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युयेकाक्‌ 


“नास्वशरा्ञ” के प्रदीपन्याख्यादि के साथ मण्डित द्वितीय भाग को 
्रस्तुत क्रम में प्रका्चित कर सुधीजन के सम्मुख रखते हृ९ आज प्रसनता 
ओर सन्तोषहे। यह द्वितीय भाग भी प्रथम भागके प्रका्चित होने के 
पोच वषं प्श्वात्‌ प्रस्तुत हो सका। इन पांच वषो के अन्तराल में परि- 
स्थितिवश्र अनेक एसे परिवतन लेखक तथा प्रकाद्रक के यहाँ घटित हए 
जिनने इत यन्थ को यथासमय प्रस्तुत न होने दिया । इतना प्रत्यहव्यह 
मेदन होने पर यह द्वितीय भाग अब सुधीजन करी सेवा मे ग्रस्तुत हो रहा 
हे । अतः इतका मी प्रथम भाग की तरह ही स्वागत होगा, यह पूर्णं विश्वास 
है। . इती के साथ यह भी ञश्नाहै कि जव तृतीय तथा चतुर्थं मागमे 
प्रकार्नगत विलम्ब अधिक मात्रामें नही लेगा तथा इसमे शेष भाग 
यथास्मय प्रकारित हो जाएगे ( क्योकि इनका मुद्रण मी प्रगति प्रर है तथा 
शीघ्र ही पूर्णं ह्यो जायगा , । 


नास्वग्राच्न के इस भाग में भी प्रथमखण्ड की तेरह प्रस्तावना में 
इसी माग से सम्बद्ध विषयों की विवेचना रखी गयी है जिससे नाख जैसे 
` विस्तीर्णं एवं व्यापक श्ाल् के अध्ययन में सहायता मिलेगी। परिचनिषट 
¢ मे विस्तीणं व्याख्यात्मक टिप्पणियां पूवं खण्ड की तरह रखी गयी है 
तथा छन्दो के एक प्रक्षिप्त माग को मी सानुवाद रखा गया है । लक्षणों तथा 
हस्तमुद्राभं का विवेचनात्मक विवरण परिशिष्ट तथा प्रस्तावना में है जिते 
उपयोग की दृष्टि से दोनों स्थानों पर रखा गया है । नाखवश्यान्न के नवम 
अध्याय के अन्तग॑त हस्तमुद्राभों की उत्पत्तिकथा भी यथास्थान लगायी 
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गयी है जो अपना मौलिक महत रखती है साथ ही भपेक्षित रेखाचित्र 
भीज्समभागमें ठया दिये गये है जिनसेज्समागकामी प्रथमभाय की 
तरह ही अधिक उपयोग हेया । 


नाव्या के प्रथममाग के प्रकाङन के वादसे ही ईत कार्य करो कुछ 
सफलताएं भी मिली हँ तथा अनेक बिधवर्ालयां मे यह अनुमोदित एवं 
पाठ्य मन्थ का गौरव प्राप्तकर रहाहै जो अगले समी मागो कोमी ग्राप्त 
होगा, यही आशना है । इस कार्थ मे सहृदय सुधीजन एवं संगोधक छत्रो एवं 
गुणग्राही विद्ार्नो का जो तह्योग रह्मा उसके प्रति मँ अतिश्चय कतनत 
व्यक्त करता है । 


प्रकाशन काथं के सन्द मे एक निवेदन ओर करना है। यह भन्थ 
अव वाराणसी की प्रिद संस्कत अन्थों की प्रकाशन संस्था- श्चौलस्भा 
संसत संस्थान" से प्रकारितहो रहाहै तथा आयेके समी भाग इसी ` 
करम मे ्रकाचित हो रहे है । यह ्रसनता की वात है क्रि इत गौरवश्चाली 
मन्थ को पूरी तत्परता एवं तन्मयता से अ्रकाशित करने की इनकी निष्ठा को 
सहृदय पाठक स्वागताहं मानेगे तथा इन्हें प्रोत्साहन देगे । मँ इस अन्थ 
के गद्रणादि मे होने वाली तुटियों के ठिए सहृदय सुषीजन से क्षमप्रार्थी 
ह तथा विलम्ब के लियि मी। 


` विजया दशमी | सुधीजनकृपाकाङ्क्षी 


वरि० सं° २०३५ बाबूलाल शङ्क, शाखी 





प्रस्तावना 


न[टचशास्त्र के स्वरूप तथा ( पीठिका के साथ ) उसके विषयसंक्षेप को 
प्रथम भाग में दिखलाया जा चका दै तथा यह भी कि प्रकृतग्रन्थ नाव्यविद्या 
की आत्माहै, क्योकि इस ग्रन्थ मे नाद्य विषयों का जौ मौलिक विवरण है 
वही परवर्ती सभी क्षेत्रों मे अपेन्नानुसार उपजीव्य हौ गया था, यह सव विदित 
है। भरत मुनि का यह महो्योग नाट्यविद्या के इतिहास मं ज्योतिस्तम्भ की 
तरह प्रकाशित है तथा विराट्‌ भी । नाट्यकला के सिद्धान्त तथा प्रयोग - 
दोनों पक्षो- को नाव्यशास्त्र मे जिस दक्षता से उपस्थापित किया गया है वह्‌ 
अप्रतिम डे। आज भी नाट्यशास्त्र का अध्ययन इसके स्थायी विषय विवरण 
के कारण उतने दही मनोयोगसे जारी है जसा इसके व्याख्याकाल में चलता 
था । प्रस्तुत द्वितीय खण्ड मे नाद्यशास्वर के आठ से उन्नीस अध्यायं का भाग 
आता है जिसका प्रथम खण्डमें संक्षेप में विषय दिया गया था । अतः हम अव 
क्रमशः उसी विवेचित विषयों के क्रम को इस भागमें भी आगे प्रस्तुत कर रहे 
है । इसमें ( प्रस्तुत ) अष्टम अध्याय से लेकर उन्नीसवें अध्याय तक आङ्खिक 
तथा वाचिकअभिनय का आदि विवरण दिया गया दहै । इस विषय का अष्टम 
अध्याय से आरम्भ हुआ है जिसमे अभिनयादि के स्वरूप आदि विवरण भरत 
मुनि ने व्िस्तारसे दियर) 
अभिनय : स्वरूपादि विचार :- 

यह हम बतला आये है कि भरतमूनिने ही सवं प्रथम नाट्यकला के 
सिद्धान्त तथा प्रयोग दोनों पक्षों को निरूपित किया था। इसका कारण यह 
रीथ कि वे शास््रप्रणेता के साथ-साथ नाव्यप्रयोक्ता भी रहे थे, जिसको 
नाद्यणास्त्रमे ही दिखलाया गया है। इस नाटचप्रयोग के उपकरणों में 
अभिनय एक सशक्त साधन माना जाता है तथा इसे अभिनय ही सम्पन्न भी 
करता ै। इसी कारण नाव्यप्रयोग विषयक सिद्धान्तो के विवेचन को 
अभिनयः के बिना देखना सम्भवही नहीं । नाट्यप्रयोग में अ्भिनयका 
उपयोग अपेक्षित ( होता ) है। इसी कारण मुनि ने प्रयोगात्मा नाद्यविज्ञान 
मे "अभिनयः का विधान अतिशय मनोयोग से दिखलाया भी है। अभिनयः 
मे पात्र अनुकायं रामाद्विकी अवस्थाओं का अनुकरण करनेके कारण 
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“अभिनेता' कहलाता है, क्योकि नाट प्रयोग अभिनय के द्रारा सम्पन्न होता 
है । अभिनयकाही यह्‌ प्रभावदहैकि काव्य नाट्य होकर रसकौीओर 


गतिणील बनकर अन्तमे रसकी सिद्धि सम्पन्न करता है। अतएव अभिनय, 
नाटच तथा रस एक विकासशील प्रक्रिया की धारावाहिकता से जुड़े हृए रहते 


है । नाद्याथे को दशनि का रचनात्मक उद्योग भी "अभिनय कहाजा सकता 
है, जौ किप्रक्षकों के हदय में रसानुभूति निष्पन्न करता दै । 

मुनिने इस अभिनयके चार प्रभेद क्यि--(१) आङ््खिक, (२) 
वाचिक, (३) आहायं तथा (४) सात्विक । इनमें सवेप्रथम आद्भिक 
अभिनय पर विचार आवश्यक दहै। शरीरके अङ्क, उपांग तथा प्रत्यंग की 
विविध क्रियाओं (या कचेष्टाओं ) तथा मृद्राओंके द्वारा जिस सकितिक अथं 
का प्रद्ंन होता दै- वही आङ्कखिक अभिनय कहलातादहै। भरतमूनिने 
इसका सूक्ष्म तथा विस्तृतं विवरण दिया है। उननेआंगिकं अभिनय के 
शारीर, मूखज तथा ( अथवा शाखा, अङ्क तथा उपांग से युक्त) चेष्टाङृत 
भेदसे तीन वं किये इनमें अंगकी छः ओर उपांगकी भी इतनी ही 
संख्या रखी गयी है । यथा--अङ्ख-- शिर, हस्त, . वक्षःस्थल, पाश्वे, कटि 


तथा पाद । 
उपाङ्ख- नेत्र, ध्र, नासा, अधर, कपोल तथा चिबुक । 


मुनिने आरंभ मं इनके आद्भखिक अभिनयके मुखज भेद मं तथा शरीर 
के प्रधान अङ्क रहनेसे मस्तक के अभिनय का सवं प्रथम विवरण दिया । 
इनमें प्रत्येक अंग तथा उपाङ् को अभिनय (या प्रयोग ) की अपेक्ासे एक 
दूसरे से संबद्ध करिया गया तथा इन सभी का एक विशिष्ट विधि से परिचालन 
विधान भी दिया गयादहै जो भावाभिव्यक्तिके लियेहै। इसप्रकार उन 
सभी सूद्राओं के नामकरण भी क्रियाओं के अनुरूप कयि गये । आङ्क्िक मुद्रा 
तथा भद्किमाओं का विवरण अपेक्षित रूप मे नादव्यशास्त्र मे पुरणव्यवस्थित 
रूपमे दिया गया दै । जिसमें क्रम इस प्रकार है :-- 

नाटचयशास्त्र मे शिर के तेरह भेद बतलाये गये हैँ । यद्यपिशिरकेद्रारा 
की जानेवाली क्रियाओं को कोई अन्त नहीं है तथा इसी कारण उत्तरवर्त्ती 
नाटचशास्त्रीय प्रन्थों मे इसके अधिक प्रभेद तथा उनके वणेनविवरण मिलते 
भी हैँ । जिनमें अभिनयदपण में आचायं नन्दिकेश्वर ने मस्तके के स्वय- 
मुद्धावित नौ भेदं को बतलाकर भरतमृनि द्वारा निरूपित भेदो से मिलाकर 
होनेवाली विशिष्ट संख्या की भी कल्पना की । भरताणेव तथा नाटचशास्त्र- 
"सग्रह जैसे ग्रन्थों मे किसो अन्य शास्त्रीय खरोत से मस्तक के छः अन्य प्रभेद 
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बतला कर भरतमृनि द्वारा निदक्षित प्रभेदो को मिलाकर उन्नीस भेद होने 
की बात भी कही गयी। इसप्रकार मस्तक के विवरण में एक दूसरे के 
निकटवर्ती स्वरूप मिलने पर भी विभेदगत विलक्षणता से पाथेक्य भी 
विद्यमान दही। | 


इन तेरह तथा अन्य मस्तकं प्रकारो के स्वरूप के अतिरिक्त 
अभिनयगत विनियोग भी मुनिने दिखलयेदै। इसी प्रकार दृष्टि का भी 
( अद्कोपाङ्क विवरण मँ) अधिक महत्व होता है, जिसका स्वाभाविक 
भद्किमाओं के अतिरिक्त अर्थाभिव्यक्ति भी एक पक्ष है। भरतमुनिने इसकी 
विस्तृत पर्यालोचना ` की, क्योकि दृष्टि मनुष्य की आन्तरिक भाषा ओौर 
भावभद्धिमाका हार होती है। अतएव मुनि ने आठ रस-दुष्टिर्यां, आठ 
स्थायीभाव-दुष्टियां तथा बीस सचारीभाव दुष्ट्यों को बतलाया जिनसे 
विभिन्न रसो की अभिनय द्वारा अभिव्यक्ति की जाती है। अभिनयदपेण 
मे दष्टियों के आही प्रभेद दिये गये दहै दुष्टिभेदसे संबद्ध भौँहः तारा 
तथा पुट के भी भरतमुनिने पृथक्‌ रूपसे भेद दिखलाये हँ । इनमे तारा 
केनौ प्रभेद, पुट क्मेके नौ प्रभेद तथा भौहोंके सात प्रभेद बतला कर 
उनकी रस तथा भाव के अनुरूप योजना दिखलाई है । अङ्को के ये प्रत्येक 
प्रभेद अपनी विशिष्ट अर्थबोधकता तो रखतेही दै साथही परपराका 
भी दिग्‌दशेन करवाते है, जो विवेचन कौ व्यापकता एवं समग्रता के कारण 
( होती ) दहै । इनकी प्रत्येक भद्किमा मानव जीवन कौ दशा को प्रस्तुत 
करने की विलक्षण क्षमता रखती है तथा इसी कारण यह्‌ अभिनय-प्रकार 
सदा के लिये महृत्त्वपूणे बना हुआ है । 


मानवीय अङ्गो के अन्तगंत नासिका, कपोल, अधर तथा चिब्‌कं का 
शी अभिनय कै प्रकाशन में योग रहता है । इसी कारण इन अगो कौ ( भी) 
भद्किमाओं का विवरण इसमें दिया गया है । इसी प्रकार समे नासिका के 
छ: क्म दिखलाये गये । ये है नता, भन्दा, विकृष्टा, उच्छ्वासा, विकूणिता 
अर स्वाभाविका। इनके कभं भी यथा योग्य नियोजित किये गये है । 
कपोलके भी छः कम है--क्षाम, फुल्ल, पूणं, कम्पित, कुचित तथा सम । 
इसी प्रकार यहा अधर के भी--विकतंन, कंपन, विसं, विनिगृहन, सन्दष्टक 
जौर समुद्ग कमं दिखलाये है । इसके अतिरिक्त चवुक के सात तथा गरीवा के 
नौ क्म हँ। चिवृकके कमं को शास्त्र मे दन्तकं म भीकहते्है। यह 
कृटुन, खण्डन, छिन्न, चिकित, लेहुन तथा सम । इसी प्रकार म्रीवाकेभीनौ 





ह 
॥ 
| 
५ 
$ 


~£ सि ++ 2.1 


+ ^ 9.2 $ 


~, +, ++ 4.52 
"(0 ~ क 1 2 





(८) 


कमं होते हँ यथा-- समा, नता, उन्नता, व्यस्ता, रेचिता, कुचिता, अच्िता, 
वलिता तथा विकृता । 

मुखराग--जभिनयमे मृखराग का विशिष्ट योग रहने से इसका अतिशय 
महत्त्व है । कपोल तथा नयनो मे जो एकं विशेष राग चित्तवृत्तियो के आवेग 
प्रवाह मे परिलक्षित होता है उसका प्रदशणन कायं सृक्ष्ममतिजनसे ही संवेद्य 
मानाजाता है। भाव तथा रसके सन्दभेमे मृखरागका प्रस्तुतीकरण 
अभिनेता के लिये महत्वपूणं तथा आवश्यक माना जाता टै। इसके महत्त्व 
को मुनिने स्वयं ही--"“णाखा, अंग तथा उपांग से युक्त अभिनय के मखराग 
से हीन होने षर शोभा नहीं ' कहकर बतलाया है । मुखराग आङ््खिक अभिनय 


की अभिव्यक्ति का प्रवेश द्वार है जिससे दशंक को तुरन्त आन्तरिक सुख- 
दु:खमयी दशा का प्रत्यक्ष हो जाता है । 


मुखराग के चार प्रभेद हैँ स्वाभाविक, प्रसन्न, रक्तं तथा श्याम । तटस्थ 
स्थिति एवं सहज दज्ा मे “स्वाभाविकः की, श्युङ्खार-हास्य तथा अदृभृतरस 
मे `प्रसन्न' की, बीर, रौद्र तथा करुण रस एवं मत्त तथा रूण दशा में "रक्तः 
की तथा भयानक ओर बीभत्सरसमे श्यामः की योजना की जाती है। इस 
प्रकार यह स्पष्टटै कि रसात्मकबोधमे मुखरागका अतिशय योगदान 
रहता दै । वेमभृपालने मुखरागके इन प्रभेदों कै अतिरिक्त विकस्वर, 
अरुण, मलिन तथा पण्ड नामक चार अतिरिक्त प्रभेद भीमानेहैँ। नेत्रोंके 
अभिनय के साथ-साथ मृखराग का संयोजन नाटचप्रयोग कीं सिद्धिके मूल 
मे अवश्य विद्यमान रहता है । अंग तथा उपाङ्खकां यही विवरण लक्षणादि 
सहित नाटचणशास्त्र के अष्टम अध्यायमे दिया गया है। | 

हस्ताभिनय-- नवम अध्याय मेँ हस्ताभिनय को दिलाया है, जिसका 
आङ्कखिक अभिनय में अतिशय महत्त्व ( माना जाता) है । मानव चेष्टाओं 
से उसके अंग उपांगों की दल्ाओंको जो तत्व आलोक सम्पन्न रूपवान्‌ तथा 
अभिव्यक्ति सम्पन्न वनातादहै। यह एक एेसा माध्यम है जो आन्तर-भावोंको 
स्वरूप देकर रसभूमि पर ले जाता है । हस्ताभिनय द्वाराही नाटचाथेको 
रूप प्रदान किया जातादहै तथा वे भावदरन्धोंको बोधगम्य बनाते हेँ। 
प्रत्येक हस्तमुद्रा अपने मूलम भाव एवंरस की आन्तरिक प्रेरणा रखती 
है। भरतमुनिने इसी कारण हस्ताभिनय का विशिष्टतासे विवरण देते 
हृष्ट इनके स्वरूप को प्रस्तुत करते समय देश, काल, कमं, स्थान तथा 
प्रचार के अतिरिक्त करणों तथा अथयुक्ति को ध्यानमें रखने का स्पष्ट 
निर्देश (भी) दिया दहै। हस्तमुद्रा से प्रयोगगत सुकुमार तथा उद्धत स्थिति 








~ 9, 


का अन्तर तुरन्त प्रकटहौजातादहै। इसी कारणं यहां अ्थंयुक्ति का महत्त्व 
सर्वोपरि होता है तथा वाचिक अभिनयमें भी हस्तस्थिति का संयोग अपेक्षित 
रसम रखा ही जात्ता है) 

पात्राचुसारी हस्ताभिनय 


हस्ताभिनय में पात्रों कीश्रेणी या स्तर के अनुरूप स्थान की भी योजना 
रखी जाती है । अभिनय की दशा में उत्तमपात्र ललाट आदि उन्नत ( उत्तम ) 
स्थानों पर अपने हस्तो कोले जाते रहै, मध्यमपात्र उन्हे वक्षःस्थल के बरावर 
रखते हँ तथा अधमपात्र कटि या उससे निचले शरीरके प्रदेश पर स्पशं 
करते हृए हाथों को रखते है । स्थानविभाजन की इसी प्रणाली का अभिनव- 
गुप्तपाद के उपाध्याय ्रीभट्तोत ने सम्थंन करते हुए बतलाया कि यही 
स्थानविधान पात्रों की ( उत्तमादि ) स्थिति तथा मानसीदशा का आधार बन 
नका वर्गीकरण करता है । हम भी देखते हैँ कि उत्तमपात्र के हृदय में स्थित 
बात रहने पर उनका हस्त उत्तम अंगों का ( ही ) स्पशे. करता है, जब कि 
हीनभावों के समय निम्न अंगोंका। इस प्रकार पात्रों को उत्तम, मध्यम तथा 
अधमस्थिति के आधार पर हस्तप्रचार (या गति) की.अल्पता या आधिक्य 
रखा जाता है । नाटकादि में उत्तमपात्रों के हस्तप्रचार अत्पतायुक्तः 
मध्यम तथा अधमधश्रेणी के नाव्यप्रयोगों में पात्रों के हस्तप्रचार मध्यम तथा 
नृ्तादि प्रयोगो मे हस्तप्रचार की बहुलता या आधिक्य रखा जाता है, 
क्योंकि यहा हस्तप्रचार भावाभिव्यक्तिका साधन होता है! इसके अतिरिक्त 
बाह्यशोभा तथा आकषेण भी हस्तप्रचार से दिखलाय। जाता है तथा नाटकीय 
पात्रों का श्रेणी स्तर भी हस्तमूद्रागों से ही जानो जता है । 


शाखायुमोदिता 


हस्तमुद्राओं के द्वारा अभिनय को व्यापक एवं लोकानुमोदित. भावभूमि 
के परिवेष मे विवेचित कर भरतमुनि ने स्पष्टतः यही बतलाया कि नाटचाथं 
के अनुरूप लोकव्यवहार एवं लोकस्वभाव कौ ध्यान में रख कर हस्तमूद्राओं 
का प्रस्तुतीकरण होना चाहिए । क्योकि इस प्रकार कयि गये अभिनयसे 
उस सौष्ठव' को साधा जातादहै जहां अंगोंमे सौन्दयं तथा प्रसार हो। 
अतः अभीष्ट सौष्टव का हस्ताभिनय से गहरा सम्बन्ध है तथा सौष्टवविहीन 
हस्ताभिनय का इसी कारण निषेध भी किया गयाहै। इसलिये उत्तम तथा 
मध्यम श्रेणी के पात्र शास्त्रानुमोदित हस्तमुद्राओं के साथ ही अपना 
अभिनय प्रस्तुत करते है । 
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कालानुक्कूलता एवं भचुगमन ` 

इसी प्रकार हस्ताभिनय का कालानुसारी होना भी आवश्यक है, जिससे 
“सौष्टव' बरावर बना रहे । भरतमुनि ने प्रयोग की दुष्टिसे कभी या किसी 
समय विहस्त ` ( हस्त चेष्टाओं से रदित ) स्थिति तथा कभी हस्तमूद्राओं के 
अल्पप्रयोग का भी जहाँ निदेश किया है वहाँ शास्वरानुमोदित हस्त वाञ्छित 
नहीं होता । उदाहरण के लिये-- प्रमत्त, रोगग्रस्त तथा भयात्तं व्यक्ति कौ 
स्थिति मे विहस्त ( हस्तमुद्राओं का प्रयोग न रहना ) ही उचित होता हे । 
इसके अतिरिक्त मर्च्छा, जुगुप्सा, हिम या आतपं की पीड़ा जेसी अवस्था ही 
तो वहाँ हस्ताभिनय नहीं होता, प्रत्यत भाव की असिव्यक्ति में अक्षमता 
लाना होतादहै क्योकि रसे प्रसंगमें हस्ताभिनयके न रखनेमेंही सौष्ठव 
है। इसी कारण पेसे अवसर पर मुनिने सात्विकअभिनयके द्वारा सौष्ठव 
की व्यञ्जनाका निदं कियाभी है। इसी विषय पर आचायं अभिनव- 
गुप्तपादं ने बतलाया कि) अभिनय के समय आन्तरिक चित्तवृत्तियों के 
प्रकाशन मे सक्षम हस्तमुद्राओं क। ही प्रयोग उचित रहता है । जसे भय 
की दशामें कपोत हस्तोंका, तन्द्रा तथा आलस्य मे ककंट हस्तं का 
शोकसन्तप्त स्थितिमे दोलाहस्त का प्रयोग तथा ईर्ष्या आदि भवो के 
अनुभावन मे सात्तविकजभिनय ही प्रस्तुत किया जाता है। परन्तु एेसे समय 
जो बाह्यगुण या द्रव्य के प्रकाशन हो उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए । 
इसी प्रकार पात्रकी व्यग्र या व्यस्तं स्थितिमें भी हस्ताभिनय प्रस्तुत नहीं 


किया जाता है, किन्तु यहाँ मुखराग या अथं प्रकाशक तथा विराम आदिसे 
युक्तं वाचिकाभिनय की योजना.रखी जाती हे । 


मुशख्लराग से अङ्गाभिनय कौ अञुगतता 

यह कहा जा चुकारटै कि हस्ताभिनय द्वारा भावोंका प्रकाशन किया 
जाता है, परन्तु इसी के साथ-साथ मुख, नेत्र, भ्रू, कपोल आदि के यथोचित 
सच्निवेशन के साथ मुखराग की योजना भी होना आवश्यक है, अन्यथा 
केवल हस्त प्रचार मात्रसे नाट्या्थं की अभिव्यक्ति नहीं होगी । इसी कारण 
मुनि ने मृखराग कौ अभिनय का प्राणतत्त्व प्रतिपादित किया, क्योकि इसके 
विना आन्तर चित्तवृत्तियों तथा रागात्मकं अनुभृतियो का प्रकाणन सम्भव 
नहीं है । अतः स्पष्टटै किनेत्र, भ्रू एवं.अङ्खों की तथा मृुखरागकी 
पारस्परिक अनुगत वृत्ति के द्वारा ही हस्तप्रचारों की अभिव्यज्ञना सौष्ठव- 


शालिनी हो सकती है । इसलिए जिन जिन हस्तमुद्राओं के हारा आन्तरः 
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वृत्तियों की अभिव्यक्ति हौ उनका अवश्य प्रयोग किया जाए । इन 
हस्तमुद्राओं का नृत्य या नृत्त में प्रचुर प्रयोग रखा जाता है, परन्तु सात्त्विक 
भावादि के अभिनय में अल्प प्रयोग होता है। 


हस्ताभिनय के विभेद 


हस्ताभिनेय के प्रभेदो की परिकल्पना विविध मुद्राओं के आधार प्रर 


मुनिने की तथा इनके तीन वगं बनाए । ये वगं है ( १) असंयुतहस्त, 


( २ ) संयुतहस्त तथा ( ३ ) नुत्तहस्त । इनमे सयुतहस्त तेरह, असंयुतहस्त 
चौबीस तथा नृत्तहस्त के तीस प्रभेद कियि। मृद्राओं को भीमूल या 
आधारमुद्रा तथा नृत्तहश्पं म विभाजित कियाजा सकता है। इनमें 
मूलमुद्रा के अन्तगंत संयुक्त तथा असंयुत हस्तो को रखा जाता है । मूलमृद्रायं 
नृत्य की भाषा के मूलाक्षर समन्नी जाती है । अतः जसे किसी एक वणेया 
अक्षर का अलग या स्वतन्तररूप मेँ भी अर्थं रहता है तथा भिल क्क वही वणं 
दूसरे अनेक शब्दों का निर्माण करते हृएु अन्य अर्थाभिव्यक्तियां करता है, यही 
स्थिति इन मूद्राओं की भी है । ये अलग-अलग भी अपना अथं रखती है तथा 
सम्मिलित होकर भी । इसके अतिरिक्तं कालान्तर में विभिन्न नृत्य परम्पराओं 
तथा पद्धतियों के उद्धव के साथ-साथ अपनी 'परम्परागत हस्तमुद्राओोंका 
भरी प्रचार देखने मे आता है, किन्तु इन सभीका मूल एवं आधार ग्रन्थ 
यही नाटचशास्त्र है तथा इसी का विवरण इन सभी की अपेक्षा मुख्यता लिये 
हुए है भी । 

असंयुतमुद्राए--एक हाथसे, दर्शायी या की जाने बाली हस्तमद्रा 
या हस्त को (असंयुतदस्तः कहा जाता है, ` जिनकी भरतमुनि ने चौवीस 
स्थितियां या भेद दिखलाते हँ । इनके नाम हैँ (१ ) पताक; (२) त्रिपताक, 
(३) कतं रीमुख, (४) अर्धचन्द्र, (५) अराल, (६) शुकतुण्ड, (७) मुष्टि, 
(८) शिखर, (६) कपित्थ, (१०) कटकामुख, (११) सूचीमुख, (१२) पद्य 
कोश, (१३) सर्पशीषं, (१४) मृगशीषं, (१५) कगुल, (१६) अलपद्म, 
(१७) चतुर, (१८) श्रमर, (१६) हंसास्य, (२०) हंसपक्ष, (२१) सन्द॑श, 
(२२) मुकुल; (२३) ऊर्णनाभ तथा (२४) तास्नचूड । 

अभिनयदपंण के अनुसार असंयुतमूद्राजं की संख्या अद्टाईस है तथा 
चार पूरक मुद्राओं के साथ इनकी संख्या बत्तीस हो जाती है । इन अतिरिक्त 
मुद्राओं के नाम है--अधंपताक, मयूर, चन्द्रकला, सिहमूख, त्रिशूल, व्याघ्र, 
अर्धसूची, कटक तथा पृट्ली । इनमे ( भरतोक्त ) ऊ्णेनाभ को छोड़ कर 
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। | शेष सभी हस्तमुद्राओं के नाम नाटचशास्त्र के अनुसार ही है । इनमें सोलह 
| मुद्राओं का स्वरूप भी नाटचशास्त्र के अनुसार ही है । किन्तु नाटचशास्त्र गत 
| नाम रहने पर भी स्वरूप भिन्न है । इनके नाम है :- कतं रीमुख, कटकामुख, 
| सूचीमुख, मृगशीष, हंसास्य, सन्दंश तथा ताम्रचूड । ये हस्तमुद्राए 
| हस्ता ज्गलियों कौ विविध. रचनाओं के द्वारा निमित की जाती है । इनके 
| स्वरूप तथा योजना का विवरण नाटचशास््रमें विस्तार से भिलताहै। 
| जसंयुतहस्त कौ सारी क्रियाय एक हाथसे सम्पन्न होती तथाये ही 
संयुतहस्त तथा नृत्तहस्तो के निर्माण का मागं प्रशस्त करते हैँ । ` 
प 
। 


संयुतदस्तमुद्रार्प- दोनों हाथों के परस्पर संश्लेष या योग से निमित ५ 
हस्तमुद्रा को 'संयुतहस्त' कहते हैँ । जसे असंयुतहस्तमृद्रा को वर्णमाला 
का एक अक्षर माना जाता है तो संयुतह॑स्त को संयुक्ताक्षर समन्षा जाता है । 
नाटचशास् मे संयुतहस्त के तेरह भद कहे गये है ।ये है :--( १) अज्ञलि, 
(२) कपोत; (३) ककंट;  ( ४) स्वस्तिक, (५) कटकावधंमान, 
( ६ ) उत्सङ्ग, ( ७ ) निषध, (= ) दोला, ( £ ) पुष्पपुट, ( १० ) मकर, 
( ११.) गजदन्त, ( १२) अवहित्थ तथा ८ १४ ) वधमान । 

अभिनयदपेण मेँ संयुतहस्तों की संख्या तेईस मिलती है, जिनमें नाटच- 
शास्त्र के अञ्जलि, कंपोत, ककंट, स्वस्तिक, कटकाव्धंमान, उत्सङ्ख दोला 
| तथा पृष्पपुट के अतिरिक्त शिवलिङ्ग, कर्तरीस्वस्तिक, शकट, शङ्क, चक्र 
| सम्पुट, पाश, कीलक, मत्स्य, कमं, वराह, गरुड, नागबन्ध, खटवा तथा 
। भरुड हैँ । नाट्यशास्त्र का मक रस्त अभिनयदपंण में मत्स्य है । इस प्रसग में 
| आचायं अभिनवगुप्त" ने भी बतलाया करिभरतमुनिके द्वारा निदिष्ट हस्तमुद्राओों 
| के अतिरिक्त भी हस्तमुद्राओं की परिकल्पना की जा सकती दहै तथा इसी 
कारण कोहल आदि अन्य नादव्याचार्यो ( नन्दिकेश्वर ) ने भी हस्तमुद्राओं के 
इनके अतिरिक्त अन्यप्रभेद भी दिखलाये हँ । इन मुद्राओं के द्वारा जिन-जिन 
अर्थो को संकेतित किया गया उनके अतिरिक्त भावों के अभिनय भी प्रस्तुत 
क्यिजा सकते है, यदि वे लोकप्रचलित स्थिति या भावगम्यता को लिये हों 
। तो । उदाहरणाथे एक ही केशाकर्षण के व्यापार का अभिनय पा्रोंके दारा 
| विभिन्न हस्तमुद्राओंके द्वारा हो.सकताहै। जैसे विदूषक द्वारा केशाकषण 
कटकामखः हस्तो से तथा ( नायक द्वारा ) प्रिया का केशाकषण अरालहस्त' 
| से तथा रतिक्रीड़ा का केशाकषण “मुष्टि हस्त के द्वारा किया जाता है । इसी 
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प्रकार एकी केशार्षेण क्रिया की स्थिति को मनोभावों तथा पात्रों की 
भिन्नता रहने पर॒ भिन्न-भिन्न स्वरूप की रचना करते हृए रखना तथा 
सम्बन्न करना उचित माना गया । कथकलि के परम्परागतं आधार ग्रन्थ 
'हस्तलश्षण-दीपिका" मे इन हस्तो के स्वरूप तथा योजना का विवरण 
है परन्तु इस ग्रन्थ मे असंयुक्त हस्तो का विवरण मात्रै, संयुक्तहस्तों कां 
नहीं । इसका कारण यही प्रतीत होता है कि हस्तमुद्राओं मे असंयुक्तहस्तौ 
काही अधिक महत्त्व है, क्योकि इन्हीं को मिला कर संयुक्तहस्तो का निर्माण 
किया जा सकता है । इससे यह भी संकेतित हौ सकता टै किं असंयुतहस्तों 
मे संयुक्तहस्तो की मद्रं समाविष्ट टौ सकती है तथा जो अथं दोनों हाथों 
को मिला कर दर्शया जाता है उसे अलग रहने वाले असंयुतहस्त से अधिक 
भिन्न नहीं किया जा सकता है । उदाहूरणाथं अञ्जलि नामकं संयुक्त हस्त 
के द्वारा जो नमस्कार करने का अथे (भाव ) दिखलाया जाताहै वहीदी 
पताक हस्तो को मिलाने के सीधे उल्लेवसे भी संभव है। इतना होने पर 
भी जब प्रयोगदशामें दोनोंहाथों का भिलाना ही अभीष्ट हौ तो संयुत 
हस्तमुद्राओं कां प्रतिषेध सम्भव भी नहींटहै तथान ही उचित भी। इसी 
कारण संयुत हस्तमुद्राओं का स्वरूप तथा उनसे दिखलाये जाने वाले भागं 
का विवरण भरतमुनि ने अपने ग्रन्थ मे विशेष मनोयोग से दिया भी है क्योकि 
संयुक्तमुद्राओं का नाद्यादि में प्रयोग असंयुक्त मुद्राओं की अपेक्षा भिन्न ल्पमे 
अपेक्षित टै । 


मुद्राओं के अतिरिक्तं भी हस्त के अनेक कायं होते हैँ जिनका मुनिन निदशं 
किया । उदाहरणार्थं हाथ से विकर्षण, उत्कर्ष, व्याकषेण, परिग्रह, निग्रह 
आह्वान, ताडन, छेदन, भेदन, संश्लेष, विश्लेष, रक्षण, मोक्षण, विक्षेप तथा 
तजन आदि अनेक कायं सम्पन्न किये जति हैँ जिनका विवरण नाट्यशास्त्र 
ने विद्यमान है भी तथा जो अपने हस्तरूपों से अभिनव भावों की सृष्टिकर 
प्रयोग को उज्ज्वलता देता है । इन हस्तो का स्वरूप मानव की भावसम्पदा के 
प्रकाशन में महत्व का होकर सदा शास्त्रीय अध्ययन का विषथ बन कर अपने 
विषय का महत्व दिखलाता रहेगा यह्‌ निविवाद है । 


चरत्तहस्त-- भरतमुनि ने इन हस्तो के अतिरिक्त तीस नत्तहस्तों का 
भी विवरण द्विया है। हस्ताभिनय के आकषेक विविध रूपोंसे शोभा लाने 
कै लिये जिन हस्त स्थितियों की रचना विभिन्न अवस्थाओंमें की जाती 
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है वे “ृत्तदस्त' है। यद्यपिये हाथों की विभिन्न स्थिततियां या रचना 
मात्र होती है किन्तु इनके दवारा अथंया भाव का प्रदशंन नहीं होता, ये 
केवल अङ्खभङ्खया लावण्य दशनि के लिये (ही) प्रयोगमें रखे जाते हैं । 
इनकी रचना भी वास्तव मँ ध्यान से देखं तो वह समृतुलन ( 08187८5 } के 
आश्रार पर की गई प्रतीत होती है। ये नृत्तहस्त हाथ, पर तथा शरीर के 
सामञ्जस्यपूणं सन्तुलन के द्वारा अलौकिक आभाके सर्जन से लावण्य को 
साधते है। इसी कारण नाटचाचायं इन्हे णशोभाधायिताके कारण नाट्य 
प्रयोग अलंकरणं मानते है । 


नृत्तहस्तों की भी रचना यद्यपि संयुत तथा असंयुत हस्तं के द्वारा ही होती 
ह तथा कहीं कभी मिश्रभी; फिर भी ये उन हस्तमुद्राओं से भिन्न ही माने 
जाते है । अभिनयदपंण मे कृेक नृत्हस्तों की वही नामावलि है जो भरत 
के नाट्यशास्त्रे है तथा इनकी रचना के विवरण भी प्रायः समान है किन्तु 
इनकी योजना तथा संख्या के विवरण भिन्न है । अभिनयदपंण मे नृ्तदस्तों को 
संख्या तेरह ही रखी है जब कि नाटचशास्त्र मे नृत्तहस्तों की संख्या तीस द । 
नाटच शास्त्र में निदंणित नत्तदस्तों का क्रमिक विवरण इस प्रकार हैः 
(१) चतुरस्र, (२) उदृवृत्त या तालवृत्त, (३) ततमुख, (४) स्वस्तिक, 
(५) विप्रकीर्ण, (६) अरालकटकामुख, (७) आविद्धवकतर, (८) सूचीमूख, 
(६) रेचित, (१०) अर्धरेचित, (११) उत्तानवश्ित, (१२) पल्लव, 
(१२) नितम्ब, (१४) केशबन्ध, (१५) लता, (१६) करिहस्त, 
(१७) पक्षवच्चित, (१८) पक्षप्र्योत क, (१६) गरुडपक्ष, (२०) हंसपक्ष, 
(२१) ऊध्वं मण्डल, (२२) पाश्वं मण्डल, (२३) उरोमंडल', (२४) पा्वावतं 
या पार्र्धिमण्डल, (२५) मुष्टिकं स्वस्तिक, (२६ ) बलिनीं पद्यकोप, 
(२७) अलपल्लव, (२८) उल्वण, (२६) ललित तथा (२०) बलित । 
अभिनय-दपंण में नृत्तहस्तों की संख्या तेरह ही है । जिनके नाम इस प्रकार 
है --(१) स्वस्तिक, (२) दोला, (3 ) अंजलि, (४) कटकावधेमानक, 
(५) शकट, (६) पाहा, (७) कीलक, (८) पाश, (8) शिखर, (१०) कूम, 
(११) हंसास्य, (१२) अलपल्लव तथा (१३) पताक । इनमें पताक, 
त्रिपताक, शिखर, कपित्थ, अलपद्म तथा हंसास्य ये असंयुत हस्तमुद्रायं दै 
तथा अंजलि, स्वस्तिक, दोला, कटकांवधंमानक आदि शेष संयुतहस्त है तथा 
चे विशिष्ट या भिन्नरूप मे केवल शोभा के लिये बिना भाव प्रदशेन कै रखने 


पर “नृत्तहस्त' हो जते ह । 





(44) 


नाट्यशास्त्र मे नत्तहस्तों के जो लक्षण द्यि गयेहैँ उनसे भी नृत्यके 
अर्थो की सूचना मात्र दर्शानाही संभवदहै। इसी कारण पूणं विवरणसे 
इनकी रचना दिखलाने पर भी इनकी स्थिति का स्थिरीकरण संभव नहीं 
हे तथा इसी कारण इनका जितना वर्णन शब्दोसे संभव था वह्‌ किया 
गया परन्तु ये है हाथों की चलितस्थितिर्यां। इसीलिये यह भी हमे दिखलाईं 
देता है कि पताक जसे अभिनयहस्तोंके योग के साथ अभिनय तथा 
नृत्तहस्तों का मिश्रण होगा तथा एसे स्थानों पर नाटच की प्रधान स्थिति 
रहने पर एसे हस्त को अभिनयहस्त तथा नृत्त की प्रमुखता रहने पर 'नृत्तहस्त 
समज्लना पड्गा । जैसे उदाहण के लिये नृत्ताभिनय की स्थिति में लताहस्त का 
प्रयोग या नृत्य की स्थितिमें 'करिहस्त' का प्रयोग करना । इसी प्रकार 
चतुरखर हस्तादि का प्रयोग भी। नाटचगत विशुद्ध हस्तमूद्राओों के या 
नृ्तहस्तों के सम्पादनमें करणो का योग तथा उनका प्रयोग नितान्त 
वाञ्छनीय है । हस्तकरण केद्वारा हाथ की मुद्राएं अपना स्वरूप लेती है । 
ये करण भी चार प्रकार का होता है :--(१) अविष्ठित, (२) उद्रेष्टित, 
(३) व्यावतित, तथा (४) परावित । करणो का प्रयोग विशुद्ध नाटच तथा 
नृत्त दोनों ही दशाओं में किया जाता है । इन करणो का प्रयोग भी मुख, नेत्र, 
भ्र तथा मुखराग आदि के अनुगत या साथ रखते हए किया जाता हं जिससे 
अपेक्षित भावाभिव्यक्ति'हो सके । क्योंकि ये नृत्तहस्त उपाङ्कं के अभिनय के 
साथ जब प्रस्तुत होगे तथा भाव एवं रस के आधित होकर संचालित होगे 
तो उससे प्रयोग या नाटचा्थं की पूति या सफलता होती है । 

नृत्तहस्तों की एक ( मुख्य ) विधि यह है कि दलका संचलन शरीर कौ 
क्रिया तथा पर को उठाने भौर रखनेके साथ रखा जाता है । अतः यह्‌ 
संचलन की स्थिति पाचि प्रकारसे होतीदहै। येद, ऊपर, नीचे, दाहिने, 
बायं तथा सामने की ओर संचलन होना । 

आधुनिक प्रचलित नृत्त्यों में नृत्तप्रधान शली मेँ परिगणनीय भरतनाटच 
मं नत्यहस्तों की विविधता देखने में आतीटहै जब कि दक्षिणभ्नारत कै 
मलावारमे लोकप्रिय एवं परम्परागत (कथकलि' ( नृत्य ) में नृत्तहस्तों 
कां प्रयोग अत्प रखा जाता है, क्योंकि यह अभिनयप्रधान नृत्य होता है तथा 
इसी कारण इसमे अर्थदणेक हस्तमुद्राओं का ही प्रयोग. इष्ट होता है। यदि 
प्रयोग के उपयोग को देखते हृए विचार कर तो नृत्तहस्तों मे भी पत्ताक, 
त्रिपताक, मुद्रा तथा अधंचन्द्र जसे नृत्तहस्तों का प्रचुर प्रयोग दृष्टिगत हो 
जातादहै। कथकलीकी परम्परा में नृतहस्तो को एेसे भिन्नतायुक्तं नामकरण 
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से नहीं जाना जाताहै फिरभी वहाँ मुद्रा ( नाटचशास््र का सन्द ) तथा 
अर्धचन्द्र जसे हस्तो की विविध भद्कखिमाओं वाले रूपोंमें योजना रखकर 
प्रयोग को सौष्टव युक्त रखा जाता है । 


दस्ताङ्कद्धियोौ तथा वाहुओं का सञ्चठन पकार ,. 


नाटचशास््र में हस्तकरण के प्रसंगमें चार प्रकार से हस्तस्चलन 
दिखलाया गया है यह हम पूवंमें दिला अयेरहैँ। यहाँ पर हस्तकरण हस्त 
की अंगुलियों की विभिन्न क्रियाओं की स्थितिणां होती हैँ तथा इन्हींका 
विभिन्न नलत्यों मे प्रयोग किया जाता है। इनके लक्षण भी नाटचशास्त्र में 
( &।२१५-२१८ ) दिये गये हैँ । 

इसी प्रकार नाटचशास्त्रमे बाहुडों की विविध दशाओंमे रहनैवाली 
संचलन क्रियाओं ( वाले हस्तो , का वणन है जिन्हें बाहूप्रचार कहा गया है । 
यद्यपि हम्तके भेदो का करणो के अन्तगंत सचलन दिखलाया गया धा किन्तु 
बाहुभ्रचार भी नाम देकर प्रथक्‌ से उन्हँ फिर दिखरलाया गयादहै। यहां 
बाहुओं के संचलन के नाममात्र मिलते है उनके लक्षण नहीं परन्तु आचयं 
अभिनवगुप्तपाद ने इनके स्वरूप की थोड़ी व्याख्यादेदीदहै। तदनुसार इनका 
विवरण इस प्रकार है :-- 

( १ ) तियंक्‌ या तियेग्गत--दोनों वाजुओं मेँ तिरे रखे गये हाथ । 

( २) ऊर््वसंस्य-- मस्तक पर ऊँचे कर रखे गये या उठाये हृए हाथ । 

(३ ) अधोमुख- नीचे रखा गया या पृथ्यी को छने वाला हाथ । 

( 9 ) अञ्चित- हाथ को वक्षःस्थल के पासे मस्तक तकं ले जाकर 
पुनः उसी प्रकार अपने मूल स्थान पर वापस लाना । 

( ४ ) अपविद्ध- हाथ को वक्षःस्थल के पाससे धमति हुए चक्राकार 
गति में सभी ओर बढ़ते हुए आगे ले जाना । 

(६ ) मण्डलगति-हाथ को शरीर केचारो ओर फिराना या 
घूमाव देना । 

( ७ ) स्वस्तिक -वबाये हाथसे दाहिने हाथ कीओर दाहिने हाथसे 
बयि हाथ को भुजा को पकंडना या छूना । 

(८ ) प्ृष्ठाचुसारी-पीषेरखा याने जाया गया हाथ । 

(९ ) उद्वेषित-हाथ को कलाई का सहारा लेकर निकालतेयां 
फैलाते हए दोनों कौ छते हृए रखना ओर फिर एक को दूसरे का अनुगत 
करना । 














( १३ ) 


( १० } प्रसारित- हाथ को अगे की जोर लम्बा करते हृए फलाना । 


आचायं अभिनवगृ्तपाद ने इन बाहृप्रकारों कौ संचलनक्रियागत योजना 
कोद्रत, मध्यया विलम्बितं गति मैं रखकर विचित्रता उत्पन्न करन का 
भी निर्देश दिया । इनके मत मँ इसके अतिरिक्त अन्य हस्त प्रचारों की 
आवश्यकता नहीं है जो अन्य आचार्यो ने दिखलाये दै । क्योकि से अतिरिक्त 
प्रकारो का अन्तर्भाव इन्हीं दस प्रभेदो में सरलतासे किया जा सकता 

रन्तु नाटचशास्तरसंग्रह तथा सङ्गीतरत्नाकर म्रन्था मे बाहुजो के सोलह 

प्रेद दिये गये है। इनमें नाट्यशास्त्र के उपयोक्त दस प्रभेदो के अतिरिक्त छ 
अन्य प्रभेद भी मिलते है । इनके नाम तथा स्वरूप इस प्रकार हैँ: -( १) 
आविद्ध, ( २) कुच्चित, (३) नम्र, (४) सरल, (५ ) आन्दोलित तथा 
( ६ ) उत्सारित । 

इनके क्रमशः लक्षण इस प्रकार ह- 


( १) आविद्ध-बाहर से अपनी ओर खीचा गया हाथ । 

(२) कुञ्चित--कोहनी को सिकुड़ा कर हाथ को मोडना । 

(३) नश्र-सहज भावसे थोड़ा तिरछठा रखा या ज्ुकाया हुजा हाथ । 

( ७ ) खरल्--दोनों बाजुभों की ओर सौष्टवपुणं रीतिमें सरलतासे 
या सौधा रखा हुआ हौ । 

(५ ) आन्दोल्ित-हाथों को न्लूलते हुए रखना । 

( ६ ) उत्सारण- विरु दिशा में रखे हए हाथ को अपनी वाजूमे 
दूसरी ओर चलता हृजा रखना । 

अङ्खौ के अन्य अभिनय--नाटचशास्त्र के दशम-अध्याय मे अभिनय- 
विधिके प्रसंग में हृदय, उदर, पाश्वं, कटि, ऊरु, जङ्घा तथा पादकेद्रारा 
होने वाले अभिनय का विवेचन है। इनमें हृद्य या वक्षःस्थल की पांच 
अवस्थाएंया प्रकार होतेरैँ। ये हैँ :--आभुग्न, निभूंग्न, प्रकम्पित, उद्वाहित 
तथा सम। इनके स्वरूप तथा अभिनययोजना का विशद विवरण है । 
उद्र के तीन रूपया प्रभेदहोतेहैँ। ये हैँ --क्षाम, खल्व तथा पूणे । दुबला 
या पिचका हअ उदर क्षाम", पला हुजा पूर्णः तथा अतिशय सुका हुभा या 
गढ़ वाला नत उदर 'खल्व' कहलाता है । इनमें हास्य, रुदन आदि मेँ क्षाम 
की, व्याधि, तपस्या आदि में खल्व की तथा तन्द्रा, स्थूलता या अतिभोजन 
की स्थितिमे धूण की योजनाकी जातीहै। पाश्वं के,( वाजू ) भी 
नत, समुन्नत, प्रसारित, विवत्तित तथा प्रसृत नामक पाच प्रभेद होते 
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जिनसे क्रमशः प्रसपंण, अपसपेण, आनन्द प्राप्ति, चक्राकार भ्रमण-तथा सीप 
पीछे हटने के भावों का अभिनय किया जातादहै। 

इसी प्रकार कटिके भी पाच प्रभेद होतेरै। यथा--(१) छिन्ना, 
( २ ) निवृत्ता, (३) रेचिता, (४) कम्पिता तथा (५) उद्राहिता। 
इनका स्वरूप तथा योजना को यथास्थान दिखलाया गया है । ॐ, जंघा 
तथ। पादक भी क्मयाक्रियाके कारण र्पाच-्पाचि प्रभेदहौ जाते हैँ । इनमें 
उरुके पांच केर्मर्है-( १), कपन, (२) वलन, (३) स्तम्भन, (४) 
उदतंन, ( ५) निवतन । इनकी वि्थिन्न स्वभाव एवं स्थितियों मे योजना 
रखी जाती है । इसी प्रकार जक्घाकेभी पाँच कमं माने जाति दहै--( १) 
आव्तित, ( २) नत, (३) क्षिप्त, (४) उद्धाहित तथां ( ५) परिवृत्त । 


# 1 


इनकी योजना भी पात्रों के स्वभाव, स्थिति, गति तथा नृत्य आदिमेंकी 


„ जातीदहै। इसी प्रकार पादकेभीर्पांच प्रभेद माने गयेदैँ। यथा--(१) 


उद्धद्ित, (२) सम, (३) अग्रतलसश्वर (४) अश्धितं तथा (५) 
कुचित । इनके स्वरूप तथा योजना का विवरण भरत मुनिने विस्तारसे 
दिया है । इसके अतिरिक्त प्राप्य अन्यपाठ कोभीलियाजाएतो पादकः 
"व्यस्र' तथा 'सूची' नामक ओर दो प्रभेद होते है जिनका लक्षण तथा योजना 
भी मिलती हैँ । 

ये पाद, जंघा तथा ऊरूके कायं य व्यापार परस्पर सम्बद्ध होते हैँ तथा 
भाव एवं रस की स्थिति के अनुसार इनको एक साथ रखते हृए संचालित 
किया जातादहै जौर इनके समन्वित काथंया व्यापारसे अभिनय प्रयोग 
पूणं तथा प्रभावकारी बन जाता है । इनमें भी सर्वाधिकं महत्त्वं पाद का 
माना गयादहै। क्योकि उसीके आधारया आश्रय पर ऊरू तथां जंघा के 
काये निभेर करते है तथा इन्हीं तीनोके कार्योँके समीकरणया एकीभाव 
से चारी' का निर्माण होतादहै। इसी कारण पैरो का नृत्य तथा अभिनयं 
दोनों के ही लिये समान महत्व है । र 

चारीविधान- नाटचशास्वर का एकादशञ्जध्याय "चारीविधानः है । 
हम बतला अये किं कटि, पश्वे, ऊरू- ( तथा ) जंघा ओर पादकेद्रारा 
होने वाले कायंयाव्यापारका एक साथ होना चारी' है, जिनमें चेष्टाणं 
व्याप्त रहती हैँ । इनका अभिनय में बडा महत्व माना गया है, क्योकि चारी 
केद्वारा ही नृत्त तथा अङ्खहारोकी रचना तथा शस्त्रो का चलाना भी सम्पन्न 
होतादै। नाद्यमेंचारीकी स्थिति को बतलाते हुए भरतमुनि ने बतलाया 
कि बिनाचारीके मस्तक, हस्त आदि अंगों कां संचालन नहींहो सकता 
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अतः आङद्क्िक अभिनय की आधारभूत रहनेसे चारीका अभिनयकेक्षेत्र 
मे असाधारण महत्व माना गया है । इसके अतिरिक्त नृत्य के कारण, खण्ड 
तथा मण्डल काभी चारी ही आधार होती है, जिसकी विशेषरूप से "नृत्त नें 
संयोजना की जाती है तथा युद्ध एवं शस्त्रप्रहार के अभिनय प्रसंगो मे प्रयोग 
रखे जाते है । 


एकं पाद के प्रचार या आगे बने के व्यापार से चारीकी, दो बार पाद 
प्रचारक द्वारा "करणः की तथा करणोंके एकीभाव या समयोगसे "खण्ड 
की तथादोया तीन खण्डो के योगसे 'मण्डल' का निर्माण होताहै। चारी के 
अभ्िनयव्यापार को सवं प्रथम दो भागोंमें विभक्त किया जातादहै। एक 
श्भैमी तथा दरी आकाशिकी चारी । इनमें प्रत्येकं चारी के सोलह-सोलह्‌ 
भेद रखे गये है जो कुल भेद वत्तीस हौ जाते हँ । अभिनयदपंणमें चारी के 
अठ प्रचेद ही दिखलाये गए तथा यहाँ भौमी एवं आकाशिकी के रूप में उनका 
विभाग भी नहीं मिलता । “संगीतरत्नाकरः में देशी चारी के अतिरिक्त प्रभेद 
भी दिखलाये गये हैँ जो कोहल आदि नृत्याचार्यो ने अपने ग्रन्थो मे दियेथे। 
तदनसार ३५ भौमी चारियां तथा २७ आकाशिकी चारियां मानी गयी दहं । 
कोहल ने ३५ मधुपाचारी को भी बतलाया या जिनका विवरण “संगीत 
रत्नाकर, की चतुरकल्लिनाथ की व्याख्या में मिलता है। अ।चायं कोहल ने 
नत्याचायं की अपेक्षासे चारी में संवद्धन या संशोधन को भी सहमति दी हूर 
थी । इस प्रकार चारी के भेदों के विषय में प्राचीन तथा उत्तरवर्तीं आचार्यो मं 
पर्याप मतभेद है जो इसके प्रयोग के महत्त्व को दर्शाता है । चारी को वतेमान 
कलाविद्‌ “चाल' शब्द से ( भी ) दिखलाते हैँ । इन चारियों के मेल या समूह्‌ 
से मण्डलः का निर्माण होता दै । ये भी अपनी आधारभूत चारियों के भेदके 
कारण आरम्भमे भौम तथा आकाशिकभेदसे दोप्रकारके हो जाते दैं। 
इन मण्डलो के भी भौम प्रभेद दस तथा आकाशिक प्रभेद दस हौकर कुल 
संख्या बीस हो जाती है। 


भौमी चारी-- मृलतः एवं मुख्य रूप से चारियोंका प्रयोग भूमिपर 
होने के कारण अपनी संज्ञा के अनुरूप ही इनका "भौमी अन्वथं न।मकरण 
> । इतके सोलह प्रभेदहै। जोइस प्रकार रह--(१) समपादा, (२) 
स्थितावर्ता, ( ३ ) शकटास्या, (४ ) अध्यधिका, (५) चाषगति, (६ ) 
विच्युता, ( ७ ) एेलकाक्रीडित, (८ ) बद्धा, (€) उरूदृत्ता, ( १० , 
अड्डिता, ( ११) उत्स्पन्दिता, ( उत्स्यन्दिता }) ( १२ ) जनिता, ( १३. 
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स्पन्दिता, ( १४ ) अपस्पन्दिता, ( १५) समोत्सारित मत्तल्ली तथा ( १६ ) 
मत्तल्ली । इनके लक्षण तथा योजनादि विवरण नाटचशास्त्र में विद्यमान है । 


आकारिकी चारी-आकाशिकी चारी के अन्तगंत आकाशकी ओर 
अर्थात्‌ ऊपर होने वाले पाद प्रयोग या अभिनय व्यापारो का समावेश रहता 
है तथा इसी कारण इसका भी अन्वथं नामकरण है । इनके पारस्परिक अन्तर 
की स्थिति बतलते हए भरतमुनि ने एक प्रयोगगत विशिष्ट तथ्य भी 
संकेतित किया कि भौमीचारी का प्रयोग मुख्यह्प से करणाध्ित नृत्य तथा 
हनदरयुद्ध मे होता है तथा प्रासंगिक रूपमे "नाटः में रखा जाता है जब कि 
आकाशिकी चारी का प्रयोग ललित अंगसे युक्त क्रियाओंके प्रसंगमें तथा 
धनुष, वज्र, असि आदि शस्त्रो के चलाने के ( युद्धगत ) व्यापारमें किया 
जाता है। आकाशिकौी चारी के भी सोलह प्रभेद होतेहं। ये है 
( १) अतिक्रान्ता, (२) अपक्रान्ता, (३) पाश्वंक्रान्ता, (४) उध्वेजानु 
( ५) सूची, (६) नृपुरपादिका, (७ ) दोलपादा, (८) आक्षिप्ता, 
( ९ ) आविद्धा, ( १० ) उद्वृत्ता, ( ११ ) विदयुद्भ्रान्ता, ( १२) अलाता 
( १३ ) भृजङ्खत्रासिता, ( १४ ) हरिणीप्लुता, ( १५ ) दण्डा ( दण्डपादा ) 
तथा ( १६) भ्रमरी । इनके लक्षण तथा प्रयोगादि योजना का विवरण 


नाट्चशास्त्रमेहै। 
इस प्रकार यद्यपि नाटयशास्व ( आदि ग्रन्थों) मे इन चारियों के लक्षण 


तथा योजना की रीति निदशित की गयी किन्तु यह्‌ सभी शास्त्रीयपदावलि 
तथा साकितिक पद्धतिमें रखी जाने के कारण केवल नाटचशास्त्र के अध्येता 
या अभ्यासकोंके द्वाराहीवेद्यहोतीदहैँ। भारतकी विभिन्न नृत्य या नाटच 
प्रणालियोंमे अभीभीइन चारियोंमे से अधिकांशकां प्रयोग चल रहादहै 
यह ठीक है किन्तु इतनेसे भी इसकी व्यवस्थित स्थिति का स्पष्ट परिभान 
नहीं होता । इसे यदि सरल शब्दो में संक्षेप मे समञ्लना चाहँतो यही कि 
पादकी गतिकोतीन प्रकारोमें बाटां गयादहै। इनमें प्रथम को गति, 
द्वितीय कौ चारी तथा तृतीय को "मंडल" कहु सकते हैँ । 


इन चारियों के प्रदशंन के अवसर पर नाटय या नृत्य प्रयोगके प्रसंगमें 
हस्त एवं पाद प्रचार का पारस्परिक अनुगत सम्बन्धया क्रियाक्रम रखा 
जाता दहै। नाटय, नृत्य ( तथा नृत्तके) प्रयोगमें कभी हस्तप्रचार की 
कभी पादयप्रचार की तथा कभी दोनों की समानलू्पमें प्रमुखता होती दहे। 
अतएव हस्तभ्रचार की प्रधानतामें पादप्रचार (उसी का) अनुगत रहता 
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है तथा पादभ्रचार की प्रमुखता में हस्तप्रचार भी उसी प्रकार अनुगत हो 
जातारै। यदिदोनोंकी प्रमुखत्ता रखनाहो तो फिर दोनों का प्रत्येक का 
एककालिक विनियोजन हो जाता है । इस प्रसंग में भरतमुनि का यह्‌ सिद्धान्त 
बडा ही न्यायसम्मत तथा ध्यान देने योग्य हैजो नाध्चप्रयोगके सृुदीर्धं 
अनुभव को दिखलाते हृए इस सम्बन्ध में दिखलाया गया है । 

स्थान--विविष अभिनय ्रदशंन के अवसर पर चारी तथा हस्तादि के 
प्रदशंन को करते समय शरीर को एकं विशिष्ट एवं नियतस्थिति मे रखना 
अपेक्षित होता है। इस स्थिति को “स्थानः कहा जाताटहै जिसे आचायं 
अभिनवगुप्तपाद ने कायसन्निवेश या शरीर की विशिष्ट स्थिति कहादहै। 
स्थान के विषय में नाटच-नृत्य के आचार्यो में मतेक्य नहीं है । नाटच शास्वके 
अनुसार इनकी संख्या छः मानी गयी है। यथा--( १) वैष्णव, 
(२) समपाद, (३) वंशाख, (४) मण्डल, (५) आलीढ तथा 
( ६ ) प्रत्यालीढ । एन स्थानों के अधिष्ठाता देवता तथा इनकी योजना आदि 
का शास्त्र में विवरण दियां गया है जिसका संक्षेप इस प्रकार है :-- 

वेष्णवस्थान--इसके अधिष्ठाता देव श्रीविष्णु हैँ । इसमे दोनों पर 
अढ्ाई ताल के अन्तरसे, एकपषर खडा हआ ओौर दूसरा टेढा, जंधा ऊँची 
तथा लुको हूरई भौर अग सौष्ठव-सम्पन्न रख। जाता है । 

समपाद्‌-स्थान :-इसके अधिष्ठाता देव श्री ब्रह्मा है। इसमें दोनों वैर 
का अन्तर एक तालका ओर दोनों (ही) पैर सहज सौष्ठव से युक्त 
होते हे । 

वेशाख-स्थान- इसके अधिष्ठाता देव श्री स्कन्द ( कात्तिकेय ) है । 
इसमे दोनों पर तीन ताल के अन्तरसे तिरे, स्तन्ध तथा एक दूसरे के 
सम्मुख वाजू को बतलाते हुए । 

मण्डट-स्थान--इसके अधिष्ठाता देव श्रीडन्द्रहै। इसमे दोनों पैरों 
का अन्तर चार ताल, दोनों एक दुसरे के सम्मुख पिरछे तथा धृटने ओर कटि 
सहज भाव में रखकर खड होना । 

आल्लीद्‌ तथा प्रत्यादीढ-स्थान--इन दोनों स्थानों के अधिष्ठातृ देव 
श्रीरुद्र हैं । इसमे मण्डल स्थान की स्थितिमे दाहिना पैरर्पाचि ताल के अन्तर 
पर आगे रखने पर "आलीढ" तथा इसके विपरीत बारां पैर इसी प्रकार 
आगे रखना या दाहिना पैर सिकोड कर वायां पैर आगे रखने परर 
प्रत्य लीढ “स्थान । 

नाटचशास्त्र मे इन स्थानोंके स्वरूप तथा उनकी अभिनय योना दी 
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मयी है । इन स्थानों के अतिरिक्त अन्य शास्त्रीय ग्रन्थों मे भी स्थानकों का वणेन 
मिलता है। इनमें सङ्खोतरत्नाकर म आसन तथा स्थान का विवरण अधिक 
स्पष्ट तथा व्यवस्थित रूपमे मिलता है। ये स्थान इस प्रकारैः 
(१) स्वस्तिक, (२) वधमान, (३) नन्यावतं, ¦ (४ ) संहत, 
(५) समपाद, ८६) एकपाद, (७) पृष्ठोत्तानतल, ( ८ ) चतुरस, 
(£ ) पाष्णिविद्ध, (१० ) पाष्णिप।श्वेगत, ( ११ ) एकपाश्वेगत, 
( १२) एकजानुगत, ( १३ ) परावृत्त, ( १४) समसूची, ( १५ ) विषम- 
सूची, ( १६ ) खण्डसूची, ( १७ ) ब्राह्म, ( १८ ) वेष्णव, ( १६ ) शेव, 
( २०) गारुड, (२१) कृर्मासन, ( २२ ) नागबन्ध तथा (२३) वृषः 


भासन । इनमें समसूची, विषमसूची, खण्डसूची, गारुड, कूर्मासन, नागबन्ध 


तथा वृषभासन ये सभी असन ( स्थान ) है तथा शेष स्थान है । नृत्याचार्यो 
के मतम (इन्हींमेसे) पाष्णिविद्ध, पाप्णिपएर्वागत तथा कपा श्वं गत 
जैसे स्थानों के स्पष्ट लक्षण ज्ञात नहीं, 
अद्रोकमष्ु आदि उत्तरवर्ती नृत्य नाट्य के आचार्यो के मत के अनुसार 
वैष्णव, समपाद आदि छः पुरुष स्थानक कहलाते हैँ, जिनका नाटचशास्त्र मे 
विवरण दिया गया है । इसके अतिरिक्त आट स्त्री स्थानक भी होते हैँ । इनके 
नाम हैः-- आयत, अवहित्य, अश्वक्रान्त, गतागत, वलित, मोटित, विनिवतित, 
तथा प्रोन्नत । इसके अतिरिक्त पूवंकथित तेर्ईस देशी स्थानक भी होते है तथा 
छः शयन या सुप्त स्थानक होते हैँ । यथा-- सम, नत, आकूच्ित, विवतित तथा 
उद्राहित । सङ्गीतरल्नाकरमे भी छ पुरुव स्थानक तथा उपयुक्त आठ स्त्री 
स्थानक के अतिरिक्तये ही छः सुप्त स्थानक बतलाये गये हैँ तथासाथदहीनौ 
उपविष्ट स्थान भी बतलाये गये हैँ। ये नौ उपविष्ट स्थान इसप्रकार रहै, 
(१) स्वस्थ, (२) मदालस, (३) क्रान्त, (४) विष्कम्भित, (५) उत्कट) 
(६) क्स्तालस, (७) जानुगत, (८) मूक्तजानु तथा (६) विमृक्त । तिस्तार 
भय से इनके लक्षणादि विवरण को यहां नहीं दे रहे है। 
भ्याय-अभिनय मे शस्त्रमोक्षण की चार विधियां प्रयुक्तको जातीं 
जिनकी शास्त्रीय संज्ञा न्याय कहलाती है । क्योकि इन्ही न्याय के आश्रितं 
अङ्गहार तथा (न्याय से ही उपस्थित युद्ध को संगम पर लाते दहै । ये न्याय 
चार हैँ --(१) भारत, (२) सात्वत, (३) वाषेगण्य तथा 
(४) कैशिक । भारत के अनुसार कटि प्रदेश पर, सात्वत के अनुसार पर 


पर, वाषंगण्य के अनुसार वक्षःस्थल पर तथा कैशिक के अनुसार मस्तक से 
शस्त्र श्रहार का विधान होता है। 


आसनस्यान क्रमशः 
( ना० शा० पृष्ट १८ प्रस्तावना ) 
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(१०) संहत स्थान 


( ना० शा० पृष्ठ १८ प्रस्तावना ) 


(११) परावृत्त स्थान 





(१२) ब्राह्म स्थान 








( {£ ) 


भारतन्याय के अनुसार पात्र प्रवेश करते हृएं बाय हाथमे खेटक तथा 
दाहिने हाथ में शस्त्र लेकर रगमच् पर परिक्रमा करतादहै। इसी प्रकार अन्य 
न्यायो मे भी थोडे परिवर्तन के साथ शस्त्रोंकोौ लेकर ( नाटच-प्रदशेन में ) 
परिक्रमा की जाती दहै। भरतमुनि ने शस्त्रमोक्षण के इन अभिनयो ( के 
सम्बन्ध ) में प्रयुक्त ( इन ) न्यायोंके विषयमे कुष निषेध भी बतलये है| 
तदनुसार धनुष या वच्रादिके प्रहारया प्रयोग की स्थितिमें वह संकेतमात्र 
से छोडाजाएन कि उससे वास्तविक रक्तस्राव कराने वाला प्रहारो 
परन्तु यदि एेसा आवश्यक ही होतो फिर आहायेविधि के अभिनय-विधान 
का आवश्यकता के अनुसार अनुगमन किया जाए । 

सौष्ठव-इस प्रकार जो नाटय प्रयोगमें चारी की योजना का 
विधिवत्‌ विधान दिखलायां गया परन्तु चारीके प्रयोग मेँ “अङ्ख सौष्ठवः 
जावश्यक होता है, क्योंकि अङ्खसौष्ठवसे ही नाटचया नृत्यमें शोभाका 
संचार ( सम्भव ) टोतादहै। जव कटि, कणे, स्कन्ध तथा मस्तक सम स्थिति 
मे ओर वक्षःस्थल उन्नत या उठा हृआ रखते हृए शरीर को व्यवस्थित करते 
है तो यही “सौष्ठव' कहलाता हैँ । इसमें शरीर को लक्षणानुसारी क्रममेरखा 
जाता है क्योकि अङ्ख-सौष्ठव ही पात्रों के अभिनय को प्रभाव एवं समृद्धिशाली 
बनाते हैँ । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि नाटचप्रयोगमे चारी विधान का अतिशय 
महत्व हौता है, जिसके मूल मे भरतमुनि कीणस्त्रीय दृष्टितोदहै ही साथ 
मे लौकिकता की धारा भी संयुक्तं होकर चल रहीरहै। इनमे सवत्र ही-- 
चाहे हस्तसश्वार हौ या शस्त्रप्रक्षेप या पाद ( प्रक्षेपया ) प्रचार एकं 
अनुगतता अवश्य विद्यमान रहती है । इसके अतिरिक्त रङ्खमच पर किये गये 
छेदन आदि के निषेध, अङ्खों के सौष्ठव पूगे विधान तथा व्यायामकम आदि 
सभी नाटचयविधानों की प्रयोग में मटत्त्वपूणं श्यृङ्खला रहती दै जो भरतमुनि 
की प्रयोगगत सूक्ष्म एवं व्यावहारिक दृष्टि की अभिव्यक्ति करतीदहै। 

मण्डटप्रचार-- नाट्यशास्त्र का द्वादण-अध्याय (मण्डटविधानेः नामक 
अध्यायदहै। यह्‌ बतलए्याजा चुकाहैकि चारीद्वारा आङ्ककिक अभिनय 
सम्पन्न किया जातादहैजो करण, खण्ड तथा मण्डल का आधार होतादहै। 
इनमें एकपाद के प्रचारसे चारी' दोनोंपादोंके प्रचारके द्वारा करण 
तथा करणो के योग मेल से खण्ड तथा खण्डो के योग से मण्डलः का निर्माण 
होता है । चारियोंके समृहसे यह मण्डल निर्मित होतादहै। चारियोंके 
समान मण्डल को भी भौमिके तथा आकाशित वगं में विभाजित किया गया 
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है । इनमे भौमिक तथा आकाशिक मण्डल कै दस दस प्रभेद क्ियिगयेर्दँ 
जो सव मिल कर मण्डलो के वीस प्रभेद बनाते हैँ । इनका नामांदि विवरण 
इस प्रकार है-- 

भौमिकमण्डल-( १) भ्रमर, (र ) आस्कन्दित,. . (३ ) आवर्त, 
(४) समोत्सारिति, (५) एलकाक्री डित, ( ६ ) अडिति, ( ७ ) शकटास्य, 
( ८ ) अध्यधंक, ( £ ) पिष्टकुट तथा ( १० ) चाषगत । 

आकङ्क मण्डल--( १) अतिक्रान्त, (२) विचित्र, (३) ललित- 
स्र, ( ४ ) सूचीविद्ध, ( ५) दण्डपाद, ( ६ ) विहृत, ( ७ ) अलातक, 
( ८ ) वामविद्ध, ( ६ ) ललित तथा ( १० ) क्रान्त । 

नास्यशास्त्र मे इनके स्वरूपादि का विवरण है। इन मण्डलों का युद्ध 
सरण तथा बाहुयुद्ध आदि में लीलापूर्णं अङ्ग सशच्चालन के साथ वाद्यो के 
वादन के अनुगत प्रदशन रगमच पर प्रस्तुत किया जातादहै 



























ह्‌ । 
गतिप्रचार-नाटचशास्वर का तेरहवां अध्याय गतिप्रचार' अध्याय 

है । आदिक अभिनय के क्रम नें पात्रों द्वारा प्रयोज्य विभिन्न अवस्था, नावः 
स्थान, आसन आदि के समय उनकी जोचालया गति होती है वहभी 
विभिन्नता लिये हृए रहती है तथा इसी विभिन्नता सम्पन्न गति से इन 
पात्रों के स्थान, भाव, प्रचार आदिका विधान निश्चय किया जाता 
है । यही विधान "गति प्रचार" कहलाता है जिसमें पात्रों की अवस्था, काल, 
स्थान आदि विविध सन्दर्भ मे स्वरूपानुसार उनकी चाल या गति को 
दिखलाया जाता है। इसका कारण यह है किं नाटच प्रयोग में विविध पात्रों 
की चाल उनकी प्रकृति तथा कायं कें अनुरूप बदलती हुई रखना आवश्यक 
होता है तथा पात्र की अपनी चाल ने भी कभी-कभी समय, अवस्था या 
कारणवश ( संयोगवश भी ) भिन्नता आ जाती है। जिसका प्रभाव शरीर के 

अङ्क तथा उपाद्धों पर ( विभिन्न रूप में ) पडता है तथा इनसे उनके पाद- 

प्रचार या गति प्रभावित (या परिचालितः ) रहती ह । अतएव गतिविधान 

नाट्चप्रयोग की सिद्धिम महत्त्वपूणे स्थान रखता है । इसके अन्तगंत पात्र 

जब रद्खमच पर प्रवेश करे तभीसे लेकर उसके निष्कमण तक की 

प्रत्येक गति का विधान विभिन्न भूमिकाओं के प्रस्तुतीकरण की स्थितिनें 

अपनां अतिशय ( महत्व एवं ) मूल्य रखती हे । | 

चा्नप्रवेदा--नाटचप्रयोग के आरम्भमें रङ्खमच पर पात्र का प्रवेश 

होता है । यह प्रवेश इस भ्रकार होना चाहिए कि उससे प्रतिपाद्य 


( २१ ) 


या साध्य रसके उदय का आरम्भ सामाजिकं मे होने लगे। इसलिये एेसे 
समय भाण्डवा्य के वादन के साथ-साथ मागं एवं रसस युक्त ध्रुवागान को 
( पात्र प्रवेश-कालमें) रखा जाता है। आचायं अभिनवगुप्तपाद' ने कोहल 
आचाय का इस सन्दभं मे मत दिखलाते हुए बतलाया कि प्रवेशकाल के समय 
नाटचप्रयोग के अनुसार ध्रूवा या शुष्काक्षर गान करवाया जाए तथा पात्रको . 
उचित स्थान, दुष्टि, मुखराग आदि से संयुक्त रखते हुए रखा जाए, जिससे 
सामाजिकं के अन्तःकारण में शीघ्र प्रतिपाद्य ( मुख्य) रसके उदय का 
आरम्भ हौने लगे । इसमे उत्तम तथा मध्यम पत्रों का प्रवेश वंष्णवस्थान 
द्वारा किया जातादहै। उस समय उनका वक्षः, बाहु तथा मस्तक सम, उन्नत 
तथा एक समान रखा जाता है, ग्रीवा मयूर सी उन्नत, सुन्दर तथा प्रसन्न, 
दाहिना तथा वायां हाथ क्रमशः नाभि तथा कटि के पास अवस्थित रखते 
हृएं भमिकानुसार उन्हें अन्तर ( तथा समय ) लेते हृए अपने गों को रखना 
चाहिए । इस प्रकार रङ्कमश्च पर प्रविष्ट पात्र के चरण अपनी प्रकृति भौर 
मानसी दशा के अनुरूप निश्चित दूरी परर समय के अनुसार रखे जागे । 
इसका कारण पात्रोंकी अपनी प्रकृति रहती हैँ। उत्तमपात्रोंकी प्रकृति 
गम्भीर होती है तथा अघम कौ चंचल या असंयत । 


देवता तथा राजा जैसे उत्तमपात्रों के पादक्षेप का अन्तर चार ताल, 
मध्यमपात्रों कादो ताल तथा स्त्री एवं नीच पात्रों का अन्तर एकताल की 
दूरी पर होतादहै। इसी प्रकार इनका समय भी दिखलाया गया है । यथा-- 
उत्तम पात्रके पाद क्षेपमें चार कला, मध्यम मेदो कला तथा अधममें 
एक कला का समय लगना चाहिए । इसके अतिरिक्त इसे लय के अनुगत 
भी रखा जाता है अतः उत्तमपात्रोंका गति क्रम स्थितया विलम्बित लय 
मे, मध्यमपात्र का मध्यम लयमें तथा अधमपा्रौं काद्रूत लयम रखा 
` जाता है । 


इस विवरण से स्पष्ट परिलक्लित होतादहै कि जब गति का निर्धारण 
ताल, लय तथा समय का आश्चय लेकर नियमानुसार रखा जाताहै तो उसे 
सत्व या मनोदशा के सन्दभं में भी रहना चाहिए । क्योकि मन:स्थिति जब 
अक्नाधारणदहोतो पत्रों की उपर्युक्त गतिमें प्रकृतिभेदसे उसे रखा जाएगा 
वयो कि सत्व अकति की अपेक्षा से आवश्यक रहता दहै । चरणोंके अन्तरम 
रखे गये काल, लय जौर गतिकेक्रममें प्रकृति की अपेक्षा से चित्तवृत्तियों की 





१. द्रष्ट° अभि० भार 9० पृ १३७. 











(गः) 


भी प्रमुखता रहती है । इसी कारण भयत्रस्ता तथा हषं की अवस्था में उत्तम 
प्रकृति के पात्रों का पाद प्रचारया गति दृत तथा क्षुधा, व्याधि एवं शौक 
आदि की दशा मे अधम प्रकृति के पारो का पाद प्रचार भी विलम्बित या 
स्थित लय मे रखा जाता है । अतएव पात्र की प्रकृति के सन्दभंमे उनकी 
गति का स्वरूप चित्तवृत्ति य! सत्व की अपेक्षा से निश्चित किया जातादहे यह 
ल्वष्ट नियम दिखलाई देता दै । परन्तु उत्तमपात्र कौ गति मध्यम पात्र मे तथा 
मध्यमपात्र की ( निर्धारित ) गति की योजना उत्तमपात्र मे नहीं करना 
चाहिए । इसका कारण यह्‌ है कि पात्रों की गति कां निश्चय उनके गुण के 
आधार पर किया जाता है, क्योकि एसा करनेसेही रस की स्थिति सम्भव 
है। भरत का यह विधान लोकानुवतंन की स्थिति एवं प्रवृत्ति की पुष्टि 
करता है । इस सन्दभं मे आचायं अभिनवगुत्तपाद्‌ ने बतलाया कि जब भी 
असामान्य मानसिक दशार्ओोके कारण गति के निश्चयम विपर्यय या अनियम 
दिखलाई पड़ेगा फिर भी उसमें सत्व से अनुगत एक सूर्म सू के सदुश नियम 
धारा का अनुगमन विद्यमान रहेगा हीः जिससे उत्तमपात्र को शोकादिमेद्रेत 
तथा अधम की विलम्बित कर दी जातीहै। इसप्रकार स्पष्ट है कि भरता- 
चाये ने प्रत्येक गति का सत्व तथा रस के अनुरूप विस्तृत विधान ही इसके 
सन्दभं मे दिखलाया है। 
रसगति-भरतमृनि ने प्रत्येक रस के अनुरूप गति का अतिसूक्ष्म 
एवं प्रभावकारी विवरण के साथ रसो के नियम तथा गति को दिखलाया है । 
संक्षेप मे यहाँ उन्द दिया जारहा है: 
श्ृङ्खार रस--दसमे पात्र कौ ललित एवं कोमल गति रखी जाती दै । 
यहाँ चरण भी ताल लयाशरित मन्द तथा स्वच्छन्द भाव से पृथ्वी फर रखे जाते 
है । प्रच्छन्न-कामी पात्र चन्द्रज्योत्स्ना से प्रकाशित मागं भें शब्दमात्रसे 
आशंकित एवं भीत होकर चुपचाप लडखड़ाते चरणोंसे ग भरते हए 
चलता है तथा उस समय इसकी स्वच्छन्द या निर्भीकि स्थिति नहीं होती दै । 
यहीं जब अन्धकार पूणं माँ पर चलता है तो इसे धूजते या लडखडाते चरणों 
मे ठोकर खाते हुए रखां जाता है । इास्यरसमेपात्रकी गति विक्षिप्त रखी 
जाती है । कडणरस मे शिथिलगति में पात्र चलता है। इस गति की योजना 
मरण के समय विशेष रूपसे की जाती ह । इसमे स्थित ( विलम्बित ) लय 
म पाद प्रचार तथा अधरृओंके प्रवाह से अवरुढ नयन रखें जाते है । यहाँ 
उत्तमपात्र की गति धीयं युक्त सहज अश्रु प्रवाह तथा निश्वास ओर ऊध्व- 
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निरीक्षण के साथ रखी जाती है। इस समय पादय्क्षेप या प्रचार ही सहज 
होता है । शोकग्रस्त पात्र का वक्षस्थल ` नत्त' रखा जाता है तथा गाद्प्रहार 
की स्थितिमें शरीरको भजा के सहारे टिका हुञा दर्शाया जाता है । रोद्ररस 
मे चण्डगति होती है । इस गति की योजना क्रोधमे शत्रु का पीठा करनेमे 
की जाती है । इसमें पैरो का अन्तर चारतालका रखा जाता है । राक्षस 
एवं दंत्य पात्रों मे इसे स्वाभाविक गतिकेरूपमें रखा जाता है, वर्योकि एेसे 
पात्र स्वभावसे ही रौद्र प्रकृति कै होते है । इसमें पाद प्रचार विषम सहता 
हे । बीररख के प्रयोग मे गौरवगति रहती है जो उत्तमया वीर प्रकृति के 
पाघ्रों की सहज गति मानी जाती है। इसमे गति काक्रम दूत तथा इसी 
कारण चरणविन्यास न्थूनकलाओं वाला रख) जाता टै) भयानकरस म 
गति भयत्रासित रखी जाती है। इसमे दोनों बजुओं की ओर देखना, 
धजना, अखों को खली रखना, ओठों का सूख जाना आदि के साथ 
स्वलितगति मे पादसंचार रहता है । इसमें गति चूरणपद में रहती टै तथा 
विकल तथा कापुरुष व्यक्तिकी ण्ह स्वाभाविक गति मानी गयी है । 
बीभत्सरस ने सङ्ोचगति रहती है । इसमें हाय पैर के पीछे रखे जाते है 
तथा चरणविन्यास पास-पासया एकके पीठे एकया एक दूसरे के मध्य 
मे रखे जाते हँ । ( तथा यह अनियन्त्रित स्वरूपम भी रहता है ) । अद्भूत- 
रस ने आश्च्यगति रहती है 1 इसमे पैरों की गति लडखडाते हुए तथा चारों 
ओर धमते हृए रहती है तथा पात्र मुग्धभाव मे रहता है । शान्तरस में 
स्थिरगति या अचंच्तलगति रखी जाती है, जो स्थितप्रज्ञ या शान्त पुरुष की 
होती है । इसमे समपाद की स्थिति में पात्र अवस्थित रहता है । 

विविध पान्न गति-नाटचशास््रमे पा्रोंके स्तर, दशा तथा प्रकृति 
की विभिन्नताके आधार पर तथा उनके उत्तम, मध्यम एवं अधमश्रेणी के 
विभाजन के द्वारा ( उनकी ) गति का विस्तारसे निरूपण किया गयादहै। 
इसका कारण है--अभिनयमें यथार्थता आकर प्रतिपाद्य रसमें निर्बाध 
आस्वाद्यमानता का उत्पन्न होना । भरत का यह विविध पा्रौंकीगतिका 
विवरण अति विस्तीर्णं है, जिसमे उत्तम आदि पात्रों में परिगणनीय नृप, 
सचिव, यति, वणिक्‌ , तपस्वी, वृद्ध एवं युवा, स्थूल तथा कृश, मत्त एवं 
उन्मत्त तथा पंगु, वामन, कुब्ज एवं खज्ञ पुरुष के अतिरिक्त शकार, चेटः 
विदूषक, कञ्चुकी तथा दास जंसे पात्रों की गतिर्या निरूपित रहै । यह गति 


निरूपण नाटय के प्रयोग मे उपयोगी एवं प्रभावकारी तौ है हीवबडादहीः 
मौलिक भीटै। 
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नि इसके अतिरिक्त मुनि ने म्लेच्छ, शवर आदि प्रजातियों की प्रकृति एवं 
| | | स्थिति के अनुरूप गति निरूपण के साथ-साथ नाटच में प्रयुज्यमान सिह, 
| वानर, री जसे पशुओं तथा पक्षि एवं सपं आदि प्राणियों की गतिकाभी 
ं (& व्यवस्थित विवरण दिया है । इसके अतिरिक्त पुरुषपात्रो के समान ही स्त्री 
| पात्रोकी गतिका भी विस्तारसे विवरण है। सुकुमार प्ङृति के कारण 
। # स्त्रियों कौ गति मे कला, ताल एवं लयके प्रमाण को पुरुष की अपेक्षा आधा 
॥॥ रखा जाता है, तथा अवस्था भेद से भी युवती, मध्या, प्रौढा तथा वृद्धाके भेद 
[-॥ से भी स्व्रीगति में अन्तर रहता है । जैसे बाला की गति मँ अधिक स्वच्छन्दतां 
। 0 रहनी चाहिए तथा सभी स्रियो की गति मेँ लालित्य एवं विलास के साथ- 
5 साथ सौष्ठव भी दिखना चाहिए । यि) सभी पारो की गतिर्या उनकी प्रकृति, 
चित्तवृत्ति, अवस्था, देश एवं काल के अनुरूप रखी जाती है । इन विवरणों 
मे जिन जातियों, पदार्थो (या वस्तु ) का विधान नं हो उन्हें लोकव्यवहार 


एवं उनके स्वरूप को देख कर नाटचप्रथोग में आचायंबुद्धि से नियोजित 
करना चाहिए । । 


भूमिका-विपयय--नाचप्रयोग की अवेक्षा या अन्य स्थितिवश इसके 
अतिरिक्त भी पात्रोंकी भूमिका में परिवतंन किया जा सकता है । म॒निने 
से उदेश्यों की परतिके लिये भूमिका विपयंय का विधान द्विया है । 
इसमें एसे कायं का उदेश्य तथा विधान के.साथ पर्यान्त व्यवस्थित विश्लेषण 
( भीकियागया) है कि पुरूष एवं स्व्रीपात्र अपने स्वभाव, स्थिति एवं 
प्रकृति के विपरीत एेसी भूमिका क्यों ग्रहण करते हँ । यह्‌ दो स्थितियोंमें 
हीता है--( १) आत्मस्वभाव या स्वरूप का परिवर्तन तथा (२) 
प्रभाव या समय के अनुसार इष्ट स्वरूप का धारण या तद्भावगमन। 
इस रकार स्त्रीपत्रि वेष, कमे, भाषा एवं गतिसे पुरुषों का तथा पुरुष 
भी स्त्रीवेष तथा मृदुगति आदिसे स्वरीभाव का अभिनय सम्पन्न करता है । 
यह भूमिकाविपयंय सिद्धान्तं अनेक दुष्टियों से महत्वपूर्णं है । प्रथमतो 
यह प्रयोग की दृष्टि से विलक्षणता लिये हृए दै, क्योकि इसमे अधिक नाटच- 
कौशल दिखलाना पड़ता है जो अतिशय अभ्यास तथां परिश्रम की अपेक्षा 
रखता है । दूसरे इसका ेतिहासिक महत्व भी कम मूल्यवान्‌ नहीं है। 
इससे यह स्पष्ट है कि भरतमुनि के समय तक नाटय विज्ञाय इतना विकसितं 
तथा समृद्धहो चुका था, जिसमे मनोवेज्ञानिक स्तर पर चमत्कार की 
उद्धावना के उदेश्य के अतिरिक्त अन्य तात्कालिक व्यवस्था की पूति के लिये 
“भूमिकाविपयेय' की योजना हो सकती थी। इसने संस्कृत नाट्चप्रयोग 
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को गति एव सौन्दयं प्रदान करने मे अपना महत्त्वपूणे योगदान । यह्‌ 
निविवाद है । 


विमान आदि गति-नाटचप्रदशेन मे कथावस्तु के अनुरोधसे अनेक 
दृश्यों का दिखलाना आवश्यक रहता है, किन्तु सामान्यतः एेसे नाटचप्रयोग 
मे विमान आदि प्रत्यक्न दर्शाना संभव नहीं । एेसी परिस्थिति में भरतमुनिने 
विमानगमन, रथारोहण, पवता रोहण, जलसन्तरण, आकाशगमन, अन्धकार 
यात्रा जैसे दुश्यों, पदार्थो एवं क्रियाओं को नाटच में प्रस्तुत करने के लिये 
कु प्रतीकात्मक अभिनयो तथा युक्तियों की परिकल्पना की है । इस प्रसंग में 
की जने वाली पात्रों की गतियो का निरूपण अतिशय स्पष्ट विवरण क साथ 
किया गयादहै। निर्जीव पदार्थो एवं सजीव प्राणिपात्रोंकी रङ्कमचच पर 
अवतारणा की यह पद्धति नाटचप्रयोगके क्षेत्र मे अपनी महत्वपुणे स्थिति 
रखती है । देश, काल आदि भेद से प्रतीकात्मक अभिनय के तथा तदनुरूप 
काव्यपाठकेद्रारा एसे दृश्योको रूपायित करनेका विधान रखा गयादहै 
जो लोकानुसारी होता है। इस सन्दभं मे आचाय अभिनवगुक्तपाद्‌ 
ने अनुकृतियों के प्रयोग करने. की भी सहमति दी है। उनका मत हैकि 
अनुकृत प्रतिकृतियों तथा शोभाधायक पटचित्रोंके द्वारा भी एसे दृश्यों को 
उपस्थापित करना चाहिए । पतञ्जलिमुनि ने अपने व्याकरण महाभाष्य में 
णोभाधायक चित्रपटोंके धारण करने वाले शोभिकोंका उल्लेख किया था 
जो अभिनवगुप्त के विचारों का उत्स प्रतीत होता है। इस प्रकार नाटचधर्मी 
प्रतीकों तथा अभिनयो के द्वारा न केवल आन्तर चित्तवृत्तियों की किन्तु बाह्य 
जगत्‌ के स्वरूप एवं सौन्दयं की अभिव्यक्ति सम्भव है यह्‌ भरतमुनि ने अपने 
विवरणों से दिखलाया जो ताटचाथं ग्रहण करवाने में अतिशय मृल्यवान्‌ है । 


गति के अनुगत सङ्गोततच्व-विभिन्नपात्रों के रङद्खमचपर होने वाले 
गति प्रचारका (जौ उनके प्रवेशसे लेकर निष्क्रमण तकटै) विवरण 
इतनी उतमता के साथ अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं है। इनमें अभिनेता या पात्र 
केवल एकं निश्चित प्रमाणयुक्त गति से पादनिक्षेप करते हए मश पर आतेही 
नहो हँ किन्तु यहाँ उनकी गति को उपयुक्त संगीत का अनुगमन या संगत 
भौ करनी पडती है, विशेष कर वाद्य तथा कण्ठ संगीत की। वाद्यो में इनकी 
संगत बासुरी तथा वीणासे होती थी तथा विभिन्न मृदङ्खवादन के विषयमे 
एक नियम था। ठेस समय मायी जाने वाली ध्रुवाओंके लिये भी विधान 
( या नियम ) था जिनका प्रयोगादि के साथ स्वरूप विवरण नाटचशास्त्रके 
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अध्याय ररम दिया गयादटै। उस समय कां यह वाद्यवादन दर्शकों को ® 
दिखलायी पड़ता था तथा आजके समयकी तरह पाश्व॑संगीत या पंके 
पी से यह काये नहीं किया जाता था । 


जब यह कहा गया कि नाटच एक कला है जो स्वयं यथार्थं नहीं है परन्तु 
यथाथ का अनुकरण दहै। अतः इसनाटथय में संगीत के अभिव्यञ्जक एवं 
भवस्पर्शी कायं को लगाना उसी के उदेश्य को आगे बढ़ाते हृए रसों की 
समृद्धि करना दै। मुनि को यहाँ एसे प्रयोक्ता पात्र की अपेक्षा रही जो दशंकों 
के समक्ष आव तथा वे जब तक अपना सम्भाषण या संवाद कथन आारम्भन 
कर या उसे समास्तन.करं। इसी कारण रेस समय मृदंग या बासुरी का 
शीघ्र ही वादन आरम्भ किया जाताथा ओौर उसी के साथ पदके हेही 
पात्र रङ्कमच पर प्रवेश करेगा तथा यह क्रम तब तक चलता रहता था जव 
तक कि वह संवाद या सम्भ।षण की स्थित्तिमेंन पहुंच पाए । इसी प्रकार 
का क्रम उसके रङ्गमश्चसे निष्क्रमण के समय भी रहता था। अतः यही वह्‌ 
समय था जब ध्रुवा गानहौ। कण्ठ तथा वाद्य संगीत का यह चलने वाला 
प्रयोगक्रम ( नृत्यगत ) अभिनेता एवं अभिनेत्रियों के पाद विक्षेप तथा अभिनयः 
के स(थ-साथ चलता था जो आज हमे किसी बैलेट या आपेरा नाट्य या 
नृत्य कौ सूचना सा देता दिखाई देता है तथा नाटकीय संवाद के साथ चलने 
वाले संगीत के कारण यह्‌ पुनः अपिराके समीप आ जाता है। 
विवरण या नाटचप्रयोग के नियम भारत में प्राचीन काल मे प्रस्तुत नाट्य 
विधानमे प्राप्त है, जो आज भी विश्व कलासन्धान के महत्वपुणं स्रोत एवं 
आधार बनने में समथं होकर अपना महत्त्वपूर्णं स्थान रखते हैँ । 


स्थानक या स्थान-नाटचशस्त्रमे गति विधान के प्रसंग में स्त्रियों 
एवं पुरुषों के स्थानक तथा भूमिका विपर्यय का विचारपूर्वक निरूपण किया 
गया है । इनमे पात्रों के सम्भाषण एवं गति के समय तीन प्रकार कै स्थानक 
होते है (१) आयतस्थान, (२) अवहित्थ स्थान तथा (३) अश्वक्रान्तक 
स्थान । 


आयतस्थान-इसमे नारी का दाहिना पैर सम, वायां तिरछा होकर 
एक ताल के अन्तरसे उठा हुभा तथा बायीं ओरसे कमर ऊपर उढी हुई 
रहती है । नाटचप्रयोग की दृष्टि से यह स्थान वडा महत्वपूणं माना जाता 
है । इसके द्वारा आवाहन, विसजेन, चिन्ता, पृष्पमोक्षण जेसी क्रियाओं तथा 
कोप, गर्वं, मान आदि स्व्रीजनोचित भावों का अभिनय किया जाता है) 
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अवहिस्थस्थान--दसमे बायां पैर सम, दाहिना तिरछा तथा कटिका 
बार्यां भाग उच्चतया उठा हुआ रहता दै । इसके द्वारा सहजसम्भाषण, निश्चय, 
वितकं आदिं क्रियाओं तथा लीला, विलास, विष्वोक आदि नारी सुलभ 
सुकुमार भावों का अभिनय किया जाता है । 


अश्वक्राम्तक्रश्थान--दसमे एक चरण उठा हुभा, दूसरा अ ग्रतलसंचर 
स्थितिमें क्का हुमा तथा सूची या आविद चारी रहती दै । इसके द्वारा 
वृक्ष की टहनियों को छने, पष्प गुच्छकों को ग्रहण करने, अद्धंसे वस्त्रके 
खिसकने आदि क्रियाओं का तथा लालित्यपूणं नाट्ाथे के ग्रहण करने जसे 
अर्थो का अभिनय किया जाताहै। इन स्थानकोँ का प्रदशेन चेष्टाएुं तथा 
चारीके आरम्भक क्षण तकही रखाजातादहै। ये स्त्री तथा पुष पात्रों के 
द्वारा सामान्यतः नियमानुसार रखे जा सकते ह । 


नाट्यशास्त्र में स्थानक का विवरण अल्प है तथा इनकी स्थिति का स्वरूप 
भी (इसी कारण) पूणं नहीं प्रतीत होता । परन्तु अभिनयदपंण, स ङ्खीतरत्नाकर 
तथा नृत्यरत्नकोश आदि नाटचसंगीत ग्रन्थो म स्थानों का विवरण विस्तार 
ते प्राप्त होता है । यह्‌ स्थानकों का विवरण इसी कारण यहाँ देना आवश्यक 
है । स्थानों का प्रयोग भी विविध अभिनय तथा मुद्राओं के प्रस्तुत करने के 
समय रखा जाता है, जहाँ एक नियत स्थिति में पात्र को खड़ा रहना होता 
हे । थही स्थिति ‹स्थान' ( २०७ ) कहलाती है ।` ये स्थान ( आरम्भमे) 
छः है--( १ ) वैष्णव, (२) समपाद, ( ३ ) वेशाख, (४) मण्डल, ( ५) 
आलीढ तथा (६) प्रत्यातीढ्‌। इन सभी स्थानों के अधिष्ठाता देवता भी 
नियत है तथा इनका विवरण शास्त्र में मिलता है । तदनुसार यहं क्रम इस 
प्रकार है ~ 


वैष्णव-देवता विष्णु । अगे रखने का प्रमाण इ ताल के अन्तर 
से, एक पैर ऊँचा तथा दूसरा तिरछा, जंधा ऊंची तथा एडी तिरी रखी 
जाती है । 

१. नाटच के इस स्थानक विवरण की विस्तार से मीमांपता यहाँ सम्भव 
तहीं है परन्तु इन विवरणों के आधार पर हमने कुठ रेखाचित्र लगा दिये हैँ । 
इन्ह नाट्यशास्त्र के अभिनयप्रयोग विवरण में उपयोगी तथौ परम्परानुमौदित 
मानकर आज भी दक्षिण भारतके कलाकार इन्हं प्रस्तुत करते रहै 
( अतः ये प्राचीन ही हैँ ) सम्पादक । 
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समपाद्‌-देवता ब्रह्मा । दोनों पैरोंका अन्तरकां प्रमाण एक ताल 
का तथा दोनों पर घुटनों के साथ सहज मृड हृए 

वेश्चाख-देवता कातिकेय । पर एक दूसरे के पीछे तीन बल में लपेट 
लिये हृए रख कर नमे हृए होकर खडा रहना । 

मण्डटृ-दवता इन्द्र । दोनों पैरों का यहाँ अन्तर तीन ताल तथा कटि 
तथा ष्ठ सीधी रखकर ज्लुकते हए खड़े रहना । 

आ्रीढ-तथा प्रत्यादधीढ- दोनों के देव इन्द्र। मण्डल-स्थान में 
दाहिने पर को पांच तालके अन्तरसे आगे रखने पर आलीढ तथा इसके 
विपरीत दाहिने पैर को सिकुंडा कर बाय पैरको पाच तालक्रे अन्तरसे 
आगे रखना प्रत्यालीढ है । 

उपर्युक्त छः स्थान पुरुषसंस्थान है तथा नाटचल्ास्त्रानुमोदित ह, परन्तु 
शास्त्रीय ग्रन्थों मेँ इनके अतिरिक्त अन्य स्थान भी प्राप्त होते हैँ। “सङ्गीत- 
रत्नाकरः मे इस सन्दभं मे तेईस ( देशी ) स्थान दिखलाये गये हैँ । जिनका 
स्वक्प सहज बोध्य है । ये इस प्रकार हैँ-( १) स्वस्तिक, (२) वधमान, 
(३) नन्द्यावतं, (४) संहज, (५) समपाद, (६) एकपाद, 
( ७ ) पृष्ठोत्तानतल, ( ८ ) चतुरक, ( ६ ) पाण्णिविद्ध, ८ १० ) पाष्णि- 
पाण्वंगत, (११) एकपाश्वंगत, ( १२) एकजानुगत, ८ १३ ) परावृत्त, 
( १४) समसूचि, ( १५) विषमसूचि, ( १६ ) खण्डसूचि, ( १७ ) ब्राह्म, 
( १८) वैष्णव, (१६ ) शेव, (२०) गारुड, (२१) क्‌मसिन, 
( २२) नागबन्ध तथा ( २३ ) वृषभासन । 

इनमें समसूची, विषमसूची, खण्डसूची, गारुड, कुर्मासन, नागबन्ध तथा 
वृषभासन ये आसन हँ तथा शेष स्थान है । इनमें स्थानकं के कुष्ठ चित्र हमने 
दयि भी दहै जिनसे इनका स्वरूप स्पष्टतः समञ्ञा जा सके। इन स्थानकों 
का ्रन्थगतरूप स्वहूप इस प्रकार है :- 

स्वस्तिक-दाहिने पैर को बायीं ओर तथा बायी ओर रखते हृए 
दोनों परों की तिरे करते हए रखना ( 1०88 ) । ये सहजभाव में जके हए 
ओर एक दूसरे को छते हृए रखे जाएं । 

वधमान-दोनो परोंकी एडी को एक दूसरे की ओर मुँह किय हुए 
पास-पास रखकर दाहिने पर की नोक दाहिनी ओर तथा बायें की बायीं 
ओर रखते हुए खड़े रहना । 

नद्यावते--वधमान स्थितिमे खड़े होकर दोनो षरोंका अन्तरघछःसे 
बारह अंगुल रखना । 
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संहत--रोनों पैरों को मिलाकर रखते हुए उनके अंगूठे | टकने 
को एक दूसरे से लगा कर खड़े हो जाना । 

समपाद-रोनों पेरोंको एक बालिश्त के अन्तर पर समान रूप 
मे एडी के बल पर खड़े रहना । यह स्थिति वेष्णव-स्थान मे अभे 
बतलायी गयी है। ॥ 

पकपाद-पमपादमें एक पैर को ऊपर उठाना) 

पृष्ठोत्तान-तल-7क सीधे पैर के पीछे दूसरा पैर एडी को ऊंचा कर 
पंजे (केफण) कोञंचा करतेहृए मोड कर रखना ओर एक परस उसे 
पी ठकेलना । 

च तुरसख्र--द्यावतं को स्थित्तिमें पैरोंका अन्तर ढाई अंगुलके अन्तर 
से रखना । 

पाष्णिंविद्ध-एक -पैरकी एडीको दूसरे पैरके अंगूठे का स्पशं 
हो इस प्रकार खड रहना । 

पाष्णि-प्राश्वगत-बायां पैर सीधा रख दाहिने पर की एडी बायीं 
पैर की ओर रहे इस प्रकार आडी रख कर खड़ रहना । 

एकपाश्चगत--उपर्युक्त स्थान मे दाहिने पैर को उलटी रीतिसे 
अर्थात्‌ दाहिने पैर की एडी दाहिनी ओर रखकर खड होना । 

पएकजाचुगत-एक पेरको सीधा रखकर दूसरे पैर को एक बाजु 
मे चार अंगुल दूर टखने से सहज मोड के साथ रखना । 

पराचरत्त-तये पैरकी एडीके सामने दाहिनेपैर का अगृठा तथा 
दाहिने पैर की एडी के पास बायें पैरकी कनिष्ठिका अंगुली को एक दूसरे 
के साथ स्वस्तिक रखना । 

समसूचि-एड़ी तथा जंघा को जमीनसे स्पशं कर दोनों षैरोंको 
तिरे तथा लम्बे ( क्रमशः ) करना । 

विषमसूची-समसूचिमे एक परैर को पीष्ठे लंबा करना अर्थात्‌ एक 
पैर आगे ओर दूसरा पीषठे कीओर लम्बा कर स्थित होना.। 

खण्डसृची--नियमसूचो की स्थितिमँ एक ( अर्थात्‌ अगले ) पैर को 
सिकुड़ा लेना ( तथा पिछले पैर को लम्बा रख कर बेठना । ) 

ब्राह्म-एक पैर से सीधे खड़े होकर पिष्ठला पैर पीठकी ओर घुटनों 
को भिला कर रखना । 

वैष्णव--दसे नाटचगास्तर में दिखलाया ही है । 

दोव-त्रायां पर जमीन पर सीधा रख कर वाहिना पैर घुटने से ऊपर 
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| ऊँचा कर तिरछा मोडते हृए (जगे की ओर ) रखना । ( वैशाख स्थान मं 
| तथा इस स्थान में अतिशय साम्यदहै) 

गाख्ड--दायां वायां पैर उलटा कर एसे सिकड़ाते हृए॒ रखना जिसमें 
दोनों एड़यां जमीन का स्पशं पंजे के अगले अंगृठों से करे । 
| करूमौसन-दाहिने पैर कोञगे. सिकृडा कर र्वठे तथा पजा सीधा 
३ रखे जिससे एडी ऊपर रहै तथा बायां पैर खड़ा जमीन पर टिकान। । 
नागवन्ध--उपयुक्त मुद्रामे बायेपेर की जंघा पर दाहिनेको तिरी 
| रख कर बंठना । 
।॥ बृषभासन--रोनों घुटने जमीन पर जुड़ा कर अन्तर से रखते हृए दोनों 
पजो के बल बेठना । 
उपयंक्त स्थान तथा आसनो की करणो में योजना का विवरण मिलता 
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; है । जसे स्वस्तिककरण की स्वस्तिक, ऊरधंस्वस्तिक, वक्षःस्वस्तिकं, पृष्ठ 
१. स्वस्तिक जसे स्वस्तिक करणो मे योजना होती है । वधंमानक ( इस ) स्थान 
§। की तलपृष्पुट, रेचित निकृटक, छिन्न तथा अन्य करणो मे योजित होता है । 


संहत को समनख तथा लीन करणो में संयुक्त किया जा सकत। है । नद्यावतं 
को अपविद्ध, अर्धरेचित, भृजङ्खत्रस्त, रेचित, जैसे करणो मे संयोजित किया 
जातादहै। चतुर की मण्डलस्वस्तिक, स्वस्तिकरेचित, कटिसम तथा उन्नत 
जैसे करणो में योजित होता है। गरुड की कुञ्चित में योजना होती दहै। इसी 
दिशा में अन्य स्थानकीभी केरणों में योजना हो सकती है यह ध्यान से देखने 
पर स्पष्ट हो सकतादहै। नाव्यशास्त्रके किसी उत्तरकालभव पाठ या 
कोहलादि प्रणीत स्थानक विवरण को लेकर ही सङ्कीतरत्नाकरादि' में इनका 
विस्तारदहैजो नाव्यणास््रकाही दहै । क्योकि अभिनयादि प्रयोगमे माज भी 
इनका उपयोग हो रहा है । अतःये जो स्थान अतिरिक्तहैवे भी नाठ्यशास्त 
के भरत प्रोक्त ही होना ( उचित), लगताहै, तथा इन्हं परम्परागत 
नाव्याचार्यो की परम्परामे आज माना भी जाता है ( परन्तु इनका 
प्रामाणिक संशोधनपू्णं उत्तर अभी गेषहै। जोभी हौ इसपर हमने इसी 
कारण प्रस्तुत संस्करण मं कुछ ही पसे चित्र देकर विषय को रखाहै। जिसे । 
आशा प्रमाणादि के साथ हम आगे ओर भी संशोधित कर प्रस्तुत करने का | 
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1 उद्योग करेगे (सम्पा०) 

४ । १. ये २३ देशी स्थानक जिनको संगी. रत्ना. में नतं° पृऽ ३२६. 
तं २ अडयार सं°्मे देखा जाए । 
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आसन पवं कायन विधान-नाटचणास््र मे पात्रों के देश, काल, 
प्रकृति तथा चित्तवृत्ति आदि के अनुरूप उपयुक्त आसन तथा शयन विधान का 
निरूपण किया गया है । यह विधान राजसभा तथा समाजमें प्रचलित 
व्यवहारो के आधार पर निर्धारित किया गयाहै। ये आसन स्वस्थया 
विश्रामदणा मे, विचार, चिन्ता, शोक, मूर्च्छा, लज्जा, मद, म्लान, रोग 
तथा निद्राकी अवस्थामे विभिन्न स्वरूप वलि दिखलाये गयेदहैँ। इसी 
प्रकार त्रियाप्रसादन, धामिकविधि सम्पादन एवं देववन्दना आदि के समय 
इनके विभिन्न स्वरूप रहते हैँ। इन भावोंके लिये विभिन्न शारीरिक 
भद्धधिमाओं के तथा मुद्राओं के प्रयोग का भी भरतमुनिने निदश किया, 
तदनुसार शोक की दशा के अभिनयमें दोनों हाथों के सहारे चिबूक को रखा 
जाता है, मस्तक गर्दन पर ज्लुकाया जाता है तथा इन्द्रिय एवं मनकी 
निष्क्रियता दिखलाई जाती दै । इसी प्रकार श्रिया के प्रसादन में दोनों घुटनों 
को पृथ्वी पर रख कर नीचे मुख कथि हृएु रहते हँ तथा देववन्दना मे भी 
यही भासन रखा जाता है । | 

इस प्रकार पात्रों के उत्तम, मध्यम आदि सामाजिक आधारो पर अनेक 
प्रकारके आसनोंका विधान दिखलाया गयादहै। तदनुसार राजा एव 
महारानी के लिये सिंहासन, पुरोहित, अमात्य एवं उनकी पत्नियों के 
लिये बे्रासन, सेनापति एवं युवराज के लिये मुण्डासनः, ब्राह्मणों के लिये 
काघ्नासन, वैष्याओं के लिये मसूरकं आसन तथा गेष स्त्रियों एवं सेवको 
आदि के लिये भूभ्यासन का विधान बतलाया गया है । 

हायन- इसी प्रकार शयनदणामे शरीर की स्थिति एवं भद्क्खिमा 
के आधार पर छः प्रकारके शयन का विवरण नाटयशास्त्रमें दिया गया 
है ।` यह विधान अतिसङ्क्षिप्त है क्योंकि नाटचप्रयोग में इसका उपयोग 
अधिक नहीं होता। येः प्रकारैः ( १ ) आकुञ्चित, ( २) सम, 
( ३ ) प्रसारित, ( ४ ) विवर्तत, (५) उद्वाहित तथा ( ६) नत। 

(आक्कुड्चित' मे समस्त अङ सिक्रडे हए तथा दोनों घुटने शयन से 
सटे हुए रखते हँ । इसकी योजना टण्डसे द्टुरते हुए पात्रके लिये रखी 
जाती है । समः में मह ऊपर तथा दोनों हाथ शिथिल रहते हैँ । इसे सोए 
हए व्यक्ति के लिये प्रयुक्तं किया जातादहै। श्रसारितः में एक भुजा को 
सिरहाना बना कर जंघाओंको फला कर लेटा जाता है। सुखसे या 
निश्चिन्त होकर नीदलेने की दशा में इसकी योजना रहती है । बिवर्तिंतः 
में पात्र नीचा मह रख कर सोतादै। शस्त्रसे क्षत या मृत, उन्मत्तया 
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मद्य पन कर मस्त पड़ हुए पात्र की दशा बतलाने मे इसका प्रयोग किया 
जाता है । "उद्वाहित" में पात्र अपने मस्तक कोहाथया कलाई पर रख कर 
सोता है। इसकी योजना लीलाया स्वामीके आने आदिमे रखी जाती 
दै । नत' में जंधाएं फला कर तथा दोनों हाथों को टीले रखते हए शयन 
करते हैँ । इसकी योजना आलस्य, श्रम तथा थकावटकी स्थितिमेंकी 
जाती है । 
इस प्रकार नाटचशास््रमे गतिविधान के अन्तगंत हस्त-पाद-प्रचार, 
आसन एवं शयन की विधियो का सभी पक्षों को ध्यानम रख कर 
यथाशर्वैय पूणं विवरण दिया गया है । ( इसके अतिरिक्त ) मुनि ने इतने 
विस्तीणे इस विषय पर विवरण देकर भी-जौ कि सुक्ष्म तथ। प्रयोगात्मकता 
से सम्पन्न है-नाटचाथं की अपेक्षा होने पर अन्य विधियो की भी स्वतन्त्रता 
पूवक परिकल्पना करने की षट नाटचाचार्यो को दे दीं है तथा नाटचप्रयोग 
के सभी उपादेय तत्त्वों को इस क्रम में व्यायकता के साम्य संगृहीत किया दहै 
जो अपने आप में बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है, यह निस्सन्दिग्ध है । 


परिशोष-( विचार पव विवरण ) 


अङ्गभङ्ग-नाटचशास्नमे आङ्कखिक अभिनय के अन्तगंत शरीरके द्वारा 
, होनेवाली क्रियाओं एवं करणो, स्थानकों आदि शरीर रचनाओं ( 0510165 ) 
तथा नृत्यमें होने वाले विविध अङ्ख परिचालनों का विवरण दिया है किन्तुये 
रचेगगरे है अङ्खभङ्धया शरीरके मरोडनेकी क्रियाओं के आधार पर ही। 
अतः अद्धभङ्ख की सुन्दरता पर नृत्यादि अभिनय की सुन्दरता से प्रस्तुति 
निभेर करती है तथा इसी कारण नृत्यादि में अङ्खभङ्ग' का भी अपना स्वन्त्र 
महत्व है ही । 
नाटचशास्त्रमे एसे अङ्घभङ्ग' का पृथक्‌ से उल्लेख तथा विवरण नहीं 
दिया गया है परन्तु शरीर की सुन्दरता भद्क्िमाओोंके प्रसङ्घमें इसका विवरण 
अभिनय मे आवश्यक एवं अपेक्षित अवश्य है क्योकि अङ्कसौष्ठव का निखार 
ही अद्धभङ्धसे आतादै। अन्य शास्व्रीयग्रन्थों मे इस विषय का विवरण 
मिलता है तदनुसार अङ्गभङ्खके चार प्रभेद होते है। ये हैः--( १) अभङ्क, 
(२) समभङ्ख, (३) त्रिभङ्गं तथा (४) अत्तिभङ्ग। | 
अभङ्ग--शरीर की सम एवं स्थाभाविक दशा में यह ^भङ्खः सौष्ठवपृ्ण 
भाव लिये हृए होता है) इसमें शरीर बिना किसी मरोड़या मोडके पर्णं 
सौधे भावमें खड़ा रखा जाता है। इस स्थिति को प्राचीन शिल्प में श्रीविष्णं 
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कौ सीधी खड़ी प्रतिमा में देवा जा सकताहै। इसे अभङ्खया अन्य विद्वान 
सहजभङ्ख' भी कहते हैँ । 

समभङ्ग--तहज भाव की स्थिति एवं सौन्दयं पूणं भद्किमामें शरीर 
को एक ओर किचित्‌ ञुकाना 'समभङ्ख' होता है। इसमें सम्पूणं शरीर को 
अन्युनानतिरिक्त समान मूद्रामें एक ओर थोडा तिरा रखते हुए खडा रखा 
जाता दे । इसे समभङ्ख' भी इसी कारण कहते हैँ कि इसमें तिरछापन एक 
समान स्थितिमें रहतादहै। नाटथमें समभङ्खका प्रचुर प्रयोग रहता है 
ओर शिल्प में इस स्थिति में अवस्थित अनेक प्रतिमां देखी जा सकंती है । 


त्रिभङ्ग--मुख, शरीर तथा पाद इन तीनों को मरोडने या तिरछठा करते 
हए खड़े रहना श्रिभङ्ख' कहलाता है । शरीर की एेसी दशा अति सामान्य 
होने के कारण प्राचीन शिल्पादि आकृतियों मे यह प्रचुर मात्रामें मिलतीदहै 


विशेषकर श्रीकृष्ण की ॒वासुरीवादन करती हुई प्रतिमा (त्रिभङ्ग' का उत्तम 
निदशेन है । 


अतिभङ्ग--गरीर को अतिशय (या अधिक मात्रा मे ) मसोडते हृए 
ओजपूणं एवं उग्रभाव में खड़ा रहना 'अतिभङ्ख' कहलाता है । इसकी योजना 
ताण्डव जंसे नृत्य मे रहती ही है तथा इसका निदर्शन ' नटराज -की प्रतिमा 
है; जिसमे हस्त, पाद, कटि तथा ग्रीवा अतिशय भङ्खिमाके साथ भङ्गताके 
ओज भरे पाद प्रचार को लिये हृए दिखलाई पडती है । 


अभिनय मे “सोष्टवः का स्थान--यदि आङ्कखिक क्रियाकलापं के 
य।स्त्रानूकरूल प्रस्तुत्तीकरण को एक (कला' कहा जाए तो इसका आधार- 
स्तम्भ मानना पड़ेगा 'सौष्ठव' को, जिस पर नृत्य का समग्र प्रासाद खडा 
किया जाता है । इसी कारण अङ्गभङ्खका.आाधार भी अद्धसौष्ठवदहीहैजो 
लावण्य एवं सौन्दयं का आधायक है भी। अङ्खोंकी सप्राणताके बिना 
नृत्य मं अपेक्षित स्वरूप दिया जाना सम्भव नहीं रहता तथा बिना शरीर 
सन्तुलन के आङ्कखिक क्रियां बेडोलहो जाती ह । अतएव जसे गायन के 
लिये उत्तम कण्ठ की अनिवार्यता होती है इसी तरह नृत्य के लिये सप्रमाण 
शरीर की भी । अङ्गसौष्ठव नाव्यशास्तर म वणित सौष्ठव ही है, जो नृत्यमें 
अपेक्षित बाह्य स्वरूप को सुन्दर वनाता है परन्तु इसके साथ प्रस्तोता का 
आन्तरिकं भावसौन्दयं भी यहाँ काये करता है; जिसके बिना बाह्य प्रदर्शन 
भी मनोरम पद्धतिमे व्यक्त नहीं कियाजा सकता। हृदय में सौन्दयं का 
सप्त भाव यदि पहिले से विद्यमान रहेगा तो अभ्यास से कलाकार की सुप्त 
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` केला अवश्य जाग्रत हो जाएगी । इसी जाग्रति के लिये कलाकार को प्रशिक्षण 


देने का प्रावधानदहै भी । 


रङ्गमञ्च की कक्ष्या-परिधि-नाव्यशास्तर के चतुदंशअध्याय में नाटच- 
मण्डप पर प्रस्तुत दृश्यविधान का विवरणदहै। इस विवरण का एकं अंश 
रङ्खमञ्च के स्वरूप एवं साजसज्जा को दिखलाते हए नाटचशास्तर के द्वितीय 
अध्यायमें दियाजा चुका था, किन्तु नाटकीय इतिवृत्त के अनुरोध पर शेष 
तत्त्वों का इसी अध्याय में विवेचन हुआ है । 


इतिवृत्त के अनुरोध पर रङ्खमञ्चव पर अनेकं दुश्यों की योजना करनी 
पडती है । भरत मुनिनेरेसे दुश्यों को प्रस्तुत करने के लिये अनेक उपयोगी 
विधियां बतलाईं जिससे दृश्यविघान अधिकाधिक यथाथं या लोकानुरूपता- 
शाली बन सके । 

दृश्यविधान की विधियोंका आहायंजभिनय के अन्तगंत नाटचणशास्त्र में 
विचार हुआ है जिसका कुष ओौर विचार उसी प्रसङ्ख मे नाटचशास्त्र की प्रस्तुत 
इसी व्याख्या के तृतीय भागमे कियाजारहादहै। इसी के लिये कक्ष्याविभाग 
की महत्वपूणं प्रथा (रूढि ) की ( जिसमें प्रतीकात्मक नाटचप्रयोगविधान 
है ) उद्धावना की गयी थी; यह थी दृश्यविधधान में रगमञ्च पर स्थापित 
कक्ष्याविभाग पद्धति । कक्ष्याविभाग का यह प्रयोग परम्परा तथा कल्पना 
पर आधृत रख कर किया गया है । कक्ष्याविभाग का सामान्यतः आशय 
यही है कि कथानक के अनुरूप रंगमञ्च पर स्थान या देश कौ कल्पना करना 
जौ नाटयधर्मी रूढियों आदि पर आश्रित रखते हृए दिखलाई जाए । भरत के 
दारा किये गये एेसे कक्ष्याविभाग निरूपण कां उदेश्य यही है कि नाव्यप्रयोग 
अधिकाधिक प्रकृत एवं अनुरूपता पर आधारित हो सके, क्योकि अनुरूपता 
ही यथार्थं के समीप नाटचविधान को लाने में सक्षम होती है । 


इन कक्ष्याओं का विभाजन रगमचचपर इस प्रकार कर लिया जाता 
था किएक विभागसे दूसरे विभाग पर आ जाने पर समज्ञा जाता थाक 
पात्रएक स्थानया देणसे दूसरेमें प्रवेण कर रहादहै। मुनिन कक्ष्या- 
विभाग के अन्तगंत आभ्यन्तर, बाह्य तथा मध्यम भागको रङ्खमच पर 
ही परिकल्पना की तथा रंगमच्चकौी परिधिमे चलनेसे ही इनके विभाग 
सूचित हो जातेथे। ये कक्ष्या्ये या इनके स्थान कितनी दूर प्रर निदिष्ट 
हो--इसका विनिश्चय पात्रके परिक्रिमणकी संख्याया स्थितिसे होता 
था। यदिदूरका स्थान निर्दिष्ट करना होतो पात्र देर तक परिक्रमण 
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करताथा तथा समीपकी स्थितिमे थोडा परिक्रमण होता था। इनमें 
रङ्गमच का मूख भाग रङ्कपीठ होता है तथा यही अभ्यन्तर भाग कहलाता 
है जहां पात्र नाटचप्रयोग प्रस्तुत करते हैँ । इनमें नेपथ्यगृह से लगी हुई कक्ष्या 
आभ्यन्तर-कक्ष्या, रगपीठ से लगी कक्ष्या बाह्य-कक्षा तथ इन दोनों की 
मध्यवर्ती कक्ष्या मध्यम होती थी । ये कक्ष्याय रङ्खमंचके दोनों ओर होती 
थीं, येही बाहरसे आडया पक्ष ( पखवाई) काभी कायं सम्पन्न करती 
थी तथा इन्ींसे पाश्वं की जोर आगम एवं निगंम हौताथा ओर इन्हीं 
कक्ष्याओं मे विभिन्न दृश्यों की अवतारणा कर ली जाती थी। इस कक्ष्या- 
विभागकी परिधिमें (जो पात्रके विशेष भागमें स्थित होनेसे जानी 
जाए तथा जहां दृश्य निरूपण कथावस्तुके कारण इष्ट हो तो वहीं पर ) 
एसे सभी प्रदेश, नगर, वन, पर्वत आदि जाते दहै जो प्रस्तुत दृश्य में 
प्रदशित होने चाहिएथे। इस प्रकार थे सभी प्रदेश-फिर चाहे वे अन्दर, 
बाहर, मध्य, दूर या समीपवर्ती प्रदेश हो--कथावस्तुके कारण परस्पर 
सम्बद्ध हो जातेथे। इन कक्ष्या विभागों की विधि यारूढिके अनुसार 
जो पात्र रंगमंच पर प्रथम प्रवेश करे वे अ!भ्यन्तरपात्र मञ्चके अन्तः 
स्थान ( गृह, प्रासाद) में स्थित रहते हैँ तथा आभ्यन्तर प्रकृति कहलाते 
हैँ । इसके बाद जो पात्र रगम पर प्रवेश करते हैं वे बाह्य होते हैँ तथा जिस 
मागंसेवेप्रवेश करगं वह्‌ भाग मध्यम कहलातादहै, क्योकि इसीसेवे 
अन्दर प्रवेश करते हैँ। रंगमंचके आभ्यान्तर भ।गसे जो पात्र इन पूवं 
प्रविष्ट पात्रोंको देखने या मिलनेके लिए आए वहु अपनी बात दाहिनी 
ओर ( दक्षिण दिशा की ओर ) होकर कहते हैँ । 


यहाँ रङ्खमच पर दिशाकाभो संकेत रखा गया है, इसका आधार है 
नेपथ्यगृह तथा वाद्ययन्तरों के लिये निमित द्वार का मुख; क्योकि यह मूख 
जिस ओर रहेगा उसे नाटचप्रदशेन के विधानानुसार पूवं दिशा मानी 
जातीहै। इसी पृवद्रारसे पात्रों का प्रवेश या आवागमन भी किया 
जाता है, अतः जो पात्र इन निर्दिष्टद्वारोमें सेजिस द्वारसे निकलता है 
उसे उसी द्वार से प्रवेश करना होता है। बाह्य पाच्रका प्रवेण तथा निगेम 
एक ही दवारसे होता है। आभ्यन्तरपात्र भी कार्थवश यदि बाह्यपाव्र के 
साथ निकलतादै तो जिस द्वारसे बाह्यपात्र आया था उसी द्वारसे 
निकलेगा । कोई पात्र एकाकी या किसी अन्य पात्रके साथ प्रवेश करता 
तो उसे निष्ट द्वारसेही प्रवेश करना होताहै। किसी कायंवश बाहेर 
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निकल जाने परर यदि वही पात्र पुनः लौटेतो बहउसी मागं तथाद्भारसे 
प्रवेश करता है जिससे वह॒ बाहर गयाथा। पात्रों के प्रवेश के समय अन्य 
कक्ष्या की सूचना के लिये रंगमश्च पर एक या अनेक बार आवश्यकतानुसार 
परिक्रमा करने से दूसरी कक्ष्या सूचित हो जाती है । यदि समानस्थिति के 
पात्र हों तो साथ-साथ तथा अधम पात्रसे युक्त रहने पर उनसे धिरे हुए 
चंल्नेःवाले तंपपात्र के प्रवेश की स्थिति में प्रतीहारी का उसके आगे चलना 
ब्तलायां जाएः। इसके अतिरिक्त प्रेक्षागृह के बाहर खुले स्थान या रगमच 
षर नाटचच-पयोग. की दशा में वाद्ययन्त्रों कीओर पीठ कर प्रयोक्ताया पात्र 
जिस दिशा मुख रख कर खडेहोतेहों उसे भी रूढि के अनुसार पूवंदिशा 
मानकर कायं सम्पन्न किया जाता है) 


इसी प्रकार इसी कक्ष्याविभागे दूरी यानिकटता के देशका संकेत 
विधानि भी रखौं गया है । पात्रकीदूरया निकट प्रदेश की यात्राका भन 
उसके अधिके चलने या घूमने की गतिसे दूर काप्रदेश तथा कम चलने से 
मध्य॑मे व्यवधान वाले अथवा निकट प्रदेश को दिखलाया जाता है । यह क्रम 
येपि नोट्यविंधान के अन्तगेत रहता है किन्तु यह॒ नियम लोकपरभ्परा से 
प्रभावित नियम है । लोकन्यवहार में ` अधिक दूरी की यात्रा करने में अधिक 
चँरणसंचार तथा कम दूरीमें कम चरणसंचार रहता टै यहीं इस नियम का 
आधार था यह स्पष्ट प्रतीत होता है । 


॥ 


दिन्यपात्रोंका कक्षावस्तु की अपेक्षाके अनुसार नगर, वन, पव॑त, 
सागर, वषं, द्वीप आदि सभी प्रदेशों पर आकाश, विमान या अपनेसे ` 
उद्धावित माया के हारा पहुंचना बतलाया जाता है; क्योकि दिव्य पत्रों की 
णक्ति असीम होती है। पात्रोंका संचार प्रयोजनवश यदि प्रच्छन्नस्वरूप में 
रखा जाए तो उसको पृथ्वी पर ही बतलाया जाए क्योकि यहाँ वे मनुष्य रूप 
मे दिखलाई दे सक्रते है । दिव्य तथा दिव्यादिव्य पात्र जम्बृद्रीप आदि सभी 
वर्षो मे अपनी इच्छान॒सार आ जा सकते है परन्तु पात्र केवल भारतवष में 
धमते वाले ही - रखना चाहिये । यदि किसी पात्र का कायेवश दूरदेश मं 
प्रस्थान बतलाना हीहो तो अङ्कको वहीं समाप्त करते हए दूसरे अङ्कुके 
आरम्भमें प्रवेणकके द्वारा यह दिखलाना चाहिए। इसप्रकार पाोंकी 
अपनी स्थिति, सामथ्यं तथा पहुंच के साथ-साथ प्रयोग के अनुसार कक्ष्या 
विभागमे प्रदेश दिखलाये जाते हैँ । 


दसी असंग मे भरतमुनि ने दिव्यजातियों के निवास भूत विशिष्ट पवत 








( ३७ ) 


तथा प्रवरेणोंका भी उल्लेख किया दहै ( जिनका विवरण नाटचशास्तरं मे 
यथास्थान प्राप्यहै) 1 नियमवश इन पात्रों का निवास इन्ही प्रदेशों पर 
दिखलानां चाहिए । तदनुसार यक्ष, गृह्यक तथा कुबेर के अनुचरो के लिए 
शुश्रकृट या कलास, गन्धवं एवं जप्सराओं के लिये हैमकूट, वासुकी, तक्षक 
तथा अन्य नागों के लिये निषध, तैंतीस कोटि देवताओं के लिये महामेरु 
ब्रह्मापि एवं सिद्धो के लिये वेदुयंमणिरञ्जित नीलाचल तथा दत्य, दानव एवं 
पितरों के लिये श्वेतपवंत पर आवास दिखलाना चाहिए । इस पर नचायं 
अभिनवगुप्तपाद का मत है किं कथावस्तु से सम्बद्ध स्थानोंके रहने परही 
प्रसंगानुसार कक्ष्याविभाग की परिकल्पना से इनका भ्रदशेन करना च्राहिए । 
तथा यह प्रदशेन कक्ष्याविधान के द्वारा रंगमचच पर अवस्थित एक भाग्‌ पर 
( काल्पनिकता के साथ ) प्रस्तुत करना चादिए । इन पात्रं के कायं, भावः 
एवं चेष्टाएं मानवीय रहनी चाहिए तथा यहाँ देवताओं की दुष्टिः अनिमेष 
नहीं होती । क्योकि नाटयप्रदशेनमे सभी भाव दुष्टिपर टिके.रहतेर्हैः\ 
भाव सभी दृष्टिद्वारा ही स्वेप्रथम अभिव्यक्त होकर बाद में अङ्खावयवोंसेः 
अभिनीत होते हैँ । यह कक्ष्याविभ्रागगत सभी विधान नाटचधर्मी प्रथाकीः 
रूढि से सम्पच्च होता है तथा इन्हीं नाटचरूढ्यों के. आधिक्य केः कारणः 
प्राचीन संस्कृत रूपक मे आधुनिक नाटकों की तरह दुश्यों का स्पष्ट विभाज्ञन्‌. 
जैसा प्रावधान नहीं दिखलाई देता है। यहां तौ पात्र अपनी.-उदात्त 
काव्यशेली मे नाटकीय घटना की स्थिति की कल्पना दशको मे जागृतःकर्‌ 
देता है, क्योकि जब प्रेक्षक रसज्ञ हो तो उन्हें नाटकीय सौन्दयंबोध के लिये 
अतिरिक्ततया अधिक. अपेक्षितही नहीं था। यह्‌ सहीटहै कि नादट्यका 
उपयोगी अङ्क कक्ष्याविधान है जिसका नाटचप्रदशंन के लिये उपयोगः 
अनिवायं है। इसी कारण नाटकादिमें इसका विधान रखा गयः है}. यह्‌. 
नाटचप्रयोग का विषय होने के साथ-साथ आवश्यक भी है केवल कल्पनामात्र 
नहीं दहै। यह्‌ विधान भी सिद्धान्त तथा स्वरूपकी सीमाओं मे आवद्ध-दैः 
तथा इससे अति व्यापकं अपेक्षाएं नहीं रखी जा सकती । 

प्रचृत्ति-नाटच प्रयोग को रसानुग्राहुक. स्वरूप प्रदान करनेके लिए 
प्रवृत्तिः का विधानदहै। प्रवृत्ति शब्द अपनी व्युत्पत्तिके ( प+५/वृत्‌ + 
क्तिन्‌ ) साथ-साथ अनेक अथे प्रकट करता दहै। यह बुद्धि तथा कर्मेन्द्रिय कीं 
चेष्टां, शरीरके लीला विलास आदि व्यापार, . उनके हाव हेला आदि 
विकार तथा आलाप एवं विलाप आदि वाग्‌ व्यापार, मनुष्य की पाप-पुण्य . 
वृत्ति आदिये सभी प्रवृत्ति के अथं है । प्रवृत्ति का यहाँ नाटथप्रयोग के सेन्दभं 
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मे व्यापक अथमें विधान भीहै। भरतमुनि के अनुसार जो वृत्ति भारतवर्ष 
के देशों में प्रचलित विभिन्न वेष, भाषा, आचार एवं वार्ता को स्थापन करती 


` हो वही प्रवृत्ति है। आचाय अभिनवगप्तपाद ने प्रवृत्ति शब्द की व्यापक 


व्याख्या को है । उनके अनुसार प्रवृत्ति णब्द सूचना या प्रख्यापन के अथंसें 
यहां प्रयुक्त हभ है । अतः जो सम्पूणं लोक में प्रचलित मानव की जीवन की 
प्रवृत्तियों का ज्ञान करवाती हो वही प्रवृत्ति" है। यह मानवीय सभ्यता को 
जतलाने का एक सशक्त साधन होती है जो बाह्यया ऊपरी (अथंया) 
स्वरूप का पूणेतः ज्ञान करवाती है । 

देश, वेष भाषा एवं आचार से मुख्यतः प्रवृत्ति का सम्बन्ध रहता है 
जो इनका आधार भी दहै, परन्तु इनकी विभिन्नताओंके कारण प्रवृत्तियों के 
अनेक प्रभद नहीं हुए वेकेवल चार ही रखेगयेदहैँ। इसकांकारणभी 
अभिनवगुप्तपाद ने बतलाया कि- नाट्य चित्तवृत्ति प्रधान होता है, जिसमें 
अनेक मानवीय मनोदशाओं को नाटचरूप प्रदान करना पडता है तथा जिनमें 
देश, भाषा, वेष एवं आचार सहायक होते है, परन्तु यदि इन असंख्य 
प्रवृत्तियों के वर्गीकरण से व्यवस्थित रूप में इनकी शिक्षा तथा भभ्यास सम्भव 
नहीं होगा । इसी कारण विभिन्नता के मध्य भी समान लक्षणों के आधार पर 
वर्गीकरण में प्रधानतः प्रवृत्तियों के चार प्रभेद ही रखे गये है । . 
` . उत्तरकालीन नाटय एवं साहित्य के आचार्यो नै भी प्रवृत्ति के स्वरूपादि 
पर विचार किये हँ । राजशेखर तथा महा राजाधिराज भोज ने वेषविन्यास- 
क्रम कौ प्रवृत्तिः माना जब कि धनञ्जय तथा शारदातनयने देश, वेष, 
भाषा तथा व्यवहारोंको प्रवृत्ति के अन्तगंत म।न्य किया । इस विवेचन 
से भरतमुनि के व्यापक विवरण को प्रगति नहीं मिली । आचायं विश्वनाथ 
कविराजने स्वतन्त्र रूपमे प्रवृत्तिका विवेचन न देकर उसे भाषाविधान 
कह कर ही अपना विवरण पूणं कर डाला। इसप्रकार भरतमूनिने जिस 
प्रवृत्तिविवेचन को परम्परा के मूलपीठगत आधारके कारण संकेतित कियाथा 
उसे उत्तरवरत्ती शास्त्रकारों ने केवल उसका सकेत करते हए ही विवरण दिया 
तथा उसकी उपयोगिता एवं महत्त्व पर अधिक ध्यान नहीं दिया यही प्रतीत 
होता है । 

परन्तु प्रवृत्ति की उपयोगिता एवं महत्व की नाटचप्रयोग के क्षेत्र में स्थिति 


वही दै जो भरत मुनि ने बतलायी है । पत्रोंकी वेषभूषा, भाष, व्यवहार 
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आदि कौ स्थानीय विशेतामे नाट मे दिखलाना अभीष्ट होता है, जिससे 
नाटचाभिनय मे यथार्थता आ सके । यद्यपि प्रवृति को अन्य विद्वान्‌ आहायं- 
अभिनय के अन्तगंत भी ( इसमें स्थित वेष के कारण ) मानते है तथा उसके 
अन्तभंत स्थानीय संस्कार, व्यवहार एवं भाषा.का समावेश करते है, जो 
नाटचकार के सक््मनिरीक्षण के कारण अभिनय मे समायोजित करना 
नाटचयाचायं के द्रारा आवश्यक भी होता है। क्योकि नाटच्यकार अपनी कृति 
न विभिन्न प्रदेश के पात्रों की सहज प्रवृत्ति रखता है । यदि नाटचयकार सभी 
पातरौ को एक समान रूप मे अङ्कित करं तो उसे सामाजिक सहृदय टीक से 
नहीं देखते न ही उनकी रुचि उसमे आ पाएगी । 

नाटचप्रयोक्ताजनं एवं शास्त्रपरम्परा की मान्यता के अनुरोध पर भरत- 
मुनि प्रतिपादित प्रवृत्ति के चार भदो का संकेत पूवंमें दियाजा चुकाहै। ये 
चार प्रभेद टै--( १) आवन्ती, (२) दाक्षिणात्या, (३) पाञ्चाल 
मध्यमा तथा (४) ओढमागधी । भोज ने बाद मेँ एक पाञ्चाली प्रवृत्ति 
को जोड करं प्रवृत्तियों की संख्या पांच मानी थी। यहां यह भी ध्यान देने 
योग्य बात है किंप्रवृत्तिका यह विभाजन भरतकालीन भारत के भौगोलिक 
विभाजन तथा वेषभूषा से सम्बद्ध लोकव्यवहारो पर निर्भर था । इसलिये 
कट जनपदोँको मिलाकर बनाए गये एक बड़े भूभाग के लिये एक प्रवृत्ति 
कां प्रधानतः उपयोग होतां था जो उसकी प्रधानता को सूचक भी हौ जाती 
थीं । जैसे यदि किसी विस्तीणं भूभागे श्यृङ्खार की प्रधानतादहै तो किसी में 
अन्य । अतएव इन विविध विशेषताओं से युक्त एवं प्रसाधित होकर ही पात्र 
अपना नाटचप्रयोय प्रस्तुत करते थे परन्तु उनकी वेषभूषा, भाषा तथा 
व्यवहार उन अन्म पात्रोंसे विशिष्ट बना देतेथे। वेष ओर भाषातो 
वास्तविक रूप में अवान्तर कारणथे किन्तु यहाँ देशभेद एवं स्वभाव की 
भिन्नता भी प्रवृत्ति भेद मे भिन्नताकासंकेतदेतेहीरह। 

दाक्षिणात्या भ्रचत्ति-यह प्रवृत्ति श्युंगारप्रधान होती है। इसका 
कारण है दक्षिणदेशवासियों की नृत्य, गीत एवं वाद्यप्रियता रहना । इसी 
कारण उनके अभिनय चतुर, मधुर तथा ललित रहते ह । दाक्षिणात्य देश के 
अन्तर्गत दक्षिण के सभौ प्रदेशों का समावेश समना चाहिए । महेन्द्र, मलय, 
सह्य, मेकल तथा पालमंजर पवतो के मध्य स्थित प्रदेश दाक्षिणात्य माने जाते 
है । इनके वेव, भाषा तथा आचारम परस्पर अतिशय साम्य रहता है । 
दाक्षिणात्य प्रवृत्ति सुकृमारता लिये रहने से वंदर्भीं रीतिसे भी साम्य रखती 
है, क्योकि विदर्भं दाक्षिणात्यदेशके रूपमे भी प्रसिद्धहै ही । दाक्षिणात्यो 
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कौ संगीत विषयक सुस्वरता एवं ध्वनि की सहज रमणीयता को तो कुन्तक ने 


अपने 'वक्रोक्ति-जीवित' नामक ग्रन्थ में दिखलाया भी है । 


आवन्तिकी-पवरत्ति--यह प्रवृत्ति अवन्ती, विदिशा, सौराष्ट्‌, मालव, 

सिन्ध, सौवीर, आवद, दशाण, विपुर, म्ृत्तिकावत्‌ प्रदेशों के वासियों की भाषा, 
वेषभृषा तथा. आचार-विचार आदि से सम्बद्ध होती है । अतः जब इन देशो के 
पात्र नाटचप्रयोग मे प्रस्तुत होतेह तो उनकी वेषभूषा तथा भाषा तदनुसार 
रहती है । इसमे सात्वती तथा कंशिकी वृत्तियो का प्रयोग रहता है । अवन्ती 
प्रदेश की स्त्रियों के. वेशविन्यास में कुन्तल या घुधराले केशो मे उनका प्रसाधन 
रखा जाता है, क्योकि नाटचप्रयोग में देणज वेष महत्त्व रखता है । इसमें 
धमश्यूङ्खार. की प्रघानता होती है अतः सात्वती एवं कौशिकी वृत्ति का यहाँ 
समन्वय रखा जाता है । 
 भओढमागधो प्रवत्ति-यह प्रवृत्ति अद्ध, कलिङ्घ, वत्स, ओढमागध, 
पौण्ड्‌, नेपाल, अन्तगिरि, बहिगिरि, मालद, ब्रह्मोत्तर, प्रार्ज्योतिष, पुलिन्द, 
विदेह, ताम्रलिप्त तथा प्राच्य देशों के निवासी पात्रों मे प्रयुक्त की जाती है 
तथा पूवंदिशाके निवासीभी इसीका प्रयोग करते है 1. प्राच्यदेश की सीमा 
समुद्र तटसे चलती हृई दक्षिण तक जाती है.तथा इधर उत्तरम मगघ देश तक 
लगती है, अतः इन दोनों छोरों की मध्यवर्ती होनेसे इसे ओदढमागघी कहा 
जातादहै। यह आन्ध्र तथा कलिङ्ग दोनोंके आचारो आदि की उपजीव्यता 
धारण करतीदै तथा दोनोंके कारणही इसके नाम मे एकीभाव या मिश्रण 
विद्यमानदटहै जो इस प्रवृत्ति में भी परिलक्षित होता है। इसमे भारती तथा 
आरभटी वृत्ति का समन्वय रहताटै तथा आडम्बर प्रधान घटाटोप भरे 
वाक्यों का प्रयोगं इसमे प्रचुरता से रखा जाता है । इसके अन्तगं त जिन-जिन 
प्रदेणो की परिगणना हई है उनका उल्लेख किचित्‌ परिवतेनसे पुराणोंमें 
मिलता है । 

 पाश्चालमध्यमाप्रवृत्ति-यह प्रवृत्ति पांचाल, शूरसेन, काश्मीर, 
हस्तिनापुर वाह्वीक, काकल, मद्र, कुशीनर तथा हिमालय के समीपवर्ती प्रदेश 
एवं गङ्खानदी कँ उत्तर कीओर के निवासी जनपदों के पात्रों में प्रयुक्त की 
जाती है। इस प्रवृत्ति मे सात्वती ओर आरभटी वृत्तियों की प्रचुरता रखी 
जातीहै तथा गीतप्रयोग की अत्पतताके कारण कंशिकी वृक्तिका प्रयोग 
नहीं रहता है । 

इन प्रवृत्तियों के अनुसार ही भरतमृनि ने पात्र के रंगमचच पर प्रवेश की 

विधि भी दिखलाईदहै। इसकी दो विधियां हैँ :-- आवन्ती तथा दाक्षिणात्या 
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्रवृत्तिके पात्रों का. रद्धमच पर प्रवेश उत्तर दिणासे तथा पाच्वालमध्यमा 
एवं ओड़मागधी प्रवृत्ति के पारो का दक्षिण दिशाकेद्रारसे होता है । जहां 
मच्च पर द्वारन हो वहां आवन्ती मौर दाक्षिणात्या के पात्र दाहिनी बाज्‌ से 
तथा पाश्चाल मध्यमा एवं ओौडमागधी के पात्र बाई बाजू से प्रवेश करते है। 
इस प्रकार नाटच में किया गया यह विधान प्रवृ ्तिभेद को दिखलाता है । 
प्रवृत्तियों की . इन विभिन्नताओं का प्रयोग नाट (अभिनय) मेही होता 
गीत मे नहीं । गीत मे इनका समन्वित प्रयोग ही इष्ट होता है । 


महाराजाधिराज भोज ने भी प्रवृत्तियों का विस्तृत विवरण दिया दै तथा 
एक अतिरिक्त प्रवृत्ति पाच्चालीया पौरस्त्या की भी परिगणना की रहै । यह 
प्रवत्ति पूवं देशों का सङ्क करती है परन्तु पूरवैदेशों का संकेत करने वाली 
ओौडमागधी का भी उल्लेख भोज ने कियां है। भोज के प्रवृत्तिविधानमें 
वेषश्रूषा कौ विभिन्नता का विवेचन करते हृए बतलाया गया किं लोक मे 
वेषभूषा केवल पात्र की विभिन्नता से ही परिवतित नहीं हौ जाती परन्तु एक 
ही पात्र की वेषभृषा अनेक कारणों एवं अवस्थाओं के सन्दभं म प रिवतित भी 
होती रहती है । इन कारणों तथा अवस्थाभों की परिगणना यद्यपि. सम्मव 
नहीं है परन्तु भोजं ने इसे प्रवृत्ति के हेतु दिलाया है । तदनुसार देश, काल, 
पात्र, वय, शक्ति, साधन, अभिप्राय, व्याघात, विपरिणाम, निमित्त, विहार, 
उपहार, थल, छन्द, आश्रय, जाति, व्यक्ति, तथा विभव आदिक कारण 
वात्र की ( मनुष्य की) वेषभूषा में जन्तर आ जाताहै तथा तदनुक्तार 
नाटचभ्रमोग मे उस लोकाचार का `प्रंयोगं उचित होताटै। उसे आहायं 
अभिनय के प्रसंग मे भरत मुनि ने वेष, वय, अवस्था के अनुसार कथा के 
वरिवर्तन से प्रवृत्ति के विधान का संकेत किया है । 


भरतमुनि ने प्रवृत्तियोंका विभाग मुख्यतः वृत्तियों के आधार पर ही 
कियाथा। वृत्ति पात्रोंकी शारीरिक तथा मानसिक अवस्थाओं से सम्ब 
होती है जव कि प्रवत्ति पात्रों की वेषभूष।, व्यवहार आदिसे सम्बद़ होती 
है । वृत्ति व्यक्ति की अन्तश्चेतना तथा प्रवृ त्ति उसकी बाह्य अभिव्यक्ति 
होती है । इसीलिये नाटच्रयोग के चित्तवृत्ति प्रधान होने से उसमे वेषभूषादि 
का प्रयोग सहायक हो जातादै। इसका मूलतत्तव्र यह्‌ है कि चित्तवृत्ति से 
वेषभूषादि का प्रयोग होता है जो वेष. एवं भाषागत सेद तथा देशभेद से 
स्वभाव भेदको नाय्यायित करनेकाहै। स्वभावभिन्नताके आधार प्र 
ही उद्धत यामृदु व्रत्तियों का विनिश्चय भी होता दहै। इस तथ्यकोमूनिने 
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व्यापक दृष्टि से देखा था तथा उसे नियोजित करने का विधान भी दिखलाया 
जिसकी अभिनवगुप्तपादने भी समर्थन करते हए स्पष्ट व्याख्या दी। 
नाटचप्रयोगके क्रममें देश, काल एवं अवस्था के अनुरूप प्रवृत्ति विधान 
रहने पर ही रसास्वादन शक्य होतां है। कभी प्रवृत्तियों का समन्वयभी 
नाटच्रयोग के सौन्दथं या अथं - युक्तिके आग्रहवश किया जाता है तथा 
कभी देश, काल आदिके कारणभी। यदि यह होतादहैतोहीनाटचकी 
समग्र परिकल्पना सम्भव है तथा रसे सामञ्जस्य के विपरीत नाटच-प्रयोग 
अयथा्थं एवं रस्रानुभूति की हीनता से ग्रसित हो सकता है । अतः प्रवृत्ति के 
अनुरूप ही पात्र की नाटचगप्रयोग मे योजना का विधान रखा गया, क्योंकि 
पात्र प्रक्षकोंके हृदयमें भाव अङ्कति करने में इसी बाह्यपरिवेशमयी प्रवृत्ति 
के योगसे ही सफल होता है। यहाँ इन्हीं कारणों से परचृत्ति का एतिहासिक 
महत्व एवं मूल्य भी है । यह सहीरै कि येप्रवृत्तियां अपने स्वरूपःनें 
कदाचित्‌ भरतमुनि के पूवं भी विद्यमान रहीं होगीं जिनको मुनिने शास्त्र 
बद्ध कर नाटचप्रयोग में विनियोजित किया, क्योकि एेसा करने से नाटचप्रयोग 
समृद्ध एवं भाव सम्पन्न होताहै यह निधिवाद है । 

लोकधर्मी तथा नास्यधर्मी--भरतमूनि ने अभिनय के इसी कथन 
क्रम में नाटच्ाभिनय के अनुगामि होने से धर्मी का उल्लेव ( अभिनय 
क्थनमें वाद में) किया यद्यपि षष्ठ अध्याय मे संग्रह तथा उदेश्य 
के कथन के प्रसंगमें रस, भाव आदि एकादश (या त्रयोदश ) तत्त्वो में 
धर्मी का उल्लेख किया था । अभिनय अर्थात्‌ नाटचप्रयोग का जो अपना 
धमं या स्वभाव है उसके अनुकूल कायं धर्मी" होता है। धमं शब्द की 
व्युत्पत्ति भी 'धियते अनेन' "धरति इति वा' । इस प्रकार ^/ ध॒ धातुसे 
मन्‌ भत्यय निष्पन्न धमं शब्द है । अतः धर्मी का अथं हुजा जिसमें धमं हो 
याजो धमंका अनुगमन करताहो। इसी कारणनाटचमे दोप्रकारके 
धर्मी निरूपित क्ये गये-- (१) लोकधर्मी तथा ८२) नाट्यधर्मी । 
लोकं में प्रचलित काये, आचार एवं व्यवहारों का शुद्ध अनुकरणात्मक 
म्स्तुतीकरण लोकधर्मी होगा । जिसमें अपने सहज या प्रकृत भाग में स्वरूप 
प्रस्तुते होता टै तथा इसी कारण उसमें लोकजीवन की सहजवृत्तियों का 
रभाव दिखता है । नाट्यधर्मी म शास्त्रीय उक्तियां या साङ्खतिक वाक्य, 
स्वगत या आकाशभाषित आदि तथा रङ्खमच षर प्रयोज्य वस्तु तथा भावों 
का सङ्केत करते वाली असंख्य विधियां तथा निदंश आते है । इसके अतिरिक्त 
लोकदुष्ट सुख, दुःखादि के आङ्किक अभिनयादिसे प्रस्तुत नाव्य तथा 
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अभिनयविघधान एवं उनका प्रतिपादक यह नाद्यशास्त्र--ये सभी नाव्यधर्मी 
कहलाते हैँ । 

ल्ोकधर्मौ ( स्वरूप }-लोकधर्मीं का स्वरूप बतलाते हृए मुनि ने 
( नाटचशास्त्र १४।६६-७० मे , कहा कि यदि कोई रूपक लोकस्वभाव 
के अनुसार भावग्रदशित करनेवाला, सादगी ओर विना बाहरी दिखावट 
वाला (अविकृत ) ` कथावस्तु में प्रजाजन के सामान्य आचार, अवस्था 


एवं क्रियाओं को प्रदशित करने वाला, लीला आदि ललित वतन से रहित , 


आद्किक चेष्टाओं से सहज भावों को प्रस्तुत करे तथा जिसमें अनेकविधध 
स्री एवं पुरूष पात्र हों तो वह “लोकधर्मी' नाटय है । आचायं अभिनवगुप्त 
ने भी कविके हारा लोकधर्मी रूढिके अनुसार यथावत्‌ वस्तु मात्रके 
रचना द्वारा तथा अभिनेताके द्वारा उसे तथेव प्रस्तुत करने कौ लोकधर्मी 
बतलाया क्योकि इसमे स्वधप्रतिभासे निमित अनुरज्ञनकारी वंचित्र्य की 
कल्पित उद्भावनाय नहीं होतीं । आशय यही है किं यहां लोकानुसारी मानव 
पा्ों की सहज प्रवृत्तियों को प्रमुखता देकर उपस्थिते करने का उद्योग 
रहता है अतः यह लोकधर्मी प्रयोग कहलाता हे । इसके अतिरिक्त मानव की 
सुख दुःखात्मक भावों में रहने वाली स्थिति का प्रकृतिसम्मत अङ्कन या प्रकृत 
स्थिति मे अभिनयविधान भौ "लोकधर्मी ही होगा । 


नाख्यधर्मी ( स्वरूप }--उसी क्रममें भरतमुनि ने नाटचघर्मी का 
प्री विणद विवरण दिया तथा उसे लोकधर्मी रूढिकी अपेक्षा अधिक 
वै चिच्याधायक, कल्पनासम्भरित तथा अनुरजञ्जनक्षम बतलाया । तदनुसार 
यदि किसी हूपकादि में इतिहास, पुराण आदिमं प्रसिद्ध इत्िवृत्त को 
कल्पनात्मक परिव्तनके द्वारा रंगमञ्च पर प्रस्तुत किया जाए तो वह 
'ताटचधर्मी' होता है । इसी प्रकार नाटचरचना या रूपकादि में वाक्यावलि, 
क्रियाय, प्राणिवगं ( पुरुष तथा स्त्री पात्रादि) तथा भाव असामान्य रहः 
लक्षण से युक्त -अङ्खगहारों, नृत्त, अभिनयादिको स्वर तथा अलङ्धारादि 
की योजना से युक्त रखा जाए तथा दिव्य तथा अदिव्य पात्रोंके चरित 
कुणलतापूरवेक वहन किये जाए तो यह भी 'नाटचधर्मी ही होगा । इसी प्रकार 
जहाँ लोकप्रसिद्ध वस्तु के मूतं रूप में ुशलता से प्रयोग किया जाता हौ, जहां 
समीपवर्ती पात्रके कथनन सूने जते हों तथा अनुक्त कथन को सुनकर 
उसका प्रत्युत्तर दिया जाय, जहां पवंत, वाहन, विमान तथा ढाल, कवच, 
शस्त्र तथां ध्वज आदि का मूतं रूपमे प्रयोग होता हौ, जहां एक अभिनेता 
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एक भूमिका का निर्वाह करने के बाद पुनः दूसरी भूमिकाको भी | कर 
उसका भी अपने अभिनय कौशलसे निर्वाह करतादहो, जो स्त्री एक बार 
अगम्य ( पूज्यया वृद्ध) स्त्रीकी भूमिका (को अभिनय दवारा ) प्रस्तुत कर 
पुनः गम्या ( नायिका या अन्ययुवतीस्त्री) कीभूमिकानलेलेतीहो तो यह 
भी नाटथयधर्मी हो जाता है। | | 


इस प्रकार मुनिने काव्य एवं नाट में चमत्कार तथा सौन्दयं के 
उद्धयवन में लोकधर्मी रूढ्ियों की भांति कुछ आधार ग्रहण करते हुए 
सिद्धान्ततः 'नाव्यधर्मी' को दिखलाया है । यहाँ इतिहासादि प्रसिद्ध इतिवृत्त में 
कल्पना के योगसे नाटयधघर्मीः भाव रूदढिबद्धदहो जाता दै। इसी प्रकार 
लक्षणादि सम्पन्न आद्कधिक अभिनय का अंगहारादि शास्त्रीय अद्धो के साथ 
प्रस्तुतीकरण-तथा वाचिक अभिनय में अलङ्कारादि की योजना के साथ स्वर, 
गीत आदिके साथ काव्य का. व्यवस्थित रूपमे नियमवद्ध उपस्थापन भी 
(नाटचधर्मी है । नाटचधर्मी का क्षेत्र व्यापक है जहां पातोंकी भूसिकामें 
विपयंय होना, पात्रोंका स्वभाव त्याग तथाः परभाव में अभिनय करना, 
संसार प्रसिद्ध पदार्थो एवं भावों का प्रतीकादि रूपों में प्रदशंन तथा एक पात्र 
का. एक से अधिक भूमिकाः में आना, आङ्क्िक अभिनय को. विविध 
वाद्यवादनादि के साथ प्रस्तुत करना, कक्ष्याविभाग के अन्तत निर्दिष्ट 
विधानों का अनुसरण करना, तथा चित्राभिनयादि के सङ्कृतात्मक्‌ विशिष्ट 
अभिनय को सम्पन्न करना आदि अनेक. वाते आतींहै। त 


इस प्रकार स्पष्ट है किं लोक के सहज जीवन यां भाव का अनुकरणं करने 
वाला सदन अभिनय “लोकधर्मी तथा शास्त्रीय परम्परा कां अनुगमन करने 
बाला प्रतीकात्मक अभिनय 'नाट्चधर्मी' होता है। प्राचीन नाटचाचार्योका 
भी ध्यान -नाटचप्रयोग में स्वभाविकता तथा प्रभांवोत्पादकता की समस्या पर 
गया था ` जिसके लिये उनने इन दो धर्मियों का विभाग करते हए अपना 
प्रयोगत रास्ता निकाल लिया। -इस प्रकार से स्त्री-पुरुषों के सहज 
्रस्तुतियां भी नाट्चप्रयोग मेँ रहे: तथा आवश्यकतानुसार उसमें पारष्कार 
तथा अभिनययत दक्षता के शास्व्ीय नियम तथा रूढधियोंका भी 
संयोजन रखा जाए । प्राचीन रङ्ककमं के उपदेष्टा तथा प्रयोक्ता. आचार्यो ने 
इस सत्य को बहुत पहिले ही. पहिचान लियाथा कि वास्तविक कला की 
उपलब्धि के लिये नाटयधर्मी रूढियों का परम्परानुममन ` आवश्यक है । यदि 
अतिवास्तविकतावादी एसी. स्थित्ति में अस्वाभाविकताका दोषारोपण.करे 
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भीतो भी इस तथ्यसे नकारा नहींजा सकताहै कि रूपक की रचनागत 
स्थितियों के साथ-साथ उसके रङ्खमञ्च पर प्रयोग की सम्भावनाओं क 
सूक्ष्म परीक्षण करने पर यद स्पष्ट हो जाएगा किं प्रक्षकवगं यदि वास्तविकता 
का अतिशय कठोरता से आग्रह रखते होगे तो किसी प्रकार भी रगमञ्च पर 
कोई भी नाटयचप्रयोग प्रस्तुत होना सम्भव नहीं है । 


इससे यह भी विचार अल्पचिन्तन से विनिश्चित लगता हे कि '“'भरत- 
कालम लोकधर्मी तथा नाटचधर्मी परम्परां स्वतन्त्र रूप में विकसित हो 
रहीं थीं । चर्मी पद्धति की अनभिज्ञता, रगमच निर्माण की विस्तरृतविधियों 
से अपरिचय तथा वस्तुगत वैचिव्य के अभावमें भी (लोकधर्मी "तत्व 
जनपदों की छाया मे विकसित हो रहा था। जबकि नगरोमें आयोजित 
नाटयप्रयोग शास्तरानुमोदित तथा सुसंस्कृत होते थे तो ग्रामो के आयोजन शुद्ध 
तथा प्रक्ृतरूप मे । इस प्रकार ग्रामो तथा नगरोंमें प्रचलित न।टच कोदो 
धाराओं को भरतमुनि ने लोक तथा नाटचधर्मीकेरूपमें परिगणित किया 
है" 1 क्योकि दोनों विधां ही नाव्यप्रयोग को प्रभावित करतीहै तथा 
इनकी समान कूप से विकासयात्रा भी रहती है । अतः जनपदीय नाटचरूपों 
को किसी भी स्थिति मे शास्त्रसम्मत लोकधर्मी का उदाहरण नहीं मानाजा 
सकता है। इसी प्रकार यह भी समञ्लने की बातटहै कि नाटचप्रयोग जिसे 
धारण करता हो वही "धर्मी होता है तो नाटचप्रयोग एक ओर तो अनुकरण 
मलक होगा तथा दूसरी कल्पनामूलक भी। नाटक फिर चाहे संस्कृत का हौ 
या ग्रामीण भाषां का--अपने अभिनयन के लिये उन स्वाभाविकता के साथ- 
साथ प्रतीकात्मकता का आधार लेना ही पड़ेगा । परन्तु स्वाभाविक अभिनय 
विधान को लोकधर्मी तथा प्रतीकात्मक विधिको 'नाटचधर्मीं मानकर 
प्रयोग की समस्याका भरतमुनिने समाधान निकाला था। अतः देशी 
नाटचपद्धति के नाम पर अभिनय व्यापारको प्रयोगमें प्रविष्ट. कर श्री 
हबीव तनवीर ने भवभूति के जिस परिनिष्ठित रूपक ` उत्तररामचरित 
नाटक का भोंडा प्रद्रशन उज्जयिनी के “कालिदास समारोह” . ( वि 
सं° २०३२) मे कियाथा वह किसी भी.प्रकार रगकमिताकी प्रतिष्ठित 
लोकपरम्परा का अनुगमन नहीं करता,नही अभिनय की एक शैली कहकर 
उसे भारतीय परम्परा से अनुगत वस्तु मानाजा सकता दै । इनमें स्थित 
अस्वाभा विकता को लोकंवृत्ति का विशेष या अनगदृ ख्पभीनहींमानाजा 
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मानव जीवन उसकी अन्तरवृत्तियों तथा नाटचपरिवेश दोनों ही लोकधर्मी 
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सक्ता है, क्योकि वेसा रहने पर होने वाला नाटचप्रयोग एक अतिहीन या 
सस्ता मनोरजन का रूप लेकर उसे अधम श्रेणी की ओर धकेल देगा । 

इस प्रकार लोकधर्मी तथा नाटचधर्मीं के चिवरण से जहां उनकी स्थिति 
तथा स्वहूप पर प्रकाश पड़ता है वहीं उनकी पारस्परिक विभेदकरेखाएं भी 
स्पष्टतः परिलक्षित हो जात्ती हैँ । अतएव वाचिक अभिनयमें प्रयुक्त संवाद 
जहां लोकधर्मी होगे वही 'गान' नाटचधर्मी हौ जायगा । इसी प्रकार स्वगत, 
जनान्तिक, अपवारितक तथा आकाशभाषित जैसी विधियां नाटचधर्म ही 
रहेंगी । आहायंजभिनय के अन्तगंत अलङ्कारो तथा वस्तो का परिधान 
लोकधर्मी होगा तो गति प्रचारमें आने वाली भ रोहण तथा अवरोहण आदि 
की धियां नाटचधर्मीं होंगी । सात्विक अभिनय के अन्तरगत सहजभाव में 
अशरप्रवाह्‌ कौ अवस्था लोकधर्मी तथा भावों के प्रदशेन की स्थिति मे णास््रीय 
विधान के अन्तगेत प्रस्तुत यही विधि नाटचधर्मी हो जायगी । इस प्रकार 
इन विभेदोंकी कल्पनासे ही स्पष्टहैकि "लोकधर्मी रूढियां नाटचधरीं 
रूढियो की आधार तथा अनुग्राहक है अतः उनकी नाटचप्रयोग कौ सिद्धिमें 
समन उपयोगिता तथा सहकार रहता है तथा किसी एक ही परम्परासे 
रूपक को मच पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है ( नहीं इसमे विशुद्धता 
का कोई आग्रह ही होना चाहिए ) । 

भरतमुनि के उत्तरभावी नाटचाचार्यो की दृष्टि ठेसी प्रयोगप्रधान नहीं 
रही तथा इसी कारण धनञ्जय, धनिक आदि ने नार्यधर्मी तथा लोकधर्मी 
तथ्यो पर कोई विवरण नहीं दिये । महाराणा कुम्भ, वेमभूपाल आदिके 
विवरण भी इस तथ्य प्र॒ अधिक नवीनता नहीं देते । 'नाटचशास्त्रसंग्रह' मे 
अवश्य इस विषयमे कुछ विशेष विवरण मिलता है। तदनुसार लोकधर्मी 
तथा नाटचधर्मी विधाओं की स्थिति को दिखलाते हए बतलाया गया करिये 
धर्मी दो प्रकारके है लोक तथा नाटच । इनमे "लोकधर्मी विधाकेदो 
विभाग होगे--( १ ) चितवृत्यपिका तथा ( २ ) बाह्यवस्त्वनुकारिणी । इसी 


प्रकार नाटचधर्मी के भी- (१) कौशिकी शोभिनी तथा (२) अंशोपजीविनो 
जैसे विभाग होगे । 


इनमे लोकधर्मी रूढि के अन्तगेत जिन दो भेदो को दिखलाया गया उनमें 
एक के अन्तगंत मानव के सुखदुःखातमक स्वभावगत प्रकृत अभिनय का विधान 
है जहा आन्त रचित्तवृत्तियों का प्रस्फुटन होता है । दूसरे में नाटचवस्तुओं का 
संङ्कत रहता है जौ मानव जीवन के चारों ओर स्थित प्राकृतिक सौन्दयं है । 
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प्रक्रियाओंसे प्रयुक्त होताहै। नाट्यधर्मी में कंशिकी शोभाकी प्रक्रिया के 
द्रारा अंगों के विलासपूणं ह॒स्तव्यापार, गीत नृत्य आदि का प्रयोग होता है । 
इसके अंशोपजीवनी नामक भेदके द्रारा ही कक्ष्याविभाग, प्रसाद, पर्व॑त, आदि 
की विविध मुद्राओं तथा विधानोंकेद्रारा इच्छानुरूप प्रयोग होता है, क्योकि 
रगमच की सीमाके सीमित रहने से इनका पूर्णरूप में प्रयोग सम्भव नहीं 
इसी कारण उनका अंशतः प्रयोग ही सम्भव रहता है तथा उसकी सूचना 
द्श्यरूप में रङ्गमच पर होती है तथा यही अंशोपजीवनी नाटचधर्मी रूढि या 
विधा होती है । 

भरतमुनि नाटचविद्या के सिद्धान्त प्रदशंक मात्र नहीं ये वे नाटचप्रयोक्ता 
भी थे, अतः स्वभावतः वे इन बातों में सन्तुलन रखते थे । उनकी यही बृत्ति 
धर्मी निरूपण के प्रसंगमें देखी जा सकती है । उनके लोकानुभूति तथा 
लोकाचारसेही नाद्य तथा लोकधर्मी रूढिके विकासको लियाभीथा। 
अतः लोकधर्मी रूदियां नाटचधर्मी के लिये चित्राधा रवत्‌ रहेंगी ही, क्योंकि 
जौ शास्त्र, कमं, शिल्प तथा अन्य क्रियाएं लोकधर्मं में प्रवृत्त है, वे 
ही नाट दहैँ। उनके इस कथन के अतिरिक्त यह्‌ भी कहना कि 
` लोक जीवन के नितान्त प्रकृतूप मेँ प्रस्तुत होने पर नाटचप्रयोग मेन 
सौन्दये विधान होगा नही जीवन का प्रभावशाली रूप ही चित्रित हो 
पाएगा । क्योकि समस्त अभिनयो की रूपक में योजना नादयां को ध्यान 
मे रख कर हीकी जाती है तथा नाटचध्मिता रूप आंशिक तततव के 
( अभिनय के ) विना सामाजिकके हृदयमेंराग की प्रतीति नही होगी 


तथा रसकौो सिद्धि भी।' (ना० शा० १४५८२ ) अतः उसे प्रयोग की 
स्थिति के अनुरूप ही घमियों की सामञ्ञस्यपूणं 


7 योजना रखना होगा यह्‌ स्पष्ट 

हो जाता है। 
वाचिक अभिनय-नाटशास्व के पच्चदशबध्याय से आरम्भ होकर 
उन्नीसवे अध्याय तक ( सामान्यतः ) चलने वाला अभिनय का द्वितीय प्रमुख 
प्रभेद टै "वाचिकं अभिनयः जिसका नाटचप्रयोग में संवाद ल्प विधान 
( रहता ) टै तथा उपयोग किया जाता है। नाटच का यह प्रमृख आधार 
भूत तत्त्व है तथा. सवेप्रमुख अभिनय भी । इसी कारण भरतमूनिने इसे 
नाटच काशरीर भी कहा दहै जिसका कारण है इसका वाणी द्वारा प्रस्तुत 
होना तथा वाणी ही जब सवका मूल होतो फिर अन्य अभिनय इसी का 
आधार लेकर प्रवृत्त होगे हीं। यचपि मानवीय अन्तर्भावं की अभिव्यक्ति 
सात्विक अभिनयसे करने का विधानहै किन्तु इनकी भी पूर्तिया पुणेता 
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होती है वाचिक अभिनयसेही। इसलिये वाचिक अभिनय सभीकामूल 
भूत आधार बन जाने के कारण इसका क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है । इस वाचिक 
अभिनय के अन्तगंत शब्दविधान छन्द, लक्षण, अलङ्कार, गुण, दोष, भाषा 
तथा सम्बोधन विधान जंसे विषय आते हैँ जिनका तात्विकं एवं उपयोगी 
विवरणं नाटयशास्वमें दिया गया है । 












शब्दविधान-नाटच के आधारभूत तत्त्व वाचिकअभिनय का प्रसतुती- 
करण वाणीसे ही होतादहै-यह बात पूवंमें कही गयीथी। वाणी की 
उत्पत्ति नादसेहोतीदहै। जब शरीर में स्थित वायु क्रमशः हृदय, कण्ठ, शीषं 
से हौकर मुख द्वारा ध्वनिरूपमे प्रकटहो तो बह नाद' कहलाताहै। इस 
नाद के तीन प्रभेद माने गये हँ मन्द्र, मध्य तथा तार । हृदय से उत्पन्न 
होनेवाला नाद “मन्द्र, कण्ठ से उत्पन्न होने वाला “मध्यः तथा शीषंसे 
होने वाला तार कहलाता है । नाद से उद्भृत वाक्ततत्व का जब शब्दमय 
प्रयोग होतादहै तो यही वाचिक अभिनयहोजातारहै, यह स्पष्टहै। इस 
वाचिक के अन्तगंत शब्द का विवरण देते हुए नाटचशास्त्र में अ'से आरम्भ 
होने वाले ( चौदह ) स्वर, क' से ह' तक के व्यज्जन तथा इनके 
उच्चारण स्थान, प्रयत्न, घोष तथा अघोष वणंके विवरण्‌ के साथही 
णब्द या पद के नाम, आख्यात, उपसगं एवं निपात को दिखला कर पदों 
के साथ संयुक्त होने वाले प्रत्यय, सन्धि, समास, तद्धित, कृदन्त जंसे व्याकरण- 
शास्त्र के प्रमुख एवं अन्यं आवश्यक विषयों का (बड़ ही ) संक्षेप मे तथा 
सरलता से उपयोगी विवेचन किया गया है । एसे शब्दविधान के अनुसार की 
गयी रचना ही "पदबन्ध है जो काव्य कहुलाती है तथा जिसका अभिनय के 
द्रा रो प्रस्तुतीकरण 'नाटच' हो जाता है । यहाँ भरतमुनि ने जिस शब्दशास्त्र 
का विवरण दियादहै वहु अपने स्वह्पमे अतिप्राचीन परम्परासेमेल खाता 
है जिसमे अपने पूवेवर्ती तथ। समकालीन वैयाकरणो की अनेक मान्यताओं का 
विवरण है किन्तु है यह सभी अतिप्राचीन ही । 


पदबन्ध--वाचिक अभिनयकेपाख्यरूपके मुनिने सर्वं प्रथमदो भेद 
करते हुए उसका संस्कृत तथा प्राकृत में विभाजन किया तथा शब्द स्वरूप के 
विवरण के क्रम मे ` पदबन्धको काव्य का जनक बतलाया । यहु पदबन्ध 
विभक्त्यन्तं शब्द से निमित होतादहै। इस्केदो विभेद होते है-(१) 
निबद्ध तथा (२) चृणंपद । (निबद्धः ( प्रकार ) में गुरु लघु युक्तं अक्षरों 
या मात्राओंकी संख्या नियत रहती है जिससे आगे चल कर पद्यकी 
अवतारणा होती है। (चूणपद्‌ मे अथे की अपेक्षासे अक्षर युक्त पदोंकी 
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योजना रखी जाती है । इसका प्रयोग अनियत स्वरूप वाले संवादों मे होता 
है। इसी के द्रारा "गद्य' की अवतारणा होती है। रूपकादि नाटच रचनाओं 
के संवाद ग्यम प्रायः रहतेहीरहै, किन्तु पात्रों के मनोभावों एवं संवेदनाओं 
के अतिरिक्त उनके स्थान, वातावरण आदिको व्यक्त करने के लिये उनमें 
पद्य कौ भी योजना (संवादोंमें) रखीजातीदहै जो गति एवं लय की 
चारुता से सम्पन्न रहती है । इसमे चार पादोंके रहने से इसकी पद्य-संज्ञा 
अन्वथदहै। इसप्रकार स्पष्टदहै करि गद्य तथा पद्य का सम्मिलित रूप 
पदबन्ध है जो नाटच का प्रयोजक तत्व है। इसी पद्य की एक अन्य संज्ञा 
"छन्द होती है । 

पद्य तथा उसके प्रकार-आरम्भमें पद्यया छन्दके दो प्रभेद किये 
गये--( १) जाति तथा वृत्त। इनमें अक्षरों की संख्या पर आधारित पाद 
वाले “छन्द' को “जाति तथा अक्षरों की गणना पर आधारित पाद वाले छन्द 
को "वृत्त या वणिक वृत्त कहा जाताहै। इसका (जाति छन्दो की मात्रा 
गणना के विपरीत ) अक्षरों की संख्या को नियत क्रम तथा च्रिकोंया गणो 
के आधार पर विधान किया गयादहै। प्रत्येक त्रिकया गणमें गरु, लघु वणे 
नियत रहते हँ तथा प्रत्येक छन्द मे गण से युक्त या नियत "पादः रे जाते 
है । भरतमुनिने भी ( शास्र की परम्परानुसार ) इन गणादि का विवरण 
दिया है। यथा :- 

आदि गुर्‌ भगण (5 ), सर्वगुरं मगण ( 555 ), मध्यगुर्‌ जगण ( 155 ) 
अन्त गुर सगण ( ॥5 ), मध्य लघु रगण (5 ), अन्त लघु तगण (55 ); 
आदि लघु यगण ( 155 ) तथा सवं लघु नगण (।॥ ) । 

इनमे गुरु अक्षर का संकेत “ग' ( या 5 तथा~ ) तथा लघु का संकेत “ल 
अक्षर (या। तथा-) किया गयादहै। छन्दोंमेंत्रिकोंके स्वरोंके हस्व, 
दीधं तथा प्लुत रूप के तथा ध्वनि के तार, मन्द्र गौर मध्य भेद की परिगणना 
केभेदयादुष्टिसेचन्दोंके पादोंको लेकर सम, विषम तथा अधंसम वृत्त 
के भेद बन जातेदँ। ये तीनों प्रभेद बणिक वृत्त के होते है, जिनका स्वरूप 
विवरण तथा उदाहूरणादि नाटचशास््र मे दिये गये है । 

इसी प्रकार अक्षरगत माघ्राओं की संख्या पर आधारित पादोंके भी 
सम, विषम पाद गत भद होते हैँ । यहाँ लघु अक्षर की एक मात्रा तथा गु 
अक्षर की दो मात्राय परिगणित की जातीदहैँ। जाति छन्दों कै अन्तगंत मूनि 
ने आर्यां तथा उसके पांच प्रभेदो के सोदाह्रण स्वरूप कै अतिरिक्त अन्य 
छन्दो का स्वरूप विधान भी दिखलाया है । मात्राओंकेभेदसे जाति छन्द के 
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गीति तथा उपगीति प्रभेद होते हैँ जिनमें गीति के प्राकृत भाषा में उद्गाथा 
आदि प्रभेद कयि गये दहै। आचायं अभिनवगुप्तपाद का इस विषयमे मत 
है कि जातिवृत्तो के प्रस्तार भेदसे पूर्वापिर गण की गणना करने पर अनन्त 
प्रभेद हो सकते हैँ । ¦ 

छन्दः प्रमेद्‌--भरतमुनि ने नाटचशास्व मे अक्षरगणना के अनुसार पाद 
वाले छन्दो के विभेद करते हए एक अक्षर के पाद वाले वृत्त से लेकर विवरण 
दिया है जिनके गणादि प्रभेदसे विभिन्न वृत्त बनतेदैँ। इस क्रममें मुनिने 
"उक्ता से अतिकृति तक के वृत्तो को दिखला कर मालावृत्त आदि का स्वह्प 
भी बतलाया जिनके पा छन्बीस अक्षर से अधिक सख्या के होते हैँ । 


| इसके अतिरिक्तं इनका अन्य प्रकार से भी वर्गीकरण मृनिनेदियादहै। 
यथाः--दिव्यगण, दिव्येतरगण तथा दिव्यमानुषगण । इनमे दिव्यगण के 
अन्तगंत गायत्री, अनुष्टुप्‌, बृहती आदि सात छन्दो के गण एवं प्रस्तार को 
रखा गया है, दिव्येतरगण के अन्तगंत अतिजगती, शक्करी, अष्टि, अत्यष्टि 
आदिको तथा दिव्यमानुषगण में कृति, प्रकृति, आकृति आदि गण एव 
अ्रस्तार आते हैँ । भरतमुनि तथा उनके अभिनवगुप्तपादने इस प्रकार 
प्रस्तार भेद से छन्दो के अनन्तप्रभेद की ओर भी संकेत किया । विभिन्त 
छन्दो की परिगणना तथा स्वरूप आदि का विवरण नाटचशास्त्रमें सोदाहरण 
दिया गया है । ( अततः यहाँ प्रत्येकं छन्दः की चर्चा नहीं कींजा रही है, सभी 
विवरण सम्बद्ध स्थान पर ही देखना चाहिए । ) 
नाटचशास्वरगत छन्दो के लक्षणादि देखने से एक बात स्पष्ट हो जाती दै 
कि भरतम॒नि के समय तक छन्दःशास्व का जो विकासहौ चुकाथा वह 
उनके स्थितिकाल का भी थोड़ा बहूत संकेत दे सकता है । इस तथ्य की चर्चा 
के समय हमने नाटचशास्त्र के प्रथम भाग में संकेत कियादहै परन्तु इस खण्ड 
याभागमें इस पक्षसे भी इसके स्थितिकाल की विशेष चर्चा रखी गयी दहै । 
इस प्रकार छन्दोंके गायत्रीसे उत्कृति तकके विविध वृत्तोंके स्वरूप के 
अतिरिक्त मात्रिकवृत्तोंके स्वरूपादि का विशद विवेचन नाटचशास्त्र के 
पदश तथा षोडशअध्यायमें किया गयादहै। 
की रसाुगतता--पद्यपि भरतमुनि का नाटचशास्त्र छन्दःशास्त्र 
या व्याकरणादि शास््रका नतो स्वतत्त्रभौरनही प्रमुख ग्रन्थ है। इसमें 
तो शब्द के वाचिक अभिनयसे सम्बद्ध सन्दभमें जो भी अपेक्षित विषय 
नाट्चा्थं के उद्योतन.मे उपस्कारकयथे उन सभी का अपेक्षित विस्तार से 
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निरूपण किया गया है, जिसृसे नाट्यशास्त्र का स्वरूप पूणं तथा व्यवस्थित हौ 
सके । यह वात इसमे स्थित छन्दःणास्त्र के विवरण से स्पष्ट है तथा इस 
विवरण का प्रभाव परवर्ती छन्दःणास्त्रीय रचनाओं पर देखा जा सकता है । 
यहां तौ रसोदबोध के लक्ष्य एवं नाटच्याथं की समृद्धि मे आवश्यक हने के 
कारण छन्दोगत यह सभी विवेचन हुआ है, यह स्पष्ट ही है । 
इस विवरण से दूसरी बात यह भी दिखलाई देतीहै किये छन्दः 
काव्याथं के द्वारा रसाभिव्यक्ति में सहायक रहते है । आचाय अभिनवगुप- 
पाद के मत में इन वृत्तो से भयानक, हास्य या शान्त आदि रसों मं यथाशज्य 
संवेदना के परिस्पन्दन व्यापार से आस्वाद्मानता एवं आश्चयंमयता की सृष्टि 
हारा रस कौ अनुकूलता का निर्माण होता है; जिससे अर्थात्‌ रसानुकूल छन्दो 
के प्रयोग से-नाटचाथे उद्योतित हो उक्ता है! । भरतमुनि के अनुसार भीः 
श्ङ्खाररस के लिये आर्या जादि मृदुवृत्तों का तथा वीर, अद्भत जैसे रसों के 
लिये लघु अक्षराधित वृत्तं का प्रयोग उपयुक्त होता है । 
परिभाषित छन्द्‌--नाटचशास्वर के छन्दोविवरण तथा पिङ्खल के छन्दः 
शास्त्र को देखने पर यह स्पष्ट ( दिखने ) लगता है कि पिङ्खलमुनि प्रणीत 
- ` छन्दःसूत्र' नाटचशास्त्र का परवर्ती ग्रन्थ है। इसका आपाततः कारण यह है 
कि इस ग्रन्थ में नाटचशास्त्र से अधिक संख्यामें छन्दं का विवरण मिलता 
है । नाद्यशास्तके प्रथमभागे हमने यह भी संकेत किया था कि नाटचशास्त् 
वाल्मीकि कृत रामायण तथा व्यास के महाभारत मे परवर्ती तथा भास एवं 
कालिदास का पूवंवर्तीहै। यह तथ्य देखने के लिये यदि वाल्मीकि रामायण 
कोही सवेप्रथम लिया जाय तो स्पष्ट प्रतीत हो जायगा । वाल्मीकि रामायण 
को छन्द की दृष्टि से देखने पर॒ उसमे--( १ ) अनुष्टुप्‌, ( २) इन्द्रवच्रा, 
( ३ ) उपेन्द्रवज्रा, ( ४ ) उपजाति, ( ५ ) प्रहषिणी, ( ६ ) वसन्ततिलका, 
(७ ) नान्दीमुखी ( मालिनी )+ (= ) पुष्पिताग्रा, (€ ) वैतालीय तथा 
( १० ) ओौपच्छन्दसकीय ( दोनों मात्रिक) नामक छन्द प्राप हैं। इसी 
प्रकार महाभारत में इन छन्दो के अतिरिक्त ( १) रथोद्धता, हरिणप्लुता 
( द्रूतविलम्बित ) (३) अप्रमेय ( भृजद्घप्रयात), (८४) प्रहर्षिणी, 
169 


१. द्रष्टव्य---अभभि० भा० ४०1. 1 पृष्ठ. ३४५--“"अतएव भयानके 
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(५) शार्दृलविक्रीडित, (६) आर्या, (७) अपरवक्वक तथा 
(८) मात्रा समक ( वैश्वदेवी )` छन्द मिलतेहँ। इन सभी छन्दोंका 
उल्लेख नाटचयणशात्र मे मिलता है । | 

अब यदि इसी क्रम मे हम भास तथा अश्वघोष कवि की रचनाओं कौ 
( जो नाटच्ास्त्र की परवर्ती रचनाएं हँ) देखें तो भास के नाटकोमें 
नाट्यशास्त्र मे वणित इक्कीस छन्द तथा अश्वघोष के द्वारा नाटचणशास्तर मे- 
वणित बीस छन्दो का प्रयोग मिलता है । 


उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट हो जाताहै क्रि रामायण में विद्यमान छन्दो 
मे तथा महाभारत में प्राप्त छन्दो मे एेसा कोई छन्द नहीं जिसे कि नाट्च- 
शास्त्रमे परिभाषितन कियाहो। अतः यह्‌ स्पष्टहै कि रामायण तथा 
महाभारत की अपेक्षा नाटचणशास्त्र की उत्तरभाविता स्पष्ट है। परन्तु यदि 
इसी प्रकाश मे भास एवं अश्वघोष की रचनाओं में प्रयुक्त एेसे छन्द को देखें 
(जो क्रमशः २ तथा ५ होतेह) तो यह स्पष्ट होगाकिं भास तथा 
अश्वघोष कवि भरत प्रणीत नाटचशास्त्र के उत्तर भावी हैँ यह स्पष्ट हे। 


इसी क्रम में पतञ्जलि प्रणीत सुप्रसिद्ध ग्रन्थ व्याकरण महाभाष्य मे उद्धृत 

छन्दो को भी परीक्षा हेतु रखा जाए तौ स्पष्टतः उसमे इन छन्दो का प्रयोग 
है :--( १) अनुष्टुप्‌, ( २) विद्युल्लेखा, ( ३ ) दोधक, ( ४ ) इन्द्रवज्रा, 

( ५) उपेन्द्रवज्रा, ( ६ ) शालिनी, (७ ) तोटक, ( = ) वंशस्थ ( वंशस्थ 

विल--पिङ्खल ), (€ ) प्रमिताक्षरा, ( १० ) प्रहषिणी, ( ११ ) वसन्त- 
तिलका, ( १२ ) आर्या तथा ( १३ ) वक्त्र । इन सभी छन्दो का नाटचशास्वर 
मे स्वरूप प्राप्त होता है । [ पतञ्ञलि ने महाभाष्य मे जिन ३०० प्यं को 
उद्धत किया दै उनसे यह छन्दो का प्रयोग विवरण निकाला गया है | इससे 
यह निष्कषं निकाला जा सकता है कि पतञ्जलि मुनि ने जिन स्रोत ग्रन्थो से 
इन पद्यमेयः उद्धरणों कौ चुना था उनमें छन्दो के प्रयोग उसी रूपमे हृएर्है जौ. 
नाट्यशास्त्र मेँ वणित है । अतः स्पष्ट है कि पतञ्जलि के ये उद्धरण जिन स्रोतो 
से संकलित हए वै ग्रन्थ ईसा पूवं २०० वषं से पूवेवर्तीं अवश्य थे । अतः नाटच- 
शास्त्र सहज रूप मेँ ईसा पूर्वं ३०ग्से बादंमें नहींरखाजा सक्तादहै। इस 
प्रकार छन्दो-विवरण से भी नाटयशास्त्र के प्रथमभाग में चचित स्थितिकाल में 
ईसा पूवं की स्थितिकी पृष्टिही होती दै। इसके अतिरिक्त छन्दोगतः तथ्यों 

के आधार पर निष्कषं के लिये नाटचशास्त्र के प्रयुक्त अनुष्टुप्‌ छन्द के रूपों 

का परीक्षण भी उपयोगी होगा। इनमें एक तो अन्तवे्ती यति के स्थान पर 
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सन्धिकान होना तथा दूसरे एक दूसरे की अनुवर्ती घटना मे विच्छदका 
अभाव होना पाया जाता है । कुछ उदाहरण इस प्रकार ह :-- 
( १ ) पुष्डाक्षं पुण्डनास् असितं सितमेव च । ( ना० शा० १।३६ ) 
( २) ततश्च करमावृत्य ऊरुपृष्ठे निपातयेत्‌ । ( ना० श!० ४।१६६ ) 
( ३) आङ्क्खिको वाचिकश्चैव आहायः सात्विकस्तथा । ( ना० शा० ६।२३ ) 
( ४ ) अंगरुल्यो यस्य हस्तस्य अन्योन्यन्तरनिस्सृताः । ( ना० शा० ६।१३२ ) 
( ५) पर्यायतश्च क्रियते एलकाक्रीडितातुसा। (ना० शा० ११।२०) 
( ६ ) अत्यायतपदत्वाच्च अङ्खहास्यो भवेत्‌ स तु । ( ना० शा० १३।१४० ) 

अनुष्ट्प्‌ छन्द के ये उपयुक्त नमूने स्पष्टतः ही वेदिक छन्दो की परम्परा 
का अनुगमन है तथा रामायण एवं महाभारतमे होने वाले आषेप्रयोगों की 
तरह भीर्हैँ। इस सन्दभमें हम केवल ऋग्वेद से संकलित एक दो उदाहरण 
प्रस्तुत करना चाहंगे :-- 

( १) हिरण्ययेन सविता रथेना 

देवो याति भृवनानि पश्यन्‌ । ( ऋ०° सं १।३२।२) 
( २) त्तिस्त्रो द्रावः सवितुर उपस्थां 
एका यमस्य भृवने विराषाट्‌ ॥ ( ऋ० सं° १।३५।६। 

यद्यपि संहितापाठके दुष्टाने उपयूक्त ऋक्‌ १में आमे सन्धिरखीदहै 
जो यतिको हटानेके उहृश्यसेटै। जबकि एेसा कही-कहींही करने की 
छट रही तथा वह्‌ भी तब जब किसी यज्ञादिमें वेदिक्‌ ऋक्‌ का पाठ किया 
जाता हो । क्योकि इसमे एक अक्षर कीकमीहो जातीदटहै तथा छन्दभी 
इससे न्युनतादोष ग्रस्त हो जाता है। इस प्रकार उपर्युक्त विचार से 
यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि नाटचशास्त्र केपाठमेभी कृष पद्मे यतिया 
सन्धिकाषेदहोनायान करना इस बात की सूचनादे रहाट कि नाटच- 
शास्त्र की रचना अतिप्राचीन काल में तब हुई जब वेदिकच्छन्दों की नियमादि 
परम्परा कापालनहौ रहा था तथा यह स्थिति भी नाटचयशास्त्र के स्थिति- 
काल को ईसा पूवं ५०० वषं के समयमेहीले जातीहै जो हमने प्रथमभाग 
मे निशित किया दहै। 

प्रक्चित्त अंद्य--अव यदि नाटयशास्त्रमे अये हृए प्रक्षिप्त अंशो पर 
विच।र करं तो यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि इसके प्रह्वं तथा 
सोलहवं अध्यायमें जो पाठान्तर युक्त अश अधिक रूपमे प्राप्त वे सभी 
अंश निश्चित रूपसे बाद में जोड द्यि गये होगे । यह्‌ जोडने की कत्पनाभी 








किन्हीं उत्तरभावी अध्येताओं आदि ने वेदुष्यपूणं संशोधन की भावनासे 
स्वबुदधिसे लगा दिये होंगें जो नाटचशास्त्र के मूलपाठ की सुरक्षामें सबसे 
बड़ी बाधा दहो गये। परन्तु इन्दं देखकर दूसरी ओर यह भी विचार आताहै 
कि प्रक्षेपकर्ताने एेसे अशोको जोड़ने के द्वारा केवल अपने गणितशास्त्र के 
ज्ञान की ही कवायद दर्शयी है -जिसमें प्रायः साधारण विचारया द्ष्टिही 
आपायीदहै। उसे इसके लिये ओर अधिक कारण रखना चाहिए था परन्तु 
बिना किसी विशेष प्राप्तिकेही उसने एेसा काथं कर डाला यही प्रतीत ` 
होता है। यह्‌ क्या बात होगी? यदि हम इस प्रष्न को उठाए तो यहां हमें 
एक ही विचार आता है । वह्‌ इस प्रकार कि प्रक्षेपकर्ता कै समय एते छन्द भी 
प्रचलनमेंआ गये थे जिनका लक्षण नाटचशास्त्र के मूल में नहीं मिलता था । 
तब उसने यहाँ उन छन्दो को भी अपने गणितीय ज्ञान के तथा प्रस्तारादि 
के साथ यहां जोड दिया जिसका उदेण्य यही दिखलाना था कि सभी छन्दों 
की पूर्णता के साथ उपलब्धि इस एक प्राचीन आकर प्रन्थमें प्राप्यहै। यह्‌ 
परवृत्ति एक ही प्राचीन रचनासे सभीकी गता्थंता दशनिादहै जो प्रायः 
प्राचीन प्रन्थोंके साथ एेसे ही उत्तरभावी अज्ञात पण्डितोंके हारा किया 
जाता रहा है । इसके विषय में खोजबीन करना कल्पना से परेही होगा कि 
यह कायं नाटचशास्वके बाद क्बसे आरम्भ हआ परन्तु एेसा कायं 
कक्रकीपन की तुष्टि से अधिक प्रक्षेपकर्ताके लिए कुष्ठ भी महत्व नहीं लाता 
नही इससे मूल ग्रन्थ का महत्व बढ़ता ही दै । 


नाटचशास्त्र मे जब यह्‌ छन्दो विधान निरूपित हृ होगा वह्‌ नाटचकला 
के चरम विकास एवं गौरव का युग था, जिसका परभावी नाटय, काव्य तथा 
छन्दः शास्त्र के रचनाकारों पर अक्षुण्ण प्रभाव बना रहा । यद्यपि भरत 
निरूपित छन्दो के पश्चात्‌ इस शास्त्र का पर्याप्तं विकास स्वतन्त्ररूपमें 
हआ परन्तु इसका काव्य एवं नाव्य केक्षेत्रमेंजो महत्व धारावाहिक रूप 
मे आता रहा वह अविस्मरणीयहै। इसी कारण पुनरुढार एवं चतुरस्र 
पर्यालोचना के वतमान युगमेंभी नव छन्दो की संभावनाएं गति पर आरूढ 
हैँ ओर आश।वाद के महान्‌ संकल्प को संजोकर बढती चली जा रही दहै । 


लक्षणादि बिधान-नाटचणास््र का “'सव्रहवाँं अध्याय काव्य- 
लक्षण।दि. विधानाध्याय कहलाता है । इसमे काव्यरचना के अग लक्षण, 
अलङ्कार, दोष तथा गुण का लक्षणादि विधान है। इसमे सवंप्रथम मुनिने 
छनत्तीस लक्षणों को काव्य की सहज सुन्दरता के रूपमे मान्य कर उनका 
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स्वरूप दिया है । नाटय एवं काव्य के महत्वपूणं अङ्गो के रूप में मुनि ने यहां 
लक्षणों का विवेचन किया दहै क्योकि “लक्षणः कान्य के सर्वाधिकं विधायक 
तत्वों में होते दै । लक्षणोंके कारण ही रसात्मक काव्य की इतर काव्य से 
भिन्नता संभव होती है । आचायं अभिनवगृप्तपाद के अनुसार "लक्षण कौ 
लोकप्रचलित अथ॑ मे भी समानता देखी जा सकती है । जसे किस महापुरुष 
के शरीरम अङ्कित पद्य आदि शुभ चिह्लोसे उसके सौभाग्य का सङ्खत 
मिलता है इसी प्रकार लक्षणों से काव्य का सहज सौन्दयं । 


नाट्यशास्त्र के विभिन्न संस्करणों में लक्षण के दो पाठ उपलब्ध होते 
है। इनमे काशी संस्करण में ( तथा घोषके संस्करणमेंभी ) दीघेषाठ 
परस्परा के अनुसार अनुष्टुप्‌ वृत्तसे लक्षण निरूपण आरम्भ होतादहै तो 
काव्यमाला बम्बई तथा बडौदा संस्करण मे उपजाति वृत्तसे। इन दोनोमें 
पययपपत पार्थक्यहै। दोनों पाठो के मिलान करने पर इनमे अठारह लक्षण 
समान मिलते है तथा शेष भिन्न । आचायं अभिनवगुप्तपाद ने दोनों पाठो पर 
व्याख्या की किन्तु अपने उपाध्याय भटर तोत की परम्परामें चलने वाले 
नाटयशास्व के उपजा तिवृत्त वाले पाठ को प्राथमिकता दी। इसी पाठ 
परम्परा का अनुगमन धनङ्खय, कीतिधर आदि आचार्योके द्वारा भी हुजा 
था । इसके विपरीत सिहभपाल तथा विश्वनाथ कविराज ( आदि ) ने दीधं- 
पाठ परम्परा का अनुसरण किया था वृत्तिकार भी अभिनवगुप्त की तौत 
परभ्पराके पाठोंको ही लेताथा परन्तु धाराधिप श्री भोजदेव ने दोनों 
परम्पराके पाठो के अनुसार लक्षणोंको लेकर तथा बारह नवीन भेद 
सङ्कलित कर लक्षणों के चौसठ प्रभेदो का विवरण दिया । एेसा प्रतीत होता 
है कि लक्षणों की परम्परामें भिन्न पाठका प्रवतंन भरतपुत्र नाटचाचायं 
कोहल द्वारा आरम्भ हुआ होगा तथा इसी कारण इस पाठ.की परम्परा- 
धारा चलती रही । जयदेव ने अपने चन्द्रालोक में लक्षणों की संख्या केवल 
ग्यारह ही मानी तथा दोनों पाठ-भेद परम्पराओं से लक्ष णो की पाच-पांच 
संख्या ले ्ली । शारदातनय तथा विश्वनाथ कविराज ने भी लक्षणों के भिन्न 
स्वरूपादि माने जिनका उल्लेख आगे यथास्थान किया जा रहाहै। 


नास्यद्ास्ज मै बणित लश्चषण तथा उनका क्रम-नाटचशास्त्र के 
पाले दीधंपाठ परम्परामें लक्षणोंकाजोक्रम दहै वही इस संस्करणमें भी 
लिया गया है । तदनुसार क्रम इस प्रकारै :-- (१) भूषण, (२) अक्षर- 
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सङ्घात, (३) शोभा, (४) उदाहरण, (५) हेतु, (६) संशय, (७) दृष्टान्त, 
(८) प्राप्ति, (£) अभिप्राय, (१०) निदशंन, (११) निरुक्त, (१२) सिद्धि, 
(१३) विशेषण, (१४) गुणातिपातत, (१५) अतिशय, (१६) तुल्यतकं, 
(१७) पदोच्वय, (१८) दिष्ट, (१६) उपदिष्ट, (२०) विचार, 
(२१) विपर्यय, (२२) श्रंण, (२३) अनुनय, (२४) माला, (२५) दाक्षिण्य, 
(२६) गरहंण, (२७) अर्थापत्ति, (२८) प्रसिद्धि, (२९) पच्छा, (३०) सारूप्य, 
(३१) मनोरथ, (३२) लेश, (३३) सङ्क्षेप, (३४) गुणकौतेन, 
(३५) अनुक्तसिद्धि तथा (३६) प्रियवचन ( प्रियोक्ति)। इसके अतिरिक्त 
( आचायं अभिनवगुप्तपाद के नाटचशास्त्रके उपाध्याय }) भटर तोत के 
परम्परानुसारी काश्मीरी पाठ के अनुसार लक्षणो का क्रम इस प्रकार दहै: - 
(१) विभूषण, (२) भक्षरसंहत्ि, (३) शोभा, (४) अभिमान, 
(५) गुणकीतेन, (६) प्रोत्साहन, (७) उदाहरण, (८) निरुक्त, 
(£) गणानुबाद, (१०) अतिशय, (११) सहतु, (१२) सारूप्य, 
(१३) मिथ्याध्यवसाय, (१४) सिद्धि, (१५) षदोच्चय, (१६) आक्रन्द, 
(१७) मनोरथ, (१८) आख्यान, (१६) याञ्चा, (२०) प्रतिषेध, 
(२१) पृच्छा, -(२२) दृष्टान्त, (२३) निर्भासन, (२४) संशय, 
(२५) आशीः, (२६) श्रियोक्ति, (२७) कपट, (२८) क्षमा, (२६) प्राप्ति, 
(३०) षश्चात्तपन, ` (३१) अर्थानुवृत्ति, (३२) उपपत्ति, (३३) युक्ति, 
(३४) कार्य, (३५) अनुनीति तथा (३६) परिदेवन । 





इन लक्षणों के नाम तथा स्वरूप मे भिन्नता का सूत्रपातत नाटचशास्त्र की 


 भिनच्नपाठ्परम्पराद्वारा होनेके कारण उत्तरभावी आचार्यो ने इन्दं अपने 


प्राप्तिक्रम के अनुसार ले.लिया जिससे लक्षणों के नाम तथा स्वरूप में विभेद 
बना रहा । इस सारे विवरण को देख कर भोज ने स्वकल्पित १२ लक्षणो को 
अतिरिक्त रूपमे लेकर लक्षणोंकी संख्या ६४ मानी थी। जिनमे इन १२ 
लक्षणो के. नाम इस प्रकार है--(१) स्पृहा, (२) परिवादन, (३) उद्यम, 
(४) छलोक्ति, (५) काकु, (६) उन्माद, (७) परिहास, (८) विकत्थन, 
(€) यदृच्छायोग, (१०) वैषम्य, (११) प्रतिज्ञान तथा (१२) प्रवृत्ति । इसी 
प्रकार शारदातनयने भी इन लक्षणोंसे भिन्न अन्य ग्यारह लक्षणों का 
उल्लेख किया है । ते इस प्रकार हैँ --(१) नय, (२) अभिज्ञान, (३) उदेश, .. 
(४) नीति, (५) अथै-विशेषण, (६) निवेदन, (७) परिहार, (८) आश्चय, 
(६) प्रहर्ष, (६०) उक्ति तथा (११) क्षेत्र । 
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इस प्रकार इन नामावलियों के पाथेक्य से लक्षणों के अनेक प्रभेद हौनां 
इस काव्याङ्ख की व्यापकता का सङ्केत देता है। भरतमुनि ने लक्षणों की 
छत्तीस संख्या की सूचीमे उन्हीं लक्षणों को लिया जिनका साहित्य में 
सामान्यतः अधिक उपयोग हो सके किन्तु उन्हँ इसके तथ्य के विषयमे भी 
स्पष्टतः विदित था कि लक्षणके प्रभेदो की सीमा स्थिर नहीं हो सकती है । 
इतना अवश्य था कि तत्कालीन काव्याङ्गोमे इन लक्षणों का महत्व भी 
था । इसी कारण उत्तरभावी कोहल आदि आचार्यो के दवारा लक्षणों के अन्य 
स्वरूप भी उद्धावित कथि गये तथा इसी कारण आगे भी भोजराज, 
गारदातनय जैसे नाट्यविद्या के आचार्योने लक्षणोंके जौ प्रभेद दिखलाये 
ये सभौ लक्षणों की विशिष्टता को तथा महत्व को दिखलाने के लिये 
प्रप्त आधार रहे है । 

भरतमुनि की परम्परा मे लक्षणोंके जो जौ स्वरूप उद्धावित एवं 
व्याख्यात हए उनसे भी उपयुक्त विचारोंकीहीपुष्टिहोतीदहै। इसी कारण 
आचाय अभिनवशक्षपाद ने लक्षणों के विषय मँ अनेक परम्परागत मत 
मतान्तरं दिखलाये तथा परम्परा प्राप्त दोनों पाठो की सोदाहरणं व्याख्या 
भी की। "लक्षणः का स्वरूप बतलाते हुए आचाये भरत ने उन्हें काव्यका 
शरीर माना तथा कथाशरीरमें लक्षणोंसे ही वचित्य की उद्धावना को 
मान्यता दी । काव्यगत अपृथक्‌ सौन्दयै का आधायक लक्षण होता है तथा 
पृथक्‌ सिद्ध सौन्दये का आधायक अलङ्कार कहलाता है। इस प्रकार लक्षण 
तथा अलंकार दोनों निरपेक्ष तत्व है तथा सौन्दये के आधायक भौ तथा इसी 
कारण अलङ्कार का द्विविध व्यक्तित्व है। एक ओर वे नाटकीय इतिवृत्त के 
सन्ध्यज्ख जैसे अंशके रूपमे हैँ क्योकि नाटकादि के इतिवृत्त से इनका सम्बन्ध 
हे, काव्यमात्र से नहीं । दूसरी ओर वै अलङ्कार के अनुगत धमं भीथे। इस 
प्रकार काव्यगत अपृथक्‌ सिद्ध सौन्दयं के आधायक तथा शोभा धायक अग 
के रूपमे लक्षणों की पर्याप्त प्रतिष्ठा थी, यह्‌ स्पष्टहीहै। 

यदि इसके स्वरूपगततत्त्व पर विचार किया जाए तो उपर्युक्त तथ्य 
स्पष्ट हौ जाएगा । लक्षण का पाठ उपजाति छन्दसे आरम्भ होता है वे 
ताटकीय सन्ध्यङ्खों के सवंथा अनुरूप थे, यह्‌ बात उनके अभिनवभारती 
व्याख्यान से स्पष्ट है जब कि दूसरा पाठ इस तथ्य का अनुगमन कमदही 
करता है । इसके अतिरिक्त दसरा तथ्य यह भी है कि अनेक लक्षण अलङ्कारो 
के अनुगत है तथा इन्हीं का आगे चल कर परिवतेन तथा परिष्कार होकर 
अलङ्कारोके रूपमे विकास (भी) हृजा था । इस तथ्य पर भौ अभिनवः 
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गु्तपाद्‌ ने भट तोत का मत उद्धुत करते हुए बतलाया कि--*“लक्षणों के 
सामथ्यंसेही अलङ्कायेमें वेचित्यटहै तथा अलंकारोंके वेचित्यका मूल 
लक्षणमें ही विद्यमानदहै। जैसे गरुणानूवाद नामक लक्षणसे प्रशंसोपमा 
अलङ्कार का, अतिशयसे अतिशयोक्ति का, मनोरथ से अप्रस्तुतप्रशंसा का, 
मिथ्याध्यवसाय से अपहनुति का, सिद्धि से तुल्योगिता का उद्भावन किया जा 
सकता है । इसी प्रकार लक्षणों के परस्पर मिश्रण से उद्भूत वेचिव्यसेभी 
कुछ अलङ्कारो की उद्धावनाहौ सकती दहै । जैसे अरतिषेध तथा मनोरथ के 
मिश्रण से आक्षेप अलङ्कार की उद्धावना । इसके अतिरिक्त कुछ लक्षण उक्ति 
वेचिच्यरूप है जो अलङ्कारों के अनुग्राहक हो सकते हैँ ।. इस प्रकार लक्षणों 
का द्विविध व्यक्तित्व है, यह्‌ स्पष्टहे 

उपर्युक्त विवरण से लक्षणों का महत्व तथा उसकी काग्याङ्खो मे अतिशय 
मौलिकता को दिखलाया गया है। आचायं अभिनवगुप्तपाद ने तो-- 
अलङ्कार तथा गुण की. अपेक्षा न रखते हए जिस निसगं सौन्दयं की उत्पत्ति 
काव्य (यानाद) में होती है उसका हेतुरूप धमं लक्षण ही. है" कहा भी । 
इसका आशय यही है कि लक्षण गुण ओर अलङ्कारो के विना भी अपने सहज 
सौन्दयं से प्रतिभासित हो सकता है तथा.जैसे लक्षण रहित मनुष्य सुन्दर नहीं 
कहलाता उसी प्रकार लक्षण रहित इतिवृत्त का शरीर भी काव्य (या 
नाटच ) की अपेक्षित गरिमा को प्राप्त नहीं कर सकता । आचायं अभिनव- 
गृप्तपाद की उपयुक्त लक्षण व्याख्या तथा उनके उपाध्याय भटर तोत के 
समीक्षात्मक विवरणसे यही तथ्य सामने आतादहै किं काव्याङ्खों में लक्षण 
अपना विशेष महत्व रखते थे तथा कथा एवं काव्यशरीर के वे अपृथक्‌ अङ्ख 
तोथे दही, गुण तथा अलङ्कारो के आधार एव उद्धावक भी थे। इसी कारण 
काव्य एवं नाटचके क्षेत्र में लक्षणों का व्यापक प्रभाव रहा भी। 


इस प्रक।र भरतमुनि के युगसे लेकर अनेक शतकं तक लक्षणोंका 


१. उपाध्यायमतं तु--लक्षण-बलादलङ्काराणां वैचित्र्यमागच्छति । 
तथाहि-- गुणानुवादनाम्ना लक्षणेन योगात्‌ प्रशंसोपमा, अतिशयनाम्नाऽति- 
णयोक्तिः, मनोरथाच्येनाप्रस्तुतप्र शंसा, मिथ्याध्यवसायेनापटनुतिः, सिद्धचा 
तुल्ययोगितेति । एवमन्यदुत्प्रक््यम्‌ । लक्षणानाचच परस्परव चित्यादनन्तो 
विचित्रभावः। यथा प्रतिषेधमनोरथयोः सम्मेलनादाक्षेप'' इति । ( अभि० 
भा०श्ण.ा पृ ३२१। 

२. ““काव्येऽप्यस्ति यथा कश्चित्‌ स्निग्धः शब्दोऽथंशब्दयोः । य श्लेषादि 
गुणव्यक्तिदक्षः स्यात्लक्षणस्थितः ॥।'' इति ( अभि० भा० ४०1. 11 प° २६९६ ) 








( ५६ ) 


यद्यपि काव्याङ्खोंके रूप मं महत्व वना रहा किन्तु आगे चलकर काव्यशास्त्र 
के विकासमें अलङ्कारोंकीपरम्पराने धीरे-धीरे अधिक प्रसार एवं महत्व 
प्राप्त किया जिससे लक्षणो की आभा धूमिल पडती गयी तथा उनका क्षेत्र भी 
कम पड़ने लग गया । जहां एक ओर महाराज भोज ने लक्षणों की संख्या वृद्धि 
कौ तथा अन्य जाचार्यो ने भी यथाशक्य इसी क्रममें कटी लक्षणों के नाम तथा 
कहीं उनके स्वरूप को भिन्न बतला कर लक्षणों के विवेचन-विवरण के विव्जेन 
क्रमकोबनाएरखाथातो दूसरी ओर विश्वनाथ कविराज तथा सागरनन्दी 
आदि आचार्यो ने इन लक्षणों को नाटच-लक्षण कहकर छत्तीस प्रभेद 
दिला कर इन्हीं के साथ साथ 'नाटचालङ्कारों को भी प्रतिपादित किया । 
ये नाटचालङ्कार यातो भोज आदिसे नवीन उद्धावित "लक्षण थेया 
नाटचणास्त्र की पाठ भेद परम्परा से प्राप्त एेसे "लक्षण थे जो छत्तीस लक्षणों 
ने समायोजित नहीं हौ पाएथे अतः इनके सोदाहरणं विवरण इत ग्रन्थों 
नं लगाये गये । इसके अतिरिक्त धनञ्जय आदि ने इन लक्षणों का अन्तर्भाव 
अलङ्कार, गुण, सन्धि तथा भावमें हो जाने से काव्याङ्खों मे उनके विवरण 
को देना ही अनावश्यक मान लिया था। इसका परिणाम यहं हृजा कि 
नाटच-लक्षणों या नाव्यालङ्कारों का विवरण देना एकं परम्परा-निर्वाह 
मात्र हो गया तथा कालान्तर मे यह्‌ लक्षण-विवेचन का क्रम मन्दतर होने 
लगा । काव्यशास्त्र के उत्तरोत्तर विकास के साथ गतिमान्‌ होकर ये लक्षण 
नहीं चल पाये तथा उनकी हासोन्मुखी स्थितिने धीरे-धीरे न केवलं उनकी 
महत्वपूर्णं स्थिति ही रहने दी परन्तु उनकी अनुपयोगिता को भी बतलाना 
आरम्भ कर दिया था जिसका स ङ्खेत धनञ्जय के इस विवरण से मिलता दे । 
परिणाम स्वरूप लक्षण पद्धति का स्थान साहित्यशास्त्रमें 'अलङ्कारोंनेने 
लिया जौ नाटचकास्त्र के रचनाकाल के समय अतिशय अत्पावस्था मे 
अवस्थित थे । 

अलङ्कार--नाटशास्त् म लक्षणों के विवरण के पश्चात्‌ अलङ्कारो का 
विवेचन दिया गया है । इसमे जहां लक्षणो की संख्या छत्तीस थी वहां 
अलङ्कारो की संख्या चार (ही) है तथा नाट्यशास्त्र के इस भाग पर कोई 
भिन्न पाठ तथा प्रक्षिप्त अंश भी उपलब्ध नहीं है । इससे स्पष्ट है कि नाटच- 
शास्व के लेखन के समय से लेकर अनेक शताब्दियों बाद तक अलंकार-पद्धति 
कतौ जिति भारक वो त -कधिक पिप नही अति 








१. “लक्षणसन्ध्यङ्गकाव्यानि सालङ्कारेषु तेषु हरषोत्सिाहेषु अन्तभावान्न- 
कीर्तिता" ।--दश० ₹° ४ । 
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भरत के उत्तरभावी साहित्य के आचार्यों ने इसी अलङ्कारपद्धत्ि को धीरे-धीरे 
विकसित, व्यवस्थित एवं व्यापक बनाकर उसे शास्त्रीय गौरव की इतनी 
ऊंचाई तक पहुंवा दिया कि फिर उनके सम्मुख (लक्षण' नीची स्थिति में 
दिखाई देने लगे तथा इसी कारण उनकी स्थिति गौण बनती चली गयी । 
इतना होने पर भी काव्यशास्व के (तथा काव्यके) अङ्खके रूपमेँ अलङ्कार 
के निरूपक आचार्यो मे भरत ही सवेप्रथम आचायं रहै ये। अतः यह्‌ 
एेतिहासिक गौरव भी केवल भरतमुनि को ही प्राप्त है, यह निधिवाद है । 
लक्षण तथा अलङ्कारगत विभेद्‌-भरत प्रतिपादित लक्षणों तथा 
अलङ्कारो के सन्दभमें विचार की स्थितिमें सर्वप्रथम इनके विभेद पर भी 
ध्यान जाता है। भरतमुनिने लक्षणों तथा अलङ्कारोंके जो विवरण दिये 
उनके अनुशीलन से यह स्पष्टहो जाएगा कि लक्षण की महिमासे ही 
अलङ्कारोकेद्ारा काव्यमेंशोभाका आधान होता है। आचायं अभिनव- 
गृप्तपादने अलङ्कारोंके इस आधारभूत तथ्य को काव्यरचना की प्रा्षाद- 
रचना से तुलना करते हए समञ्ञाया कि लक्षण तो काव्यरचना मे भित्ति 
स्थानीय होते है तथा उन पर चित्ररचनाके कायं के समान अलङ्कारोंका 
प्रयोग माना गयाहै। काव्यमें अलङ्कार उस रतनमालाकै समानहै जो 
अलङ्कायंया शरीरसे भिन्न हो जबकि लक्षण शारीरिक ( एवं) सहज 
सौन्दयं है जो बिना अद्ककारोंके भी सुन्दर होता है ।१ 
नास्या में निरूपित अलृङ्कार-काव्यके प्रसंग मेँ भरतमुनि ने 
केवल चार अलङ्कारो का निरूपण किया है जिनमें उपमा, रूपकं तथा दीपकं 
अलङ्कारो को उत्तरभावी आचार्यो ने अर्थालङ्कार तथा यमकं को शब्दालङ्कार 
माना। अलङ्कारो के सन्दभे मे उनका शब्द तथा अर्थगत विभेद भरत के 
समय तक उद्धावित नहीं हआ था जिससे एक परम्परा प्रवतित हो, परन्तु 
भरतमुनि अलङ्कारो के व्यापक सामथ्यं से परिचित प्रतीत होते है, यह्‌ उनके 
ग्रन्थ के अनुणीलनसे समन्ञाजा सकताहै। इसी कारण उनके म्रन्थमें 
बीजरूप में अलङ्कारो क। ( काव्य कै उपकरणों के सन्दभं में ) निरूपण करने 
के पश्चात्‌ अन्तमं यह भी कहा गया कि अथंक्रियापेक्षी लक्षणों तथा अलङ्कासों 
केद्वारा काव्यकी रचनाकी जाए । यहा अथंक्रिया से उनका आशय यही 
है कि काव्यम रस की अपेक्षा अवश्य रहनी चाहिए, क्योकि सौन्दर्याधायक 
तत्व-- चाहे वे फिर एतादृश अलङ्कारही क्योंन हो समवाय सम्बन्धसे 
रस के उपकारक होगे । उसी प्रकार जसे कटकं केयूर शरीर के शोभाधायक 
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बन कर उसकी आत्माके भी उपकारक बन जातेर्है। वे केवल बह्िरंग के 
प्रसाधक मात्र नहीं रहते । भरतमुनि का यह संकेत मानवीय वृत्तियों एवं 
संवेदनाओं कीः उद्धावक एेसी ही काव्यरचनाओं को करता है जो रससम्पृक्त 
हों । कालान्तर मँ अलङ्कार-पदढति का विकास रससे स्वतन्त्र हौकर 
चमत्कार की उद्धावक एवं असाधारण उक्ति वैचित्र्य कोप्रश्रय देने वाली 
प्रवृत्तियों की बहुलता को लेकर हुजा, जिसने कविता को स्वंजनसंवेद्य एवं 
सहजवेद्य ( तथा सरस ) रूप से हटाकर अनेक रत्नादि के हार तथा 
विभूषणादि त्ते मण्डित रमणी के सौन्दये को दिखलाने कौ प्रवृति मे अधिक 
रुचि ली) यह शोभाके प्रसार की न्यूनाधिक मात्रा को अलङ्कारादिसे 
सम्पादित करने वाली विभेदकशक्ति थी जिसे इसी रुचि की पूति मे पूर्णतः 
जुटा दिया गया था । अतः यहाँ अव हम क्रमशः नाटचशास्तर मे चचित 
अलङ्कारो का थोड़ा विवरण देते है । 

उपमा-गुण तथा आकृति कौ समानता के आधार प्रर दो भिन्न 
वस्तुओं क उपमित होना “उपमा ह । विषय की दष्ट से नाटचशास्त्रमें 
उपमा के प्रभेदभी पाच रूपमे दिखलाये गये दह । प्रशंसा मे प्रणंसोपमा, 
निन्दा मे निन्दितोपमा, कल्पना में कल्पितोपमा, सादृश्य मे सादशोपमा तथा 
किञ्चित्‌ सादृश्य में किञ्चित्‌ सदुशोपमा । यद्यपि उपमा के रूप प्राचीन वदिक 
मन्त्रों मेँ प्राप्तये तथा यास्कके निरूक्तमे इसकी चर्चाभी है किन्तु इसकी 
सर्वप्रथम शास्त्रीय परिभाषा देकर प्रभेद विनिश्चय प्रथमतः भरतमूनिनेही 
किया जिसके आधार पर बाद आगे चलकर अनेक उपमामू्‌लक नवीन. 
अलङ्कारो की उद्धावना हई । भारतीय कविता की सौन्द्थसृष्टि में उपमा 
का योगदान महत्वपूणं तथा एेतिहासिक भी है । अनन्वय, उपमेयोपमा, 
प्रतिवस्तपमा. अपहनुति, सन्देह, भ्रान्तिमान्‌, अतिशयोक्ति जसे सादृश्यम्‌लक 
अलङ्कार उपमा के विस्तार्या विकास ही ै। इसी कारण उत्तरभावी 
अलङ्कार शास्व्रके प्रसिद्ध॒ विद्वान्‌ अप्पयदीक्षितने उपमा को एेसी नटी 
निरूपित किया जो काव्य के रङ्खमच्च पर विभिन्न भूमिकाओं मे अवतरित 
होकर सहृदयो के चित्त का अनुरूज्गन करती हो ।' 

दीपक-एक अं के हारा अनेक अर्थोका दीपक की भाँति प्रकाशक 
“दीपक है । भरतमुनि ने उपमा की तरह दीपक के अनेक प्रभेद नहीं 

कयि । अभिनवगुप्तपादने भरत के लक्षणके आधार पर इसीके स्वरूप 


१. ““उपमैका शैलूषी सम्प्राप्ता चित्रभूमिकाभेदात्‌ । 
रञ्ञयत्ति काव्यरद्खे नृत्यन्ती तद्विदां चेतः॥ -- कुव 
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को--"एक अवान्तर से असंयुक्त रहकर जो ्ियारगुज , जाति आदिकी 
आकाङ्क्षा की सम्यक्‌ पूति करताहौ तो उसे दीपक की प्रकृतिके कारण 
"दीपक" समञ्चना चाहिए" कहकर विशेष स्पष्ट किया जिसकी भरतमुनि के 
द्वारा दिये गये उदाहरण से पुष्टि होती है। | 

रूपक--इस अलङ्कार में किञ्चित्‌ सादृश्य तथा तुल्यावयवत्व की स्थिति 
होती है । इसके भी मुनिने प्रभेद नहीं किय किन्तु उनके विवरण से रूपकं के 
साङ्क या एकदेशविवति होने के संकेत अवश्य मिल जाते हैँ । यहाँ पाठभेद में 
रूपक का अन्य एक लक्षण भी . मिलता है। ( जिसकी व्याख्या यथास्थानं 
देखनी चाहिए ) । 

यमक-मरतमुनि ने यमक अलङ्कार के. लक्षण तथा उसके प्रभेदो के 
सोदाहरण विवरण से शब्दालङ्कारों को आधार प्रदान किया यह स्पष्टही 
प्रतीत होता दहै) यहाँ भरतमुनि ने वर्गीकरण के उदृदेश्यसे यमक के प्रभेद 
नहीं किये केवल वणेन ही उनका लक्ष्य था । इसी कारण उन्होने शब्दाभ्यास 
कोही यमक का लक्षण बतला कर उसके दस प्रभेद कर डाले थे। यहां 
इस प्रकार किसी क्रमकी ध्थापना प्रतीत नहीं होतीदै। आगे चलकरये 
प्रभेद इस प्रकार बन जाते ै--(१) पादान्त-यमक, (२) काञ्चीयमक, 
(३) समुद्ग-यमक, (४) विक्रान्त-यमक, (५) चक्रवात-यमक, (६) सन्दष्ट- 
| यमक, (७) पादादि-यमक, (=) आग्रेडित-यमकं (या पादान्ताम्रेडित- 
| यमक ), (€) चतुव्यं वसित-यमक तथा (१०) माला-यमक । 
| नाटचशास्त्र मे इन प्रभेदो के लक्षण तथा उदाहरण देकर विषय को 
| हृदयंगम करवाया गया है । इसमे मालायमक में एक व्यज्जन की समस्त 
| प्च मेँ आवृत्ति रहने से इसे परवर्ती आचार्यौ ने एक विशिष्ट अलङ्कार के 
| अनुप्रास नाम को देकर इसके प्रभेद दिखलाये । भरत प्रतिपादित इन प्रभेदो 
| ने आगे चल करं यमक के अनेक प्रभेदो को आधार प्रदान किया जिसे 
॥ अग्निपुराण, दण्डी के काव्यादशं, भामह के काव्यालङ्कार तथा भद्विकाव्य में 
1 देखा जा सकता है । यहां हम विस्तारभयसे तथा अग्रासद्कखिक रहनेसे 
| इसकी चर्चा नहीं करेगे । क्योकि यमकोंके प्रभेद उस समय वर्गीकरण की 
| स्थिति में नहीं थे अतः इनके उदाहरणों की स्थिति से भी अन्वेषक विद्वानों 
॥ को अधिक सन्तोष नहीं हुमा । आचार्यं अभिनवगुप्तपाद ने यमक कै प्रभेदो 
। के उदाहरणों की यथाशक्य संगति बैठाने का अवश्य उद्योग किया था। 
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१. विस्तार के लिए द्रष्टव्य--डां° स्द्रदेव त्रिपाटी- संस्कृत साहित्य में 
शब्दालङ्कार, पृष्ट- ११६-१२० का विवरण । 
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अदटृहाररासन को नाख्यदह्ाख् का आधघार-यद्यपि नाटयणास्तर ४ 
ब्द तथा अथं के आधार पर शब्दालङ्कार तथा अर्थालकारों की परिकल्पना 
तथा चर्चा नहीं हई ओर नहीं विभाजन ही हा किन्तु इन अलङ्कारो के 
विवेचन म परवर्ती अलंकारो की शब्द तथा अ्थेगत स्थिति के प्रभेदों की 
सम्भावना विद्यमान थीं । भरतमृनि ने नाटचलक्षणों के अतिरिक्त चार पृथक्‌ 
अलंकारो का विवरण दिया था जव कि अलङ्कारो कौ संख्या अष्पयदीक्षित के 
समय ८ १७ वीं शती ) तक एक सौ चौबीस हो चुकी थी (ओर वह भी 
केवल अर्थालङ्कारों की ) जिनमें अलंकारो के अवान्तर भेदो का पृथक्‌ (ही) ` 
विस्तारदहै। इस प्रसंगमें एक स्वाभाविकं प्रश्न उपस्थित होता है किं क्या 
भरतमुनि को केवल चार अलङ्कारो का निरूपण ही अभीष्ट या तथा उन्होने 
अपते समय तक प्रचलित सभी साहित्यिक तथ्यों के सभी पक्षों पर समान खूप 
मे तथा न्यायपू्णं चिन्तन किया था 1 अब इस भष्न के सन्दभभं मे साहित्य तथा 
उसके एेतिहासिक क्रम पर दृष्टि डाली"जाएतो यह स्पष्टहो जायगा कि 
नाट्यशास्त्र को गम्भीरता से देखने पर॒ उपयुक्त आशंका के लिये स्थान दही 
कम रह जायगा । 

क्षारतमुनि ने लक्षणों एवं अलङ्कारो का निरूपण किया था तथा उनमें विभेद 
भी दर्शाया था जैसा पिछले विवरण से स्पष्ट है । इसमें जहा लक्षणों की संख्या 
छत्तीस है वहीं पाठान्तरगत लक्षणों के भेद से यह संख्या ओौर भी अधिक हो 
गयी है । अलङ्कारणास्त्र के उत्तरभावी आचार्यो ने अलङ्कार तथा लक्षणो के 
टन प्रभेदो की ओर गम्भीरता से अवधान न देकर अनेक लक्षणों को अलङ्कार 
प्रभेदके रूपमे प्रतिपादित करने की प्रवृत्ति ही दर्शायी जो कुठ शाब्दिक 
परिभाषाओं के एवं उदाहरणों के नवीनीकरण को लिये हए रहा भीथा। 
अतएव अलङ्कारशास्व्र के आचार्यो ने अनेक नये एसे अलङ्कारो की उद्धावनाकर 
डाली जिनसे भरतमुनि अनभिज्ञ नहीं थे । परन्तु इतना सही है कि भरतमुनि 
लक्षणों का आधार लेकर ही अपने अलङ्कार तथा उनके प्रभेदो के आविष्कार 
या निर्माणमे सम्थंहोपाएये। इस कारण सभौ उत्तरभावी आलङ्कारिक 
आचाय किसी प्रकार अपने उपजीव्य ग्रन्थ नाद्शास्त्र के आभारीरहै ही। 
भरतमुनि ने मूलभूत अलङ्कारो तथा लक्षण, गण, दोष आदिके द्वारा जिस ` 
काव्यमा्भं का आरम्भ कियाथा उसे ही उत्तरभावी भामह, दण्डी आदि 


आचार्यो ने अपनी मौलिक प्रतिभाके योगसे विकसित एवं व्यवस्थित किया 
था यह स्वष्टतः प्रतीत होता है । 


दोषविधान--वाचिक अभिनय के इस क्रम में काव्यदोषों का भी भरत- 
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मुनिने विवरण दियाहै। एेसा प्रतीत होता है कि दोषपद्धति को प्राचीन 
शास्त्र परम्परा के अ।धार पर--विशेषतः गौतम के न्यायसूत्रया महाभारत 
आदि के आधार पर पल्लवित किया गया था। इनमे सामान्यतः जिन दोषों 
को बतलाया गया था उन्हीके अनुसरणया आदशं पर काव्यदोषोकाभी 
निरूपण हुआ जिसका उदेश्य था काव्य मे पूणेता कौ स्थिति बनाए रखना । 
काव्यदोषों के निरूपण का विवरण सवे प्रथम नाटचशास्त्रमें ही मिलता है। 
अतः इसके प्रवतंक भी भरतमृनिही थे यह स्पष्ट है । उत्तरभावी आचार्योने 
दोष के स्वरूप का विवेचन तथा विस्तार लोकव्यवहार एवं विविधशास्त्रों के 
परिणीलन के प्रकाशमें ही किया दहै) भरतमुनि की पूरवेव्तीं जो काव्य 


 शास्त्रीयपद्धति दोष आदिके लिये चल रही होगी उसका भी भरतमुनिने. 


अपनी रचना में निवेश किया था तथा समकालीन मान्यताओंकोध्यानमें 


रखकर नाटचशास्त्र मे 'दोषविधान' निरूपित किया था जो उनके ग्रन्थ्‌ के 


परिशीलन से स्पष्ट ही देखा जा सकता है । 

दोष तथा उनके प्रभेद्‌-भरत मूनिने गुणों की संख्या दस मानी 
है जिसे हम आगे दिखलाएगे तथा गुणों को दोषों का विपयंय मानने के 
आधारपर दोषोंकीभीसंख्या दसहीकीदहै। निश्चितदही काव्यके क्षेत्र 
में दोष पहिले उपस्थित थे क्योंकि काव्य भाषाके क्षत्रकी वस्तु मानी 


जातीदहै तथा इसी कारणगुणही दोषों के विपयेय होगे यह बात उपयुक्त 


ही दहै। इन दोनोंका क्रम इस प्रकार दिया गयादहै:-- 
( १) गृढाथ, (२) अर्थान्तर, (३) अथैहीन, (४) भिन्नाथं, 
(५) एकाथ; ( ६ ) अभिप्लुतां, (७) न्यायादपेत, (८) विषम, 


(€ ) विसन्धितथा (१०) शब्द (पद) च्युत । क्रमशः इनका विवरण 
दस प्रकार दहै। 


गहाथे--शब्दों के गृढाथं को पर्याय शन्द से बतलाना “गृढाथं दोष' है । 
नाटय एवं काव्यके प्रयोगमें गृढाथेता अर्थबोध में बाधक होती है। जेते 
( रप्पणीमेंभी ) (दशरथ' पदके लिये "अधिकनवविमान' का प्रयोग । 
यहां एेसे यदृच्छा शब्द को पर्याय द्वारा सकेतित किया गया जो दुर्बोधिताग्रस्त 
है । मम्मटने इसे ही 'निहताथं' दोष कहा है । 

अर्थान्तर--अवण्यं का वर्णेन करना "अर्थान्तर नामक दोषः है । इसी कारण 
वण्ये वस्तु का ओौचित्य दब जाता है तथा प्रतिपाद्य विषय या रस की उपेक्षा 
होने लगती है | इते मम्मटादि ने अवाच्यवचन य। अमतपराथैता जसे दोषों में 
परिगणित कर व्यापक विचार किया। 
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अथद्यीन--अथं की असम्बद्धता या अपूर्ण ट की बहुलता से यह दोष 
होतादहै। इसे मम्मटादि सम्मत न्युनपदया निरथेकके रूपमेँ समन्ञाजा 
सकता है । 

भिन्नाथै--अविवक्षित अथं को कहने या ग्राम्यशब्दों के प्रयोग करने पर 
यह दोष होता है । इसके दूसरे लक्षण से अनपेक्षित अथं में अभिहित अथे का 
परिणत होना भी इसी दोष का स्वरूप हो जाएगा । इसे मम्मटादि सम्मत 
प्रकाशित विरूद्ता या विरुद्धमतिकृत्‌ के समान समञ्ना जा सकत। है । 

पकाथै--एक ही वण्यं के लिये नेक पदों.का प्रयोग करना जो 
पुनरुक्तता सा लगे तो 'एका्थे' दोष कहलाता है । 


अभिष्ट्ताथे-प्य के प्रत्येक पादमं अर्थं का समाप्त हो जाना, जो 
किएक दूसरे से निरपेक्ष हों तो अभिप्लुताथं दोष होता है अथवा लम्बे 
समासकाएक पूरेपद्यकेपादमे प्रयोगके द्वारा अथं को दुर्बेधि बनाना) 
इसे मम्मटादि सम्मत क्लिष्टत्व के समान मानाजा सकतादहै। 

न्यायादपेत--लोकपरम्परा के विरोध होने या देश, काल, कला 
न्याय या आगम के विरुद्ध किसी उपयुक्त तकके न देने पर यहु दोष होता 
है । इसमें प्रतिज्ञा या दृष्टान्त का विरोध या अभाव रहता है। यह मम्मटादि 
सम्मत विद्याविरुढता या प्रसिदधिविरूढता जैसे दोषों के समान समन्नाजा 
सकता है । 

विषम--छन्द या वृतों के अनुचित प्रयोग करने पर यह छन्दोशंथिल्य 
के कारण दोषहोताहै। यह विवक्षित अथंयारसके प्रतिकूल होता है ` 
 मम्मटादि सम्मत हतवृत्तता के समान इसे समन्ना जा सकता है । 

विसन्धि--जवब पदों को सन्धि के नियमानुसारन रख कर सन्धिहीन 
स्थिति में प्रयुक्त किया जाताहैतो यह दोष होता है। 


दाब्दच्युत--उचित शब्दो के यथासमय प्रयोग न करने से यह दोष 
होता है। इस दोष का क्षेत्र विस्तीणं है जिसमें विवक्षित भाव का प्रकाशन 
न होना इस दोष की स्थिति निर्मणि करतादहै। क्योकि एेसे अपशब्दो के 
प्रयोग से विवक्षित अथं कं बोघ में बाधा उत्पन्नहो जातीहै। इसे सम्मटादि 
सम्मत अवाचकत्व, असमथेत्व तथा च्युतसंस्कृति जसा समञ्ना जा सकता है । 
यह्‌ व्याकरणसे भी एक मौर सम्बन्ध रखता है तथा अथेसेभीं] 

इस प्रकार ईसं दोषनिरूपण के विवरणसे स्पष्टदहै कि शब्दके साधु 
प्रयोग, वण्ये या `अथ के उपयुक्त काव्यरचना करना तथा रसानुवर्तीं छन्द 
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का विधान होने से काव्य उत्तमया निदषि होता है। यद्यपि भरतमुनि के 
समय शब्द ओर अथं मे विभाजन होकर दोष विचार आरम्भ नहींहो पाया 
था परन्तु एसे विभाजन की सम्भावनाओंके आधार अवश्य निमित हो 
चुके थे । भरतके दोषनिरूपण ने उत्तरभावी आचार्योको दोषों के सूक्ष्म 
विवेचन (तथा दोषों कौ अनित्यता तथा अनौ चित्य जसे बिन्दुओों पर विचार) 
करने की प्रेरणा (अवश्य) दी नाव्यशास्व्रमे अलङ्कारो की संख्या 
अतिन्युन तथा सीमित रहने से अलङ्कार मे आनेवाले दोषों की चर्चा नहीं 
हो पायी यद्यपि दोषके आधार का तत्व भरतमृनिने ही संकेतित किया 
है। भरतमुनि ने निर्दोषता को उत्तम काव्यरचना का सौन्दये मानकर 
कान्य में अदोषत्व का विचार मृख्य विन्दुरूप में स्थापितं किया जो काव्यशास्त् 
के इतिहास में विशेषतः उल्लेखनीय तथा महत्वपूर्णं भी है । 

 गुणविधान--काव्यगत गुणों का विबरण भी इसी क्रममें आताहै। 
भरतमृनिने दस गुणों के विवरण के प्रसङ्ख में दोषों के अभाव या विपयंय के 
रूप में "गुण' को प्रतिपादित कियाथा। इस काव्यगुण कं विवेचन ने शब्दां 
तथा रसाधित गुणविवैचन को आधार प्रदान किया। वाचिक-अभिनयमें 
नाव्य-प्रयोग की दृष्टि से किया गया यह्‌ गुणनिरूपण रीतिवादी एवं रसवादी 
भरवृत्तियों का मूल विचारबिन्दु बन कर उन्हें प्रभावित करने मे आगे 
चल कर समर्थं हो सका जिसके प्रवतेन का श्रेय भी भरतमुनिकोहीहै। 

गुणस्वरूप-भरत ने दोषों कौ तरह गुणों के भी दस भरभेद कर 

उनका विवरण दिया है । येरदै--( १) श्लेष, (२) प्रसाद, (३) समता, 
(४) समाधि, (५) माधुयं, (६) भोज, (७ ) सौकुमायं, ( 5 ) अथं- 
व्यक्ति, (€) उदारता तथा (१०) कान्ति। क्रमशः सक्षेप में इनके 
स्वरूप इस प्रकारर्है- 


दृलेष-- जहां पदो की श्लिष्टता अभिलषित अर्थपरम्परा या समुदाय 
से सम्बद्ध रहती हो अथवा जहाँ पद मे गहन विचार कौ अथंधारा स्वभावतः 
स्फुट होती हो तो वहाँ श्लेष गुण होता है । अभिनवगप्तपाद ने इसके लक्षण- 
गत दोनो पाठो को शब्द तथा अथश्लेष अलङ्कार का उद्धव ज्लोत निदशित 
किया है । 
 भ्रसाद्--गब्दाथं के आह्वादक संयोगसे अथं के स्वच्छ स्फटिक की 
तरह प्रतिभासित होने पर 'प्रसाद' गुण होता है। अपनी अथं विमलता 
के कारण यह भर्थगुण हो जाता है--यह  अभिनवगुप्तपाद आचायं 
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ने मानाहै। तीन गुणोंको ही काव्य में मान्य करने वाले । नेभी 
इसे एक गुण ही स्वीकृत किया है । 
खमता--जिसमें न अधिक असमस्त पद तथान व्यर्थाभिधायी या 
दुर्बोध पद हों तो "समता' गुण होता है । अन्य पाठके अनुसार गुण तथा 
अलङ्कारो का समुचित योग होना 'समता' है । आचायं हैमचनद्र ने भन्य पाठ 
को मान्य कर बतलाया कि भिन्न अधिकरण मेँ अवस्थित गृण तथा अलङ्कार 
परस्पर विभषित नहीं करते । सर्वेश्वर ने भी ( अपने साहित्यसार ग्रन्थ में ) 
यही षाठ स्वीकार किया। वामनने समताको वृत्तिम अन्तर्भृक्तं किया 
तथा अन्य कुछ आचायं मागं कौ भिन्नता के कारण समता को दोष मानने 
लगे थे । । 

समाधि--इष्टाथं की अभिव्यक्ति के लिये उपमा को ग्रहण करना या 
` कविप्रतिभा द्वारा प्रयुक्तं पद या वाक्य से विशिष्ट अथन्तिर की प्रतीति होना ` 
समाधि" है । आचार्यं अभिनवगृप्तपाद ने इसे शब्द का गृण निरूपित कर 
विस्तृत विवरण दिया है । 

माधुय--वाक्य की बार-बार आवृत्ति होने "पर भी उद्वेग रहित मधुरता 
का बना रहना "माधुयं" हैँ । इस गुण को मम्मटादिने त्रिगुण में मान्यता दी 
है तथा अभिनवगुप्त इसे अथंगुण बतलाते हैँ । 

 ओज- जिसमे समासबहुल रचना हो तथा जो अनेक विचित्र, उदार 
तथो परस्पर अपेक्षित अर्थो से अनुमत रहे तो “भओज' गृण होता है । अन्य 
पाठके अनुसार शब्दाथे की समृद्धि से उदात्त अथं का प्रतिभासित होना. 
"ओज है । आचायं ` हेमचन्द्र ने ओज के इसी लक्षण को मान्य करते हए 
इसे प्रकृत कवि कमं निरूपित किया । चायं अभिनवगृप्त पादने ओज को 
अ्थेगृण माना तथा मम्मटादिने इसे त्रिगृणमे एक गुणके रूपमे मान्य 
किया। डं वी राघवन्‌) ने इसके पाठमें 'सानुरागेः' कै सानु शब्दके 
स्थान पर काकरुशब्द सून्ञाया तथा तदनुसार अर्थसङ्खति को बंठने का आग्रह 
किया । परन्तु एेसे पाठको मौननेका आधार ( किन्हीं नाट्यशास्त्र कौ 
ग्राचीन प्रति या हस्तलेखों में प्राप्त नहीं होने ) स्पष्टतः प्राप्त नहीं होता । 
दूसरे अभिनवगृप्तपाद ने इसके दोनों पाठं की भी परम्परा के अनुगत व्याख्या 
दी दहै तथा इसी कारण विषय के अनुगत स्वतन्त्र कल्पना को अधिक बढ़ावा 
मिलने के सभी अवसर क्षीणौ गये ह । 


१. द्रष्ट-डा° राघवन्‌-भोज का श्ृङ्कारप्रकाश-पृष्ठ २६८ । 
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॥ रम्य 


के अनुसार अनेक विशिष्ट या सूक्ष्म अर्थो तथा सौष्ठव से पूर्णंरचना “उदात्त 
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 सोकमाये-सुखपूवंक उच्चारण या प्रयोग के उपयुक्त तथा सुश्लिष्ट 
सन्धि एवं कोमल अथं से अनुप्राणित रचना 'सौकूमायं' कहलाती है । आचायं 
अभिनवगृप्तपाद ने इसे शब्द तथा अथं गृण मानकर बतलाया है कि “सुकुमारता , 
दोनों में होती दै । दण्डी तथा हेमचन्द्राचायं ने इसे शब्दगृण माना है । 
अर्थग्यक्ति--नाद्य या काव्य व्यापारमें सृप्रसिद्ध तथ। लोकप्रसिद्ध 
पदाथ या क्रिया का अभिधान. होनेसे अथं का सुस्पष्ट अवबोध होना 
(अथंव्यक्ति' है । अन्य पाठके अनुसार पात्रके द्वारा अपने मनोबलके योग 
हारा प्रक्षक के हृदय में अवस्थित भावया वस्तु का अभिनय द्वारा प्रस्तुती- 
करण "अथेव्यक्ति' होता है । आचायं हेमचन्द्र ने इसी अन्य पाठ को लिया हैः, 
आचाय वामन इसे अ्थेगण तथा दण्डी एवं अन्य आचायं इसे जातिया 
स्वाभावोक्ति अलङ्कार के निकटवर्ती माते हैँ । विश्वनाथ कविराज तथा 
मम्मट भद्रु आदिने इसे प्रसाद गृण स्वीकार नहीं किया । 
उद्‌ारस्व ( उदात्ता, उदारता })--विविघ दिव्यभावों से विभूषित 
तथा श्युद्खार एवं अद्भत रसौ से समायोजित “उदारत्व' गुण है । अन्य पाठ 
















कहलातती है । इस. अन्य पाठ को हेमचन्द्र, वामन तथा भोजने लियादहै)। 
उदारत्व काव्य का प्राणभूत तत्व माना जाता है.। आचाधं वामन ने उदारता 
को म्राम्यत्व दोष का अभाव बतलाया तथा ओज मे अन्तभवि-माना क्योकि 
दोषाभाव स्वतन्त्र गृण नहीं हो सकता । श्री मम्मट तथा विश्वनाथ कविराज 


आदिने भी वामन का अनुसरण किया परन्तु आचायं अभिनवगृप्त इसे 
शब्द गुण मान कर व्याख्या करते हँ । 


कान्ति--चन्द्र के समान मन तथा श्रोत्र को आह्भादित करने वाली, 
लीला आदि चेष्टालङ्कारों से रमणीय शन्दबन्ध या रचना कान्ति कहलाती 
हे । वामन ने इसे "दीप्तरस' कहा तथा दण्डी इसमें लोकसीमा का अतिक्रमण 
मानते है । आचाय अभभिनवगुप्तपाद इसे शब्दगुण मानते है, परन्तु कान्तिमें 

अथगुण का भी समन्वय दिखलाई पडता है ) 

गुण-स्वरूप तथा स्थिति-मीमांसा-नाव्यशास्त्र मेः निदशित गृण 
निरूपण से स्पष्टहै किये शब्द तथा अथंदोनोंको ही ध्यान में रखकर 
भरतमुनि ने निरूपित क्ियिथे तथा इनकी विभाजक रेखा भी इन गृणलक्षणों 
मे देखी जा संकती है, किन्तु यह्‌ तथ्य केवल परिभाषित स्वरूप के परिशीलन 
से प्राप्त होताहै। इस परिशीलनसे बादमेंदो मत प्रधानतः उभरते है 
जिनमें प्रथम मतम भीदोवगं हैँ । इनमें भरतमुनि, वामन तथा अभिनव- 
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गुप्तपाद के अनुसारये गुण शब्द तथा र्थं दोनों से सम्बद्ध दहं । द्वितीय 
वगं के आचाय दण्डी का मतेहै कि श्लेष जैसे कुछ गुण शब्दों से, प्रसाद 
जेसे कुछ गण अर्थो से तथा सौकुमाये जसे कुछ गण दोनों से सम्बद्ध है । 
आचायं. वामनके मतमें भरत निरूपित दस गुण शब्दोंके तथा दस 
अर्थगुण होते हैँ। इस प्रकार कुल मिलाकर गुण वीस हैँ! भोजराज 
ने वामन का अनुसरण करते हुए चौबीस गृणों का प्रतिपादन किया । इनके 
मतत में गुणयोग नित्य हैँ तथा अलंकृत होने पर भी गुण-रहित काव्य प्रीतिकर 
नहीं होता । काव्य में गुण-आदान नियमतः या नित्य होता है तथा अलङ्कार. 
का विधान कामचार है। उद्भट के कान्यालङ्कारसूत्र के व्याख्याकार 
प्रतीहारेन्दुराज के अनुसार गुण काव्यका नित्य घमं होता है । जयदेवने ` 
चन्द्रलोक मे वामन के अनुसारही गुणों का विवरण दिया है। 


इन गुणों की संख्या के विषयमे भी दो भिन्न-भिन्न मत साहित्यमें ` 
विकसित हृए । सव॑प्राचीन आचाय तथा गुणो के प्रवतेकं भरतमुनि के मतम 
गुणों की संख्या दस है । इस मत का अनुसरण वामन, दण्डी तथा अभिनव- 
गुप्तपादाचाये करते हैँ । द्वितीयमत के अनुसार गुणों की संख्या मात्र तीन हैँ । 
इस मत के प्रवतंक आचाये भामहर्है जो काव्य के लिये तीन गृणों-- माधय, 
ओज तथा प्रसाद-का ही उल्लेख करतेर्है। भामह का आधार भरत तथा 
दण्डी से भिन्नटै तथाव दस गुणों की प्रामाणिकता स्वीक।र नहीं कर्ते । 
आगे इस मत का अनुसरण किया आनन्दवधेनाचायं तथा उनके अनुयायी 
मम्मटादिने भी गुणोंकी संख्या तीन मानकर । येभी कुठ गुणोंको 
स्वतन्त्रगुण न॒ मान कर उन्हे दोषाभाव तथा कुष्ठ गुणो को अलङ्कारो के 
अन्तगंत स्वीकार करते हैँ । 


इस प्रकार काव्यगुण के विषयमे दो परस्पर स्वतन्त्र या निरपेक्ष मत 
विकसित हृए थे । इनमें एक का भरतमुनि ने तथा अन्य का प्रवतंन आचाय 
भामह ने कियाथा। यह भी इस सन्दभेमें ध्यातव्यहै कि जहां आचायं 
भरत नाव्यविद्या के सम्प्रदाय के प्रमुख थे वहीं आचायं भामह काव्यशास्त्र के 
श्रमुख रहे । दोनों मेँ इस विषय मेँ भिन्नता है कि काव्यरचना के साधनवगं 
मे कौन अधिक अपेक्षित है। इस क्रममें भरतमूनिके मत में नाट्यरचना के 
लिये. गुणों की अधिक आवश्यकता होगी, अलङ्कारो की नहीं । इसी कारण 
काव्यरचना के साधनों मे नाद्यशास्त्रीय आचायं भरत ने अपने साधनों की 
सूची में काव्यगुणों तथा लक्षणों की संख्या अधिक रखी तथा अलङ्कारो की 
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कम । दूसरे पक्ष के आचार्यो मे जिनमे भामह प्रमुख थे काव्यरचना के 
साधनों की सूची मे अलङ्कारो पर प्रधानरूप से ध्यान देते हुए अलङ्कारो को 
अधिक संख्या मे रख कर अन्य एेसे तत्वों को भी काव्यरचना के साधनों में 
सम्मिलित कर लिया गया जिन्हं नाद्यशास्वरमे काव्यगणों कौ सूचीमे रखा 
गया था । 


गुणौ का सम्बन्ध--इसके अतिरिक्त आचार्यो मे गुणों के ` सम्बन्ध 
में भी मतैक्य नहीं है। काव्यलक्षणवादी आचायं भामह के अनुसार काव्य 
गुणों का शब्द तथा अथं के साथ विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्घ है । इनके 
अनुसार माध्यं आदि गुण इसी प्रकार शब्द एवं अथं के गृण हैँ जसे सामान्य 
व्यवहार में दूष का गुण सहज मधर होता है । परन्तु अन्यपक्ष मे इस विषय 
मे भी भिन्न मतरहै। काव्यगुणोंका रसके साथ रसानुभवात्मा समवाय 
सम्बन्ध रहता है, क्योकि कोच्य की मधुरता अनुभवस्वरूप होती है । अतएव 
इसमें शब्द तथा अथं की सत्ता मात्र अवस्थित नहीं होती । यह केवल दुष्टि- 
सेद मात्र था परमार्थतः दोनों की विवेचना ने वास्तविकता का ही प्रतिपादन 
किया पर भिन्न दृष्टि अपेक्षाभेद से रहती ही दै एेसा समञ्लना चाहिए । 


इस प्रकार स्पष्ट है कि आचाय आनन्दवद्धंन, अभिनवगुप्तपाद, मम्मट, 
हेमचन्द्राचायं, जयदेव तथा विश्वनाथ कविराज के विचारोंका ल्लोत भरतः 
मुनि^के नाट्यशास्त्र मे विद्यमान है। इन आचार्यो ने गृण, अलङ्कार तथा 
लक्षण जैसे काव्याङ्खो का विवेचनं रस के सन्दभं भें ही किया तथा भरत की 
रसवादी दृष्टि को इनकी समीक्षापद्धतियोौं ने आत्मसात्‌ कर लिया । भरत के 
अनुसार कोई काव्याथं रसके बिना प्रवृत्त ही नहीं हौ सकता था।. 


` वनिकार आनन्दवर्धन ने काव्य एवं नाल्यके प्राणके रूपमे उसे साहित्य 


के साधनों मे शीषं स्थान प्रदान किया। इनके मतम रसकूप आत्माके 
गृण नित्य . धमं है तथा ये समान अङ्खोंके माध्यम से आत्मरूप रसके 
उपकारक होते हँ । आनन्दवधंनाचायं की इस ननव्यसमीक्षा ने साहित्य के 
क्षेत्र मे मौलिक उद्धावना की तथा भरत के रससिद्धान्त को पुनरज्जीवित 
करते हुए ध्वनिसिद्धान्त की स्थापना की जो काव्यशास्त्रीय समीक्षा के इतिहास 
मे महत्वपूणे स्थान रखता है । 


भाषाविधान-नाटचशास्त्र के अष्टादश अध्याय में वाचिक अभिनय के 
अन्तर्गेत काव्यशेरीर के अङ्खोंके रूप में छन्द, लक्षण, अलङ्कार, गुण आदि के 
विवेचन कमम भाषा का भी विचार किया गयां कि यह कान्यय। नाटच कां 
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शरीरै तथा स्वस्व भी) भाषा के अन्तगेत नाटचशस्त्रमे विभिन्न 
भाषाओं, सम्बोधनादि विधियो, पात्रों के नामकरण तथा पाठटयविधि जैसे 
नाटचोपयोगी विषयों को लेकर उनका तात्विक विवेचन हुआ है । जिनमें से 
इस अध्याय मे भाषा का विशेषरूप में विवरण दिया गया है । | 
भाषार्प- नाट्यशास्त्र में भाषाविषयक विवरण संक्षेप में है,जो 

बस्कृत तथां प्राकृत के है । इस अष्टादशअध्याय के अतिरिक्त धरुवाध्याय 
( अध्याय ३२) में भी प्राकृतभाषाके अनेक उदाहरण प्राप्यदहै, जो इस 
भाषा की एतिहासिक स्थिति के अध्ययन में बड़ा मूल्य रखते हैँ । इसके विषय 
मे नाटचशास्व्र के चतुथेभागमे विशिष्टरूपमे विचार किया जा रहाहै। 
यहाँ ( इसके अतिरिक्त ) सामान्य तथ्य यहरहै कि रङ्खमञ्च पर व्यवहारमें 
आने वाली भाषाओं में नाटकादि की ( प्राचीन काल में ) प्रयुज्यमान भाषायं 
संस्कत तथा प्राकृत रही हैँ । भाषा के इसी तथ्थ को भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र 
मे अपनी ही पद्धतिमें इस प्रकार रखा भीदहै-- 

भाषा चतुविधा ज्ञेया दशरूपप्रयोगतः। 

संस्कतं प्राृतञ्चेव यत्र॒ पाठ्यं प्रयुज्यते ॥\ 

अतिभाषायंभाषा च जातिभाषा तथेव च। 


तथा योन्यन्तरी चेव भाषा नाटचे प्रतिष्ठिता ॥ 
( नाटचशास्त्र १८ । २५-२६ } 


दस प्रकार स्पष्टटहैकि भरतमुनिने रूपकों में प्रयुक्त को जाने वाली 
भाषा कै ये चार प्रभेद किये-( १) अतिभाषा, (२) आयंभाषा, 
(३) जातिभाषा तथा (४) योन्यन्तरी भाषा । इनमें अतिभाषा वेदिक 
शब्दबहुल भाषा है । आयंभाषा श्रेष्ठजन को भाषा होती है तथा योन्यन्तरी 
भाषा मनुष्येतर या पशुपक्षियों की भाषा मानी जाती है। 

जातिभाषा कै प्रधानतः दो भेद होते है--(१) संस्कृत तथा (२) प्राकृत 
जिनका रूपकादि में प्रयोग होता है । इनमें जो संस्कार गुण से सम्पन्न भाषा 
है वही संस्कृत भाषा है, जिसमें देशादि भेद से स्वरूप मे अन्तर नहीं पड़ता । 
जनभाषा है प्राकृत जिसमे संस्कारगुण सम्पन्नता नहीं होती. तथा इसी कारण 
जिसमे देशादि भेद के कारण प्रकृति मे भिन्नता आ जाती है। इनमे संस्कृत 
तथा प्राकृत भाषा के व्यवहार रूपकोंमे सम्भाषणप्रथा के अनुगत रखे 
जातेथे। यह सम्भाषणप्रथा भाषाक प्रयोगका विचार करने पर किस 
विशिष्ट पात्रको किंस विधिसे सम्भाषण करना है इस पर्न पर आकर 
विस्तीणं रूप धारण करती है तथा थोडी उलक्षन भी उत्पन्न करती है । 
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भाषा-नियम-भरतमूनि ने पत्रानुसारी भाषाके नियम दिखलाये 
है । तदनुसार उत्तम एवं उच्चवगे के संस्कारी पाचों की संस्छृतभाषा होती 
है तथा सभी स्त्री पात्रों, विभिन्न स्तर के सेवको, सामान्यजन तथा 
निम्नवगं ( वर्णं ) के पात्रों की प्राकृत-भाषा । इस नियम का अपवाद यह है 
किं रेश्व्यादि से प्रमत्तया दरिद्रतासे अभिभूत धीरोदात्त आदि पार्क 
भी प्राकृतभाषा बीच-बीच में आवश्यकतानुसार रखी जातीदहै। इसी प्रकार 
नारीपात्रों मे भी महारानी, वेश्या, शिल्पकारिणी जसे पात्रों की वेदण्ध्याथं 
संस्करतभाषा भी रखी जाती है । अप्सरा आदि दिव्यपात्र होने से संस्कृतः 
भाषा का प्रयोग करती हैँ परन्तु यदिये नृपपत्नीके रूपमे नायिका भाव 
प्राप्त करे तो इन्द भी प्राकृतभाषा मे ही अपना व्यवहार रखना पड़गा । 


प्राङृत-माषा-मेद-भाषाविधान के प्रसंग मे नाटचशास्व मे सात 
प्राकृतभाषाओं का उल्लेख किया गया है । ये है-(१) मागधी, 
( २ ) अवन्तिजा, (३) प्राच्या, (४) शौरसेनी, (*) अधेमागधी, 
(६ ) वाह्वीका तथा (७) दाक्षिणात्या । येही वे सातभाषांहै जो 
तत्कालीन विविध जनपदों की प्रचलित भाषाय रही थीं। इसके अतिरिक्त 
विभाषायें होती है--जिनके अन्तगेत शकार, आभीर, चाण्डाल, शबर, द्रमिल 
( द्रविड ) तथा वनेचरों की भाषाएं आतीं है तथा जिनका नाटचशास्र में 
विधान दिया गया है । इन भाषाओंका विधान पात्रोमे देश, जाति तथा 


अवस्था के अनुरूप किया जाता है, क्योकि भाषाय भी देश तथा जातिभेदसे 


विभिन्नता धारण करनेवाली होती ही टह। इन भाषाओं को रूपकं में 
सम्भाषण के अनुसार रखा जाता है तथा भाषाके प्रयोग का ( विधाना- 
नसारी तथा विचार पूवक रखा गया ) पात्रानुसारी प्रस्तुतीकरण रहता है । 
 भषाविधान-हम पूवे मे दिखला आये दकि नाटकों में प्रयुज्यमान 
भाषाओं मे संस्कृत तथा प्राङृतभाषाये आती है । नाटचशास्त्र मे संस्कृत 
भाषा के विषयमे संक्षेपमे विवरण देकर फिर प्राकृतभाषा का भी विवेचन 
कियागयादहै। यहाँ हम पूवं कथित चारों भाषा प्रभेदों पर क्रमशः विचार 
करेगे । ये है-( १) अतिभाषा, (२) आयंभाषा, (३) जातिभाषा 
तथा (४ ) योन्यन्तरी भाषा । इनमे अन्तिम भाषा योन्यन्तरी उन पशु- 
पक्षियों की भाषा होती है जिनका मञ्च पर प्रस्तुतीकरण अभीष्ट होता है । 


अतिभाषा-शेष या अन्य तीन भाषाभों मे सवं प्रथम "अतिभाषा' आती 
दै जो प्राचीन आयंभारतीय भाषाया वैदिकभाषा जैसी कोई शिष्टभाषा थी 
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तथा जिसका तत्कालीन प्रजाजन मे बोलचाल में व्यवहार होता था । यही 
भाषां नाटचशास्त्र में . वणित “अतिभाषा' थी जिसका देवताओं की (या 
पवित्र ) भाषाके रूपमे विवरण दिया गया है। इसका स्वरूप कैसा था ? 
यह प्रश्न कोई कठिन बात नहीं क्योकि एसे स्थान पर हमे पाणिनि से थोडी 
सहायता मिल जाती है । पुराकालीन वैयाकरणो ( तथा पाणिनि ) ने अपने 
ग्रन्थों मे छन्दो की ( वेदादि की ) भाषा के साथ-साथ अपने समय मे .प्रचलित 
भाषाके रूप दिये ह । इन सभी आचार्यो ने पृवंशास्त्रकालीन संस्कृतभाषा 
को छन्दो की भाषा मान्य कीहै। जो निश्चितरूपमें प्राचीनभारतीय-आ्यं 
भावा या वैदिक-संस्कृतभाषा थी तथा जिसका ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञविधियों 
आदि में प्रयोग होता था। इसी का महर्षि पाणिनिने छल्दोभाषाके खूपमें 
निरूपण किया था तथा दिव्यपात्रों मे इसी भाषा का , अतिभाषाके सूप मे 
भरतमुनि ने विधान दिया है । आचयं अभिनवगुप्त का मत है कि वेदिक- 
शब्दों के बहुल प्रयोग तथा स्वरभेद आदि संस्कार से पूणं मण्डित भाषा कौ 
स्थिति को 'अतिभाषा' में देखा जा सकता है । | 


आयंभाषा--अतिभाषा की परवर्ती भाषा आयेभाषा थी, जिसका 
व्यवहार ( नाटकादि ) रूपक मे राजा जसे उदात्त पात्र करते थे । आयंभाषा 
का स्वरूप हम मोटे रूप मे शास्त्रीय-सस्कृत या लौकिकसंस्कृत मान सक्ते 
है । जिसका समाज के उच्चस्तरीय वं मेँ व्यवहार होता था। इसका! 
ा्यंमाषा नामकरण तथा नाटचशास्त्र म स्थित विवरण यह संकेत करने 
के लिये पर्याप्तदहै कि यह समग्र आर्यावतं से सम्बद्ध भाषा थी। आचार्ये 
अभिनवगुप्त का मत है कि पूणे संस्कार सम्पन्न संस्कृतभाषा को ही आयं- 
भाषा समन्नना चाहिए ।` 


ज्ञातिभाषा--आयंभारतीय प्रजा की आवासीय या प्रादेशिक. भाषाएं 
ही “जातिभाषा' है। ये संस्कृत तथा प्राकृतभाषा के भन्तवं्ती विस्तीणं 
प्रभेद . रखती थीं । अब यहाँ प्रश्न यह होगा कि - क्या यह॒ भाषा सामान्य- 
भारतीय प्रजा की, आवासीय या क्षेत्रीय भाषा रहीथी ? इसका उत्तर बहुत 
साफदहै। यद्यपि हमारे पास तत्कालीन समाज के स्पष्ट नृवंशीयतत्व से 
सम्बद्ध चित्र विद्यमान नहीं है परन्तु प्राप्य तथ्यों के तथा सुदृढ परिकल्पना के 
आधार पर यह माना जा सकता है कि उस समय नाद्यप्रदशेन देखने वाली 
प्रजा विशुद्ध आर्थज।तीय तथा मिश्च आर्यजातीय अवश्य रही थी तथा सामान्य 


१. द्रष्टव्य-अभि० भार० ४०1 17 पृ° ३७२ ( बडौदा सं° ) । 
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[1 


प्रजा में आयंजाति के समाजसे सामीप्य रखने वाली जातिया या उनसे 
सम्बद्ध कुछ अनायं जातियां भी थी। अतः जातिभाषा विभिन्न प्रजातियों 
की क्षेत्रीय या स्थानीय भाषाएं रही जिनका प्रयोग संस्कृत या प्राकृतभाषा 
कौ सम्बोध्यविधि के अनुसार रखा जाता था। इन भाषाओं मे अपने 
प्रजातीय तथा क्षेत्रीय शब्दों का मिश्चण रहता था जो बाद म अधिक विस्तार 
पाने पर पथक्‌ विभाषा के रूपमे विकास पा जाता था तथा जिनसे एक पृथक्‌ 
भाषाको रूप बन जाताथा। इस क्रमने पूर्वकालिक भाषाव्यवहार का. 
स्थान धीरे-धीरे ले लिया, जिसमे आर्यंभाषा का प्रकृतविधि से व्यवहार 
होता था तथा जिसे ये प्रजातियां समञ्लती तथा स्वीकार करती थी। परन्तु 


, अतिशय स्पष्टता के साथ यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रजातीय भाषाणं 
। अपने तात्कालिक या वास्तविक रूपमे ( रूपकं में ) प्रस्तुत की जाती थी । 


यह तथ्य नाट्यशास्त्र के निम्न उद्धरण से स्पष्ट है-- 
द्विविधा जातिभाषा च प्रयोगे समुदाहृता । 
म्लेच्छशब्कोपचारा च भारतं व्षमाश्रिता ॥ (ना० शा० १८।२८) 

इस प्रकार स्पष्ट है कि जातिभाषा विभिन्न प्रजातियों की स्थानीय भाषा 
थी, जो प्राचीन आ्यंभारतीय सम्बोधविधि के अनुसार प्रयोज्य - रहती थी 
तथा जिसमे प्रजातीय शब्दों का मिश्रण रहता था । 

इन भाषाओं पर विचार के पश्चात्‌ हमारा ध्यान उन अब सात भाषाओं 
पर भीजातादहै जो इसी जातिभाषा के अन्तगं क्षेत्रों से सम्बद्ध हैँ । ये सात 
भाषाएं पहिले कही जा चुकी हँ जिनमे शौरसेनी, मागधौ तथा भधंमागधी 
स्पष्टतः, आयंभाषा से -उदृभूत हैँ तथा यही स्थिति आवन्ती, प्राच्या, 
वाह्लीक तथा दाक्षिणात्या के उद्धवके विषयमे भीहै। यद्यपि आज हमें 
अवन्ती या प्राच्या के अंश नाद्यकृति मे अधिकतासे प्राप्य नहींहै तथा 
वाह्वीकी एवं दाक्षिणात्या का भी नाद्यशास्तरेगत विवरणमात्र ही मिलता है 
जिससे एसा प्रतीत होता है कि इनके रूप अतीत के गभं में ( नमूने के साथ 
साथदही) विलीन हो चुके हैँ । इन तथ्यों से एक बात ओौर भी स्पष्टरूपमें 
उभर कर आतीदहै कि नाटकादि में अवस्थित प्राकृतभाषाएँं सवेदा एक 
लचीली दशामें ही स्थित रही थी जिनका प्रयोग पात्रों की स्थिति, प्रकृति 
तथा देश के अनुरूप रखा जाता था । यहाँ नाद्यप्रयोग के प्रस्तोता को इसी 
कारण भरतमुनि ने अपनी सुविधा के अनुरूप भाषाप्रयोग की स्वतन्त्रता दे दीहे। 

भरतमुनि के इस भाषाविधान का परवर्ती नाद्यशास्तरीय ग्रन्थों तथा ` 
नाट्यरचनाओं पर पर्याप्त प्रभाव रहा तथा भरतानुसारी भाषाविधान को लेते 





( ७४ ) 


हए उनम नवीन अंश जुडते रहे । शारदातनय ने अपने भावभ्रकाशन मेँ 
प्राकतभाषा के पैशाची, मागधी तथा. शौरसेनी प्रभेदो कौ ग्राम्य, नागरक 
तथा उपनागरक प्रभेदोंके विवरण देकर अठारह कर दिया जो भरतके 
मत मे दिखलाया गया था ( भाषा + सप्तभाषा + सप्तविभाषा = १८ ) । 
आचार्यं विश्वनाथ कविराज ने साहित्यदषंण में तेरह प्राकृतभाषाओं का नामतः 
विवरण देकर उनका प्रयोगविधान. दिखलाया भी है। शौरसेनी, मागधी 
तथा अधंमागधी प्राकृतो का संस्कृत नाटकं मेँ व्यवहार ( सदा ) लोकप्रियता 
बनाये भी रहा । प्रायः ( महाराष्ट्री तथा ) शौरसेनी प्राकृत का प्रयोग सभी 
नाटकों मे मिलता है। सर्वाधिकः प्राकृतभाषाओं के विधानानुगतप्रयौग के 
दर्णन शूद्रक के मृच्छकटिक में हमे मिलते हैँ जहां चाण्डाली, शाकारी तथा 
ठक्की भाषाओं का भी प्रयोग हुभा है । इस प्रकर स्पष्ट हैः कि भरतमुनि का 
दाय तथा प्रभाव नाव्यशास्त्रीयग्रन्थों तथा नाट्यरचनाओं पर सभी संभव 
स्थितियों के साथ पडता रहा है यह निविवाददहै। 

नाट्यशास्त्र के उन्नीसवें अध्याय में भाषाविधान के एक अन्य प्रयोगगत 
पश्च को लेकर सम्बोधन तथा काकुस्व रव्यज्ञनादि की विधि निरूपित है । इनमें 
स्वं प्रथम सम्बोधन का विवरण है-- 

सम्बोधन-प्रकार-नाटकों के पात्र अपनी उत्तम, मध्यम तथा हीन 
स्थिति मे भवस्थादि के अनुसार एक दूसरे को सम्बोधित कर सम्भाषण करते 
है, जिनका नाव्यशास्त्र मे विस्तार से विवरण दिया गया है । इन असंख्य 
सम्बोध॑नो का आघार पात्रोंकी सामाजिक स्थिति, पारिवारिक भावना, 
आदरअनुराग व्यवसाय तथा सेवादि नियोजित कायं तोहै ही उनका लोकः 
प्रचलित व्यवहार भी है । ये सभी सम्बोधन पुरुष तथा नारी पत्रं कोौएक 
वि शिष्ट व्यक्तित्वे प्रदान कर भारतीय समाज की महनीय स्थिति को संकेतित 
करते है । 

इसके अतिरिक्त भरतमुनि ने इस सम्बोधन-विधान के साथ साथ पार्त 
करे विभिन्न जातीय एवं सामाजिक स्तरका ध्यान रखते हुए तदनुसारी 
नामकरण के विधानभी द्यि, जो बडे व्यापक है तथां जिनसे पत्रोंके 
कर्मादि के अनुरूप नामकरण की प्रवृत्ति का भी आभास मिलता है । इसका 
प्रभाव परवर्ती नाव्यरचनाओं पर पर्याप्त रूपमे प्राप्त होता है । 

पाख्य--( गुण तथा उसकी उपयोगिता ; :-वाचिक अभिनय का 
्रस्तुतीकरण संवाद या पाठ्य के द्वारा सम्पन्न होने के कारण भरतमुनिने 
पाठ्चतत्व को वाचिकअभिनय का प्राण कहाहै। इस सन्दभंमे मूनिने 
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"पाठ्च-गुण' पद का प्रयोग किया था जिसकी व्याख्या करते हुए आचायं 
अभिनवगुप्तपाद ने बतलाया कि षपाठचके जो उपकारक या आधार हों उन 


 ( उपकरणों ) का विश्लेषण जिनसे अभिनय का पल्लवन किया जाए "पाख 


गुण कहलाते हँ । ये उपकारक उपकरण हैँ :-- सप्तस्वर, तीन स्थान, चार 
वणे, दो काकु, छः अलङ्कार तथा छः अङ्कं । यहाँ क्रमशः इनका विवरण दे 
रहे हँ 

सप्रस्वर- रसो के सन्दभेमे गीतादि के स्वरों का विनियोजन ही 
पाठच का सप्तस्वर गुण कहलाता दहै । ये सप्तस्वर है षड्ज, ऋषभ, 
गान्धार, मध्यम प्म, धैवत तथा निषाद । इनमें हास्य तथा श्यृङ्खाररस के 
योग मे मध्यम तथा पश्वमस्वरोंका करुणरसके योगमें गान्धार तथा 
निषाद स्वरों का तथा. भयानक एवं बीभत्स रस के योगम धेवत स्वर का 
विधान विहित है । 

स्थान--ईइसके अन्तगेत शरीर कं शिर, कण्ठ तथा उरस्‌ प्रदेश आते 
जिनके विशिष्ट क्रमसे स्वरों का उत्थान कियां जाता दहै तथाकाकु का 


प्रयोग । पास्चके प्रसंगमे पात्रोंकी दूरस्थ स्थितिमें शिर तथा कण्ठको ` 


किचिद्‌ दूरी मे रखते हए तथा निकटस्थ पाचों के साथ संवाद की स्थितिमें 
उरस्‌ का प्रयोग किया जाता है । आचायं अभिनवगप्तपादने इस प्रसंग में 
बतलाया कि दूरस्थ पात्रोंको शिर या मूर्धा निष्पन्न स्वरसे तार या उच्च 
ध्वनि में बलाया या संभाषण किया जाता है जब कि अतिदूरीकेन होने पर 
कण्ठ के मध्य स्वरसे संभाषण किया जाताहै। इसी प्रकार समीपवर्ती पात्र 
से उरस्‌ या वक्षःस्थल के समीपवर्ती मन््रस्वर से संभाषण होता है । 

बर्ण-- नाट्यशास्त्र मे चार पाठचवर्णं बतलाये हैँ -- उदात्त, अनुदात्त, 


स्वरित तथा कम्पित जिनका हास्य आदि रसोँके योगमें प्रयोग (या 


उपयोग ) होता है । स्वरित तथा उदात्त का प्रयोग हास्य तथा श्युङ्खार 
रस में, उदात्त तथा कम्पित का वीर, रौद्र तथा अदृभृतरस में तथा करुण 
बीभत्स एवं भयानक रसां में अनुदात्त, स्वरित तथा कम्पित वर्णो का प्रयोग 
किया जातादहै। 

काक्ु-पाठ्चगण का प्राणभूततत्व काकु होता है, क्योकि काकुकेही 
हारा स्वरवैभिन्य से विचित्रता आतीहै तथा नवीन अथं का आधार 
विस्तीणंता को प्राप्त करता है। इस काकु के दो प्रभेद होते है 
( १) साकाङ्क्ष, (२) निराकाङ्क्ष । प्रकरणादि की अपेक्षा करने वाला 
काकुविधान साकाङ्क्ष कहलाता है । इसमें तार से मन्द्र॒ तक स्वर, अनियत 
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अर्थं, उदात्त आदि वणे तथा उच्वादि अलङ्कार अपरिसमाप्त रहते हैँ । 
निराकाङक्ष-काकु मे इसके विपरीत अथे नियत, ` उच्च आदि वणं तथा 
अलङ्कार परिसमाप्त स्थान शिर ओर मन््रसे तार तक स्वरों की योजना 
रहती दहै । काक का जिह्वाके हारा सम्पादन होता है तथा उच्च दीप्त 
आदि वर्णो तथा सन्धिविच्छेद आदिके द्वारा पाठ्चमें काकु को प्रमुखत्ता दी 
जाती है क्योंकि स्वंत्र काकु प्रधान रहता है । 


पाल्यगत अलङ्कार-पाठ्च के छः अलङ्कार माने गये है, जिनसे काकु 
को पूर्णेता प्राप्त होती है। ये है--(१) उच्च, (२) दीप्त, (३) मन्द्र, 
(४) नीच, (५) द्रत, तथा (६) विलम्बित । दुरस्थित पात्रों की विस्मय, 
त्रास तथा बाधा की दशा में होने वाले संवादो मे पाठ कौ उच्चस्वरमें रखा 
जाता ड। पारस्परिक आक्षेप, क्रोध, तथा कलह आदि की स्थितिमे ` 
विलम्बितस्वर मे पाठ रखा जाताटहै। इसप्रकार विभिन्न भावदशाओंके 
अनुरूप पात्रों का पाठविधान भी रखा गया है जिससे अभिनय या नाट्यप्रयोग 
को प्रभावशाली एवं सफल बनाया जा सके । 


पाञ्याङ्ग-पाठ्य के छः अङ्ख भी होते है (१) विच्छेद, (२) अपण 
(३) विसं, (४) अनुबन्ध, (५) दीपन तथा (६) प्रशमन । विराम के 
कारण पाठ मे "विच्छेद" होता है । यह नाव्याथं के अनुरोध पर या. उसे 
ध्यान मे रख कर किया जातादहै तथा यह अ्थदशेक होतादहै। इसी 
कारण नाद्या को पूर्णतः हृदयंगम करने एद अर्थानुरोध के लिये विरामो 
की योजना रखी जाती है । इन अथंदशंक विरामो से युक्त जब पाठ्य होता 
हैया किया जातादहै तो नाद्वप्रयोग को यह समृद्ध कर देताहै। गम्भीर 
एवं मधूरस्वर में पात्र दवारा किये जाने वाले षाठ के द्वारा दशंकों 
का अभिनीत भावों मे समाहित हो जाना “अर्पणः कहलाता है 1, इसमे . 
अभिनेता कवि या नाटयकार द्वारा उन्नीत संवेदना को दशेकों को अपण 
करता है । वाक्य की. समाप्ति होना “विखगे' तथा पाठ्य की श्यृङ्कला को 
बनाए रखना “अनुबन्धः कहलाता है । विभिन्न स्थानों से उत्थित स्वर का 
उत्तरोत्तर दीप्त होना “दीपनः तथा तार स्वर में उच्चारित स्वर का क्रमशः 
मन्द्रस्थिति में आना श्ररामनः रै । 


भरतमृनि ने इन अङ्गो से होने वाले रसाध्रित प्रयोग भी दिखलाये हँ । 
तदनुसार हास्य तथा श्यृङ्खाररस मे अपंण, विच्छेद, दीपन तथा प्रशमन 
नामक अदो का, वीर, रौद्र तथा अद्भुत रसौ म विच्छेद, प्रशमन, दीपन 
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ओौर अनुबन्ध का तथा बीभत्स एवं भयानकरस म विसं तथा विच्छेद का. 
विधान रखा जाता है। इन अङ्खोंके विभिन्न रसाध्रित प्रयोगो कौ तार, 
मन्द्र तथा मध्य नामक अलङ्कारो के आधारपर रखा जाताहै। तारस्वरं 
` ञ्चे मन्द्र तथा मन््रसे तार स्वर पर सहसा पाठ नहीं रखा जाता है; क्योकि 
पसा करना नाटचाथं का प्रतिरोधक होता है। किन्तु द्रत, मध्य तथा 
ध का प्रयोग नाटचाथं कौ उहीपित करनेके कारण सदा इष्ट 
तादै। ^ 

इस प्रकार भाषाविभेद सम्बोधन विधि, पात्रों के नामकरण तथा काकु, ` 
स्वर, अलङ्कार तथा पाठ्चाङ्खों के विवरण के साथ छन्दो की तथा भाषा की 
प्रकृति को विस्तारसे देकर वाचिक-अभिनयकासाङ्ग एवं तात्विक. विवरण 
नाव्यशास्त्र मे इन चार अध्यायो मे दिया गया है । इससे पाठ्च के अङ्गो 
के ठीक रखने की स्थिति का निर्माण होतादहै जो नाटचयाथं की भावना को 
व्यवस्थित कर देता है। सा होने पर कवि या नाटचकार की उद्धावित 
संवेदना का दर्शक समाहित दशाम अवबोध करनेमें समयं होजाताहै। . 
पाठचगुणों का व्यवस्थित एव साङ्क विवरण सवंप्रथम नाटचणास््रमें ही 
हमा जो उस समय की प्रयोग-पद्धति का पूणे संकेत देता है कि वह कितनी 
समृद्ध रही थी । यह विवरण तथा इसमें निदशित विधान से यदि अभिनयगत 
निपुणता प्राप्त कौ जाए तौ नाटचप्रयोगं सदा ही निश्चित रूप से सफलता ¦ 
प्राप्त करेगे । भरतमुनि की प्रयोगं विज्ञानगत निपुणता तो इस विवरण से 
प्रकट होती हीदहै साथही्क्नकी दीर्द्ष्टिका भी इससे बोध होता दहै। 
परवर्तीकाल में नाटचशास्करीय ग्रन्थकारो ने एसे विषयों का अधिक विस्तार से 
विवरण ही नहीं दिया तथा से विषयों का व्यवस्थित विश्लेषण भी नाटच- 
शास्त्र के (सार तत्व क ) आधार पर नहीं लिखा गया । उनने पाठचादि के 
भरतोक्त . विवेचन को एेसा करते हुए बिना किसी संशोधन कै सावेकालिक 
स्वीकृति ही प्रदान की तथा भरत्रमुनि की प्रतिभाको ही इस सन्दभंमें 
( आदि से लेकर अन्तिम भाग तक ) अक्षृष्ण मान्यता प्रदान करते हृए एेसा 
प्रतीत होता है कि अपना एकमत से इसे समथेन ही दे दिया था। 

प्रस्त॒त खण्ड तथा उसके पाटठान्तर--इस प्रकार इस द्वितीयभाग में 
नाट्यशास्त्र के अष्टमअध्यायसे एकोनविश अध्याय तक के विवरणं को 
उपस्थापित किया गया । विश अध्यायसे षट्त्रिंश अध्याय तक इसी प्रकार 
क्रमशः अगले भागोंमे विवेचन किया जाता रहेगा । यह हम पूवेमे भी 
बतला चके है कि नाट्यशास्त्र के प्रस्तुत संस्करण में प्रायः सभी अद्यतन एवं 
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उपलब्ध सामग्री का यथाशक्य उपयोग किया गया है तथा प्रायः सभी अद्यतन 
सामग्री का प्राप्य तथ्योंके आधार पर अनुशीलन भी। नाटचयशास्त्र के 
पाठो के अन्तगंत जो पाठ नाटचहास्त्र के प्रामाणिक तथ्य लिये हृए थे उन्हें 
मृलपाठ बनाकर तथा अवशिष्ट पाठान्तरो को रिष्पणी मे दिखलाया गया है 
जिससे नाटचशास्त्र के सभी उपलब्ध पाठान्तरो का एकत्र संग्रह हौ जाए । 
कुठ पाठान्तरों के अथे भी यथास्थान आवश्यकतानुसार दे दिये गये हैँ जिससे 
अध्येता एवं अनुशीलनकर््ता को सभी विषयों की अभिप्राप्ति हो तथा किसी 
महत्वपूणं पाठ या पाठान्तर को वे भी. अपने विचार का विषय वना सक । 


पाठान्तर सङ्केत--दसमें (कः पाठ के अन्तरगत गायक्वाड ओरि ० सीरिज 
बडौदा से प्रकाशित अभिनवभारती व्याख्या के अनुगत पाठ तथा इसी के 
साथ रहने वाले पाठान्तरों को भी कोष्ठकान्तगत मः या *भ' देकर दिलाया 
गया है। इसी प्रकार खः पाठ के अन्तगंत कान्यमाला संस्करण बम्ब के 
प्रकाशित पाठोंको तथा "गः पाठके अन्तगत प्रथमभाग की तरह दही काशी 
संस्कृत अ्रन्थमाला चौखम्बा वाराणसी के पाठोंकोलियागयादहै। इसमे भी 
प्रथमभाग की तरह ही मूलपाठ.को काशी संस्करण की दीघंपाठ परम्पराके 
अनुसार यथासम्भव रखा गया है किन्तु आवश्यकतानुसार इनमे अनेक स्थानों 
पर ( थोड़ा) परिवतंनभी हो गया दहै । नवम अध्याय तथा आगे अध्यायों 
मे वणित हस्ताभिनयादि के रेखाचित्रं को भी इस भाग में यथाशक्य लमाया 
गया है, जिससे नाटचशास्त्रीय विषयों को हृदयंगम करने में सहायता मिलेगी । 
यही क्रम अगले भागों मे रखा जा रहा है तथा नाटचशास्त्र के शेष भाग भी 
शीघ्रही प्रस्तुत करने का उद्योग जारी है । आवश्यक विवरण को पूववत्‌ 
ध्यानमें रख कर प्रस्तुत भाग के परिशिष्ट १ मे अतिरिक्त टिप्पणियां तथा 
परिशिष्ट २ मे पद्यार्घानुक्रमणिका लगायी गयी हैँ तथा अन्त में शुद्धिपत्र भी 
दे दिया गयाहै। इतना रहने पर भी सुधी पाठकोंसे प्रमादवश ट्टी हुई 
अशुद्धियों तथा विषयगत विस्तार सम्बन्धी सृञ्ञावों को भेजने की अभ्यथेना 
है जिससे उनका उपयोग होकर अगले संस्करणों को ओर भी परिमाजित 
किया जा सकेगा । 


पाठान्तर प्रक्रिया-ताटचशास्त्र के प्रथमभागमें पाठोंको लेकर कु 
विवरण अल्प मात्रामेंही संकेत रूपमे रखा गया था। इसका कारण यही 
था किं वहां विषथ-विवरण ने पर्यप्ति स्थानले लिया था तथा वही बात फिर 
इस भाग के समय भी विद्यमान है परन्तु अपेक्षित बात को यहां अवश्य रखना 
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है। जैसा कि हमने प्रथमभागमें कहाथा कि श्रीग्रासे को अपने संस्करण 
के लिये नाटचशास्त्र के विभिन्न हस्त लेखों के कारण एकं नवीन पद्धति 
निर्मित करनी पडी थी । उसकी प्रक्रिया तथा पाठ विनिश्चायक सरणि का 
अल्पविवरण पुनः ` यह देना अप्रासङ्किक नहीं होगा क्योकि यह्‌ नाटचशास्त 
के परिशीलन में एक प्रमुखः ( पक्ष की ) स्थिति रखता है । वे कहते है कि 

:. १भारतीय नोटचशास्त्र के हमारे मूलपाठ का स्वरूप अधिकांशतः सभी 
ओर से प्राप्य उत्तम या इष्ट को ग्रहण कर लेने की प्रकृति का रहै, क्योकि एक 
पाठको स्थिर करनेमे किसी आग्रह या दबाव का अनुभव नहीं होता, जो 
एक सहज प्राथमिकता के अनुरोध पर किसी हस्तलेख को लेने हेतु रहती हे । 
हमने कभी कभी तो हस्तलेखों की संख्यागत वृद्धि या आधिक्य का अनुगमन 
कियादहै तो कभी किसी समग्र तथ्यकोध्यानमें रखते हए रुचि को आघार 
बना कर पाठोंकोलियाथा। एेसाकरते हए हम भरतमुनि के मृलपाठ को 
णुदध या संशोधित करने की अमूलक महत्वाकाक्षासे दूरदही रहे ह जिसमें 
अनधिकृत संशोधन भी हो जाते हैँ । यहाँतोकेवलपेसे.पाठभी मूलमेले 
लिये गये हैँ जो किसी उत्तरकालीन संशोधन के कारण किसी एक ही हस्तलेख 
म थे । इसमें इतनी बात की सत्तकंता अवश्य रखी गयी कि ये बिना किसी 
आधार के नहीं लिये गये हों तथा साथ ही उनके पाठान्तर भी यथास्थान 


| रख दिये गये है क्योकि एेसी स्थिति मे वे आवश्यक ये ।" 


श्री ग्रसे के इस विवरण से थोडी आंशिक भिन्नता रखने पर भी उनके 
इस कथन में नाटचशास्त्र के सम्पादन के ेसे संकेतं विद्यमान हैँ जिनके महत्व 
से इन्कार नहीं क्रिया जा सक्ता है परन्तु प्रस्तुत सम्पादक इस विषय में 
थोड़ी विचार भिन्नता भी रखता है। नाटचशास्त्र के अच्छे संशोधित पाठो 
को प्रकृतसंस्करणमें हमारे दारा लिया गयादहै जबकि उनके अन्यपाठभी 
हस्त लेखों के कारण विद्यमान थे परन्तु सन्तोषजनक रूप में जो स्वीकाथं नहीं 
हो सकते थे । अतएव एेसे पाठो को उपयुक्त विचार के बादले लिया गया 


जो संशोधन को उपयुक्तता लिए हृए थे. परन्तु एेसी स्थिति मे शेष प्राठान्तरो , 


कीभी ( अच्छेरूपमें रहने परयातो) व्याख्याकरदी गयीदहै याफिर 
उन्हे पाठान्तरके रूपमे प्रस्तृत.कर दिया गया जिससे आगे चलकर 


उनके ओचित्य पर ओौर भी विचार हौ सके। प्रकृत सम्पादक अपने आग्रहं 


१. द्रष्टव्य---ग्रासे संस्करण की. प्रस्तावना--पृ° ५,.११-१२ पेरिस 
संस्करण । | 
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पूणं पाठों को थोपने के पक्ष में नहीं है तथा उसने कहीं एेसी स्वतन्त्रता का 
उपयोग भी नहीं किया है। नाटचशास्त्र के पाठान्तरों के अनुशीलनकंर्ती 
संशोधक विद्वानों से इस सन्दभं मे यही निवेदनदहै कि वे अपनी मीमांसा के 
समय इस विशिष्ट स्थितिकोभी अवश्य ध्यानम रखेगे जो सम्पादनके 
समय प्रायः सभी पूवे सम्पादकोंने अनुभव की थी तथा उसे अपने-अपने 
संस्करणों मे वणित भी किया था। | 

यह्‌ एके बड़ेही आदशंकी तथा महत्व की भी बात होती यदि हमं 
हस्तलेखो मे तथा नाटयशास्त्र के संस्करणों में प्राप्य एवं विद्यमान सभी पाठ- 
भेदो को पादटिप्पणीमें दे देते किन्त एेसां करना मुश्किल से व्यावहारिक बनं 
पाता । अतएव यहाँ पाठान्तर देते समय यह्‌ बात भी सवदा ध्यानमें रखी 
गयी है कि दिये गये पाठया पाठान्तर किन्ही संशोधित संस्करणोंमे किस 
प्रकार रहेरैँ। इस प्रकार वतंमान संशोधित सस्करणमें उन संस्करणों के 
पाठों को जावश्यक सकेत के साथ पाठान्तर टिप्पणी में दिखलाया गया है । 
परन्तु यहां इतना अवश्य हुआ है कि एेसे पाठान्तरों को प्रायः नहीं लिया 
गया जौ केवल पुवरुक्ति या शाब्दिकभेद मात्र के कारण अधिक महत्व के 
नहीं धे, परन्त्‌ एसे पाठो मे भीनजो प्राप्त करवाने योग्य थे तो उन्है बराबर 
रखा ही गया है । इसके प्रथमअध्याय से चौदह अध्यायतककेपाटोंकाश्री 
ग्रासे कै संस्करण से भी समीकरण करते हृए उसे (क' पाठ के अन्तगंत (या 
अन्य व्गं के अन्तगंत ) रखते हृए संकेत बनाये गये हँ तथा बम्बई काव्यमाला 
संस्करण के सामान्यतः खः के संकेत के अन्तगंत पाठं को इस संस्करणमें 
दशया गया है जिसका स्पष्टीकरण आवश्यक था । 


आभारप्रदक्चन- 


".नाटचशास्वर'" के इस द्वितीयभाग के लिये भी प्रथमभाग की तरह 
ही अनेक सुधीजन, एवं साहित्य-विद्या-निष्णात मनीषियों का सहयोग, 
प्रोत्साहन तथा प्रेरणा मिली है, जिनका उपकार सदव मानते हृए उन्हे 
धन्यवाद देना अपना प्रथम कर्तव्य मानता हँ । इसी प्रकार नाटचशास्व के 
पूवं प्रकाशित संस्करणों के सम्पादकों का भी सामान्यतः अधमण ह जिनके 
संस्करणों के कारण ही प्रस्तूत संस्करण को संवारने में सहायता मिली है । 
इनमें भी सवं प्रथम गायकवाड ओरियेन्टल सीरिज, बडौदा के अभिनवभारती 
टीका सहित संस्करण के प्रथितयणशस्क सम्पादक म०म० रामकृष्ण (कविः 
का, काव्यमाला--निणंयसागर प्रे बम्बईके सम्पादक श्री पाण्डुरंग परब 


द ना० द्वि भू 





( ८२ ) 


तथा द्वितीय संस्करण के सम्पादक श्री पण्डित केदारनाथ साहित्यभूषण का 
तथा काणी संस्कृत ग्रन्थमाला, काशी के नाटचशास््र के सम्पादक श्री 
बटुकनाथ शर्मा तथा पण्डित बलदेव उपाध्याय के प्रति भी अपनी कृतज्ञता 
मानता हँ जिनके संस्करणों ने प्रस्तुत संस्करण को संवारने में आधार प्रदान 
किय) । इसी प्रकार एशियाटिक सोसायटी कलकत्ता से प्रकाशित नाटचशास्व 
( श्री मनोमोहन घोष के अंग्रेजी अनुवाद सहित ) कै संस्करण से भी पर्याप्त 
सहायता मिलने से उसके प्रति भी अपनी हादिक कृतज्ञता प्रकट करता हूं । 
इसके अतिरिक्त नाटचणास्त्रीय वाङ्मय के प्राचीन ग्रन्थकारो के प्रति तथा 
अभिनव संशोघकों तथा समालोचकों का भी कृतज्ञ ह जिनके ग्रन्थों के 
अनुशीलन ने मृजे प्रस्तुत संस्करण मे अनेक अभिनव तथ्यों तथा शास्त्रीयप्रनेयो 
वर अनेक दष्टिकोणों से विचारे तथा विषय मीमांसा करने में प्रवृत्त 
करवाया । 

प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखन-काल में जिन अनेक ख्यातिप्राप्त विद्वानों, मित्रो 
तथा लेखकों का हादिक एवं व्यावहारिकं सहयोग मिला था तथा जिसका 
श्रथम भाग में उल्लेख किया जां चुका है उन महानुभावो के साथ साथ उसी 
क्रममेंश्री डां० प्रभाकर नारायणजी कवटठेकर, कुलपति विक्रम विश्वविद्यालय, 
उज्जेन का विशेष रूप से आभारी हूं, जिनने इस नाटचशास्त्र के प्रदीप व्याख्यान 
को अपनी गणग्राहिता तथा उदारता से नाटचशास्त्र की तात्विक मीमांसा को 
प्रश्रय दिया । इसी प्रकार इन्दौर के शासकीय कलां एवं वाणिज्य महा विद्यालय 
के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष डों° देवेन्द्रकमारजी जनका भी नाटचशास्त्र 
की समीक्षा करने ( नई दुनिया देनिकमें) के कारण आभारी हूं। 
नाटचशास्त्र के प्रदीप व्याख्यान को प्रोत्साहित कर शीघ्र प्रकाशित करवाने 
के आग्रह्‌ के साथ साथ उसके अनुशीलन को अनुशंसित करने वाले विद्वानों 
मे स्व श्री डँ° बलदेवप्रसादजी मिश्र ( विधायक तथा सृप्रसिद्ध मानसममज्ञ 
एवं समीक्षक--राजनादर्गांव ), श्री सुधाकर पाण्डेय--( प्रधानमन्त्री काशी 
नागरी प्रचारिणी सभा, काशी); प्रो° श्री डौँ° श्यामसुन्दरलाल दीक्षित 
अमरावती का भी मै कृतज्न हं । इसके अतिरिक्त प्राध्यापक श्री वैङ्कुटाचलजी, 
अध्यक्ष संस्कृत विभाग, विक्रम ब्रिश्वविद्यालय, उज्जैन, सुहृद्वर डा° रामेश्वर 
शर्मा, रीडर नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर, प्रो गणेशदत्त त्रिपाठी, हिन्दी 
विभाग, शास कला वाणिज्य महा०, इन्दौर, डं° लक्ष्मण नारायण शुक्ल, 
प्राध्यापक संस्कृत महाविद्यालय, इन्दौर, प्रो° हषंदधोलकिया, संस्कृत 
महा विद्यालय, इन्दौर, प्रो° डां° पुरु दधीच, भातखण्डे संगीत महाविद्यालय, 








( ८३ ) 


लखनऊ तथा श्री प्रो° कृष्णशास्त्री कानिटकर, शास० कला वाणिज्य महा 
इन्दौर आदि काभीहूदयसे आभारीरहू। 
नाटचशास्त के सभी खण्डों में प्रशस्त सहकार के कारण डां° रुद्रदेवजी 
त्रिपाठी, लालबहादुर संस्कृत विद्यापीठ, देहली का तथा हिन्दी के परम 
सृकवि सुहूदवर डां शिवमङ्खल सिह `सुमन' ( भूतपूव कुलपति विक्रम 
विश्वविद्यालय, उज्जेन ) का भी इस सन्दभं में विशेषतः आभारीहं। 
ताटचशास््र के व्थाख्यानादि लेखन के समस्त कायं को मध्यप्रदेश शासन 
कीसेवामें रहकर करनेके कारणम मध्यप्रदेश शासनके प्रति भी अपना 
विनस्न आभार प्रदशेन करताहैै। साथ ही नाट्यशास्त्र जसे महाम्रन्थ के 
लेखन के सुदीर्धं समयमे सदा एकनिष्ठ होकर सहयोग देने वाले मेरे 
अपने परिवार के सभी सदस्य भी धन्यवाद के अधिकारी हैं। 
इसी प्रसंग में मँ गोलोकवासी श्रेष्टिप्रवर बाबु जयकृष्णदासजी गुप्त का 
भी स्मरण आवश्यक मानत। हँ जो एसे आकर भूत शास्त्रीय ग्रन्थ के प्रकाशन 
मे सदा रुचि लेते रहे हैँ । 
मै चौलम्भा संस्कृत संस्थान के संचालक गुप्त बन्धृओं का भी जाभारीहं 
जिनने नाटचशास्त्रके भागों को अपनी गौरवशाली परम्परा के अनुरूप 
प्रस्तुत करने का अतिशय उद्यम किया । इसी परिवार के श्री प° देवनारायण 
्लाजीका भी मृद्रण कायं में सहयोग के कारण आभार व्यक्त कैरताहं। 
कि बहुना- 
नाट्याम्नाय-नितान्ततान्तमनसामासेतुशीताचला-- 
क्षोणी मण्डलमध्यवतिविदृषामाभोगिनी चेतसाम्‌ । 
जीयादुक्तिविवेकजालनिकरः संशोधिता निस्तुलैः 
गम्भीरा मधुरा प्रवोधजननी व्याख्या परदौीपाभिधा ॥ 


उज्जयिनी; | सुधीजनङृपा काङ्क्षी 
विजयदशमी, सं° २०३५ | वाबृखार शङ्क, श्चास 
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१९-२० 


( ११०-१२१ ) २५ 


जङुटीकमे-अभिनय योजना 
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नासाकमं-प्रमेद्‌ तथा लक्षण 


( १२८-१३० ) २७ 
नासाकमं-अभिनययोजना । 
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अधरोष्ठकमं-अभिनययोजना 
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सुखराग-प्रभेद्‌ तथा छूच्षण ` 

( १५९-१६० ) 
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३३ । ( ७८-८१ ) 








( ८६ ) 
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( ८२-८३ ) ५५ 
 सृगरीषंहस्त-लच्षण तथा योजना 

( ८४-८५ ) ५६ 
कङ्कुरहस्त-लच्षण तथा योजना 

( ८६-८७ ) ५५६ 
अरूपञ्चबहस्त-लच्षण तथा योजना 

( ८८-८९ ) ५७ 
चतुरहस्त-लच्षण तथा योना 

( ९०-९८ ) ५७ 
्रमरहस्त-रुकण तथा योजना 

( ९९-१०१ ) ५९ 
हंसास्यहस्त-लच्ण तथा योजना 

( १०२-१०३ ) > 89 
हं सपक्षहस्त.रुच्ण तथा योजना 

( १०४-१०७ ) ६० 
सन्दंशहस्त-कच्षण तथा योजना 

( १०८-११४) ६१ 
सुकुल्हस्त-रक्षण तथा योजना 

( ११५-११७ ) ६२ 
उरणं नामहस्त-लक्षण तथा योजना 

( ११८-११९ ) ६३ 
ताञ्नच्‌डहस्त-लचण तथा योजना 

( १२०-१२४ ) ६३ 
संयुतहस्तमुद्रायं (१२५) ६४ 
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( १३२-१३३ ) ६६ 
स्वर्तिक-लछक्षण तथा योजना 

( १३४-१३५ ) ६६ 
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योजना ( १३६-१३७ ) ६७ 
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ग (वन्य 
श्रदीपः हिन्दी-व्यारयोपेतम्‌ 
( द्वितीयो मागः ) 








अष्टमोऽध्यायः 
मुनि जन का प्रभ :-- 
ऋषय ऊचुः- 
भावानाश्च रसानाश्च समुत्थानं यथाक्रमम्‌ । 
त्वत्प्रसादाच्छ्रतं स्बेमिच्छामो वेदितुं पुनः।॥ १॥ 


नास्ये कतिविधः कायेस्तञ्ज्ञेरभिनयक्रमः। 
कथं वाभिनयो द्येष कतिभेदश्च कीतितः॥ २॥ 


हे मने / आपकी कृपा से हमने मावा तथा रसत का यथाक्रम उद्रम 
८ तथा स्वखूप ) आदि चुना । अब अप हमे यह बतटवे कि विद्रार्नो ने 
नाय्वप्रयोगोँ मे “अभिनयः के विभिव प्रकार्य काक्या स्वरूपकह्य है ? यह 
कते सम्प्र करिया जाता है तथा उप्तके ्रितने प्रकार (भेद) हँ 2 ॥ £-२॥ 
सर्वैमेतद्यथातच्वं कथंयस्व महामुने । 
यो यथाभिनयो यस्मिन योक्तभ्यः सिद्धिमिच्छता ।॥ २ ॥ 
हे महामुने । आप हमें अभिनय" के इन समी प्रकारो को यथावत्‌ 
बतलाहये जिन्हं नाव्वप्रयोग में सिद्धि के इच्छकं द्रारा-जहां जित अभिनय 
करी अगेक्षा ह्ये उसे वर्य -किया जा सके ॥ २॥ 
भरत मुनि का उत्तर - 
तेषां तंद्वचनं श्रुत्वा मुनीनां भरतो मुनिः । 
परत्युवाच पुनबोकयं चतुरोऽभिनयान्‌ प्रति ॥ ७ ॥ 
उन नियो के प्रभ्रको सुन कर अभिनय के चार प्रकारो के विषयमे 
भरत मुनि उत्तर देने ठगे ॥ £ ॥ 
अह बः कथयिष्यामि निखिलेन तपोधना; । 
यस्मादभिनयो द्येष विधिवत्‌ समुदाहृतः ॥ ५॥ 


त पि 








१. भगवन्‌ वक्तुमहंति-ग० । 
२. तु- ग० । 





े नाव्यज्ाखम्‌ 


हे मृनिजन / अव मँ आपको विस्तारपूर्वक उस अभिनय” को 
बतलाता दँ जो विधिवत्‌ महल प्राप्त हृजा था ॥ ५॥ 


| । यदत्तं चत्वारोऽभिनया इति तान वर्णयिष्यामः । अतराह-अमिनय 

॥॥. इति कस्मात्‌ १ अ्रोच्यते--अभीत्युपसगेः । णीञित्यंयं धातुः भ्राप- 

||| णाथैः। अस्याभिनीत्येवं व्यवस्थितस्य परजित्यचप्रत्ययान्तस्य 
| (अभिनयः इति रुपं सिद्धम्‌ । पतच्च धघात्व्थवचनेनावधायेम्‌ । 
। अच चछोको-- 


पहिले हमने अभिनय के जिन चार प्रकारो कौ बतलाया था अब 
उन्हीं का वर्णन क्रिया जा रहा है । ्रभ-इसे “अभिनयः किस हेतु कहा 
गया १ । उत्तर--'अभि' यह उपग है तथा णीः धातु प्रापणाथक 
¶' जिसमें “अच प्रत्यय लगाया यया हे | इस प्रकार अभिनयः शब्द्‌ केख्प 
| | कौ सिद्धि होती है । यही धातुः तथा उससे सम्बड प्रत्ययादि के संसगं 
। से निष्पव अभिनयः सनब्द का अर्थ है। इत विषय मँ निन्न दो शोक हे 
| अभिपूर्वस्य णीञ्‌ घातुराभिमुख्याथेनिणेये । 
| “यस्मात्‌ प्रयोगं नयति तस्मादभिनयः स्तः )\ £ ॥ 
"अभिः उपतर्पूर्वक 'गीज्‌' धातु से निष्पन्न अभिनय" शब्द हे । जिसका 


स्या 
* ~= ~< = १० ब); न 
य ८ = को 


॥ अर्थ है मि यह मख्य प्रयोजन की ओर प्रयोग को ले जाता हे अतएव 
॥| | हसे अभिनय कहते है ॥ § ॥ 
। १ ॥ अभिनय चन्द्‌ काजथं :-- 


विभावयति यस्माच्च नानार्थौन्‌ हि प्रयोगतः । 











|| | दाखाज्गोपाङ्गसंयुक्तस्तस्मादभिनयः स्तः ॥ ७ ॥ 
| (॥ इसे अभिनय इसी कहा गया है क्योकि यह अनेक अथौँ को 
॥। | नाख-अयोग द्वारा अपने च्चाखा, अंग तथा उपांग से युक्त होकर बतलाता 
| है ( निर्दि करता हे ) ॥ ७॥ 

|॥।  , १. वत॑यिष्यामः--ख० । | 
(#॥। २. णीन्‌ प्रापणा्थंको धातुः-ख, ग०.। | 
॥)], ३. इत्येवं--ग० । 

।॥ | ४. घात्वनुवचनेनावधायं भवति--ख, ग ॥ 


५. यस्मात्‌ पदार्थान्‌ नयति--ग० । 
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अभिनय के चार प्रकार-- | 
चतुर्विघश्चेष भवेन्नाख्यस्याभिनयो दविजाः । 
अनेकभेदबहलं नाख्यमस्मिन्‌ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ < ॥ 
हे मुनिगण, नार्वः मे प्रयुक्त होने बाला यह अभिनय चार प्रकार का 
` ह्ोता है ओर इकी अभिनय मे अनेक प्रकारो से विस्तीणं स्वरूप प्राप्त करने 
वाटा "नाट्य" स्थित रहता है ॥ ८ ॥ 


आङ्गिको वाचिकश्चैव ह्याहायैः सात्विकस्तथा । 
ज्ञेयस्त्वभिनयो विप्रा्चतुद्ध परिकीतिंतः।॥ ९॥ 
हे मुनियो, इस “अभिनयः के जो चार प्रकार बतलारहै वेह 
८ ® ) आंगिक, ( २ ) वाचिक, (२) आहायं तथा (४ ) सादिक ॥९॥ 
अभिनय एवं उप्तके शेष तीन प्रकार-- 
सार्विकः पवैमुं्तस्तु भावश्च सदितो मया । 
अङ्गाभिनयमेवौदौ गदतो मे निबोधत ॥ १० ॥ 
मैने भार्वो से युक्त साविकं पहि्े बतला दिए है इसलिए अब सर्व- 
श्रथम अंगामिनयः कहता ठँ जिसे आप समन्निये ॥ 2० ॥ 
अंगाभिनय के तीन मेद- 
जिविधस्त्वाङ्गिको ज्ञेय; शहारीयो मखजस्तथा । 
तथा चेष्टरूतश्ेव शाखाङ्गोपाङ्गसंयुतः ॥ ११ ॥ 
यह अंगाभिनयः तीन प्रकार का ह्येता है । वे प्रकार है-(?) चारीर, 
८२) मुखज ( चेहरे प्र ह्येने बे ) तथा (र) चेशङ्त | ये ही प्रकार 
श्आखा, अंग तथा उपांग से युक्त हो जते हँ ॥ ९ ॥ 
हिसेदस्तकीवक्चःपाश्वेपाद्‌ समन्वितः । 
अङ्गप्रत्यङ्गसंयुक्तः षडङ्गो नास्यसङ्कहः ॥ १२ ॥ 
यह्‌ नाञ्च छः अंगों वाला एवं अंग तथा प्रत्यंगसे युक्त होताहे। 
ये छः अंग है मस्तक, हस्त, वक्षःस्थल, करिग्रदेश्न, कोख तथा पैर ॥२॥ 
तस्य शिरोहस्तोरःपाश्वेकरीपादतः षडङ्गानि 1 
नेजश्चनासाधरकपोलचिवुकान्युपाङ्गानि ॥ १३॥ 
इस अभिनय के मस्तक, हस्त, वत्तःस्थल, कोख तथा पैर ये छः अंगः 


न क म) पि का 





१. बाहूल्यं--ग० । २. नाव्यं ह्यस्मिन्‌-ग० । 
३. मेवातो-ग ० । ४. दृष्टः- ग० । 
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ह, नाल्य्ाखम्‌ 


कहलाते है एवं नेत्र, मोह, नासिका, ओंठ तथा दुखी उपांगः ( या ्रत्य॑ग 
कहे जाते हँ ॥ ४२ ॥ 
| अस्य शाखा च चृत्तञ्च तथेवाङ्कर एव च । 
वस्तून्यभि नयस्येह विज्ञेयानि प्रयोक्तभिः ॥ १४ ॥ 
प्रयोक्ता जन केद्वारा इसी अभिनय के चाखा, चत्त तथा अङ्कुरः 
नामक वस्तुर्भो को भी जानना चाहिये ॥ ४ ॥ 
आङ्गिकस्तु भवेच्छाखा हाङ्करस्खचना भवेत्‌ । 
अङ्गहारविनिष्पन्नं नृत्तन्तु करणाश्चयम्‌ ॥ १५॥।। _ 
आंगिक अभिनय को श्चाखाः कहते हे । सूचना या सूच्य अभिनय 
को "अङ्कुर" कहते ह ओर अङ्गहारों के द्वारा निष्पन होने बाला एवं करणां 
पर आभ्रित अभिनय नृत्तः कहलाता हे ॥ ५ ॥ 
मुखंजेऽभिनये विधा नानामावरसाश्रये । 
हिरसः प्रथमं कमे गदतो मे निबोधत ॥ १६ ॥ 
हे मुनिजन । अव गँ आपको मुख द्वारा होने वाठे अभिनय के विषय 
मे बतलात ह जो अनेक माव तथा रसो का उपपादकं होता हे । इसमं 
अब आप सर्वग्रथम्‌ 'शिरोऽभिनयः (मस्तक के अभिनय) का स्वरूप जानिये ॥ 
मस्तकामिनय-( भद्‌ एवं ठक्षण )-- 
आकम्पितं कम्पित धुतं विधुतमेव च । 
पंरिवाहितमाधूतमवधूतं तथाञ्चितम्‌ ॥ १७ ॥ 
निदश्चितं परावृत्तमुर्क्षप्षश्चाप्यधोगतम्‌ । 
लोल्ितञचेति विज्ञेयं योदद्ाविधं शिरः ॥ १८ ॥ 
धिरः की मद्राएं 9 है। इनके नाम ह--भाकभ्यित, कम्पित, 
धुत, विधुत, परिवाहित, आधूत, अवधृत, अञ्चित, निहञ्धित, परावृत्त, 
उर्किप्त, अधोगत तथा लोलित ॥ ९५१८ ॥ 
१. “संगीतरन्नाकर' मे शाखा' तथा अद्कुर' का अन्य लक्षण ईस प्रकार 
दिया हना है-- | 
“अत्र शाखेति विषश्याता विचित्रा करवतंना । 
अकरो भूतवाक्या्थमुपजीव्य प्रवतिता । 
वतना सा भवेत्‌ सूची भाविवाक्योपजीवनात्‌' ॥ 
( सख० र०७-३७, ३८ ) 


१. मुखानभिनये--ख० । । : ` २. परिवाहितोदराहितक--ग०। 
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दानेराकम्पनादृच्वमधभ्चाकम्पितं भवेत्‌ । 
न्तदेव बहुदः कम्पितं कम्ित दिरः ॥। १९ ॥ 

अपर तथा नीचे की ओर धीरे-धीरे मस्तक के हिलाने को आकमिितः 
तथा उसी को यदि अनेक वार द्रुत रति मेँ कम्पित किया जाय तो 
(कम्पितः कहटाता हे ॥ € ॥ 

[ ऋजुस्थितस्य चोध्वोध {छ्चेपादाकम्पितं भवेत्‌ । 
बहुशाश्चलितं यच्च तत्‌ कम्पितमिदोच्यते । ] 

[ मस्तक को अपनी सीधी स्थिति मे रखकर ऊपर तथा नीचेकी 
ओर छे जाना “आकम्पितः तथा उसे अनेक बार कम्पित किये जाने पर 
कम्पितः कहलाता है । | 

संज्ञोपलम्भग्रश्नेषु स्वभावाभाषणे तथा । 
भनिर्देदावाहने चव भवेदाकमभ्पितं शिरः ॥। २० ॥ 

हयार करने, उपदेश देने ( उपलम्म ^ प्रभ करने, दैनिक सम्भाषण 
मे सम्बोधित करने ८ या स्वामाविक रूप से संमाषण करने ), आज्ञा प्रदान 
करने तथा बुलाने मेँ आकम्पितः मस्तक का ग्रयोग करना चाहिए ॥ २० ॥ 


रोषे वितर्द विक्ञाने प्रतिज्ञनेऽथ तजेने। 
प्रश्नौतिायवाक्येषु शिरः कम्पितमिभ्यते । २९ ॥। 
क्रोध, वितर्कं, विज्ञान (किसी वस्तु की विद्ेषता) के समञ्जन, प्रतिज्ञा 
करने, तजन करने, अतिशय प्ररन करने (अन्य पाठान्तर के अनुसार, व्याधि 
तथा करोध करने) मे कम्पितः मस्तक का प्रयोग करना चाहिये ॥ २४ ॥ 
दिरसो रेचनं संभ्यक्छनेस्तद्‌ घुतमिष्यंते । 
दरतमारेचनादेतद्विघुतं तुं भवेच्छरः ॥ २२ ॥ 
मस्तक क्रा धीरे-धीरे हिठाना श्वुतः तथा इसे ही यदि तीत्रता से 
हिलाया जाए तो विधुतः कहटाता हे ॥ २२ ॥ | 
अनीप्सिते विषादे च विस्मये प्रत्यये तथा । 
पार्वावल्लोकने शन्ये प्रतिषेधे धुतं शिरः ॥ २२॥ 
अनिच्छा. विषाद, विस्मय, विशवास, कोखो के अवलोकनः(पाश्वविलोकन ), 
यरुन्यता तथा प्रतिषेध में शुत" का विनियोजन करना चाहिए ॥ २९ ॥ 


-- --- ~~~ ------- ------- व क 
प मि ----------~-------~--~~ 


१. निदेशे वाहने-ग ° । २. प्रतिज्ञातेऽथ-ग० । 
३. व्याध्यम्षंणयोरवैव--ग० ।: ४. यत्तु शनेः--ग० । 
५. मूच्यते-ख ° । ६. च-ख० । 











शीतश्रस्ते भयात्तं च चासते उबरिते तथा । 
पीतमाजे तथा मये विधुतं तु भवेच्छरः । २७ । 
ञीतः सेश्स्त, मय से पीडा होने, त्रास, ज्वर की अवस्था तथा मद्यपान 
ङी प्रथमावस्था मेँ “विधुतः की योजना करनी चाहिए ॥ २४ ॥ 
पर्यायं दाः पाश्वंगतं शिरः स्यात्‌ परिवादितम्‌ । 
ओधूतमच्यते तियैक्‌ सदु दादितन्तु यत्‌ ॥ २५ ॥ 
अयदि दोनों पाश्चौ की ओर मस्तक को करमशः कम्पित क्रिया जाए तो 
शरिवाहितः तथा जब यह तिरछा तथा एक बार हयी कम्पित किया जाय 
-तो "आधूतः कहलाता हे ॥ २५॥ 
साधने विस्मये हवं स्मृते चामषिते तथा । 
विचारे विदधते चैव लीलायां परिवाहितम्‌ ॥ २६ ॥ 
. : साधन, विस्मय, सक्ता, स्मरण, क्रोध, विचार, मावगोपन तथा लीला- 
पूर्वक कडा मे 'परिवाहितः मस्तक्नाभिनय की योजना करना चाहिए ॥२९॥ 
मरवेच्छादशचने चेव पाश्वंस्थोदध बेनिरीक्षणे । 
आधूतन्तु दरो ज्ञेयमात्मसम्भावनादिषु ।। २७ ॥ 
गर्व की भावना मे, पर्वविशेष पर ८ पौर्णमासी इत्यादि के अवतर पर 
चन्द्रादि को) उपर की ओर देखने ( "पास्थोध्वनिरीक्षणे" पाठ के 
अनुसार ) तथा आत्म-सम्मान बतलाने. में आधूतः मस्तकामिनय कं 
योजना करे ॥ २५ ॥ 
यदधः सरृदाश्चि्ठमवधूतन्तु तच्छिरः । 
सैन्देशावाहनालोपसंज्ञादिषु - तदिष्यते ॥ २८ ।। 
यदि मस्तक को नीचे कौ ओर एकवार कम्पित किया जाए तो अवधूतः 
कहलाता है । इसकी योजना सन्दे देने, ८ देवता के ) आवाहन करने, 
अटृप्त होने ८ बाहनालोपः पाठ के अनुसार ) तथा किसी व्यक्ति को 
( समीप आने के हेतु ) संकेत करने में की जातां हे ॥ २८ ॥ ` 
१. त्वरिते-ख० । 
२. पर्यायतः-ग० । ३. सक़ृदुद्राहितं चोध्वंमुद्राहितमिति स्मरृतम्‌--ग ० । 
४. स्थिते--ग ० । ` ५. निहुते--ख ०, विस्मृते--ग ० । 
६. ग्वत्मिदशेने--ख० । . -७. वाहनाकाप-ख ०, ग° । 


व 
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किञ्चित्पाश्वोनतभ्रीवं शिरो विक्ेयमञ्चितम्‌ । 
ञ्याधिते मूच्छिते मत्ते सचिन्ते दुःखिते भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
यदि यीवा को एक ओर श्चका लिया जाए तो अचित कहलाता हं । 
इसकी योजना व्याधि-यस्तता, मूर्च्छा, चिन्ता युक्त होने तथा दुभ्खी होने 
केभावमेकीजातीहै॥ २९॥ 
उत्क्षप्तवाहुरदिरखस्तथाञ्चितरिरोधरम्‌ । 
निहञ्ितं तु विज्ञेयं खीणामेतत्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
गव विलासे विन्बोके ललिते किलकिञ्चिते । 
मोट्धयिते कुडमिते स्तम्भे माने निदञ्जितम्‌ ।। २१९ ॥ 
य॒दि दोनों कन्धे उपर की ओर फला दिये जाएं श्रौर गद॑न को एक 
ओर संकुचित कर लिया जाए तो निहितः कहलाता है -( बडोदा 
के 'उत्तिप्तांसावसक्तं यत्‌ कुचितभ्रुठतं मनाक्‌" के अनुसार अथं होगा-- 
यदि दोनों कन्पे कोठपर क्षी ओर उठाकर एक बार मौह को संकुचित 
किया जाए तो “निहच्चितः कहलाता है ) धियो के द्वारा गवं, विलस 
विन्वोक, लटितं. किर्टकिचित, मोट्रायित, कृटटमिर्त, स्तम्भ तथा मानम 
ननिहंचितः मस्तक का अभिनय किया जाए ॥ २०-२४ ॥ 
पराचृत्तायुकरणात्‌ पराचुत्तमिहोच्य॑ते । 
तत्‌ स्यान्मखापहरणे पृष्ठतः प्रक्षणादिषु ।॥ ३२॥ 
यदि चेहरे को गोल धुमा दिया जाए तो भरावृत्त कहलाता 
इसकी योजना मुंह के मोदने तथा पीछे कीओर देखने आदि मेक 
जाती हे ॥ र२र॥ 


१. देखिये "विकास" का लक्षण-ना० शा० श० २४।१५ । २. विन्वोक 
काना० शा० २४।२९१९। ३. किलकिंञ्चित का ना० शा० २४।२२। 
४. मोहायित का ना० शा० २४।१८ । ५. कुटरुमित का ना० शा० २५।१९। 
६. स्तम्भका ना० शा० २४।२० | ७. यह शरांश दिव्या्जयोगेषु'-पाठ के 
अनुसार अथं है, यदि श्रांशुदिव्याथंयोगेषु" पाठ के अनुसार अथं क्रिया जाए तो 
इसका अथं होगा-ॐचे स्थान से तथा दिव्य वस्तुकी प्राप्ति के समय । यह 
“गवे विलासे बिन्बोके ललिते किलकिल्चिते" पाठानसार अथं है। 


१. मत्ते चिन्तायां हनुधारणे० ख ०, मत्ते शङ्कत दु खिते च यत्‌--क ° 


२. उत्क्षिप्त बाहुशिखरं निकुञ्चितशिरोधरम्‌--ख० । 
३. स्तम्भमाने-ग० । शिरः स्मृतम्‌-ख०, ग । 
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उर्िक्षपघ्श्चापि विज्ञेयमुन्मुखावस्थितं शिरः । 
परां दिव्याद्ंयोगेषु स्यादुल्क्ष्ं भरयोगतः ॥ ३३ ॥ 
य॒दि मस्तक उपर की ओर देखते हए स्थित हो तो | 
कहलाता है । इसका प्रयोग ऊती वस्तु तथा दिन्य-अचर कौ प्राप्ति (करने) 
मे करिया जाएं ॥ ₹२॥ | 
अंवा्रखस्थितश्चापि बुधाः प्राहुरधोगतम्‌ । 
लज्ञायाश्च प्रणासे च दुःखे चाधोगतं दिर; ॥ ३४ ॥ 
य॒दि चेहरे को ( पिर सहित ) नीचे की ओर दक्र लिया जाए्‌तो 
'अधोगत' कहलाता है । इसकी योजना ठजा, प्रणाम करने तथा इन्व 
प्रकट करने मँकीजाए॥ २४ ॥ 
सर्वतो शचर्मणाच्चेव रिरो लोल्ितमुच्यते । 
 मूच्छौभ्याधिमदावेदंग्रहनिद्रादिषु स्यतम्‌ ।। २५ ॥ | 
य॒दि मस्तक्र को चां ओर धुमाया जाए तो लोलित ( पाठान्तर 
"रिलोटितः ) कहलाता है । इसकी योजना मूर्च्छा, व्याधि, मद, अविन, 
भूत आदि बहयँ से आविष्ट होने तथा निद्रा आदि मंकी जाए॥२५॥ 
एभ्योऽन्ये बहवो मेदा लोकाभिनयसंश्चंयाः । 
ते च लोकस्वभावेन प्रयोक्तव्याः प्रयोक्तमिः ।। २३६ ॥ 
इतके अतिरिक्त मस्तक के अन्य अनेक मेद्‌ हो सकते है जो सामान्य 
लोकाभिनय के आधार पर वनते हैँ | उनका लोक-्रकृति के अनुसार 
यथोचित प्रयोग करना चाहिए ॥ ₹$ ॥ 
जयोद्दाविधं द्येतच्छिरःकमे मयोदितम्‌ । 
` अतः परं परवक्ष्यामि दषटीनार्मपि लक्षणम्‌ ॥ ३७ ॥ 
हस प्रकार मने मस्तक की तेरह ( मुद्रां या ) मेद बतलाए | अव म 
दष्टियां के मेद तथा लक्षण बतटाता हं ॥ २८ ॥ 
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१ दिव्या्थ-ख० 
२. अधोमुखं स्थितल्चापि शिरः प्राहुरधोमुखम्‌-ख >; अधोमुखं स्थितं-ग० \ । 
३. भवेत्‌-ग० । < 

४. छोलनाच्ापि शिरः स्यात्‌ परिलोकितिम्‌-ख-ग० । 

५. मदावेग-ग० । ६. संश्चिताः-ग० । 

७. हिरक्म-ग०। ८. मिह-क० । 
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ष्टियों के प्रकार- 
कान्ता भयानका हास्या करुणा चाद्‌ भुता तथा । 
रोद्री वीरा च बीभत्सा विज्ञेया रसदृष्टयः ॥ ३८ ॥। 
रस की अभिव्यक्ति करने वाटी ये दष्ट्याँ है-कान्ता, भयानका, 
हास्या, करुणा, अद्भुता, रौद्री, वीरा तथा बीभत्सा ( इन्टं रस्या 
कहते हँ ) ॥ २८ ॥ 
स्निग्धा दष्च रीना च क्रुद्धा दकौ भयन्विता । 
जगुप्सिता विस्मिता च स्थायिभावेषु द्टयः ॥ २९ ॥ 
स्थायि माव मँ अयुक्त हयेने गली द्रशियाँ हे- स्निग्धा, हृष्टा, दीना, 
प्ता, भयान्विता, जुगुष्तिता तथा विस्मिता ॥ २६ ॥ 
रुन्या च मलिना चेव शान्ता लज्जान्विता तथा । 
ग्लाना च राङ्किता चेव विषण्णा मकुला तथा ॥ ४० ॥ 
कुञ्चिता चाभितंघता च जिह्या सललिता तथा । 
वितक्िंताधेमकुला विश्नान्ता विष्ट्ता तथा ॥ ४१ ॥' 
आकेकर विकोशा च त्रस्त च मदिरा तथा। 
षटचरिशद्‌ दष्टो ह्येता नामतोऽभिदहिता मया ॥ ७२ ॥ 


संचारी भावों मँ उपयोगी दष्टियां ये हँ :--ून्या, मटिना, श्रान्ता 
लज्जान्विता, ग्लाना, शकिता, विषण्णा, मुकुटा, कचिता, जभितप्ता, जिह्मा 
लटिता, वितर्िता, जधंमुकृठा, विभ्रान्ता, विष्टता, जाकेकरा, विकोशा, 
त्रस्ता तथा मदिद्य। इत प्रकार सभी मिलाकरये द्र्य २5 हो जाती 
है, जिनके मेने नाम य्ह बतलाए है ॥ ४०-४२॥ 
अस्य दषश्टिविघानस्य नानाभावरसाश्चयम्‌ । 
लक्षणं सम्प्रवक्ष्यामि यथाकमेप्रयोगतः ॥ ४३ ॥ 
अव मेँ इन दष्टो के अनेक रत्र तथा भावं के आश्रित (अभिन्य॑जकः) 
कमं तथा प्रयोगो के अनुत्तार लक्षण बतल्ाता दँ ॥ ४२ ॥ 
रसामिन्यंजक दषटि्या ८ ठक्षण एवं प्रयोग )-- 
हषंप्रसादजनितौ कान्तात्य्थं समन्मथा । 
सश्चक्चेपकटाक्षा च शङ्गारे दष्टिरिभ्यते । ४४ ॥ 
जब अतिद्चय स्नेह (राग) में समाविष्ट व्यक्ति मोहं सौर..कटाक्षपूर्णं 


--~ स्‌ क 





१. दम्भा-ख०। २. साभिमाना-खऽ, ग०। ३. च्रस्ताथ-ग०। 
४. स्तासु नाच्यं प्रतिष्ठितम्‌--कं ०) ५. जनितकोपामषे--ख० । 
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दृष्टि से देते तो हर्ष ओर प्रसाद (मनोविनोद ) से उद्भूत रेस हटि कान्ता" 
कहलाती है । इतका प्रयोग श्क्गाररस में क्रिया जाए ॥ # ॥ 
भद्‌ दृत्तनिश्न्धपुटा स्फुरदुद्‌चत्ततारका । 
खष्िभेयानकात्यं्थ भीता ज्ञेया भयानके ।॥ ४५ ॥ 
जिसमे पलकों को ऊपर उठाकर स्थिर कर दिया जाए ओौर पृतलियां 
को उपर की ओर चमकाते हए गोल धुमाव दिया जाए तो `भयानक्राः षटि 
लनेती है । यह अतिश्चय मय को सूचित करती है ओर इसका प्रयोग 
भयानकरसः मेँ क्षिया जाता है ॥ ४५ ॥ 
क्रमादाकुञ्चितपुटा सखविश्रान्तास्पतारका । 
हास्या दष्टस्तु कल्तेव्या कुहकाभिनयं प्रति ॥। ४६॥ 
हास्या दष्ट मे दोनो पलके कञ्चः सिकुड़ी हई रहती ह ओर ये 
पुतलियों के साथ थोड़ी छली तथा घूमती हुं ( वि्रान्त ) रखी जाती 
ह । इसका प्रयोग गुदगुदाने या छू कर हंसाने के श्रदशन के अवसर पर 
किया जाए ॥ ४१ ॥ | 
पंतितोद्धवेषुखा सास्ना मन्युमन्थर तारका । 
नासाभ्रा्ुगता दृष्टिः करुणा कर्णे रसे ।) ४७ ॥ 
जिसमे दोनों उपरी पलक नीचे की ओर आ रही ह, क्रोध के कारण 
पुतलियँ धीमी हो गई हो, अलि से ओंम ठठकते हो तथा नालिश्न की 
नोक प्र दष्ट स्थित हो तो उसे करुणाः दष्ट समन्नना चाहिए । इसका 
“करुणरस” मे प्रयोग होता हे ॥ ४७ ॥ 
या त्वाकुञ्छितपक्ष्माभ्रा साश्चर्याद बृत्ततारका । 
सौम्या विकसितान्ता च साद्धुता दष्टिरद्धुते ।। ४८ ॥ 


जिस ८ दष्ट ) मे बरौ नियां नोक प्र थोड़ी धिकुड़ी हहं रहे, एतटिर्या 
आश्चयं से उपर की ओर उरी हई रहें ओर आलं खिली हई दना को 
सुन्दरताएर्वक प्रदचित करं तो उसे अद्श्चताः दष्ट जानो । इसे अद्युत- 
रस में प्रयुक्त किया जार ॥ ४८ ॥ 
कररा रुक्षारुणोदूच्त्ता निष्टन्धपुटतारका । 
भूकुटीकुटिला ष्टिः" रोद्री रोद्ररखे स्ता ॥ ४९॥ _ 
१. भयानकैत्यर्थं हीना ज्ञेया भयानका--क० । 
२. विश्नान्ताकुलतारका--ग ३: चक्रितो, प्रतीतो-कं° । 
५. -सौद्री रौद्रे प्रकीतिता--क, रौद्रे रौद्री रघा स्मृता--ग° । 


~ 
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देसी क्रर-दष्टि जिसमें पुतलियाँ रूली, लाल तथा घमने बाली ` 
हे, पलके स्थिर ह्ये तथा भ्रुकुटी टेद्ी ह्ये तो देसी दि रद्री' कहती 
है । इसका प्रयोग रँ द्ररस् में किया जाए ॥ ४९ ॥ 
दीक्षा विकसिता श्चुच्धा गम्भीरा समतारका । 
उत्फुल्छमध्या दष्िस्तु वीरा वीररसाश्चया ।॥ ५० ॥ 
जो दृष्टि चमश्ीटी, फली है, क्षुव्ध रम्मीर हो, पुतलियां बीच मं 
म्थित ह्यो तथा जिसका मध्यभाग खिला हज हो तो (यह्‌) कीराः 
ष्टि कहलाती है । इसे वीर रस मे अयुक्त किया जाता हे ॥ ५० ॥ | 
निकुञ्जितपुटापाज्गञा ` घर्णापप्लुततारकरा । 
संश्छिष्ठस्थिरपक्ष्मा च बीभत्सा दष्टिरिष्यते ॥ ५९ ॥ 
जिसमे पलकों से नेत्रं के कोने ढक दिये यष्‌ हयो, पतिया धुमाव के 
करारण दबी ८ उपष्टुत ) या विक्ित हं ओर बरोनिरयां एक दृ्तरे से मिली 
हुई ओर स्थिर ह्ये तो (बह) बीभत्सा" दष कहलाती हे । इसका उपयोग 
बीमत्तरस ८ के प्रदर्न ) मे किया जाए ॥ ५९ ॥ 
[ नासाच्रसक्तानिमिषा तथाधोभागचारिणी । 
आकेकरपुटा चेव शान्ता दष्टिभेवेदसो ॥ 1 
( प्रक्षिप्त-जो नासिका के अप्र माग में स्थित, अपठक तथा नीचे 
की ओर देखने वाटी दृष्टि ह्ये, जिसके पलक "आकेरकः (मुद्रा ) मेँ रहं 
` तो उसे श्चान्ता' दष्ट जानो । इसका च्रान्त-रस में प्रयोग करिया जाए ।) 
रसजा द्यो ह्येता विज्ञेया लक्षणान्विताः । 
अतः परं लक्चयिष्ये स्थायिभावसमाश्चयाः ॥ ५२ ॥ 
ये दष्टियाँ रसो से सम्बद्ध है । अब मेँ स्थायिभावां से सम्बद्ध टि्यो 
के लक्षण बतलाता ह ॥ ५२॥ 


स्थायीमावाभिन्यंजक दिया ( लक्षण एवं योजना ,)- 
व्याकोह्ामध्या सचुरा स्थिंतताराभिल्लाषिणी । ` 
सानन्दाश्चङूता दषः सिग्धेयं रतिभावज्ञा ॥ ५२ ॥ 

जिसका मध्य माग पला हआ ह्ये, जो माधुयं विये ह्ये, जितकी 

१. स्थितपक्ष्मा--क ०, सिमितपचमा--ग० । 

२. पद्यमिदं-क० पुस्तके प्रक्षिप्तं भ ० पुस्तके च नास्ति 1 

३. प्रवदच्यामि-ग० । ४. व्याकोशमव्यमधुरो स्मेरतारा--ग० । 

५. सानन्दश्रूलत्ता--क० । ॑ 
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पृतलियां स्थिर हँ तो आनन्द्-जन्य अश्रुओं से पणं ठेसी दष्ट शस्निराः 
कहलाती है । इसका “रतिः नामक स्थायी माव में रयोग करना चाहिए ॥ 
चला दसितगभा च विशत्ती।रानिमेषिणी । 
किञ्चिदाकुश्चिता हटा दिहासे परकीतिता ॥ ५४ ॥ 
जिसमें दष्टि घूमने वाली ८ च॑चल ) हो, पलक थोड़ी सी लगती हं 
रहं ओर जितकी पततलिरया पूर्णरूप से देखने योग्य न रह गड हो, प्रटक् 
गिरती न ह्य तथा वे थोड़ी सिकुड़ी हहं हो तो एषी ष्टाः दष्ट कह्लाती 
है । यह शासः नामक स्थायीभाव मे प्रयुक्त होती है ॥ ५४ ॥ 
अवंसरस्तोत्तरपुटा -किंञ्चित्संरब्धतारका । 
मन्दसञ्चारिणी दीना सा रोके दश्टिरिष्यते ।॥ ५५॥। 
` जितत (दष्ट) मे उपरी पटक थोड़ी चुकी रहें, पुतलियां ८ थोड़ी ) 
रुकी (ढकी) हृडं रहें ओर जिसका हटन-चटन मन्द गति से हो रहा दहो तो 
उसे (दीनाः दष्ट जानो । इसका प्रयोग श्रोकः स्थायीमाव में क्जिया जाए ॥ 
रूक्षा स्थिरोदृनव्रत्तपुटा निष्न्धोदच्रत्ततारका । 
कुटिलंश्चकुटी ष्ठिः क्रद्धा क्रोधे विधीयते । ५६॥ 
जो ष्टि रूखी ह्यो जिसमें पटक उपर की ओर तथा गतिहीन ह्ये परत- 
लिया उपर की ओर धरूमने वाटी तथा स्थिर ह्य मौर प्रुकुरीय्द्ीहोतो 
उसे क्रा" दष्ट जानो । इसका प्रयोग क्रोध स्थायीमाव मे क्षिया जाए ॥ 
संस्थिते तारके यस्याः स्थिरा विकसिता तथा । 
सत्वमुदिगरती दपा दष्टिर्त्साहसम्भवा ॥ ५७ ॥ 
जिस दणि मे अखि स्थिर ओर पूरी तरह फली हो, पुतलियां स्तब्ध 
द्धं तथा जितस्तसे सत्व प्रकट ह्ये रहय तो उसे शप्ताः दष्ट जानो । सका 
म्रयोग “उत्साहः स्थायी भाव में किया जाए ॥ ५७५ ॥ 


विस्फारितोभयपुटा भयकम्पिततास्का । 
निष्कान्तमध्या दष्टस्तु भयभावे भयान्विता ।। ५८ ॥ 
~ जिसमें अख की पुट परी तरह फली ह, पुतलियां मय से कपि रही 
१. विशत्ताराभिलाषिणी-ख०; विइवतारानिमेषिणी-ग ° । 
२. अ्धस्रस्तो--ख ०; ईषत्छस्तो--ग० । 
३. शदढतारा जलाविला--क-~ख० । 
४. शुच्यते--क ° । ५. कुटिला--ग० । ६. स्थिता-ग० 
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ले ओर जो बीच के स्थान से थोड़ी हटकर रखी जाए तौ वह भयान्िताः 
दृष्टि जानो । इसका प्रयोग भयः नामक स्थायी माव मं किया जार ॥५८॥ 


सङ्नोचितपुखाभ्यामा दष्टिर्मीलिततारका । 
लक्ष्योदेदात्‌ समद्धिन्चा ज्गुष्सायां जुगुष्सिता ।। ५९. ॥ 
` जिसमें पलके भिकृडी ओर परस्पर न मिती हे, पतलि्या घूमती हयं 
ओर वे (दृष्टि मे आने वा्े ) ठक्च से लौटने वाली रखी जाए तो उसे 
जुगुष्सिता" दष्ट जानो। इतका प्रयोग शुयुप्ताः स्थायी माव मं क्रिया जाए ॥ 


भ्रदामद्च्रत्ततारा्र नष्टोभयपुराच्िता । 
समा विकसिता दष्ठिविस्मिता विस्मये स्मरता ॥ ६० ॥ 
जो बराबर छली ८ या फटी ) हरं हयो, जिसमे पुतलियां ऊपर की भोर 
धुमाव लेती हुईं ओर पलक स्थिर हाँ तो शिस्मिता' ष्टि जानो । इसका 
ग्रयोग भविस्मयः स्थायी माव में करिया जाए ॥ १० ॥ 
स्थायिभावाश्चया ह्येता विज्ञेयो दृष्टयो बुधेः। 
सञ्चारिणीनां दष्ीनां सम्प्रवक्ष्यामि लक्षणम्‌ ।। ६१, 
चे द्यां स्थायी भावों कीहै। अब संचारी'मावां मे होने वाली 
हष्ियों के लक्षण बतटठाता ह ॥ 5? ॥ 
संचारी मावो की अभिन्यंजक टष्िया-- 
समतारा समपुटा निष्कम्पा रान्यद्शेना । 
बाह्यार्थान्नादिणी क्षामा शुन्या रष्टिः प्रकीर्तिता ॥ ६२ ॥ 
जो क्षीण तथा स्थिर दृष्टि हो जिसमें पुतल्ियां भोर पलक सम हो 
ओर अपने स्थान पर ही लौटने वाटी हयेकर जो किसी मी बाद्य-पदाथं को 
ग्रहण न कर्‌ तो उसे यन्या हृष्टि जानो ॥ §5२॥ 
प्स्पन्दमानपक्ष्मोन्ता नास्यथेमुक्लंः पुटः । 
ल्िनान्ता च मलिना दष्िविह ततारका ।॥ ६३ ॥ 
जिसकी बरौनियां धूजती हो, जिसमे पलक अतिश्चय सिकुड़ी इडं न 


क, गर 


१. पुट्स्यामा--क, पुटन्यासा--ख०, ग९ । २. पक््मोद्देात्‌ ग °: । 
३. विमलोदुवृत्त-ग° । ४. हृष्टोभय-ख ०-ग ० । 
५. दृष्यो लक्षिता मया--ख० । ६. बाह्या्थंग्राहिणी ख-ग । 
७. ध्यामा--क° स्यामा--ख० । ८. प्रस्यन्दमान-ख-ग° । 
९. पक्ष्मा या-~क० पक्षमाग्रा-क० । १०. विभ्ाश्न-कः विस्मित-ख-ग० । 
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रहे, ओवो के कोने मलिनता टि ह्ये मौर जिसमें पतलियां ध्रूमती न रहं 
(८ विहततारका ) तो उसे मलिनाः दष्ट जानो ॥ §&₹ ॥ 
श्रमात्‌ परभ्लापितपुखा श्चामान्ताञ्जितलोचना । 
सन्ना पतिततारा च श्रान्ता दृष्टिः प्रकीतिता ॥ ६५ ॥ 
श्रम के कारण जिसकी परलकें म्लान हयो गहं ल्ल, आंखो के कोने सिकुड़ 
गष हे, दृष्टि निर्बल हये ( जिसकी ) पुतलियां नीचे की हे, तो उसे 
श्रान्ताः दष्टि कहते हैँ ॥ 5 ॥ | 
किञ्चिदञ्जितपक्ष्मा्रा पतितोद्धवेपुरंक्रिया ! 
अपाधोगंततारा च दष्टिलेज्ान्विता तु सा ॥ ६५ ॥ 
जिसमें बरौनियां के अग्र भाग थोडे ञे रहं, भीरुता से ऊपरी पटके 
नीचे की ओर हों भौर पुतलियां टलना से द्ुकी हो तो उसे छज्जान्विताः 
दृष्टि जानो ॥ 5५ ॥ 
म्लनश्च पुरपक्ष्मा या शिथिला मन्दचारिणी । 
क्लमप्रेविष्तारा च ग्लाना रष्िस्त सा स्मरतां ॥ ६६ ॥ 
जिसमे मोहे, पटक तथा बरौनियां म्लान हँ, धीरे धीरे श्रमती हों 
ओर पुतलियां श्रम के कारण पलकों मेँ देक्री रहें तो उसे ग्लानाः दृष्टि 
जानो ॥ 55 ॥ 


किञ्चिश्चला स्थिरा किंञ्िदुरद्भता तियेगायता । 
गूढौ चकिंतंतारा च शङ्किता दष्िरिष्यते ॥ ६७ ॥ 
जो दृष्टि कभी हिठती हो कमी स्थिर रहती हयो कभी ऊपर कमी 
तिरछी ओौर कभी विस्तरत फटी ह्ये, जो कमी गूढ हयो जाट ओर जिसमे 
पुतटियां भयभीत (या चकित) ठयती हयो तो उत्ते श्च्॑िताः दष्टि जानो ॥ 
विषादविस्तीणेपुटा पयंस्तं न्ता निमेषिणी । 
किञ्चिन्नि्टग्धतारा च कायां दष्टिविंषादिनी ॥ ६८ ॥ 
जो टष्टि व्यप्र हो, जिसमें विषाद्‌ के कारण पलके पैली हयौ, नेत्रोंके 
१. श्रमप्रम्लायित-कं, श्रमप्रम्ला-ब--ग> । २. क्षामाका--ख० ) 
३. पतितोध्वंपुटा हिया-ग० ४. त्रपाधोमुख-ग> । 
५. ग्लान-ग०) ९६. च-ग०) 
७. क्रमप्रहष्ट-क; क्लमप्रवृष्ट-ग० । =. उत्तुङ्गा-क०, दुन्नता-ख० । 
९. भूदा--कं । ` १०. प्य॑स्तारा--गर 


॥ 0 † 
` --~ +~ * - ------- ---- 
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कोने न घते ओर न वन्द्‌ होते हो ओर पुतलियां कुछ स्थिर हँ तो 
उसे विषादिनीः दृष्टि जानो ॥ §&८ ॥ 
स्फुरदोश्लिष्ट पक्ष्मा मुककलोध्वंपुटाञ्चिता । 
सुखोन्मीलिततारा च मुक्षुला दष्िरिष्यते ॥ ६९ ॥ 
जिते बरौनियां कुछ कु धूजती तथा ( परस्पर ›) मिली हुई रहे, 
ऊपरी पटक कठिर्यो जती अधखुली हयँ तथा पुतलियां हर्षं के कारण पौली 
ह्यं (या खिली ह्ये ) तो ऽसे भुकुलाः दष्ट जानो ॥ ६९ ॥ 
या निकुञ्चित पक्ष्माघ्रा पुटेराक्ुञ्चितेस्तथा । 
सन्निक्ुडचिततारा च कुञ्चिता दष्टिरिष्यते ॥ ७० ॥ 
 सिकुड़ी पलकों के कारणजिसश्री बरौनियो की नोके द्ुकी हूं ह्ये गौर 
पुतटि्यां मी (इती कारण) जिसमें ्िकुड़ी हृ रहें तो उसे कुञ्चिता" दष्ट 
जानो ॥ ७० ॥ 
मन्दायमानतारा या पुटः प्रचल्ितेस्तथा । 
सन्तापोपणष्टटृता दष्िरभितत्ता तु सव्यथा ॥ ७१ ॥। 
पङरो के हिलने से जितम पृतलियां धीरे धीरे घ्रमती रहती हों तथा 
८ इतत प्रकार ) जो अतिश्चय दुगति ओर विष्न को सखतः प्रदर्शित करती 
ह्ये तो एसी दि को अभितप्ताः जानो ॥ ५४ ॥ 
लम्बिता कुड्चितपुटा शनेस्ति्यं निं रक्षणैः । 
गूढाऽचकरिततारा च जिह्मा दष्टिरुदाहृता ॥ ७२ ॥ 
जिसमें पलक ञुकी तथा थोड़ी िकुड हृं हे, तिरी चितवन हये, 
पुतलियां गूढ ह्यो तथादष्टिमी ( जिक्तकेकारण गढ ह्यो) तो उत्ते 
शजिह्याः दृष्टि जानो ॥ ५२ ॥ 
मधुरा कुञ्चितान्ता च सश्रक्षेपा* च सस्मिता । 
समन्मथविकारा च इष्टिः साः ललिता स्म्रता । ७३ ॥ 
जिसका अवलोकन कायं मधुरता ठिये हो, पलकों के कोने सिकुड़े हए 
ह्य जर जो ( दष्ट ) खिटती हहं महये की हटन चलन द्वारा कामजन्य 
विकरारों को अभिव्यक्त करने वाटली ह्ये तो उसे छटिताः दृष्टि जानो ॥७२॥ 


"मी भी 
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१. स्फुरितारिलष्ट-ग० । २. सुखामीलित-क; सुखी मीकलित-ख° । 


३. आनिकुञ्चित क, --ख० । ४. सन्नाकुर्चित-- कं ० । | 
५. निरीक्षणी-ख० । ६. निगूढा गूढतारा च क०्-ख० | ` 
७. क्षेपाथ--ग° । ८. च--ख० । । 


२ना० शा० द्वि° 





नाक्यञ्चाख्जम्‌ 


वितर्कोद्तितपुखा तथेवोत्फुहतारका । ` 
अधोभागंविचारा च टष्टिरेषा वितक्िंता ॥ ७७ ॥ 
जिसमे अटकरल ८ या तर्क ) के कारण पलक अपर उठी हृं हों मोर 
पृतचियां लिली हई तथा नीचे की ओर हिठने बाली होतो उसे 
शितर्िताः दृष्टि जानो ॥ ४ ॥ 


अर्धड्याकोशपंकष्मा च ह्ादाधेमुकुलैः पुटः । 
स्म्रताधेुकुला रष्टिः किंञ्चिद्धुल्िततारका ॥। ७५॥ 

जिसमें बरौनियां आधी चिली हयो (या खली ह्यं ), प्रलके मी आधी 
सिटी (या सटी ) हुईं हँ तथा पुतलियां (जिसमे) पणं रूप मे खिली ह एवं 
नीचे की ओर धृमती हृं रहती हो तो उसे अधमुकुला' दृष्टि जानो ॥५५॥ 

विं श्नान्ततारका या तु विश्चान्तपुटदरोना । 
विस्तीर्णात्फुटने्ा च विश्रान्ता दष्टिरिष्यते । ७६ ॥। 
जिसमें पतलि्यां तथा पलके घूमती हहं रहं ओर अखं पूण ख्प से 
खिली तथा प्रैली हई हो तो उसे विभ्रान्ता" दष्ट जानो ॥ ५5 ॥ 
पुटौ पस्फुरितौ यस्या निष्टब्धो पतितौ पुनः । 
विष्टतोद्धत्ततारा च दृष्टिरेषा तु विष्ठुता ॥ ७७ ॥ 

८ पहिले ) जिसमे ८ दोनो ) पके धृजं मौर फिर स्थिर हो जाएं तथा 
पुतलियां तिष्न के कारण ऊपर की भर एड़्कती रहँ तो उसे शिष्टाः 
दृष्टि जानो ॥ ५७ ॥ 

आक्रुञ्चितपुटापाङ्गा सङ्गताधेनिमेषिणी । 
मुहष्यीवत्ततारा च दष्ठिराकेकरा स्म्रता ॥ ७८ ॥ 

जिसमे पलक भौर आं के कोने थोड़े धिकुडे हुए, एक दूसरे से मिटे 
हए ओर आधे घुले हृए हो ओर पुतलि्यां बार बार गोल धुमाव लेते हूए 
रहती हो तो उसे (आकेकराः दृष्टि जानो ॥ ५८ ॥ 

विकोशितोभयपुखा पोत्फुह्छा चानिमेषिणी । 
अनवस्थिततारा च विकोशा दष्टिरि ष्यते । ७२ ॥ 

जिसमे दोनों पटक फटी हई, चिली हहं तथा न भिरने वाटी ह्ये ओर 
युतलियां अग्यवस्थितगतिश्ील हं तो उसे “विकोशाः दृष्टि जानो ॥५९॥ 


१. अधोपूख विरा च--क०,अधोगत--ख० ग०। २. ृष्टिरिष्टा-ग० । 
३. तारा--ग० । ४. अनवस्थिततारा च विश्रान्ताकुलदशंना-क-ख० । 
५. नयना-क,-मध्या-ख०। ६. यस्य-क०। ७. रुच्यते-ग०। 
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त्रासोद्‌बृत्तपुख या तु तथो त्कम्पिततारका । 
सन्त्रासोत्फह्ट मध्या च अस्ता दष्टिरद्ाहृता ॥ ८० ॥ 
त्रात के कारण ८ जितम ) पलक उठी हृं हो, पुतलि्यां ऊपर की 
मर घूमती रहती हँ तथा जिसक्रा खिला हुमा मध्व माग रहे तौ उत् 
हृष्टि को श्रस्ताः कहते है ॥ ८० ॥ 
आघ णेमानमध्या या क्षामान्ताञ्चितलोचना । 
टष्िर्विंकसितापङ्गा मदिरया तरुणे मदे ॥ <१॥ 
जितम दष्ट का मध्य माय घूमने वाला, (आंखों के) कोने पतले ओर 
मचे द्यकी हई रहें ओर ओंवा की नोक पूर्ण फली हुं ह तो उसे मदिरा" 
दृष्टि जानो । इत प्रकार की दष्ट 'तरुणमद्‌" मेँ रखी जाती हे ॥ ८ ॥ 
किञ्चिदाकुञ्चितपुखा किञ्चि्लुलिततारका । 
अनवस्थितसश्चःरा दश्टिमेध्यमदे भवेत्‌ ।। ८२ ॥ 
“मध्यमद्‌" मे इती दष्ट में प्रलकं थोड़ी सिकुड़ी हहं रहती है एवं 
पुतलियां भौर बरौनि्यां करमहीन दथा मे (थोडी) हिठती रहती ह ॥८२॥ 
सनिमेषाऽनिमेषा च किञ्चिदशिततारका । 
अधोभागचरी दष्ठिरधमे तु मदे स्मरता। <३॥। 
(अधममद' में इसी दशि मे यातो पटक गिरने ठगती है या एकदम 
र्कं जाती है, पतलियां थोड़ी मात्रा मे देखने लगती है ओर नीचे की गोर 
धृमती रहती हे ॥ ८२ ॥ 
इत्येवं लक्षिता द्येषा षर त्रि शद्‌ द्यो मया । 
रसंजा भावज्ाश्चासां विनियोगं निबोधत ।। ८४ ॥ 
इत प्रकार मने इन छन्तीस प्रकार की दृष्टयो के लक्षण बतलाये जो 
रस तथा भावों की अभिव्य॑जक ह । अब मेँ इनकी योजना ( या विधान ) 
बतलाता टं ॥ ८४ ॥ . 
रसजास्तु रसेष्वेव स्थायिघु स्थायिदश्टयः । 
शणं त व्यभिचारिण्यः सञ्चारिषु यथारसि्थताः ॥ ८५ ॥ 
नमं रसदष्टियो की र्थो मे योजना की जाती है तथा स्थायी-माव- 
यों की स्थायी-भावों मे। (जो क्रि बतला दी गहं है अतएव ,) अब 


१. त्रासादुत्फुल्ञ-क ०; त्रासोत्कम्पित-ग० । 
२. व्याघूुणेमान-ग० । ` ३. ह्यनवस्थिततारका-ख-ग° । 
४. सहजा -क० । ५. श्यणुध्वं--ग० । ६. यथाहिताः-ग०। 
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८ अवरिष्ट ) व्यमिचारीभावों की अभिव्यंजक दृष्टयो की योजना 
बतटाता ह ॥ ८५ ॥ 
संचारी दष्टियां की योजना-- 
शुन्या दष्टस्तु चिन्तायामंभितक्षापि कीतिंता । 
निर्वेदे चापि मलिना वेवर्ण्य च विधीयते ॥ ८६ ॥। 
चिन्ता मे शुन्या तथा अभितप्ताः दष्टि की एवं निवेद तथा वैवर्ण्य 
मेँ भटिना दष्टः की योजना करनी चाहिए ॥ ८5 ॥ 
श्रान्ता श्रमार्तं स्वेदे च लजायां ललिता तथा । 
अपस्मारे तथा व्याधौ ग्लौन्यां ग्लाना विधीयते । ८७ ॥ 
श्रम तथा स्वेद्‌ मे श्रान्ता" दष्ट की, ठा में ठटलिताः की एवं अपस्मार, 
व्याधि तथा ग्टानि में टाना दृष्टि की योजना की जाए ॥ ८७ ॥ 
दाङ्गायां शङ्किता ज्ञेया विषाद्‌ाथं विषादिनी । 
निद्रास्वप्नसखुखार्थेषु सुकला दष्िरिष्यते ।॥ ८८ ॥ 
द्र॑का में श्चिताः की, विषाद मं शविषादिनीः की मौर निद्रा स्वप्न, 
तथा प्रस्ता मे मुकुटाः दृष्टि की योजना की जाए ॥ ८८ ॥ 
कुश्ितासूयि तानिष्रदुष्प्क्षाक्षिभ्यथासु च । 
अभितप्ता च निर्वेदे ह्यभिघाताभितापयोः ॥ ८९ ।। 
असूया, अनिष्ट, तथा कष्ट से अनवलोकनीय वस्तु ओर अखि की 
पीड़ा में “कुञ्चिताः दृष्टि की तथा निवेद, भाकस्मिक चोट तथा अति-सन्ताप 
मे अभितप्ताः दष्ट की योजना की जाए ॥ ८९ ॥ 
जिह्मा दष्िरसखूयायां जडतालस्ययोस्तथा । 
धरतो हरषे सललिता स्तौ तकं विंतकिंता । ९० ॥ 
असूया, जडता तथा आलस्य मे “जिद्याः की, धैय ( धरति ) तथा हषं 
म 'लटलिताः की तथा स्ति ओौर तकं में धवितर्किता दृष्टि की योजना की 
जाए ॥ ९० ॥ 
आह्ादिष्वधेमुङ्ला गन्धस्पशंखखादिषु। ` 
विश्रान्ता दष्टिरावेगे सम्भ्रमे विश्चमे तथा । ९१ ॥ 


१ स्तम्भे चापि प्रकीतिता--ग०। २. श्रमार्तौ--ख० । 


३. म्काने ग्छाना--ख, म्काने ग्लाना--ग० । 
४ स्मरता तकं च तकिता-ख०, ग० । 
। - ¡५ -आह्भादेष्वरधं--ख, ग ० । ६. गण्डस्परं--क० । 
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मधुर गन्ध तथा स्पशं से होने वाठे आनन्द मेँ भर्धमुकुलाः की ओौर 
अवग, संभ्रम तथा विश्रम मे विभ्रान्ताः दृष्टि की योजना की जाए ॥९॥ 
विप्लुता चपलोन्माददुःखात्तिमरणादिषु । 
आकेकरा दुरालोके विच्छेदधो क्षितेखु च ॥ ९२॥ 
चपलता, उन्माद, दुःख, मानसिक व्यथा तथा मरण आदिमं 
श्िष्टुताः की, दूरी के कारण न दिखलाह देने वाठ पदार्थ, वियोग तथा 
रक्षण से संसत वस्तु मेँ (आकेकरा" ष्टि की योजना करना चाहिए ॥९२॥ 


विबोधगर्वाम्षौश््यमतिषु स्याद्‌ विको दिता । 
स्ता जासे भवेद्दिः मदिरा च मदेष्विति ॥ ९३ ॥ 
विबोध, सति, गव, अमर्ष, उग्रता तथा मति में शिकोिताः (दष्टि) 
की त्रास मेँ त्रस्ताःकी तथा मद्‌ मे मदिरा" दृष्टि की योजना करनी 
चाहिए ॥ ९? ॥ 


घट्‌ चिराद्‌ दृष्टयो ह्येता यथावत्‌ सभुदाहताः । 
रसजानां तु दृष्टीनां भावजानां तथेव च ॥ ९४ ॥ 
तारापुटश्चुवां कमे गदतो मे निबोधत । 
इस प्रकार मने इन छत्तीस प्रकार की हष्टियों का उचित प्रकार से 
वर्णन कर्‌ दिया । अव रत तथा मात मेँ लेने वाछे पतिर्यो, पलकों तथा 
मोहो के कायं बतलाता हैँ ॥ ९४-९५ ॥ 
पुतलियों के कायं ८ तारा-कमं )- 
रमण वलन पातश्चलनं सम्प्रवेशनम्‌ ॥ ९५ ॥ 
विवक्तन समुद वृत्तं निष्क्रामः प्राकृतं तथा । 
एतानि नवकममांणि ताराकमं द्विजोत्तमाः ॥ ९६ ॥ 
पृतलियों के नव कायं होते है-(? , भ्रमण (२) वठन ८) 
पात (£ ) चलन (५) सम्प्रवे्चन (८ 5 ) विवतंन (७ ) सपर्वत ८ ८ ) 
निष्क्राम तथा (९ ,) प्राक्त ॥ ९५-९& ॥ 
णुष्व लक्षण तावत्‌ साम्प्रतं प्रीतितः स्फुटम्‌ । 
पुर न्तमंण्डलान्रुत्तिस्तारयोश्रमणं स्तम्‌ ॥ ९७॥ 


~~~ व 


१. च चलोन्माद--क ०, चापलो-ख० । २. विच्छेदे प्रेकषितेषु--खः; ग० । 
३. द्रिकासिता--ख० । ४. पद्याधंमेतत्‌ ख-ग-पुस्तक्रयो्नस्ति । 
५. पयंस्तमण्डला--क०, पयंस्तं--ग० । । 
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वंलनं गमनं उयश्चं पातनं खस्तता तथा । 
चलनं कम्पनं ज्ञेयः प्रवेशोऽन्तः प्रवेशनम्‌ ।। ९.८ ॥ 
विवतेनं कटाक्षस्तु समुद वृत्तं समुन्नतिः । 
निष्क्रामो निगेमः भरोक्तः प्राङतन्तु स्वभावजम्‌ ॥ ९९ ॥ 
हे निरयो, पतल के कार्य के ये ९ प्रकार है। अव प्रीति पूवक 
इनके स्फुट लक्षण सुनिये-- 
पको मे पृतलियों के गोट धुमाव को श्रमण," पतली को तिरह्य ठे 
जाना वलन पतटी का उपर से ( सीधा ) नीचे ्राना पात," पतली का 
दोनों ओर बरावर घूमना ( हिठना ) चलन, पतली का अन्दर खिचना 
या जाना स्तम्बेन, एक कोने मेँ पुतली छे जाकर कटाक्षपूर्णं देखना 
शविवर्तन,; पतलियों का फैलाव छेते हृए उप्र की ओर उठना मद्वत, 
बाहर की ओर पृतटिर्यो का धकेलना निष्क्राम" तथा पृतलिर्या का अपनी 
स्वाभाविक अवस्था में रहना श्राकृतः ८ कमं ) कहलाता हे ॥ ९५-९९ ) 


तारकर्म की अभिनय योजना- 


अथैषां रसभावेषु विनियोगं निवोघत । 

श्रमणं बलंनोद॒वृतते निष्क्रामो वीररोद्धयोः ।॥ १०० ॥ 
निष्करामणं संवलनं कत्तव्य हि भयानके । 
हास्यबीभत्सयोश्चापि प्रवेशनमिहेभ्यते । १०१ ॥ 
पातनं करुणे कार्यं निष्कामणमथाद्धते । 

प्रातं शेषभवेषु शङ्गारे च विवत्तितम्‌ ।। १०२॥, 
स्वभावसिद्धमेवेतत्‌ कमं लोकक्रियाश्चयम्‌ । 

एवं रसे'षु भावेषु ताराकर्माणि योजयेत्‌ ॥ १०३ ॥ 


अब मँ हनकी रस तथा मारव मँ की जानेवाली योजना वतलाता दह 
भ्रमण, वलन, उद्धत तथा निष्काम की वीर तथा रोद्ररत म, निष्काम तथा 
वलन की भयानक रस में, प्रवे्यन की ह्यस्य तथा बीमत्छ मै, पातन का कर्ण 
मे, निष्काम की अद्भुत सें, आङ्ृत की अवशिष्ट मा मं तथा श्रक्गार्‌ रस 
मे बिवर्तित की योजना की जाए ये पृतटियों के स्वाभाविकं तथा लज्ग 
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१. चलनं -ख-ग० । २ तथेषां--ग०। ३. चलनो -- ग ० । 
४. सचलनं-क ०, सञ्चलनं -ख०, संवर्न-ग ० ) 
५. सर्वेषु-ग० । 





अष्टमोऽध्यायः रद 


क्रियाओं के आशित रहने वाले कार्य है । इनकी इसी विधि से रत तथा 
भावों मेँ स॑योजना की जाए ॥ ४००-४०र ॥ 


र्न ( अवलोकन ) के त्रितिध प्रकर-- 


अंथाजेव प्रवक्ष्यामि प्रकारान्‌ दशंनस्य तु । 
समं साच्यनुवृत्ते च ह्यालोकितविलोकिते ॥ १०४ ॥ 
प्रलोकितोट्धोकिते चाप्यवलोकितमेव च । 
समतारश्च सौम्यश्च यद्‌ इष्टं तत्समं स्स्तम । १०५ ॥ 
पक्ष्मान्तगेततारं यत्‌ उयश्रं साचीर्‌तन्तु तत्‌ । 
रूपनिर्वणनं।य्तमवुचृत्तमिति स्तम्‌ ।॥ ०६ ॥ 
सहसा दर्शनं यत्‌ स्यात्‌ तदालोकितमुच्यते । 
विलोकितं पृष्ठतस्त्‌ पाश्वोभ्यान्तु प्रलोकितम्‌ ॥ १०७ ॥ 
ऊर्ध्वमुलोकितं ज्ञेयमवलोकिंतमप्धधः। 
इत्येष दशनविधिः सवेभावरसाश्चयः ॥ १०८ ॥ 
अब रँ इन्हीं से सम्बद्ध दर््न के (पिमित) प्रकारो को बतलाता 
हँ । ये आठ होते है (2) सम, (र) साची (र) अनुत्त (४) आलोकित 
(५) विलोकित (8) प्रलोकित (७) उल्छोश्चित तथा (८) अवलोकित । 
इनके कमञ्चः लक्षण इत प्रकार हँ :- 
जिसमें पृतलियां समान तथा सौम्य ( विश्रामयुक्त या किसी विशेष 
माव से रहित ) हो तो उसे मः, जितमें पुतलि्यां पल के अन्द्र 
दवकर तिरी हो जाए तो शताचीः, चार्यो ओर किसी भी स्वरूप को ध्यान 
पूर्वक देखने पर “अनुवतत, सहसा किरी व्स्तु का देखना "आलोकितः, 
पीछे की ओर देखना शिलोकितः, ८ क्रमश्चः) दोनों कोर्छो की जर देखना 
श्रलोरितः, ऊपर की ओर देखना “उल्टोकितः तथा नीचे कौ ( भूमि की 
ओर देना "अवलोकितः समन्नना चाहिए । (इत प्रकार ) समी रसो तथा 
मावो में येने वाला दर्शन का यह विधान मेने बतलाया ॥ २०४-०द ॥ 
पृट-क्म ८ पलकों के प्रकार )-- 
तारागतोऽस्याञ्चगतं पुरकमे निबोधत । 
उन्मेषश्च निमेषश्च प्रखतं कुञ्चितं समम्‌ ॥ १०९ ॥ 


का पा का === ~~ न 


१. तथा तत्रैव वक्ष्यामः प्रकारं--ग० । २. निर्वापणा-ग* । 
३. स्फुटम्‌--ग० । ४. इत्यष्ौ-क० । 
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२४ ` नाव्वास्म्‌ 


` ` बिवत्तितं सं स्फुरितं पिहितं सवितौडितम्‌ । 
अवमे पुतलि्यो की गति के अनुसार होने वाले धुटकर्मः विधान 
( पलकों के मेदो ) को बतलाता ह| ये पटकर्म ९ है- ८? ) उन्मेष 
(र. निमेष (रे, प्रत (£ ,) कुथित (५) सम (5 ) परिवर्तित 
( ७ १ स्फुरित (८ ,) पिहित तथा ८ ९ ) विताडित ॥ ००९-१४० ॥ 
विश्लेषः पुखयोयंस्तु सं उन्मेषः प्रकीतिंतः ॥ ११० ॥ 
समागमो निमेषः स्यादायामः भ्रखतं भवेत्‌ । 
आकुञ्चितं कुञ्चितं स्यात्‌ समं स्वाभाविकं स्मरतम्‌ ॥१११॥ । 
विवत्तितं समुद वृत्तं स्फुरितं स्पन्दितं तथा । ४ 
स्थगितं पिषितं भोक्तमाहतन्तु वितडितम्‌ ॥ १९२ ॥ 
इनके कम्चः लक्षण इस प्रकार है :- | 
परल का एक दूसरे से अलग होना उन्मेष, उनका. इकटडा हलेन 
( मिलना ) निमेषः, पठ का फैलाव श्रसृतः, पटकों का सिकुड़ना 
कुञ्चितः, पलकों का अपनी स्वाभाविक अवस्था मे रहना शतम, पलकों का 
ऊपर की ओर उठाना किवतितः, पठको का सन्दन ८ अर्थात्‌ सिकुड़ाकर 
फलाना , स्फुरितः, प्रलकं का बन्द करना पिहितः तथा आकस्मिक 
रूप मेँ पलकों का परटपटाना भिताडितः कहलाता है ॥ ०००-७०२ ॥ 
पृटकमं की अभिनय-योजना- 
अथेषां रसभावेषु विनियोगं निबोधत । 
नगेधे विर्वतितं कायं निमेषोन्मेषणेः सह ॥ ११३ ॥ 
विस्मयार्थे च दवे च वीरे' च धर्तं स्मृतम्‌ । 
अनिष्टदशोने गन्धे रसे स्पे च कुञ्चितम्‌ ॥ ११४ ॥ 
शङ्गारे च समं कायमीरप्यासु स्फुरितं तथा* | 
खुप्तमूच्छितवातोभ्णधूमवर्षाञ्जना्तिषु?* ॥ ११९५ ॥ 


== ------------- 
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१. प्रस्फुरितं--ख० । २. सविताल्ितिम्‌-ख-ग० । 
३. स तन्मेषः- ख, ग० । ४. समागतो-ग० । 

५. आयामस्तु प्रसारितम्‌-ग। ६ स्यन्दितं-ग०। 

७ वितालितम्‌-ख-ग० । ८. विवतितः कायः-ग० । 


९. वीये चेव प्रसारितम्‌-ग०। . १०. भवेत्‌-ग० । `` 
११. वर्षाजनादिषु-ख, वर्षाशनाथिषु--ग० । 


अष्टमोऽध्यायः रेष 


नेजरोगे च पिदहितमभिघाते विताडितम्‌ । 
इत्येषु रसभावेषु तारकापुखयोविधिः ॥ ११६ ॥ 


अब इनकी रस तथा मावो मे योजना बतटाता हँ । निमेष, उन्मेष, 
तथा धिवर्तन की कोध माव मे, अदभुत, वीररतत तथा हषं माव में श्रसृतः 
की, कुत्सित पदार्थं के अवलोकन, गन्ध, रस तथा स्प मेँ कुचित की, 
श्ङ्धार में समः की, ईर्ष्यामें स्फुरितः की, निद्रा, मूर्च्छा, पवन, उष्णता, धुभं, 
वर्षा, अंजन-लटेपन, पीडा तथा नेत्ररोग मे “पिहितः की तथा अकस्मिक 
चोट मेँ ¶विताडितः की योजना करनी चाहिए । 
इस प्रकार मेने रत तथा भाव में होने गला पृतलियों तथा प्रल्क्ो का 
अभिनय विधान बतलाया ॥ ९६ ॥ 
भ्रकुटी-कम- 
कार्याचुगतमस्येव श्चवोः कमं निबोधत । 
उर्क्षेपः पातनं चेव श्चकटी चतुरन्तथा ॥ ११७ ॥ 
कुञ्चितं रेचितञ्चेव सहजजञ्चे ति सक्तधा । 
अव इरी ८ परतटि्यो तथा पलकों ) के अनुस्तार ह्येने वाटे भ्रुकुटी के 
कायो को वतठाता है । भ्रकुटीकमं के सात प्रकार होते है-(८ £ ,) उक््षेप, 
(२) पातन, (र) भ्रकुटी, (४ ) चतुर, (५) कचचित, ($ , रेचित 
तथा ( ७ ) सहज ॥ £०५-४४८ ॥ 
भ्रवोरुन्नतिरुत्क्चेपः सममेककरोऽपि वा । ११८ ॥ 
अनेनेवँ क्रमेणेव पातनं स्यादधोमखम्‌ । 
श्र वोमूलसमुर्क्षपाद्‌ श्चकुरी परिकीतिता ॥ ११९ ॥ 
चतुरं किञ्िदुच्छवासान्मघुरायतता भ्र वोः। 
पकस्या हि ˆ दयोवापि खदुभङ्ग स्तु कुञ्चितम्‌ ॥ १२० ॥ 
एकस्या एक लल्िताद्रुतक्षेपाद्‌ रेचितं ्र.वः। 
सहजात तु सहज कमे स्वाभाविक स्प्रतम्‌ ॥ १२९ ॥ 


१. वितालितम्‌-ख० । २. इत्येवं-ग ० । 

३. कार्येऽनुगत-- ग ० । ४. भ्रवोः-ख० । 
५. चेव--ग० । ६. रुदरति-ख० । 

७. एकस्य वा दोर्वापि-ग० ८. द्रयो--क० । 

९. मधुरायतयोर्भ्वोः--ग० । १० उभयो-ख-ग० । 


११. मृदुभागेन--कः मृषुमङ्खेन-खे-ग० । 








२६ नाव्यक्ञाख्जसम्‌ 


नके लक्षण इत प्रकार है-भरुकुटिर्यो का एक साथ या क्रमशः उपर 
चटाना “उत्क्षेप, इसी करम से ( उनक्रा ) नीचे उतारता पातनः, भ्रुकुटी 
के (दोनों ) मूर्छ को एक साथ उपर चदाना श्रकुटी,, दोनों भ्रकुरियों 
की थोडे हृटन चलन के द्वारा मधुरता तथा विष्तार को चतुरः, भ्रुकुदियां 
का क्रमशः धीरे धीरे या ८ दोनों को ) एक साथ पास परा हुकाना (लाना) 
कुंचित^ एक भ्रुकुटी को लालित्य परणं ढंग से उपर की भोर उठाना 
“रेचितः तथा भ्रकुटियोँं का अपनी स्वाभाविक दश्चामें होने वाला कमं 
सहजः कहलाता हे ॥ ०४८-४२? ॥ 


भुकुटी-करमं की ( अभिनय „) योजना- 


अथेषां सम्प्रवक्ष्यामि रस्मभावधयोजनम्‌ । 
कोपे वितकेँ हेलायां लीलादौ सहजे तथा ।॥ १२२ ॥ 


दशने श्चणे चेव स्र वमेकां समुत्क्षिपेत्‌ । 
उरक्षेपो विस्मये दषं रोषे चेव योरपि । १२३ ॥ 


असूयिते ज्ञगुष्सायां हासे घ्राणे च पातनम्‌ । 

क्रोधस्थानेषु दीप्तेषु योजयेद्‌ अर्‌ कुटीं वुः ॥ १२४ ॥ 

शङ्गारे ललिते सौम्ये सुंखस्परौ प्रबोधने । 

पवं विधेषु भावेषु चतुरन्तु प्रयोजयेत्‌ ॥ १२५ ॥ 
अवमे इनकी रप तथा भावों में योजना बतठाता ह :- 


क्रोध, वितकं, हेटा, टीला, सहज अवलोकन तथा श्रवण की दन्ना में 
एक भ्रकुटी को ऊपर ऋ ओर उठाकर तथा विस्मय, हषं ओर रोष की दञ्चा 
मे दोनों कुटी को उपर उटाकर “उकक्षेपः की योजना की जाए । असूया 
जुगुप्सा, हात तथा सुगन्धित पदाथके सुंनेकी दद्या मं पातनः कौ 
योजना होती है । कोध के विषय तथा दीप प्रदे मे भ्रकुटीः कौ योजना 
ल्येती हे । श्रक्गार, ललित, सौम्य वस्तु तथा स्प्टा भौर प्रबोध ( जागना ) 
भाव म तथा इसी प्रकार के अन्य भावों मेँ चतुरः की योजना 
की जाए ॥ ८२२-८२५ ॥ 


वा ` क क व क ता का न भ ऋ ~~ ~~ पा म 





१. उर्क्षेते-ग ० । २. असूयितजुगुप्सायां-- ख”; आमूयित--ग० । 
३. स्पे च चतुरं भवेत्‌-ख-ग । 
४. पद्यारधंमेतत्‌ ख-ग-पुस्तकयोर्नास्ति । 














अष्टमोऽध्यायः २७ 


[ खीपुरुषयोश्च संहछापे नानावस्थान्तरातेमके । | 
मोटद्धायिते कुदमिते तथा च किलकिञ्चिते । 
निकुञ्ितञ्च कतंव्यं नृत्ते योज्यन्तु रेचितम्‌ ॥ १२६ ॥ 
अनाविद्धेषु भवेषु कुर्यात्‌ स्वाभाविकं तथा । 

इत्येवं तु श्रवोः भरोक्तं नासाकमे निबोधत ॥ १२७ ॥ 


( अनेक अवस्थाओं तथा मार्गो से पूर्ण ल्ली तथा पूरुषो के संलापं मे 
तथा ) मोद्धायित, कुटमित ओर करिलकिंचित मेँ "कुचित का प्रयोग करना 
चाहिए । चरत मेँ रेचितः का तथा अन्य सामान्य मावो मे तहजः का 
प्रयोग करना चाहिए । इतं प्रकार मेने "युक" का कर्म बतलाया | अव मं 
नासिका का कमं बतलातः हँ ॥ ९२5-२७ ॥ 


नासा-कमं ( लक्षण ) - 
नता मन्दा विकृष्ट च खोच्छवासाथ विकरूणिता । 
स्वाभाविका चेति वुधेः षडिवधा नासिका स्ष्रता ॥ १२८ ॥ 


नता मुहः श्लिष्रपुटा मन्दातु निभ्रृता स्खता। 
विष्कष्ठा फुदितपुटा सोच्छवासाङृष्टमारुता ॥ १२९ ॥ 


विक्रूणिंता सङ्कचिता समा स्वाभाविकी स्ता । 
नासिका लक्षणं ह्यतद्धिनियोगं निबोधत ।! १३० ॥ 
ये नासाकर्म छः ब्रकार का ह्येता है-( £ ) नता (२) मन्दा(२) 
विकृष्टा (£ ) सोच्छ्राता (५ ,) शिकरूणिता तथा (६, स्वाभाविका | 
बार-बार यदि नाघ्ापुट मिलते हयौ (चषटेहयो जा) तो नताः, यदि 
नासापुट स्थिर हो तो भन्दा", यदि नातापृट एठे हा तोः वकिकष्टाः, सासि 
नासापुटों मे खीचा जाए तो नोच्छवाप्राः यदि नातापृट सिङ्डे हा तो 
शिकूणिताः तथा सहज भाव म नास्तापृट रहने पर माः दशया हेती ह । 


मैने ये नासिका के लक्षण बतलाए अव मँ इनकी योजना बत्तटाता 
ह | ०२८-९२० ॥ 


क का कक क पा 


१. विदयात्‌-ख-गं० । २. प्रोक्ता -ख-ग ० । 
३. विधूणिता--ख० ग० । ४. विङ्ृ्टोत्फुल्ञित- ख-ग ° । 
५. विघूणिता-ख-ग ० । ६. स्वाभाविका-ख-ग० । 
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योजना-- | | 
मंदोत्कम्पसमायुक्ते नारीणामजरोधने । 
निश्वास च नता कार्या नासिका ह ॥१३१॥ 
निरवेदौत्खुक्यचिन्ताखु मन्दा शोके चं योजयेत्‌ । 
विष्ठा तीबगन्धे च श्वासरोषभयात्तिषु ॥ १३२ ॥ 
-सोच्छवासा मधुरे गन्धे दीर्घौच्छवासकरृतेषु च । 
विंकूणिता च कन्तंव्या ज॒गुष्साखयितादिषु ॥ १३३ ॥ 
कयां रोषेषु भावेषु तञ्ज्ेः स्वाभाविकी तथा । | 
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॥ स्री जन ( नायिका ) को मनाने, मन्द कम्पन से युक्त रहने तथा सासि 
| | ठेने में नताः की ( पराउन्तर-रोदनके सकनजानेया मन्दहयो जाने 
॥ ॥ तथा उर्णा ठेने मे नताः की ) निवेद, ओंत्सुक्य, चिन्ता तथा शोके 
॑ | (1 मेँ मन्दाः की, तीत्रगन्ध, सवास, रोष मय तथा पीड़ा मँ ( पाठान्तर-तीत्र 
| गन्ध, रौद्र तथा वीर रस मे) क्किष्टाः की, मीठी घुगन्ध ( इष्ट गन्ध 
| दौर द्वास्त तथा उरसि मे ^तोच्छछवाता' की, जुगुप्सा, असूया आदि मे 
| शिकरूणिताः कौ ८ पाठान्तर-हास्य, जुगुष्ता तथा असूया मेँ शिकूणिता' 
॥। 


की ) तथा अवरिष्ट सहज भावों में “समाः की योजना करनी चाहिए ॥ 
कपोल-कम-लक्षण-- 
क्षामं फुलज पृणंश्च कम्पितं कुञ्चितं समम्‌ ॥ १३४ ॥ 
षडविधं गण्डमुदिष्टमस्य लक्षणमुच्यते । 
| | | क्ष।मं चार्वनतं ज्ञेयं फुट विकसितं भवेत्‌ ॥ १३५ ॥ 
|| उन्नतं पूणंमन्नोक्त कम्पितं स्फुरितं भवेत्‌ । 
स्यात्‌ कुञ्चितं सङ्कचितं समं प्रारतमुच्येते ॥ १३६॥ 
१. विच्छिन्नमन्दरुदिते सोच्छवासे च नता स्मृता-ख-ग । 
२. पद्यार्धमेतत्‌ ख~ग पुस्तकयोर्नास्ति । 


यु ष 





----- ~~ 


॥॥ । ३. प्रकीतिता--ख०, तु कीतिता--ग० । 
॥| ॥ ॥ ` ४. तीव्रगन्धे विकृष्टं तां रौद्रे वीरे तथेव च--क०; विकृष्ट तीव्रगन्धो्वं- 
| श्वासरोषमयात्तिषु--ख-ग० । 
॥ । | ५. इषटघ्राणे तथोच्छ्वासे दीर्घोच्छवासां प्रयोजयेत्‌--क० । 
। 


६. विधूणितोक्ता हास्ये च जुगप्सायामसूयिते-ख० ग० । 
७. स्वाभाविकाेषभावेष्विव्येवं नासिका स्मृता-ख०। ` `. 
८. त्ववनतं-ग० । ९. विततं धूणंमच्रोक्त--क ° । , . 
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कपोल कमं के छः प्रकार हे ः-यथा-(८) क्षाम, (२) एष्ट 
८ र ) पणं, (£ ) कथित, (५ „) कुंचित तथा (5 ) सम । भब मँ इनके 
ट्ण को बतठाता हँ | 
अवनत या बेटे हुए कपोलर्होतो क्षाम, एूटेया भरे हृए कपोल 
शिकरतितः, उक्त या ऊंचे उठे हए कपोल णः, कम्पित या ॒धृजते हुए 
कपोल कम्पितः, सिकुडे हृए कपोल कुंचित" तथा स्वाभाविक दद्रा मेँ स्थित 
कपोल समः कहलाते हं ॥ ९२६४-० २६ ॥ 
योजना-- 
गण्डयोलेक्षणं पोक्तं विनियोगं निबोधत । 
क्षामं दुःखेषु कन्तेभ्यं प्रहे फुहमेव च ॥ १३७ ॥ 
"पूणेमुत्सादगर्वेषु रोषहषेषु कम्पितम्‌ । 
कुञ्ितञ्च सरोमाञ्चं रस्पशं शीते भये ञ्वरे ।॥ १२८ ॥ 
प्रारूतं रोषभावेषु गण्डकमे भवेदिति । 
हस प्रकार मैने कपोलौ के लक्षण वणन किये त्वम इनकी योजना 
बतलाता हैँ । दः में क्षामः की, हर्ष मं फुट की, उत्साह तथा गवं मे 
धूर्णः की, रोष तथा हर्ष म कम्पितः की, रोमांच, सप, श्रीत, मय तथा 
ज्वर मे कुचित की तथा शेषभावं मँ तमः कपोल की योजना करनी 
चाहिए ॥ ०२८-४२८ ॥ 
अधरोष्ठ कम॑-लक्षण- 
विवतेनं कम्पनश्च विसर्गो विनिगूहनम्‌ ॥ १३९ ॥ 
सन्द्ष्टकः समुद्धश्च षरकममण्यधरस्य तु । 
विक्रणनं विवत्तेस्तु वेपनं कम्पनं स्खघरतम्‌ । १४० ॥ 
विनिष्करामो विसखगस्तु प्रवेशो विनिगहनम्‌ । 
सन्द ्टकं द्विजदष्ट समुदः सदितोद् गतिः ॥ १४१ ॥ 
इत्योटलक्चषणं प्रोक्तं विनियोग निबोधत । 
अधरोष्ठ क्म के छः प्रार्‌ हँ-(¢ ,) विवतन, (२) कंपन, (रे) 
विगरग, (¢ „) विनिगरहन, (५ ,) सन्दष्टक तथा ( $ „) समद्रक । 


*-~ ~~ ~~~ ~~---~------~-~-~-------- 


५६ घूणं--क° २. कम्पे-ख० । 
३. विवतंने--ग° । ४. विधूणेनं--ख० । 
५. सन्दष्टको द्विजैदष्टः- स-ग० । ` ६, समुदः सहजोन्नतिः--क० । 












। 
। ॥। ` ३० नाव्यश्ाखम्‌ 
# । नीचले ओट का फड़कना ८ या नीचे द्युकना ) वविवतंनः, ओठ का 
| पै ॥ धूजना कम्पन, ओठ का बाहर निकलना श्रिसर्गः, ओट का अन्द्र छे 
| जाना शिनिगरृहन", ओढ का दतं से दवाना श्न्दषटकः तथा ओंठ कौ 
॥. बाहर की ओर ऊँचा करना मुद्रकः कहलाता हे । ये अधरोष्ठ के ठक्ञण 
॥' है । भव इनकी योजना सुनिये ॥ ०२९४४ ॥ | 
॥ 
| । | योजना-- 
| असूयावेदनावंज्ञहास्थादिषु विवतेनम्‌ ॥ १४२ ॥ 
| कम्पनं वेदनाक्ीतभयरोषज्वादिषु। 
| खीणां विल।से विन्बोके विसर्गो रञ्जने तथा ॥ ९७२ ॥ 
| विनिगृहनमायासे सन्द क्रोधकमेस । | 
सुद्‌ गस्त्वुकम्पायां चुम्बने चाभिनन्दने ॥ १४४ ॥ 

असूया, वेदना, ठजा, अनादर तथा हास्य आदि में "विवतंनः की, 
वेदना, रीत, भय, क्रोध, वेग आदि मे कम्पनः कौ; धियो के विलास, 
बिव्वोक तथा रजन में “विसर्गः की; (श्रम तथा ) आयात मेँ िनिगरूहनः 
की, क्रोध के कार्यं आदि मे तन्दषटक' की तथा अनुकम्पा, अभिनन्दन ओर 
चृम्बन में समुद्गक की योजना करनी चाहिए ॥ १४९२-४ ॥ 


चिबुक क्म-८ लक्षण )- 
इत्योष्ठकर्माण्युक्तानि चिबुकस्य निबोधत । 
कुटनं खण्डनं छिन्न च॒क्कितं ` लेदितं समम्‌ ॥ १७५ ॥ 
दृष्ञ्च दन्तक्रियया चिवुकन्त्विह लक्ष्यते । 
कुटनं दन्तसङ्कषैः सम्फोटः खण्डनं मुहः ॥ १४६ ॥ 
। | छिन्न्तु गाद संश्लेषश्चुकिकंतं दुरविच्युतिः। 
॥| =. लेनं जिद्यया लेदः किञ्िच्खलेर्घः समं भवेत्‌ ॥ ९४७ ॥। 
| 1 दन्तेदं ेऽधरे द्‌ एमि्येषां विनियोजनम्‌ । 


वा का कोको जो क 


स > 
न >~ ~. ऊ ; 


9» ~ ककण 
न्क 7 क क 








व र सा ~ वद. ~= 
कदे दुक ^ ^+ ` मि-> चक दे, 9 थि १ ॥; न्ड ॥ स ४.० 





मि 
जा न 


॥ १. वेदनालज्जालस्यादिषु-ख-ग° । 
॥ २. वेपनं लीतज्वररोगजयादिषु-ग० । 
॥॥ | ३. विसगं सुरते स्मृतः--ख० । ४. क्रोधकमंणि--ग ० । 
॥| ५. चिकितं- ख; चुक्षितं--ग०। ६. टेहनं--ख-ग० । 
| ¦ | ७. चिकितं--ख; चुक्षितं-ग० । ८. किच्चिच्वेष्टः--ख-ग° । 
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इत प्रकार मैने ओग के अभिनय कायं बतलाए, अब मँ चिवुक के 
८ ठडडी के ) कमं बतलाता हँ । चिबुक के ७ प्रकार होते है--यथा- 
(? ) कुटटन, ८ २ ) खण्डन, ( ₹ ) छिन्न, (£ „ चुक्कित, (५ ,) लेहित 
८5 ) सम तथा (७ ) दष्ट । यहम दरिं की क्रिया के अनुसार ही चिबुक 
कमो के लक्षण बतलाए जाते है (अर्थात्‌ये दांतोँंके लक्षणह तथा 
चिबुक केमेद जर लक्षणमी इती प्रकारसे होते है) दातं के संघषं 
८ कड़कड़ाने ) को कदरनः, दिं के बार-बार चवाने को खण्डनः, दतां 
का जोर से मिटाना “छिन्न दर्तिं को परस्पर उपर तकर हटा टेना वचुक्ितः 
जिहा से दति का चाटना “टेहितः दतां का थोड़ा मिलना तमः" तथा 
दिं से ओट का दवाना दृष्ट" कहलाता है ॥ 2४५-४८ ॥ 
योजना- 
भयशीतञ्वरक्रोधंग्रस्तानां कुडनं भवेत्‌ ॥ १४८ ॥ 
जपाध्ययनसल्छापभक्ष्ययोगे च खण्डनम्‌ । 
छिन्नं व्याधौ भये शीते व्यायामे रुदिते ते ।॥ १४९ ॥ 
जम्भणे चकिकतं कार्य तथा लोस्ये च लेहनम्‌ । 
समं स्वरभावभावेषु सन्दष्टं क्रोघकमेखु ॥ १५० ॥ 
इति दन्तो ्रजञि्यानां करणे चिवुकक्रिया । 
इनमे मय, सीत व्याधि तथा अवर में कुटनः की; जप, च्रभ्ययन, 
संलाप ( संवाद ) तथा भक्षण करने मे खण्डन की, न्याधि, भय, ्रीत, 
व्यायाम, रूढित तथा परत मे छितर" की, चुम्बन टेने मं व्चुक्ितः की; 
ठेहन कर्म ( चाटने ) मेँ ८ पराठान्तर-च॑चलता मे) शठेहनः की; 
स्वाभाविक चेष्टा्ओं मेँ समः की तथा क्रोध के कायोँ मेँ सन्दष्ट" की योजना 
करनी चाहिए | 
इस प्रकार मेने दन्त, ओष्ठ तथा जिह्वा से सम्बद्ध ८ हन „) चिबुकं के 
कायं बतठाए ॥ ९४८-१५४ ॥ 
मुखज कमं-- 
` विनिचत्तश्च विधुतं निभं भुञ्चमेव च ॥ १५९ ॥ 


भ 





१. व्याधि-ख-ग०। २. जप्या-ख० ग०। ३. रुषितेक्षिते-ख० । 
४. चिकितं-- ख, चुक्षितं--ग० । ५. जेल्ये-स-ग० । 
६. 'विनिवृत्तञ्च विधुतम्‌" इत्यादयोश्टौ श्लोकाः क्चनादशेषु प्रक्षिप्ताः । 





| वे न अ 


स= 1 


= 





~ + क क + 2 1 र । अ ~ व ऋ + 
ज क का पु = भ 9 ~ 9 क भ 
--------- - # * --ग््---=~ = 


मि ज 
~ 


य~ न > 
अ क" क 


=-= =>" --- ---- 
अक 
हिः । 


= वे ~~ ~ - ~> == 
= य अद्य ` ------=- न्ड -- =: - 
= आ क ~ 2 ~ कः 3 न> अक ॐ + गड क 


----~ ॐ 


= - =-= ==> -=3 


| 
| 
| 


|. 


३२ नाल्यक्ञाखम्‌ 





विच्त्तश्च तथोद्वाहि कमोण्यजास्यजानि तु । | 
व्यावृत्तं विनिवृत्तं स्याद्‌ विधुतं तियंगायतम्द्‌ । १५२ ॥ 
अवाङ्ुखत्वं निभं ्यायु्नं किञ्चिदायतम्‌ । 
विष्छेष्ठोषठञ्च विचृत्तमुद्धाह्याक्षिक्तमेव च ॥ १२५३ ॥ 
मुखज कमं ¢ है--यथा-(,) विनिवत्त, (२) विधत (र) निस, £) 
भम्र (५) बिवतं तथा (8) उद्राह् | 
सीधा एला हआ शिनिघ्त्तः, तिरछा सुला हमा मुंह शिधुतः, नीचे 
की ओर ह्यका हज निभं", कुछ सुला हुमा भुन" ( व्याभु्न ), ओ 
से लगा हुआ गरँंह श्रिवत' तथा ऊपर की जोर उठा हुआ प्रह “उद्राहीः 
कहलाता है ॥ १५४९-५ ॥ 


योजना-- 


विनिवृत्तमसूयायामी्ष्याकोपरूतेषुः च । 
अवज्ञाविहतादौ च ख्ीणां कायं प्रयोक्तृभिः ॥ १५४ ॥ 
विधुतं वारणे चेव नेवमिस्येवमादिषु। 
निभुञ्नश्चापि विज्ञेयं गम्भीरालोकनादिषु । १५५ ॥ 
भुग्नं लउ्जान्विते योज्यं यतीनां तु स्वभावतः । 
निर्व॑दौरखुकयचिन्तासु तथा विनंयमन्त्रणे ॥ १५६ ॥ 
वियो के असूया, ईर्ष्या, कोप, अवन्ना तथा विहृत आदि मार्वो मे 
शविनिव्रतः की; निवारण तथा निषेध कथन मं विधुतः की; गम्भीर 
आलोकन आदि मे "निर्म की तथा ललित व्यक्ति तथा निवेद, ओंत्सुक्य 
चिन्ता, विनय विचार ८ मन्त्रणा) मावाँ मेँ अः कौ योजना करनी 
चाहिए । यह यतीजन मेँ स्वाभाविक होता ह॥ ९५४-१५४ ॥ 
विचृतं वापि विज्ञेयं हास्यरोकभयादिषु । 
खीणामुद्धाहि लीलायां गवं गच्छत्यनाद्रे ॥ १५७ ॥ 
पव'नासेति कार्यञ्च कोपवाक्ये विचक्षणेः। 
सर्मसाचीकूताद्युक्तं ` यञ्च ॒दष्टिविकःर्पनम्‌ ॥ १५८ ॥ 





१. क्रोधकृतेत-ग० । २. स्वभावनम्‌-ख-ग । 
३. तथा च विनिमन्त्रणे-ल्-ग० । ४. गच्छत्वना--ख-ग० । 
५. समं साचीकृतादयुक्ता- ख-ग० । ६. विकल्पितम्‌-खल-ग० । 
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तज्जञेस्तदंचुसारेण कार्य तदनुगं मुखम्‌ । 
ह्यस्य, शोक तथा भय अदि मे कविघ्रतः, कियो की लीला तथा गर्व 
मे, अनादर, जामोः तथा देता हयी कायं हे इस; प्रकार के कथन में एवं 
कोध पूण वचनो मे “उद्वाहः मुख की योजना करनी चाहिए । 
नाव्वग्रयोक्ताजन द्वारा दष्टिमेदांके जो सम तथा साची भेद पहिले 
बतटाए गए उन्ही के अनुसार मख की मी योजना करनी चाहिए । 
मुख-राग-- 
अथातो सुखरागस्तु चतुधा सम्प्रकीर्तितः ॥ १५६ ॥ 
स्वाभाविकः प्रसन्नश्च रक्तः श्यामोऽथेसं श्रयः । 
अब मेँ गुख-रागः को बतठाता है । ये अपने रथो के अनुतार चार 
प्रकार के होते हँ । यथा-(?) स्वाभाविक, (२) ग्रपन, (र) रक्त तथा (४) 
स्याम ॥ ८५९-7§० ॥ 
योजना- 
स्वाभाविकस्तु कतेग्यः स्वभावाभिनयाश्चयः ।॥ १६० ॥ 
मध्यस्थादिषु भवेषु सुखरागः प्रकीर्तितः। 
प्रसन्नस्त्वद्धते कायां हास्यशशङ्गारयोस्तथा ॥ १६१ ॥ 
वीररौद्रमदादयेषु रक्तः स्यात्‌ करुणे तथा । 
भयानके सबीभत्से श्यामं सञ्जायते मुखम्‌ ॥ १६२ ॥ 
पवं भावरसार्थषु मुखरागं प्रयोजयेत्‌ । 
स्वाभाविक मुखरायः की; स्वाभाविक अभिनय मे तथा मध्यस्थ जदि 
माव मे; श्रस्तन मुख रागः की अद्मुत, ह्यस्य तथा श्रंगार मे; रक्त मुखराय 
की वीर, रौद्र रस ओर मद तथा करुण, भयानक तथा बीभत्स रतस में 
स्याम मुख राग की योजना करनी चाहिए । 
हसी प्रकार भाव तथा रस के प्रस्तुत करने में मुख राग की योजना 
की जाए ॥ ०१०-१६२ ॥ 
राखाज्गोपाङ्गसंयुक्तः ऊकतोऽप्यभिनयः शुभः ॥ १६२ ॥ 
मुखरागविद्ीनस्तु नेव रोभान्वितो भवेत्‌ । 
शारीराभिनयोऽव्पोऽपि मुखरागसमन्वितः ॥ १६४ ॥ 


मि सि 








१. स्तेनानुसारेण-ख० ग ° । २. प्रयोक्तभिः-ख० ग० । 
३. ह्यभिनयः-ख० । 
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द्विशणां लभते शोभां रा्ञाविव निशाकरः । 
॥ नयनाभिनयोऽपि स्यान्नानाभावंरसस्फुःटः ॥ १६५ ॥ 


मुखरागान्वितो यस्मान्नास्यमच्र प्रतिष्ठितम्‌ । 
यथा नेन्न प्रसपेत समुखथरदष्टिसंयुतम्‌ ॥ १६६ ॥ 
तथा भावरसोपेतं मुखरागं प्रयोजयेत्‌ । 
इत्येषं मुखरागस्तु भ्रोक्तो भावरसाश्रयः ।॥ १६७ ॥ 
द्ाखा, अंग तथा उपांग के अभिनय अच्छी प्रकार करिये जाने पर 
मी यदि वे “मृवरागः से रहित हो तो उसकी श्योभा न्ह होती । 
पर जव श्चारीराभिनय के अल्प मात्रा मेँ प्रस्तुत करते हए मी यदि 
उसे मुखराग से युक्त रखा जाए तो रात्रि मँ चन्द्र के समान द्विगुणित 
| शयोमा को प्राप्त करता है । 


नयनाभिनय मी यदि मुलराग से युक्त रहे तो वह मनेक भाव तथा 
रघो को स्य्ट रूप से अभिव्यक्त करता है क्योकि नार्यः इती पर निभर 
हे ( स्थित हं | 

मुख, भ्र , ष्टि आदि से युक्त हो जि प्रकार नेत्र हय मुखराग मी 
उसी प्रकार के भाव तथा रो से युक्त रखते हए प्रयुक्त करना चाहिए । 
हृ प्रकार मैने भाव तथा रत्त का माधारभूत तत्त शुखराय" का स्वरूप 
यहाँ बतलाया ॥ ०४६२-६ ॥ 
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उन्नताभ्धुन्नतमुखी श्रीवा चो्वादिद्‌शने ॥ १७० ॥ 
ञ्यस्ना पाश्वेगता ज्ञेया स्कन्धभारे च दुःखिते । 
रेचिता विधुतौ न्ता भावे मथनचत्तयोः ॥ १७१ ॥ 
कुःञिताऽकुञिता मृधि भारिते गलरक्षणे । 
अप्रनी सहज अवस्था मेँ विद्यमान यीवा समाः कहलाती हे, इसकी 
योजना ध्यान, सहज भार तथा जपकरम मेँ की जाए । यदि ग्रीवा द्ुकी ह्ये 
तो नताः कहलाती हे, इसकी योजना अलंकारो के धारण करने तथा 
किरी व्यक्ति के कण्ठ का सह्य टेने में करना चाहिए 
उपर की ओर चेहरे को उठा कर रखी हृ ग्रीवा “उन्नताः कहलाती 
हे । इसे उपर की ओर देखने के भाव मे प्रयुक्त करना चाहिए 
यदि यीवा को किसी एक ओर मोडा जाए तो यह न्यघ्ाः कहलाती 
है । रप्र कर्न्धो से मार वहन तथा दुःख के श्रदर्धन में योजना की जाए । 
यदि रीवा कम्पित या प्रूमते हूए रखी जाए तो रेचितः कहत्यती 
हे । इसकी योजना भाव, मथन तथा चत्त मंकी जाए। 
य॒दि मस्तक सहित प्रीवा कौ नीचे की भोर हुकाया जाय तो 
(कुञ्चिताः कहटाती ह । इसकी योजना मारयुक्त येने तथा गटे का बचाव 
करने मं की जाए ॥ 25९-१५२ ॥ 
अश्चितापखतो द्रद्धकेशंकर्षध्वंद रने ॥ १७२ ॥ 
पार््वान्मुखी स्याद्‌ वलिता भ्रीवाभङ्ग च वीक्षिते । 
विवृत्ताभि्ुखौभूता स्वस्थानाभिमुखादिषु ॥ १७३ ॥ 
य॒दि प्रीवा को मस्तक सहित पीछे की ओर मोडा जाए तो 'भँचिताः 
कहलाती है । इतश्री योजना ऊषर की ओर ठटकने, ८ फांसी ठगा कर 
मरने हेतु ), बालों को खचिने तथा ऊपर देखने मेँ की जाए्‌ | 
यदि यीवा चहरे सहित बगल मेँ मोड़ ली जाए तो वलिताः कहलाती 
हे । इसकी योजना ग्रीवा को दुका कर देखने के माव मेँकी जाए । 
यदि मीवा सामने की ओर स्थित रहे ( अभिमृखीभूता ) तो “विवृत्ता 
कहलाती हे । इसकी योजना अपने उदिष्ट स्थान कौ ओर प्रस्थान करने 
मे कौ जाए ॥ ५९-९५२ ॥ 


न नि भ मि = ज नी भी भीः 


चोष्वं निवेशने- ख ० । २. चैव-ख० । 
३, विधुत श्रान्ता हावे-ख० | ४. कुस्चिताकुल्चिते मूध्नि धारिते-ख, ग० । 
५. केरकर्षचिदशरेने-ख०, ग० । ६. वीक्षणे-खं० । 
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इत्यादिलोकभावा्था म्रीवोमेदेरनेकधा । 
ग्रीवाकर्मांणि सवाणि शिरःकमाँुगानि दि ॥ १७४७ ॥ 
शिरसः कमेणा कमं भ्रीवायाः सम्प्रवतेते । 
हस प्रकार मनुष्यो के भाव तथा व्यवहार जदि के अनुसार ये मीवा 
के अनेक मेद बतलठाए गये है। ये समी म्रीवाकमं मस्तक की क्रियाका 
अनुसरण करते है ओर मस्तक के कर्म म्रीवाकेक्मौँसेह्ी प्रवृत्त होते 
है ॥ ९७४-१५५ ॥ 
इत्येतल्टक्चषणं परोक्तं रीर्षापाङ्गसमाश्रयम्‌ ॥ १७५ ॥ 
अङ्गकर्माणि शोषाणि गदतो मे निबोधत ।॥ १७६ ॥ 
हत प्रकार मने मस्तक के उपांगसहित समी लक्षण बतलाए | अवमे 
शेष अंगों के कमं तथा लन्नषण बतलाता दँ जिन्हे माप समच्चिए ॥०५५-०७६॥ 
इति भारतीये नाव्वशास्त्रे उत्तमाङ्गाभिनयो | उपाङ्गाभिनयो | 
नाम अष्टमोऽध्यायः । 


छि 


भरत नासखश्चाल्च का उत्तमांगाभिनय ( उपांगाभिनय „) नामक 
अष्टम-अध्याय समाप्त । 


-०भ्०० 


१. ग्रीवाभङ्ख--ख० । 





नवमोऽध्यायः 


एवमेतच्छरोने रं ्रनासोष्ठकपोलजम्‌ । 
कमे लक्षणसंयुक्तमुपाङ्गानां मयोदितम्‌ ॥ १ ॥ 
हस्तौनान्तु भ्रवक्ष्यामि कमे नाख्यपरयोजकम्‌ । 
यथा येनाभिनेयञ्च गदतो मे निबोधत ॥ २॥ 
भरतमुनि बोटे-- 
हे मुनिजन / अव तक आपको मैने लक्षणां से युक्तं चिर, नेत्र, भह, 
नासिका, ओट एवं कपोल से ह्येनेवाटे उपायां के अभिनय को बतलाया । 
अव मेँ हाथों का नाखप्रयोगों में ह्येने बाठा अभिनय-कायं- जैसे ओर 
जिस व्यक्ति के द्वारा अभिनीत करिया जाए-बतलाता ह ॥ २ ॥ 
हस्तोरःपाश्वंजठरकरीजङ्को रुपादतः । 
लक्षणं सम्प्रवक्ष्यामि विनियोगञ्च तच्वतः ॥ ३ ॥ 
अव मेँ क्रमश्च हाथ, उरःस्थल, पाश्च, उदर, कटी, जंघा, ऊरू, 
(पडिल्या) तथा पैरो के अभिनय कायं तथा ठक्षर्णो को बतलाता दँ ॥२॥ 
हस्तमुद्राए्-- 
पताकसिपताक्श्च तथा वे कर्तरीमुखः\ 
अर्धचन्द्र ह्यरालश्च श्युकतुण्डस्तथैव च ।॥ ४॥ 


१. हस्तमूद्राओं के विषय में आचार्यो मे अतिशय मतभेद दृष्टिगोचर होता 
है तथा नाटचशास्त्र की करई प्रतियों मे उपलब्ध पाठान्तरों के अनुसार भी अनेक 
भिन्नताएं दृष्टिगोचर होती हैँ । जेसे-सूचीमूख को सूच्यास्य, कांगुलम्‌ को लांगुलम्‌, 
अल्पद्यम्‌ को अलपज्ञव या उत्पलपद्यम्‌, उत्पकपदम्‌ इत्यादि । अभिनयदपंण में 
असंयुक्त मुद्राएं २८ तथा ४ पूरक मुद्राओं सहित ३२ मिलती है। इसमें 
नाध्व-शाख्र के अतिरिक्तये मूद्राएं है-अधंपताक, मयुर, चन्द्रकला, सिहमुख, 
त्रिशूल, व्याघ्र, अधंसूची, कंटक तथा पज्ञो । ( इनमें नाव्यशाखर को ऊणंनाभ मुद्रा 
को छोड़ रेष सभी अतिरिक्त मुद्रां हैँ ।) नाघ्यशाल्ज तथा अभिनय-दपेण की १६ 


~~~ ~~~ -~-~~--~-~--- ~~ ~~~ ~ ~ ~ 


१. इत्येतच्छिरसो नेत्र-क, च्छिरसो नेत्रे, ख-ग० । 
२. कपोलकम्‌--क० । ३. हध्तादीनां--क० । 
४. तन्मे निगदतः श्यणु-ग० । 








३८ नाव्यज्ञाखम्‌ 


मुटिश्च शिखराख्यश्च कपित्थः कटकामुखः । 
सूच्यास्यः पद्मकोदराश्च तथा वे सपशीषंकः । ५ ॥। 
संगरीषैः परो ज्ञेयो हस्ताभिनययोक्तृभिः। 
लाद्धैलोत्पलपद्चश्च चतुरो आमरस्तथा ॥ £ ॥ 
दंसास्यो दंसपक्षश्च सन्दंशो मुङ्कलस्तथा । 
उरणनाभस्ताम्रचूडश्चतुर्विरातिरीरिताः ॥ ७ ॥ 
असंयुता संयुताश्च गदतो मे निबोधत । 
अञ्जलिश्च कपोतश्च ककंटः स्वस्तिकस्तथा ॥ ८ ॥ 
कटकाव्धैमानश्च ह्यत्सङ्गो निषधस्तथा । 
दोलः पुप्पपुरश्चैव तथा मकर पव च॥९॥ 











मद्रा ही समान है परन्तु इन मुद्राओं के अभिनय-दपंण में जहां नाम समान है 
तो लक्षण भिन्न है । ये ईै--कतंरीमुख, कटकामुख, सूचीमुख, हंस प्रच, ( हंसस्य } 
मृगशीषं, सन्दंश तथा त।ग्रच्रूड्‌ । इस प्रकार यहाँ संयुक्तं ओर असंयुक्त हस्त म्र ओं 


के विषयमे संक्षेप में बतलाथा गया है । विशेष विवेचन के लिए परिशिष्ट देखिये । 
नाव्यशाखर मे हस्तमुद्राओं का कुलयोग ६४ बतलाया गया है परन्तु ह 


वे ६७ तथा भरतमुनि द्वारा प्रतिपादित भी ओर ये ( नाव्यजञाख्र मे ) भरतमुनि 
सम्मत ही मूद्रां निरूपित भी की गयी है । इस संख्या का उल्लेख श्नीकण्ठकृत 
रसमंजरी मे ( इस प्रकार ) किया गया है :--'एतेऽभिनयहस्ताः स्युः सप्तविश- 
ममूनेमंताः' ( रसमंजरी "1ऽ--पत्र ६४ 8. 0. र. {. ९००६ ) 


हस्तमुद्राएं ( विशेष }-- मुद्रा का स्वरूप तथा उसका विनियोग नाध्यलाल्र 
मे सलक्षण दिया गया है । इसके अतिरिक्त भी इन मुद्राओं के हारा अनेकं अथं 
सुचित किये जा खकते दँ जिनका अगे चित्रामिनय ( नाव्यशाख्र अध्याय २६) 
मे वणन है । कुछ अन्य शास्रीय ग्रन्थों मे मूल मुद्राओं की उदुभव कथाएं तथा 
रख के समान इन मुद्राओं काभी वणं (रंग) जाति तथा अधिदेवता भी 
बतल्लायी गयी है । इन उल्केवों से आचार्यो के नृत्य-शाख्र में सौन्दये-पूणं सूक्ष्म 
तथा संशोधकरषटि के दलन सहज प्राप्य ह । अभिनय-दपंण्‌ आदि ग्रन्थोकेदरारा 
प्रदशित विभिन्न अर्थो को ( जो नाव्या मे नहीं दशयि गए ) हमने परिशिष्ट 
मँ बतलाने का उद्योग करिया है। यहु विषय विस्तृत तथा अध्ययन सापिक्षदहै। 








वा का 


१. खटकामुखः--क-ख० । ` २. पद्याधमेतत्‌ क~पुस्तके नास्ति । 
३. काङ्गुलकोऽलपद्यरच-- क ० । ४. खटका--क० । 
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गजदन्तोऽवहित्थश्च वर्धमानस्तथेव च। 
पते तु संयुता हस्ता मया भोक्ताख्रयोद्रा ॥ १० ॥ 


असंयुक्त हस्तगुद्राएं २४ है । जिनके नाम है-( ? „) पताक, ( २) 


~~~ ~~ --------------~------- 3 जो 


उत्पत्तिकथा उस मुद्रा के लक्षण के नीचे पाद टिप्पणीमेंदेदी गई है तथा इसी 
कारण इख अध्याय मे टिप्पणियां भी संक्षिप्त ही रखी है । 


मुद्रानाम देवता जाति वणं 

( १ ) पताक प्रब्हमा ब्राह्मण वेत 

( २) त्रिपताक शिव क्षत्रिय रक्त 

(३ ) कतंरीमुख चक्रपाणि-विष्णु क्षत्रिय ताम्र 

( ४ ) अर्धचन्द्र महादेव वेश्य धूम्र 

(५) अराल वासुदेव मिश्र रक्त 

( ६ ) शुकतुण्ड मरीचि ब्राह्मण ` शक्त 

(७ ) भृष्टि चन्द्र शूद्र नीक 

(८ ) शिखर कामदेघ गान्धर धूलियां 

( ९ } कपित्थ पद्यगरभ-विष्णु चषि दवेत 
( १०) कटकामूल रघुराम देव ताञ 
( ११ ) सुचोमूख विदवकर्मा देव दवेत 
( १२ ) पद्यकोष भागव यक्षकिन्नर ठवेत 
( १३ ) सपंशीषं शिव देव पीत 
( १४ ) भृगशीषं महेश्वररिव  . क्षि वेत 
( १५) कंगुल पद्म सिद्ध सुवणं 
( १६ ) अल्पद्य सूयं गान्धर्वं धूलि 
( १७ ) चतुर सूयं मिश्च धूलि 
( १८ ) भ्रमर गरुड मिश्र घन (काला) 
( १९ ) हंसास्य बरह्मा मिश्र दवेत ` 
( २० ) हंसपक्ष कामदेव अप्सरा नील 
( २१) सन्दंश वाल्मीकि विद्याधर सवेत 
( २२) मुकुल चन्द्र संकीणं दवेत 
( २३ ) ऊर्णनाभ इन्द्र देव दवेत 
( २४ ) ताश्नच्रूड कूर्मावितार कषत्रिय रक्त 
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त्रिपताक, ८ ₹ ) कर्तरीमुख, ८ # ) अचन्द्र, (५) अराल, ८ $ ,) युकतुण्ड, 
` (७) मुष्टि, ( ८ ) निखर, (९) कपित्थ, (०) कटकामुख, (2९) रृच्यास्य, 
( सूचीमुख ), ( ९२ , प्र्क्रोष, ( र ) सपं ्चीषे, ( 2४ । परगश्चीषं, (५) 
कुल, ( ¢ ) भटपद्, ( ९८ , चतुर, ( ८ , रमर, ( ४९ 9 हंसास्य, 
८ २० ) हंसपक्ष, ( २ „) सन्द॑श्च, ( २२.) मुकुल, ८ रर ) ऊर्णनाभ तथा 
( २६ ) ताम्रचणं | 
संयुत हस्तमुद्राएं तेरह हैँ । जिनके नाम ह-( ® ) अंजलि, (२) 
कपोत, ८ २ ) करकट, (£ ) स्वस्तिक, ८ ५ ) कटश्नावधंमानक, (8) उक्॑ग, 
(७ ,) निप्रध, ( ८ , दोला, ( ९ १ पष्पपृट, ( १०, मकर, (2) गजदन्त, 
८ 8२ ) अवहित्थ तथा ८ 8र ) वधमान ॥ ४-४० ॥ 
चत्तदस्तानतश्चोध्वं गदतो मे निबोधत । 
चतुरस्रो तथोटरत्तौ तथा तलमुखो स्मृतो ॥ १९ ॥ 
स्वस्तिकौ विप्रकीर्णौ चाप्यरालकरंकामुखो । 
आविद्धवक्रौ सुच्यास्यौ रेचितावद्धेरेचितौ ॥ १२ ॥ 
| । उन्तानवंञ्चितौ चेव पटवो च तथा करौ । 
॥ ` नितम्बावपि विज्ञेयो केशबन्धौ तथेव च ॥ १३॥ 
लतौख्यौ च तथा भोक्तो करिहस्तो तथेव च । 
। पक्चवञ्चितकौ चेव पक्षप्र्योतकौ तथा । 
| ज्ञेयो गर्डपक्चो च दृण्डर्पक्षावतः परम्‌ ।॥ १४ ॥ 
। ऊर्ध्वमण्डलिनो चेव पाश्वंमण्डलिनो तथा । 
। उरोमण्डल्िनो चेव उरःपार््वाधेमण्डंलो ॥ १५ ॥ 
| मुटिर्वस्विस्तिकौ चापि नलिनीपद्मकोशकौ । 
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अलंपटवोस्वणो च ललितौ वलितौ तथा ॥ १६ ॥ 
अब मेँ सृत्तहस्त बतलाता ह । इन सृत्तहस्तों के २० प्रकार है- 
( 2 ,) चतुरस्र, ( २ ,) उदव्त्त, ८ २, तलगरुख, (¢ ) स्वस्तिकः (५) 
| विप्रकीर्ण, ८§ ) अरालकटकामुख, ८ ७ ) आविद्धवक्र, ८८ ) सृच्यास्य, 
| | १. प्यारालखटकामुखौ--क०-ख० । २. भविद्धव-ख० । 
॥॥| ३. उत्तानावन्चितौ--ख०-ग० । ४. नितम्बौ चापि-ग० । 
॥ । ५. सम्प्रक्तौ करिहस्तौ च लताख्यौ च तथैव च-ग० । 
| | ६. हंसपक्षौ तथेव च-ख०, ग० । ७. मण्डले-ख०, ग० । 
|| ५. मुष्टिकः स्वस्तिकृदचापि-ख० । ९. अल्पद्मौल्वणौ चापि--ग० । 
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( ९ ,) रेचित, ( ० ) अधरेचित, ( ¢ ) उत्तानवच्चित, ८ ४२ ) प्व, 
( ४ ) नितम्ब, ( ‰ ) केञ्चबन्ध, (५ ) ठता, ( ¢ ,) करिहस्त, 
८ 2७ ) पक्षवंचितक, (८) पक्षप्र्योतक, (४९) गर्डपक्ष, (२०) दण्डपक्ष, 
( २ ) उर्ध्वमण्डलिन्‌, ८२२) पार्चमण्डलिन्‌ ८ ररे) उरोमण्डली, 
८ २४ ) उरःपाखमण्डली, ८ २५ ) मुषिकस्वस्तिक, ८ २६ „) नठिनीपद्नकोष, 
८ २७ ) अलपलव, ( २८ ) उल्बण, ( २९ ,) ठटदलित, तथा (२० ) 
वटित ॥ 2-&६ ॥ 
चतुष्पष्िकरा ह्येते नामतोऽभिदहिता मया । 
यथाद्धक्षणमेतेषां कर्माणि च निबोधत ॥ १७ ॥ 
इत प्रकार मने चौसठ हस्तमद्राभों के नाम बतलाए । अब मेँ इनके 
टक्ञर्णो तथा तदनुरूप कर्मो को बतलाता दँ ॥ ९७ ॥ 
अक॑युत--हस्तमुद्रापं ८ लक्षण तथा योजना )- 
पफताक-- 
प्रसारिताः समाः सर्वाः यस्याङ्कल्यो ` भवन्ति हि । 
कुञ्चितश्च तथाङ्कष्ठः स पताक इति स्खतः ॥ १८ ॥ 
तमी ऊंगलिर्यो को फैटाकर यदि अगरूठे की तिरा ( कुञ्चित ) करदे 
ओर उसे तजनी के मूठ मे लगा दे तो पताकः हस्त-मुद्रा होती है ॥४८॥ 
पष प्रहारपाते प्रतापने नोदने पहषं च । 
गंवऽप्यहमिति तज्ज्ञेलेलारदेशोत्थितः कार्य; ॥ १९ ॥ 
योजना--ग्रह्यार (चाट) करने, (्ीतनिवारण हेतु आग) 
तापने, प्ररणा देने, हष तथा गवे बतठाने मेँ पताकमुद्रायुक्त हाथ को 
ललाट प्रदेश से ऽढाते हए रखना चाहिए ॥ ९९ ॥ 


१. पताक--({ उत्पत्ति कथा )-- यह मुद्रा प्राचीन मूतियों मे अभयमुद्राके 
रूप मे दिखाई देती है । शास्र में इस मद्राकेसष्ाब्रह्माजीदहै। एक बार सृष्टि 
के उत्पादक ब्रह्मा प्रब्रह्मा ( विष्णु ) के समीप गये तथा जय घोष के साथ उनकी 
बन्दना की । इस खमय उनके हाथ ने सहसा पताक ( ध्वज ) के आकार को 
धारण कर लिया, तभी से इसकी पताक हस्तके रूप में प्रसिद्धि है। 


भ भ प 


१. अथ लक्षणमतेषां- ग०। २. प्रसारिताग्राः सहिताः-ख०, ग० । 
द: यस्याङ्खुल्यौ- क ० । ४. प्रकोपने--क ० । 
५. गर्वेष्वहु--क० । 
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पषोऽच्चिवषेधारानिरूपणे पुप्पवरष्टिपतने च । 
संयुतकरणः कायैः प्रविरलचलिताङ्कुलिदहेस्तः ।। २० ॥ 


यदि पताक-मुदरा-यक्त दोनो हार्थो को रखकर अंगुलियों कौ धुमाए तो 
उनके द्वारा वर्षा, पष्यव्ष्टि ओर ( उग्रकम्पन द्वारा) अथि की ताप (या 
ज्वालाएं ) बतटाईं जाती हे ॥ २०॥ 
स्वस्तिकविच्युतिकरणात्‌ पट्छंवपुष्पोपहारशाष्पाणि । 
विरचितमूर्वीसंस्थं यद्‌ द्रव्यं तच्च निहश्यम्‌ ॥ २१ ॥ 
यदि पताक मुद्रा वाटे दोनों हाथों से स्वस्तिक करते हए उसे हटा 
लिया जाए तो उघ्रके द्वारा प्व एवं पृषो का उपहार, लहठ्हयाता षास 
तथा पृथ्वी पर स्थित श्रिये हृए (८ बलि जादि ) पदाथ को बतलाया जाता 
है ॥ २९ ॥ 
स्वस्तिकविच्युतिकरणात्‌ पुनरेवाधोसुखेन कतेभ्यम्‌ । 
संचृतविच्तं पार्यं छलं निबिड गोप्यश्च ॥ २२॥ 
यदि हाथों को स्वस्तिक दन्ना से हटाकर उन्हें नीचे की भोर जाता 
हअ रखे तो इतसे किसी वस्तु के बन्द करने, उधाडने, रक्षा करने, ठेकने, 
घना करने तथा छ्ृपाने ८ गोप्य ) करा माव प्रकट होता हे ॥ २२॥ 
अस्थेव चाङ्गलीभिस्त्वधोमुखप्रस्थितोत्थितचलाभिः। 
वायूरिवेगवेलाक्षोमश्चोघश्च कल्तेव्यः ।। २३ ॥ 
यदि इसी मुद्रायुक्त हाथ को नीचे की जोर ले जाकर उपर उठाए 
तथा तभी आगे पीछे धुमाई जाने वाली अंगुलियां रखी जाएं तो इससे 
वायु का चलना, लह्य का वेग, समुद्र की वेला, क्षोम तथा बाद्कावेग 
बतलाया जाताहे ॥ २२॥ 
उत्साहनं बहु तथा महाजनप्रां्ुपुष्करप्रहंतम्‌ । 
पक्षोत्क्षेपाभिनयं रेचककःरणेन कुर्वीत ॥ २ ॥ 
य॒दि इती मद्रा मे हाथ को रेचक करण युक्त ( रेचित „) किया जाए तो 
उत्क द्वारा प्रोत्साहन, अनेक ( संख्या सें विद्यमान ) मनुष्यों का कोलाहल, 





१. पल्वङ--क० । २. विद्युति-ग० । 
३. भादयदच-ख °, क्षोभरचोद्यदच-- ग ० । ४. प्रहतिम्‌-ख० । 
५. रेचककरणेः प्रयुर्जीत- ग ० । 
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ऊंचाई (पराच) शरदक्ग या) ढोल का एरीटना तथा पक्षी का उड्ना ( पक्ष्यो 
द्वारा पलों को फड़फड़ाना या उपर उठाना ) बतलाया जाता है ॥ २४ ॥ 
परिघरष्रतलस्थेन तु धौतं खदितं पसृष्टपिष्टे च । 
पुनरेव रोलधारणमुद्धारंनमेव चाभिनयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
इसी मुद्रा मे यदि दोनों हार्थो को परस्पर मस्तला जाए तो उनके द्वारा 
धोना, मस्तलना, मांजना, गरंथना, पीसना, परवत को उठाना या उखाइना 
आदि भाव बतलाया जाता है ॥ २५ ॥ 


एवमेष परयोक्तभ्यः सखीपुंसाभिनये करः । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि जिषताकस्य लक्षणम्‌ ।) २६ ॥ 
त्री तथा परुष पात्र के द्वारा इसी प्रकार इत मुद्राका प्रयोग क्रिया 
जाए । अव मेँ शत्रिपताक' मुद्रा का ठक्षण कहता हं ॥ २६ ॥ 


-त्रिपताक-- 


पताके तु यदा वक्रानामिका त्वङ्कलिभेवेत्‌ । 
जिपताकः स विज्ञेयः कमे चास्य निबोधत । २७ । 
य॒दि पताक मुद्रा युक्त हाथ मे अनामिन्रा अंगी को दुका दिया जाए 
तो शरिपताक्' मुद्रा हो जाती है । भव इसके द्वारा होनेवाछे कायं वतलाता 
हं ॥ २७ ॥ 
आवाहनमवतरणं विसजेन वारणं प्रवेशश्च । 
उन्नामनं प्रणामो निदशेनं विविधवचनञ्चे ॥ २८ ॥ 
माङ्गव्य द्रव्याणां स्पदोः दिरसोऽथ सन्निवेशश्च । 
उष्णीषसुक्रुटधारणनासास्यश्नोच्नसंवरणम्‌ । २९ ॥ 
योजना- आवाहन, अवतरण ८ नीचे उतरना ), विसर्जन वा धारण, 


१. त्रिपताक-{ उत्पत्तिकथा ) जब देवराज इन्द्र ने वज्र को ग्रहण किया 
तब उनका हाथ तीन उंगख्यों के अलग करनेसे ( तीन भाग वाले ) ध्वज 
जैसा हो गया । तभी से इस त्रिपताक मुद्रा का प्रचलन हुआ । 


[1 थ पा क क का का क का का 


१. मूत्पाटन-ख० । 
२. दराख्यार्च रताख्याश्च सहल्ाख्यास्तथेव च । 
पताकाभ्यान्तु हस्ताभ्यामभिनेयः प्रयोक्तृभिः ॥ 
( इति क ° पुस्तकेऽधिकं प्रक्षिप्तरच ) 
३. एवमेव-ख० । 





2. नाद्यन्चाख्रम्‌ 


रवे, उक्रामन ८ उपर चाना ), प्रणाम, तुलना करना ( निदञ्चन ), 
वैकल्पिक-कथन ( विविध-वचन ) मांगलिक वस्तुओं का स्पशं तथा मस्तक 
पर धारण, पगड़ी या मकुट का धारण तथा नास्तिका, मुख एवं कानां का 
ढकना बतलाया जाता है ॥ २८-२९ ॥ 


अस्थेव चाङ्कलीभ्यामधोमुख्र॑स्थितोत्थितचलाभ्याम्‌ । 
लघुंखगपतनसखरोतोभुजगंश्रमरादिकान्‌ कयत्‌ ॥ ३० ॥ 

यदि इसी मृद्रा से युक्त दोनों हाथों को नीचे की ओर जाने तथा उपर 
उठने वामी अंगुलियों वाला रखे तो इनके द्वारा छोटे पक्षिया का पतन, 
स्रोत, सपं तथा भ्रमर आदि बतल्याए जाते हँ ॥ २० ॥ 


अश्रपरमाजेनं तिलकविरचनं रोचनालभनकञ्च । 
“जिपताक्ानामिकयोः स्परनमलकस्य कतेब्यम्‌ ।॥ ३१ ॥ 
त्रिपताक्नमुद्रावाछे हाथ में अनामिका के सं द्वारा आुर्भोका 
पोंछना, तिलक करना, गोरोचना का तिक्र आदि के लिश ग्रहण करना, 
पत्रछेखा रचना ८ जो कि भुजाओं [तथा वक्षःस्थल पर कौ जाती है ) मोर 
अलक स्यं बतलाया जाता हे ॥ २९ ॥ 


स्वस्तिकौ जरिपताकी त॒ गुरूणां पाद्‌बन्दने । 
परस्पराग्रसंश्छिषौ कार्याबुद्वाददरोने ॥ ३२ ॥ 
य॒दि त्रिपताक ह्यथ स्वस्तिक दश्चा मे रहं तो उससे गुरुजन के चरण- 
स्च तथा स्वस्तिक दशा यक्त होकर एक दूसरे के कोन को चूते हाँ तो 
उससे विवाह बतलाया जाता हे ॥ २२॥ 
विच्युतौ चल्तितावस्थौ कतंभ्यौ चृपदशने । 
ति्ंकस्वस्तिकसम्बद्धो स्यातां तौ श्रहदशोने ॥ ३३ ॥ 
य॒दि इसी अवस्था वाले हाथ एकर दूरे से हदते हृए तथा धूज्ते हए 
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१. मुखप्रस्थितौ--ग० । 
२. लचुवटपवन-- क, लधुमू खपवनल्रोतो--ख° । लचुचटपवन--ग० । 
३. भुजगतश्र मणादिकान्‌-ग० । 

४ अश्रुप्रमाजंनतिलकवि रोचनलोचनाकभनकं च--ग० । 
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त्रिपताकानामिकया द्च॑नमल्कस्य कायंञ्च-ग० । 
“स्वस्तिकौ त्रिपताकावि'त्यारभ्य “याने नृणां प्रयोक्तभि'रित्यन्तं छोकषट्कं 
ग -- पुस्तके नास्ति । ७. वन्दनम्‌-ख० । 
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रखे जाएं तो उनके द्वारा राजा का दर्न बताते है ओर्‌ यदि ये स्वस्तिक दश्च 
मे तिरे रखे जाएं तो इनके द्वारा ह्यः के दन बतलाए जाते ह ॥२९॥ 


तपस्विद्शेने कोर्याबररध्व चापि पराङ्मुखो 
परस्पराभिमुखो चं क्तंब्यौ दारदने ॥ २४ ॥ 
यदि त्रिपताक सुद्रावाठे ह्यथ उपर की ओर उदे तथा उनको फिर पीठे 
की ओर रघा जाए तो उससे तपस्विजन का दर्चन बतलाया जाता है। 
ओर यदि येही हाथ एक दूसरे के तम्य रखे जाए तो उनसेद्रारका 
स्वरूप या दश्चन बतलाया जाता हे ॥ २४ ॥ 
उत्तानाघोमुखो कार्यावत्रे वकस्य संस्थितौ । 
वडवानलसंङ्ामे मकराणाञ्च द्‌ रने ॥ २५ ॥ 
यदियेदह्ी हाथ एक दूतरे के सम्मुख रखकर एर (उंगुलियों को 
हिटाते हृए ) नीचे की जर ग्रह वाठे ( भिलाकर ) किये जाए तो उससे 
वडवानल, संयाम तथा मकर की अभिव्यक्ति होती है ॥ ३५ ॥ 


अभिनेयास्त्वनेनेव वानरप्लवनोर्मयः । 
पवनश्च खियश्चैव नास्ये नाख्यविचक्चणेः ॥ ३६ ॥ 
ओर नाठवविद्‌ जाचायोँ के मत में इसी हस्तमृद्राके द्वारा वानर का 
उछ्टना, लहर, पवन तथा च्चियो को भी बतलाया जाता है ॥ 55 ॥ 


सम्प्रुखप्रखताङ्कघ्ठः कायां बालेन्दुद शने । 
पराङ्मुखस्तु कतेव्यो याने नृणां प्रयोक्तृभिः ॥ ३७॥ 
य॒दि इस्री मुद्रावाटे ह्यथ को सम्म रखते हृए अंगरदे को फैठा दे तो 
उससे बालचन्द्र तथा यदि इसी हाथ को पीके की मोर मोड़ लिया जाए तो 
उससे ८ चत्र के षिरृद्ध ) राजा की चद्ाईं (यान) बतलाईं जाती है ॥ २७॥ 
कत रीमुख-- 
जिपताके यद्‌ हस्ते भवेत्‌ पृष्ठावलोकिनी । 
तजेनी मध्यमायाश्च तदासौ कतेरीमुखः ।॥ ३८ ॥ 


१. कतं रीमुख ( उत्पत्ति कथा ) इस हस्त के सृष्टा शिव हैँ । जब भगवान 
शिव ने अन्धकासुर का उच्छेद करने के लिए इख हस्तमुद्रामे पृथ्वी पर एक 
चक्कर लगाया तभी से इसका प्रचलन हो गया । 

१. कायौँ चो्वौँ चापि-ख०। २. चेव-ख० । ३. च कुस्य--ख० 

४. सङ्क्रामे ख०। ५. पततश्च-ख० । ६. तन्मुख-ख० । 





त ॥ ¦ १ । 
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य॒दि त्रिपताक मुद्रा वाटे हाथ में तर्जनी अंगुली मध्यमा के पठे फला- 
कर रखी जाए (या द्युकायी जाए) तो कर्तरी मद्रा कहलाती हं ॥२८॥ 
पथि, चरणरचनरञजनरङ्गणकरणान्यधोसुखेनैव । 
ऊर््वैमुखेन तु कुर्याद्‌ दं ङ्ख लेख्यञ्च ।॥ २९ ॥। 
योजना- यदि कर्तरीमुख मद्रावाला हाथ नीचेपंहवाला रखते हृए 
सखा जाए तो उसके द्वारा मार्यं मे पैर रखना, पैरो को अर्लंकृत या रंजित 
करना, रंगोली रचना करना (र्गण-रंगवल्ठी का निर्माण अथवा बालकों का 
र्गना ) बतलाया जाता है । यदि ऊचे मुंह वाटा होकर हौ हाथ रहे तो 
उससे दंशन, भङ्ग बजाना तथा चित्र ठेखन कर्मं बतलाया जाता हं ॥२९॥ 
पतनमरणग्यतिक्रमपरिव्रत्तवितरकितं तथा न्यस्तम्‌ । 
भिन्नवलितेन कुर्यात्‌ कतेर्यास्याङ्कलिमुखेन ॥ ४० ॥ 
ओर यदि इसी मुद्रा को नीचे कीओर घुकायाया रखा जाए तथा 
अंगुलियां मिन २ दिञचा्ओं में घूमने लगे तथा मध्यमागलि पीछे की जर 
की रहे तो इसके द्वारा पतन, मरण, अपराध ( व्यतिक्रम ^" पराड्गुखी 
भवन, तव करना तथा धरोहर को रखना बतलाया जाता हं ॥ ० ॥ 


संयंतकरणो वा स्यादसंयुतो वा पुज्यते तज्जः । 
खर-चमरमदिषस्रगजनरषगोपुरशेलरिखरेषु ।। ४१ ॥ 
ओर यदि दो कर्तरौग्ुल हस्तो या एक कतंरीमुख हस्त का प्रयोगा किया 
जाए तो इनके द्वारा रूरूखग, चमरी गाय, महिष, ए्रावत हाथी, इषम, 
ोषुर तथा ग्रैटिखर (जैसे पदार्थ) का भाव ्दर्चित किया जाताहे ॥४९॥ 
अर्धचन्द्रः- 
यस्याङ्कस्यस्तु विनताः सदाङ्ष्ेन चापंवत्‌ । 
सोऽधचन्द्र इति ख्यातः करः कमस्य वक्ष्यते ।॥ ४२ ॥ 
यदि अंगुलियों को अगरूठे सहित धनुष जैसी दुका कर एटा दी जाए 


~ ~ 
१. अर्धचन्द्र ( उत्पत्ति कथा ) नटराज शिव ने अलंकार धारण करने की 


इच्छा से अर्धचन्द्र को जब मस्तक परर धारण किया तो इसी धारण करने के 
समय से इस मुद्रा का उद्धव हंजा। 


१. पथिक-ख०) २. स्याङ्गुटीययुर्मेन- ख ०, ग०। 
३. एष इलोकः खपुस्तके नास्ति । ४. चापरम्‌-ग० । 














~ ~ ------~ 
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तो अर्धचन्द्र मुद्रा कहलाती है । अब गैं इसे होने वाठे कायं बतलाता 
है॥ ४२॥ 
पतेन बाललतरवः शरिलेखा कम्बु कलदहावलयानि । 
निर्घारनमायस्तं मध्यो पम्यञ्च पीन । ४३ ॥ 
योजना-इसके द्वारा छोटे वृक्ष, चन्द्रलेखा, संख, कलश्च, ककण 
८ कटक ), बाहर ढकेलना ( निर्घाटन ), परिश्रम ( आयस्त ), कश्चता 
८ जो कि करटिग्रदे्य की तुलना मे निदंशित की जाती हो) तथा पीनता 
८ मोटाई ) बतलाए्‌ जाते है ॥१४२॥ 


रकानाजघनकरीनामाननतलपच्रकुण्डलादौनाम्‌ । 
कर्तव्यो नारी णाममिनययोगोऽधेचन्द्रेण ।॥ ७४ ॥ 


इस अर्धचन्द्र हस्त के द्वारा चियों की करनी (र्ना), जंघा, 
कटि, चेहरा ८ जानन ), तटपत्र ( श्र कार्‌ विश्चेष जो क्रि कानां मे धारण 
किया जाता है ) तथा कुण्डल का अभिनय प्रस्तुत करना चाहिए ॥ ४४ ॥ 
अराटं- 
आद्या घनुर्नतौ कायां कुञ्चितोऽङ्क्टकस्तथा । 
दोषा भिन्नोरध्वंवलिता ह्यंरालेऽङ्कलयः करे ॥ ४५ ॥ 
यदि तज॑नी अंगुली घ्युकी इई, अंगरूठा ८ उसे मिलाने को ) सिकुड़ा 
हओ तथा शेष उगलिया उससे पृथक्‌ तथा ऊपर की भोर खड़ी रखी जाए 
तो अरालः मुद्रा जानां ॥ ४५ ॥ 
पतेन सत्वरोण्डीयंवीयंकान्तिधृतिदिव्यगाम्भीयम्‌ । 
आश्ीर्वादाश्च तथा भावी दहितसंज्ञकाः कायाः ।॥ ४६ ॥ 
योजना--इसके द्वारा सत्व, ( स्थैयं ) गवं, पराक्रम ८ वीयं ), चोमा 
८ कान्ति ) धरति, दिन्य-वस्तु, गाम्मीयं, आश्नीवदि देना तथा इसी प्रकार 
के अन्य सुखप्रद भावों को बतलाया जाता हे ॥ ४& ॥ 


१. अराल ( उत्पत्ति कथा ) अगस्त ऋषि ने समूद्रपान के समय इसी मद्रा 
का प्रयोग कियाथा। तभी से इसका प्रचलन हुमा । 


१ निघटनं--ग० । २. रसना--ग० । ३. धनुंता--ख० । 


४. कुञ्चिता--ख० । ५. ह्यरालाङ्गुल्यः स्प्रृताः--ग० । 
६. भावाभिनयसंज्ञकाः कार्याः--ग० । 





नाल्यश्चाख्म्‌ 


पतेन पुनः सीणां केशानां खङ्‌ग्रहस्तथोत्कषेः । 
सर्वाङ्गिकं तथेव च ` नि्वंणेनमात्मनः कार्यम्‌ ॥ ४७ ॥ 
कौतुकविवाहयो गः प्रदक्षिणेनेव सम्प्रयोगञ्च । 
अङ्कुस्यग्रस्वस्तिकयोगान्परिमण्डलेनेव । ४८ ॥ 
प्रादक्षिण्यं परिमण्डलश्च इर्यान्महाजनञ्चैव । 
यंच महीतलनिदहितं दव्यं तश्चाभिनेयं स्यात्‌ ॥ ४२ ॥ 
तथा शियों का के सम्मार्जन भौर उनका फौलाना ८ उक्षः विक्गी्ण- 
तापादनम्‌ अमि० मा० ) तथा अपने सूरण शरीर को ध्यान पूवक देखना 
हो अराल हस्तो के अंगुलियों के अभरमायों के सश्च द्वारा बताया जाए | 
हसी मे एक थोल धुमाव देने प्र विवाह के प्रवं होने बा भवो का 
विधान ८ कौतुक-विवाह योग ) तथा दोनों वर वधू के हाथ का 
मिलाप बतलाया जाता हे ओर इसी हस्त के द्वारा प्रदक्षिणा, योल वस्तु 
( परिमण्डल ), जन कोलाहल तथा पश्व मे स्थित वस्तु (या पश्वी 
पर सजाई गहं वस्तुएं ) भी बतटादहं जाती हं ॥ ४७४९ ॥ 
आानञ्च निवारणनिमीणे चाप्यनेकवचः । 
स्वेदस्य चापनयने गन्धाघ्राणे शुभः शमे चेव ॥ ५० ॥ 


तथा िसी व्यक्ति को बुटाना, रोकना, उदय होना, अनेक बाते 
बतलाना, ८ कहना ) पसीने का पोना मीठी सुगन्ध ठेना तथा यमाह 
करर भी इसी मुद्रा के द्वारा बतलाए जाते हँ ॥ ५० ॥ 
न्निपताकदस्तजानि त पूर्वै यान्यभिदहितानि कमणि । 
तानि त्वरालयोगात्‌ खरीभिः सम्यक्‌ प्रयोज्यानि ॥ ५१ ॥ 
त्रिपताक मद्रा द्वारा ८ जिन कायौ का पहिले प्रद्न बतलाया गया 
वे सभी कार्य स्त्रियों के द्वारा अराल मुद्रा से भी प्रदर्ित कयि जा 
सकते हँ ॥ ५९ ॥ 


१. सङग्रहो्करषौ--ग° । २. निवंहण--ग० । २३. योगं--ख० । 

४. प्रदक्षिणे नैव सम्प्रयोगद्च--ख ०, ग ० । ५. यत्र--क०। 

६. आवाहने निवापे निन्दादयाक्षेपवचने च-ख०; मावाहननिर्वाहणनिमणि- 
क०, ख०। ७. शुभा वेव हि-ग०। 

८. त्व रानुयोगात्‌-ख० । 


(मअ ~ वा 
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युकतुण्डं-- 
अरालस्य यदा वक्रानामिका त्वङ्खलिभेवेत्‌ । 
सएकतुण्डस्तु स करः कमे चास्य निबोधत ।॥ ५२ ॥ 


यदि अराटमुद्रायुक्त ह्यथ मँ अनाभिकरा अंगुली को टेदा कर (का ) 


ठिया जाए तो श्युकतुण्डः मुद्रा बन जाती है ॥ ५२॥ 
पतेन त्वभिनेयं नाहं न त्वं न कृत्यमिति चार्थ । 
आवाहने विसे धिगिति च वचने सावन्ञम्‌ ॥ ५२ ॥ 
योजना- इतके द्वारा भँ इते नरह. ` "तुम इसे नहीं तथा यह किये 
जाने योग्य नही" हन अथौ को मौर, मावाहन, बिदाई ८ विसर्ग ) तथा 
अवन्नापूवक धिक्रारना ( आदि अर्थं ) बतलाए जाते है ॥ ५२ ॥ 
मृ - 
अङ्कुस्यो यस्य हस्तस्य तलंमध्येऽग्रसंस्थिताः । 
तासामुपरि चाङ्गः स सृष्टिरिति संज्ञितः ॥ ५७ ॥ 
यदि सारी अंगुलिय ।हथेली मे बधि दी जाषंओौर अंगरूठेको ऊपर 
रख छठे तो श्रुष्टिः मृद्रा कहलाती है ॥ ५४ ॥ 
पष प्रहारे व्यायामे निगमे पीडने तथा । 
स वाहनेऽसियष्टीनां दण्डंकुन्तप्रहे तथा ॥ ५५ ॥ 
योजना- इसके द्वारा प्रह्यार, व्यायाम, निर्गम, पीडन ( किसी प्य 
के थनसे दूध निकालने), भिद्धी तथा इण्डे ओर्‌ भे को अह्ण करने 
( आदि ) का अभिनय किया जाताहै। 


१. शुकतुण्ड ( उत्पत्ति कथा } इस मुद्रा की प्रसू गौरीहै। शंकर के साथ 
प्रणय-कलह के समय इसी हस्त का उनके द्वारा उपयोग किया गया था। तभी 





से इसका प्रचलन हो गया । 
२. मुष्टि ( उत्पत्ति कथा ) मधुराक्षस के वध के समय भगवान विष्णु ने 


इसो मुद्रा का प्रयोग किया था। तभी से इसका प्रचलन हो गया । 


क 





नि 








१. तलमाध्यग्रसंस्थिताः-ख० । २. हस्तपीडने- ° ग० । 


३. कुन्त दण्ड--ग ° । 
४ ना०शा० द्वि° 
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चिखर-- 
अस्यैव च यदा मु्ेरूभ्वोऽङ्ष्ठः प्रयुज्यते । 
हस्तः स हिखरो नाम तदा ज्ञेयः प्रयोक्तृभिः ॥ ५६ ॥ 
य॒दि मष्ट हस्त मे अंगूठे को ऊपर सीधा उठा छलिया जाए तो “शिखरः 
मुद्रा कहलठाती ह ॥ ५४ ॥ 
रशिमकुशाङ्कराधलुषां तोमरदाक्तिथ्मोक्षंणे चेव । 
अधरोष्ठपादरञ्जनमलकंस्योत्क्षेपणे चेव ।॥ ५७ ॥ 
योजना-- ८ धनुष की ) डोरी, दर्भ, अंकुर, धनुष इत्यादि धारण करने, 
क्ति ओर तोमर अस्र को छोड़ने, ओष्ठ ( अधरोष्ठ ) तथा पैरो को र्गने 
तथा बालों को आने (या कषा करने ) का इत मद्रा द्वारा अर्थं सृचित 
द्योता हे ॥ ५७ ॥ 
कपित्थं 
अस्यैव शिखराख्यस्य द ज्गुष्टकनिपीडिता । 
यद्‌ प्रदेशिनी वक्रा स कपित्थस्तदा स्स्ृतः ॥ ५८ ॥ 
यदि चिखर हस्त मेँ तर्जनी अंगुली को दुका कर अंगरूठे प्रर दबा कर 
रख दी ८ मिला शी ) जाए तो कपित्थः मुद्रा कहलाती हे ॥ ५८ ॥ 
असिचापचक्रतोमरकुन्तगद्‌।राक्तिवज्जबाणानि । 
शाख्याण्यभिनेयानि तु कायं पथ्यञ्च सत्यञ्च । ५९ ॥ 
योजना-- तलवार, धनुष, चक्र, तोमर, कुन्त ( भाला ), गदा, शक्ति, 
वज्ज तथा बाण को छोड़ने ओौर सत्य तथा हितकर ८ पथ्य ) कायं करने 
कार्थं इत मुद्रा के द्वारा सूचित होता हे ॥ ५९ ॥ 


१. शिखर (उत्पत्ति कथा) चन्द्रशेखर शिव द्वारा सुमेरुपवंत को खमुद्रमन्थन के 
लिए उखाडनेमे इसी हस्त करा उपयोग किया था तभी से इसका प्रचलन हो गया । 

२. कपित्थ ( उत्पत्ति कथा ) समुद्रमन्थन के अवखर पर विष्णु के दारा 
मन्दारवृक्ष को खींचकर निकाल्नेमे इसी हस्त का उपयोग किया गयाथा। 
तभी से इसका प्रचलन हु । 


ववक्‌ कीति क व का 


१. प्रमोक्षणद्चेव--ख० ग० । 
२. अलक्तकोत्पीडने चैव--क० । २. मुेऽखु्निपीडिता--ख० । 
४. प्रदेशिनी च वक्रा स्यादिति हस्तः कपित्थकः--क ° । 





यो 
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कटकाग्रुलः- 
उल्क्षप्तवक्रा तु यदानाभिका सकनीयसी । 
अस्यैव तु कपित्थस्य तदासौ क (ख) टकामुखः ॥ ६० ॥ 
यदि कपित्थ हस्त मुद्रा मे अनामिका तथा कनिष्ठिका अंगुलिर्यो को 
(ऊपर) उठाकर मोडा जाए तो कटक्नागुख मुद्रा कहलाती है ॥ §०॥ 
होत्रं हव्यं छनं पप्रहपरिकषणं ्यजनकञ्च । 
आदश्धारणं खण्डनं तथा पेषणञ्चेव ॥ ६१ ॥ 
आयतदण्डग्रदणं मुक्ताप्रालम्बसङ्ग्रदश्चेव । 
लग्दामपुष्पमाल(वखान्तालम्बनञ्चेव ॥ ६२ ॥ 
मन्थानरराकषेणपुष्पार्वचयग्रतोद्कार्याणि । 
अङ्करा -रज्ज्वाकषेण-खीदशेनमेव कार्यञ्च ॥ ६३ ॥ 
योजना--होत्र (होम) हृतद्रव्य, छत्र, रातत का खीचना ८ प्रयह-परि- 
कर्षण „), पंखा, दर्पण धारण, तोडना ( पलो क ), पीना, लम्बे दण्ड- 
काष्ट का ग्रहण, मौक्तिक माला का ( मुक्ताप्राटम्ब ) सम्हालना, पष्पमाला 
( तथा अन्य मालार्जो ) करा धारण, वते का कोना थाम लेना ८ खीचना- 
वज्ञान्तालम्बनम्‌ ), मथनी एवं बाण खीचना, पुष्प तोड़ना, चाबुक लगाना, 
जु लगाना, रस्त खाचना तथा ब्री-चेशां का दर्शन इत मुद्रा के 
दवारा सूचित किया जाता है ॥ 5४-5३ ॥ 


-सूचीमुखः-- 
कटकोख्ये यदा हस्ते तजनी सम्प्रसारिता। 
दस्तस्सखचीमुखो नाम तदा ज्ञेयः प्रयोक्तृभिः ॥ ६४ ॥ 


[त 





१. कटका मुख ( उत्पत्तिकथा ) गुह ( कातिकेय ) ने भगवान शिव से शखर 
विद्या ग्रहण करने के अवसर पर इसी हस्त का प्रयोग कियाथा। तभी से 
इसका प्रचलन हो गया । 

२. सूचीमुखः ( उत्पत्तिकथा ) ब्रह्मा ने एकोऽहं" को सखमक्षाने के किए इसी 
हस्त का प्रयोग किया था । तभी से इसका प्रचलन हुआ । 


न-पा ०० का क 





१. प्रग्रहपरिकषणञ्च व्यठ्जनकमू-ख० । 
२. खरग्दामषारणं खलु वल्ला--ख०। ३. मन्थनशरावकषंण--क्‌, ग । 
४. पृष्पापचय--क० । ५. खटका--क० ख० । 








५५२ नाठ्यश्ाखम्‌ 


यदि कटकामुख-मृद्रावाले हाथ की तज॑नी अंगुटी एला दी जाए तो 
शूचीमुखः मुद्रा कहलाती हे ॥ §४॥ 
अस्यौ विविधान्‌ योगान्‌ वक्ष्यामि समासतः प्देरिन्याः । 
ऊर्वै-नत-लोल-कम्पित.विजम्भितोद्धाहितः चलाया;  ॥६५।। 
अव संक्षेप से ्रदेिनी ( तर्जनी ) अंगी के ऊध्व, नत, लोल 
( एक ओर दयुकने ), कम्पित ( हिठने ‰, विजृम्भित ( सिकुड्कर पफौटने # 
ऊपर तथा नीचे उठने ८ उद्वाहित ) तथा पर की भोर भूमने ( चलने ) 
करी दशा के मेद से इत मुद्रा मेँ होने वे कायं बतलाता द ॥ ९५॥ 


चक्र तरटित्पताकामञ्जयः कणेन्यूलिकाश्चैव । 
कुरिलगतयश्च स्वै निदश्यास्साचुवादाश्च । ६६ ॥ 
बालोरगपटलवधू पदी पवह्धी"लताशिखण्डाश्च । 
परिपतनवक्रमण्डलमभिनेयंन्यूष्वेलोलितया ॥ ६७ ॥ 
हत मुद्रा मे यदि तर्जनी को उपर की ओर उटाकर धुमाया जाये तो 
हससे चक्र, बिजली, पताका, पुष्यम॑जरी, कर्णपूर ( कणं चूलिका ) सभा प्रकार 
की तिरी रेवाए ( कुटिलगति ), साधुवाद की ध्वनियां, बाल सपृ, 
लतांङुर, पव, धृष, दीप, ववी, लता, सखण्ड ( छोटे बालको के 
मस्तक पर रसे जाने वाले काकपक्ष ); अधः परतन, तिरा तथा गोल 
मण्डल बतलाया जाता है ॥ 55, ६५ ॥ 


भूयश्चोरध्वविरचिता तारा घोणेकदण्डयष्टिषु च । 
विनता च तथा कार्या दंष्ट्िषु च तथास्ययोगेन ॥ ६८ ॥ 
पुनरपि मण्डलगंतया सवरणं तथेव लोकस्य । 
प्रणतोन्नते च कार्य ह्याद्ये दीघं च दिवसे च ॥ ६९ ॥ 
वदनाभ्याे कुञ्चितविजुम्भिता वाकयरूपणे काया । 
श्रवणीभ्याशो वक्रा विज्ञभ्भणे वाक्यरूपणावसरे ॥। ७० ॥ 
यदि ८ इसी मुद्रा मेँ) तजनी को उपर की ओर्‌ उठाया जाए तो 
इससे तारे, नास्तिका, एक की संख्या, दण्ड देना ( तर्जन ) तथा लकड़ी 
( धारण ) का अर्थं सूचित होता है, ( यदि , हती गुली को हयुकाया जाए 
१, अस्य विविधान्‌ प्रयोगान्‌-क० । २. भिनेयें चोदुध्वंलोकितया--ग° + 
३. मण्डलगतयः- ख } ४. श्रवणाभ्यासे--ख०, ग ० । 
५. वावयरूपणे च मूखे-ख०, ग ° । 
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तो इससे डाद्वाले प्राणीजन का, यदि इसी अंगुली को गो धुमाया जाए 
तो उससे (किसी व्यक्ति द्वारा) समी वस्तु का म्रहण करना, यदि 
ञुका कर फिर इसी अंगुली को ऊपर उठी जाए तो इसे दौर्घभभ्यास 
तथा दिवस का तथा यदि यही मह के समीपले जाकर मोड़ी तथा ऊपर 
नीचे लेजाईं जाए तो उत्से वाक्यों कार्थ बोध प्रदर्चित किया जाता 
है ॥ ६८-७० ॥ 
मेति वदेति च योज्या प्रसारितोत्कम्पितोत्ताना । 
कायां प्रकम्पिता रोषदौने स्वेदंरूपणे चेव ॥ ७१ ॥ 
इसी प्रकार यदि निषेध एवं सम्भाषण का अर्थं प्रद्चित करना हेतो 
हस मुद्रा मं तजनी उंगली को फरैलाफ़र हिाते हृए ऊपर की ओर उड 
लेना चाहिए ॥ ७४ ॥ 
कुन्तलकक्षुण्डलाङ्गदगण्डाध्र्यसंश्रयेऽभिनये । 
गर्वेऽहमिति ललाटे रिपुनिदेरो तथेव च क्रोधे ॥ ७२ ॥ , 
इसी मद्रा ऋ यदि कम्पित रखा जाए तोउसपे क्रोध, सेद, केच (कुन्तल), 
कुण्डल, अङ्गद तथा गण्डस्थल का घरजाना बतलाया जाता है तथा ललाट 
प्रर रखने से गव॑ क्रोध तथा ्चतरु का निर्दे सूचित होता है ॥ ७२ ॥ 
कोऽसाविति निर्देशो च क्णंकण्डूयने चेव । 
संयुक्ता संयोगे कायौ विश्लेषिता वियोगे च ॥ ७ ॥ 
कलहे स्वस्तिकथुक्ता परस्परोत्पीडिता बन्धे । 
द्वाभ्यान्तु वामंपाभ्वं दक्षिणतो दिननिरावसानानि ॥ ७४ ॥ 
अभिमु खपराङ्मुखीभ्यां विरिलिष्टाभ्यां प्रयुञ्जीत । 
हसी मुद्रासे कौन हँ हत प्ररन को करने तथा कानों के छुजलाने 
का अर्थं सूचित करनाहयोतो ठलाट प्रदेश के समीप तज॑नी को रखना 
चाहिए । दोना ह्यर्थो को सूचीमुख मुद्रा में मिलानेसे संयोग तथा हटा 
लेने पर तियोग धूचित होता है । यदि दोनों ह्यर्थो को शस्तिः कर ठे 
तो उप्तसे पारस्परिक कलह तथ। दोनो सू्वामुव हाथ एक दूसरे के सम्मुख 
रखकर फिर बायीं ओर ( अलग ) ठे जाएतो उप्तसे रत्रिकरी स्माभि 
८ जरयन से उठटना ) सूचित होती हे ॥ ५२-५४ ॥ 
१. सेति वादति-ख० ग ० । २. स्वेदमार्जने-ख०। 


३. कुन्तलकुण्डल- ग० । ४. गण्डाश्रयमण्डनाभिनये-ग० । 
५. निरदेशेऽथ--ख० ग० । ६. वामगमनं--ग०। 
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द्वाभ्यां प्रदरयेन्नित्यं सम्पूर्णं चन्द्रमण्डलम्‌ । 
श्लिष्टा ललाटे शक्रस्य कायां द्यत्तानसंश्चरया ॥ ७५॥ 
यदि दो सूचीमुख हस्त हो तो उससे सम्पूणं चन्द्रमण्डल का तथा 
यदि ललाट के समीप खडी स्थित हो तो उससे इन्द्र का उत्कषं बतलाया 
जाता है ॥ ५५ ॥ | 


पुनरपि च ख्रमिताभ्रा रूपदरिलावतेयन्त्रदोलेषु । 
परिवेषणे तथेव हि कार्यां चाधो मुखी नित्यम्‌ ॥ ७द ॥ 
यदि सूचीमुख हस्त को गोठ धुमाव दे दिया जाए तो इससे स्वरूप, 
चिला, मेर ८ अवन्त ), यन्त्र तथा सैट ८ शिखर „) बतलाए जाते है, यदि 
इसी मुद्रा मेँ हाथो को नीचे मंहय रखा जाए तो उपसे भोजन 
परोसना प्रद्चित ह्येता है ॥ ५७ ॥ 


श्लिष्टा ललार पटेष्वधोमुखी शम्भुंरूपणे कारयां । 
राक्रस्याप्युत्ताना तजञ्जञेस्तियेकस्थिता काया ॥ ऽ७॥ 
यदि ललाट के पास नीचा मुंह रखते हए इसी मुद्रागे हाथ को रखा 
जाए तो उससे “शिवः का ८ त्रिनेत्र- ) स्वरूप तथा यदि ऊपर की ओर प्रह 
रखकर तिरा कर छया जाए तो इन्द्रः का ( सहसत नेत्रंवाला ) स्वरूप 
प्रदर्ित ह्ये जाता हे ॥ ५७॥ 
पद्कोषः-- 
यस्याङ्कल्यस्तु विरलाः सदहाङ्क्ठेन कश्चिताः। 
ऊध्व ह्यसङ्गता्राश्च स भवेत्‌ पद्मकोषकः | ७८ ॥ 
यदि अंगरूठे सहित समी ऊंगलियां उपर क्री भोर मंह गाली अल्ग- 
अलय तथा सिकुड़ी हुईं रखी जाए तो भद्रकोष' हस्त हो जाता है ॥७८॥ 
विस्वकपित्थफलानां ग्रहणं कुचदशेनञ्ख नारीणाम्‌ । 
ग्रहणे दह्यामिषलाभे भवन्ति ताः कुञ्चिताभ्रास्तु ।॥७९॥ 
[ बहूजातिबीज्ञपूरकमामिषखण्डञ्च निदेश्यम्‌ । ] 


१. पद्मकोषः ( उत्पत्ति कथा ) भगवान विष्णु! ने सुदर्चेन चक्र की प्राप्ति के 


लिए भगवान शिव की स्तुति तथा पद्य पुष्पोंके अपंणहेतु इसी हस्त का 


उपयोग किया । तभी से इसका प्रचलन हुआ । 


१ ` १. ल्भ्यां सन्दशये-ख० ग०। २. चाधोमृखी नित्या-ख० ग०। ` चाधोमूखी नित्या-ख० ग० । 
३. शाम्भररूपेण-ग० । ४. शक्र्याम्युत्थानात्‌-ख० ग० । 
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योजना-ज्सके द्वारा बिल्व तथा कैथा ८ कपित्थ ) फल तथा धियो 
के उरोजों का अथं सूचित ह्येताहै | यदि इन अंगुलियों के अग्रमाग 
सिकुडे हृए रखे जाए तो इससे ) ८ किसी वस्तु के ) महण तथा मासि 
कौ प्राप्ति तथा अनेकविध फट, ( विल्व तथा कपित्थ के अतिरिक्त) 
बीजपूर ( बिजोरा ) तथा मांप्रखण्ड की सूचना द जाती हे ॥ ७९ ॥ 


देवाचेनबलिहरणे समुद्धके साभ्रपिण्डदाने च । 
कायः पुष्पप्रकरश्च पद्यकोरोन हस्तेन ।॥ ८०॥ 
हस पद्मकोशच मुद्रा के द्वारा देवाचन, बदिग्रदान, डलिया (तमृद्रक), प्रथम 
पिण्ड प्रदान तथा पुष्पों का विकीणं करना प्रद्चित किया जाता है ॥ ८० ॥ 
मणिबन्घनविशिलृष्टप्रविरलचलिताङ्गलिकराभ्याम्‌ । 
काया विवत्तिताभ्यां विकसितकमलोत्वलाभिनयः ॥८१॥ 
यदि पद्मकोष मुद्रावाटे दोनों हाथों को कलाई से भिलाते हए 
पीछे कीओर ठे जाए्‌ तथा अंगुलिर्यो की हिलती हई रखे तो उस्तसे 
विकसितकमल तथा कुमुदिनी का अर्थं प्रदर्चित ह्येता है ॥ ८? ॥ 
तपसीष-- 
अङ्स्यस्संहतास्सवौः सहाङ्गघ्ठन यस्य तु । 
तथा निम्नतलश्चेव स तु सपरिंराः करः॥ ८२॥ 
यदि समी अंगुटियां अगरूठे सहित एक दृत्रे से मिली हई ह्ये ओर 
हथेटी दवी (या गहरी ) रखी जाएतो(तपके फ़न के समानो 
जाने के कारण ) सपंश्चीषं हस्त बन जाता है ॥ ८२॥ 
पष सलिलप्रदाने भुजगगतौ तोयसेचने चैव । 
आस्फोटने च योञ्यः करिकुम्भास्फालनायेषु ।॥ ८३ ॥ 
योजना-- पितरों को जलांजलि देने, सपंगति, जल सिंचन, मह्वयुद 


१. सपंशीषं ( उत्पत्तिकथा ) भगवान विष्णु ने वामन अवतार में बि 
को बन्धन तथा देवगण की रक्षाथं वचन देते हुए उन कार्यो का इसी हस्त हारा 
संकेत किया था । तभीसे इस मूद्रा का प्रचलन हुआ । 
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१. सङ्धृहे चात्र-ग० । 

२. मणिबन्धनरिलष्ठाभ्याम विरलचलिता ज्गुलीयुतकराभ्याम्‌-ख० ग० । 
३. कार्योपवतिताभ्यां-ख-ग० । ४. सहिताः-ग० । 

५. सवंशिराः-ख° ग०। 





द नाल्यज्लाखम्‌ 


मे जंघा तथा भुजाओं के ठोकने ओर हाथी के कुम्भस्थल को थपथपाने 
का इस मुद्रा सेप्रदश्यन किया जाता हे ॥ ८२ ॥ 
प्रगश्चीष-- 
अधोमुखीनां स्वांसामङ्कलीनां समागमः । 
कनिष्ठाङ्कष्टकावृर््वौ स भवेन्मगश्शीषेकः ॥ ८७ ॥ 
यदि कनिष्ठिका अंगुली तथा अंगूठे को सीधा ओर शेष अंगुलियां 
ञ्यके हए मंह वाटी रखी जारं तो श्रृगश्चीष" हस्त होता है ॥ < ॥ 
इह खाम्प्रतमस्त्यद्य च शाक्ते श्चोह्ासनेऽक्षपाते च । 
स्वेदापमाजैनेषु च कुटमिते प्रचलितस्तु भवेत्‌ ॥८५॥ 
योजना-इसके द्वारा यहं, अभी, यह है, आज जसे अथं का सुचन 
श्नक्ति के उठाने तथा पासं के फकने को प्रद्चित करते ह । यदि इती मुद्रा 
में ह्यथ धूजता हृए रखा जाए तो उत्से पसीने का रपोछना तथा किरया 
की कुट्मित चेष्टा को बतलाया जाता हे ॥ ८५ ॥ 
कंगुल- 
त्रेताग्निसंस्थिता मध्यातजेन्यङ्कष्टका यदा । 
कौ ङ्कलेऽनामिका वक्रा तथा चोध्वां कनीयसी ।॥। ८६ ॥ 
यदि मध्या, तजनी तथा अंगूठे प्रथक्‌-पृथक्‌ रहे, अनामि ॐ उंगली 
टेदी तथा कनिष्ठिका खड़ी रहे तो कंगुल" हस्त मुद्रा ्येती है ॥ ८5 ॥ 
पतेन तख्णफलरूपणानि नानाविधानि च ठघूनि । 
कार्याणि रोषजनि सखीवचनान्यङ्कुलिक्षेषैः ॥८७॥ 





~~ --- 


१. मृगीषं ( उत्पत्तिकथा ) भगवान शिव की प्राप्तिके लिए पावंतीने 

तपस्या करते हुए अपने लाट पर तोन चन्दन-रेखाओं का त्रिपुण्ड इसी हस्त 
द्वारा धारण किया । तभी से इसका प्रचलन हुआ । 

२. कंगुल ( उत्पत्तिकथा }) भगवान शिव ने क्षीरसागरमन्थन के अवसर 

पर उसमे से निकले हुए कालकूट विष की गुटिका बनाकर पीने के किए इसी 

इस्त का उपयोग किया था। तभी से इसका प्रचलन हुआ । 


(म ज थ 


१. शक्यश्चेज्ञाखने-ख० ग० । २. प्रचलिते तु-ख० ग० । 
३. अङ्ुले- ख० ग० । ४. लघूनि कार्याणि- ग० । 
५. रोषजातिख्री-ग० । 
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योजना- इसके द्वारा अनेकविध छटे-छोटे ( सुपारी, वेर इत्यादि ) 
फलों तथा लियो के रोषपुर्णवचनोँ को अंगुली के आक्षेप ( धुमाने ) के द्वारा 
अद्र्चित किया जाता है ॥ ८७॥ 


[ मंरकतवेडयादिः पदर्रौनं उमनसाञ्च कतेभ्यम्‌ । 
ग्राह्यं विडालपदमिति तञ्जेरेवं प्रयोगेषु ॥ | 
( ग्रक्षिप्त- मरकत वैडयं आदि मणि, पुष्पो का रहण तथा बिह्ी का 
चैठने आदि कास्थानमभी इसी के द्वारा प्रदशथित किया आए, 
अटपहछव ( अटपद्यकर ) 
आवरतिंताः करतन्ञे यस्याङ्गल्यो भवन्ति हि । 
पाश्वगत-विकीर्णाश्च स भवेदटठषपटवः ॥ <८ ॥ 
यदि सारी अंगुलियां हेली मेँ गो आकार मेँ सिकुड़ी हहं तथा 
बिखरी हृई रखी जाए तो अल्पवः मुद्रा कहलाती हे ॥ ८८ ॥ 
प्रतिषेधक्ृते योज्यः कस्य त्वं नास्ति शुन्यवचनेषु । 
पुनरात्मोपन्यास सखीणामेतेन क्तव्यः ॥८९॥ 
योजना- इतके द्वारा प्रतिषेध, (तुम कौन होः जैसे प्ररनवाक्य, नहीं 
है, शयन्यवचन (मिथ्याधिक्षप-जैसे मूर्ख, इत्यादिवचन) तथा लिया के अह्म्‌ 
का आपादन ८ स्थापना ) या भिस्मय का प्रदश्चन किया जाए ॥ ८९ ॥ 
चतुर-- 
तिः प्रसारिता यत्र तथा चोध्वौ कनीयसी । 
तासां मध्ये स्थितोऽङ्गघ्ठः स करश्चतुरः स्मरतः ॥ ९० ॥ 
जिसमें तीनों ऊंगुलियो को सामने फैलाकर तथा कनिष्ठिका को सीधा 


१. अलपल्लव ( उत्पत्तिकथा ) भगवान श्रीकृष्ण के द्वारा माखन-चोरी करते 
समय इसी हस्त का उपयोग करने पर इसका प्रचलन हो गया 

२. चतुर ( उत्पत्तिकथा ) काश्यप ऋषि ने इख हस्त का उपयोग अमृत 
छाने के किए जाने वाले गरुड को मागं-द्न करने के अवसर पर कियाथा। 
तभी से इसका प्रचलन हुआ । 


न 














१. मरकतवैदूर्यादीनां निदनं कायंम्‌-ख० ग० । 
२. आवतिन्यः-ख० ग० । ३. दल्पञ्चकः-ग० । 
४. मध्यस्तथाङ्ु्ः- ग० । 





९५८ नाल्यज्ञाख्नम्‌ 


उठाया जाय ओर उनके प्रू मँ अंगरूठे को रखे तो चतुरः हस्त 
ह्यो जाता हे ॥ ९० ॥ 
नंयविनयनियम सुनिपुणवालातुरसस्वकेतवार्थेषु । | 
वाक्ये युक्ते पथ्ये सत्ये ्रदांमे च विनियोज्यः ॥९९॥ 
योजनाः नीति, विनय, नियम-चातुरयं ८ चुनिषुण ), बाला (कन्या), 
रोगी, बल ( सत्छ „ कैतवयुक्त प्रयोजन या बात एषं पश्यवचन, सत्य तथा 
र्म का अथं इतस हस्तमद्रा के द्वारा बतलाया जाता है ॥ ९# ॥ 
पकेन भ्यां वा किञ्िन्मण्डलशृतेन दस्तेनं। 
विन्रुतविचारितचरितं वितं्रितं लज्ितञ्चेव ॥२९२॥ 
एकया दो चतुरः द्रा वे हस्तो के थोडे धुमाव द्वारा- प्रकट 
करना ( शवरत ), विचारकरना, आचरणकरना ८ चलना-हिठना ) 
आश्र॑का करना तथा लजलाकरना बतलाया जाता है । 


नयनोपभ्यं पद्मदलरूपणं इरिणर्कणं निर्देशः । 
संयुतँकरणेनेव तु चतुरेणेतानि कुर्वीत ॥ ९३ ॥ 
दो संयुक्त चतुर-हरस्तो द्वारा कमल दलो की नयर्नो से उपमा देना 
तथा हरिणो के कानों को बतलाया जाता है ॥ &€९ ॥ | 


लीलं-रती रुचिश्च स्ख्ृतिबुद्धिविभावनाः क्षमा पुम्‌ । 

संज्ञामात्रं प्रणयं विचारणं सङ्गतं रोचम्‌ ।(९७॥ 

चातुयं माधुयं दाक्षिण्यं मादेवं खुलं शीलम्‌ । 

प्रश्नं ˆ वातायुक्ति वेषं स्रदुशाद्धंलं स्तोकम्‌ ॥ ९६ ॥ 

विभवाविभवो खुरतं गुणागुणौ यौवनं गंह' दारान्‌ । 

नानावर्णाश्च तथा चतुरेणेवं प्रयुञ्जीत ॥ ९७ ॥ 
इसके अतिरिक्त चतुर-हस्त के द्वारा क्रीडा ( लीला), श्रनुराग 
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१. नयननिपुणसमसुनिपुणबालातुरशव्यकेत वार्थेषु--ग ० । 

२. प्रथमे-ख० । ३. हस्तदण्डेन--ग० । 

४. विवृतविचारितरचितं ख, विधृतवि चरितचरितं- ग ० । 

५. विवजितं--ग० । ६. कणंनिदशम्‌-ख० । 

७. संयुक्तकरेणेव च-ख० ग०। र. टीकां रति-ख० ग० । 
९. संज्ञामाशां-ख० ग०। १०. प्रशमं वार्तायुक्ति-ग० । 
११. शाडवलं-ख० ग ° । १२. गृहान्‌ दारान्‌-ग०। 
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( रति ), प्रभा ( रुचि „, स्ति, बुद्धि, तक (जहापोहात्मक-काय-वरिमावन) 
क्षमा, पृष्टि, संकेत (संज्ञामान्न), प्रणय, विचार; मिलन, पवित्रता, 
चातुर्य, माधुर्य, दाक्षिण्य, मार्दव, सुख, चरित्र ( शील „, प्रशन, वार्ता 
(कथा या अर्थद्ाल्च), युक्ति, बेदयस्थान या वश्चरचना, कोमलधास, 
अल्पपरिमाण, सथ्रदध्ालिता तथा सग्रद्धिहीनता, सुरतकम, गुण तथा 
अवगुण, यौवन, यह पत्नी तथा अनेकविध रंगों को भी बतलाया 
जाता हे ॥ ९४-९७॥ 

सितमूर््वन तु कु्याद्रक्तं पीतञ्च मण्डलरतेन । 

परिमदितेन तु नीं वर्णाीश्चतुरेण हस्तेन ॥९८॥ 

हस चतुरहस्त द्वारा रगो को बतलाने मे--उपर की ओर हयाथको 

उठाकर खेत वर्ण, गोल धुमाव द्वारा रक्त ओर प्रीत वणं तथा एक हाथ से 
र दानो दबाकर ८ परिम्रदित ) नीलवर्णं बतलाया जाए ॥ ९८ ॥ 


मध्यमाङ्खष्ठसन्दष्टो वक्रा चेव ॒प्रदेरिनी । 
ऊर््व॑मन्ये प्रकीर्णं च द्वच ङ्कुल्यौ भ्रमरे करे ॥ ९९ ॥ 
यदि मध्यमा उंगली ओौर अंगूठे को एक दूसरे से मिलाकर उंगली को 
टे कर छे तथा रेष दो उंगलियां उपर की भोर फटा दी जाए तो भ्रमरः 
हस्त कहलाता है ॥ ९९ ॥ 
पदश्चोत्पलकुमुदानामन्येषाञ्चेव दीधेवृन्तानाम्‌ । 
पुष्पाणां ब्रहणविधिः कत्तव्य: कणेपूरश्च ॥१००॥। 
योजना-इसके द्वारा कमल, कुमदिनी तथा अन्य लम्बे डण्ठल या 
टहनी वाले पुष्पों का चयन ओौर कर्णं कुण्डल को बतलाया जाता हे ॥४००॥ 
विच्युतंश्च सद्राब्दश्च कार्यो निभेत्सेनादिषु । 
बलालापे च हीघ्े च ताले विश्वासने तथा । १०१ ॥ 
इस हस्त-मृद्रा वाले हाथ को कुछ शब्द्‌ करते हृए नीचे च्ुक्ाया जाए 
तो डांटना ८ निभ॑त्सन ) बलश्रीलता का गवं ( बलाटाप ) बतलाना, 
शीध्रता, ताल देना तथा विश्वास करने का अथं प्रकट ह्येता हे ॥ ००९ ॥ 


१. भ्रमरः ( उत्पत्तिकथा } देवों की माता अदिति के कणंकुण्डल बनाने के 
लिए कार्यपकऋषि ने इस मूद्राका प्रयोग किया धा । तभी से इसका प्रचलन हुआ । 


पक 





१. मण्डलक्रेण--ग° । २. वक्र--ग०। 
३. द्वाङ्कुलो--ग° ४. विद्युतच सहजश्च--ग० । 








। कनी रे व ९ ज्य इभ दर 


इसी मद्रा का उपयोग हुंमा । तभी से इसका प्रचलन्‌ हज । 





० नाव्यक्ञाख्म्‌ 


"हंसास्य- 
तज्जनीमभ्यमाङ्खष्ठस्त्रेताग्निस्था निरन्तराः । 
भवेयुर्दसवक्चरस्य शेषे दे सम्प्रखारिते ॥ १०२॥ 
य॒दि तर्जनी तथा मध्यमा उंगली अगूठे के अ्रमाग पर हो तथा 
अन्य ८ दो ) उगलिया फैली हुई रहें तो हंसास्य' हस्त होता है ॥ ९०२ ॥ 
इलक्षणार्परियिल्षलाघवनिस्सारार्थ ्दुत्वयोगे च । 
कार्योऽमिनयविदोषः किञ्चित्‌ परस्पंन्दिताग्रेण ॥१०३॥ 
योजना- इस ८ मुद्रा-युक्त ) हस्त के अग्रमाय कौ कुछ घुजाते हए 
रखने पर इसके द्वारा स्निरध, अल्प, शिथिल, लाघव, निस्सारवस्तु 
(या निष्कमण) तथा परदुत्र का अर्थं प्रकट होता हे ॥ ९०२ ॥ 
"हंसपक्ष-- 
समा; प्रसारितास्तिखस्तथा चोध्वौ कनीयसी । 
अङ्कः कुड्चितश्चैव दंसपक्ष॒ इति स्छतः ॥ १०४ ॥ 
य॒दि तीन उगलिया फटी हुईं ८ तथा ) कनीयसी उंगली सीधी तथा 
छपर उठी हई ओर अंगरढा सिकृडा हजा हो तौ हंसपक्ष' हस्त 
हो जाता हे ॥ ४० ॥ 
एषं च सलिलनिवापे दातव्ये गण्डसंश्रये चेव । 
कार्यः प्रतिभ्रद्ाचमनभोजनाथेषु विप्राणाम्‌ ॥ १०५ ॥ 
आलिङ्गने मदास्तम्मेदक्षेने रोमहषेणे चेव । 
स्परे ऽनुल्ञेपना्थं योज्यः संवाहन चेव ॥ १०६ ॥ 
पुनरेष च नारीणां स्तनान्तरस्थेन विश्रमविश्योषाः । 
काया यथारसं स्युदुःखे दञधारणे चेव ॥ १०७ ॥ 


वाका रे 1 


3 १. हषास्य ( उत्पत्तिकथा ) दक्षिणमूर्ति शिव ने ऋषिगण को तत्त्वविद्या 


करो उपदेश करने के अवसर पर न्यग्रोधवृक्ष के नीचे बैठते हृए इसी हस्त का 
उपयोग किया । तभी से इस मुद्रा का प्रचलन्‌ हमा । 
२. हंसपक्षः ( उत्पत्तिकथा ) ताण्डवनृत्य के प्रद्ंन के समय तण्डु द्वारा 


--~ ~~ --~--~- 
नि 


९. प्रस्यन्दिताग्रेण--ग०। २. एष विधिनिवापसलिकले -ग० । 
३. गन्धसंश्रये-ग० । ४. प्रति ग्रहावमान-ग० । 
५. महास्तम्भनिदशेने-ग० । &. यथा रषा स्युः-ख, यथारसं स्यात्‌-ग० । 
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योजना- इस के दारा पितरे को जल-ग्रदान ( तपण ) तथा कपोल 
क समीप ठे जाने पर किसी दान का ग्रहण करना प्रकट होता है, तथा 
( भोजन के समय क्रिया जाने वाला ) बाह्मणों का आचमन तथा भोजन, 
आलिगन, बडे स्तम्मके दद्रन, रोमांच, स्प, चन्दन-टेपन, संवाहन 
( पैर या श्चरीर दवाने ) का अर्थं प्रकट होता ह । इतन मुद्रा का रसो के 
अनुपार तथा लियों के रागात्मक अभिनय मेँ उनके दुः, (द्ग के स्प) 
तथा उरोज प्रदेश के विेष विभ्रमों के अर्थं प्रका्नना्थं प्रयोग करना 
चाहिए ॥ ४०५-४०७ ॥ 
'सन्द॑ं्- 
तजैन्यङ्कष्टसन्दस्त्व (लस्य यदा भवेत्‌ । 
आभुग्नतलमधभ्यंस्थः स सन्दंशा इति स्तः ॥ १०८ ॥ 
यदि अरालहस्त मे तर्जनी तथा अंगूटे का अग्रभाग मिला कर हथेली 
को थोडी नमादमी जाए तो न्दं" हस्त हयो जाता है ॥ ९०८ ॥ 
सन्दंशसखिविधो केयस्त्वव्रजो सुखजस्तथा । 
तथा पाश्वेगतश्चेव रसभावोपञ्चहितः॥ १०६ ॥ 
रत तथा भावों से बिस्तार प्राप्तकरनेवाटा सन्दं्-हस्त तीन प्रकार 
करा होता है--८ ¢ ) अग्रज, ( सामने की ओर रहने बाला) (२) 
मृलज ८ मरह के समीप रहने वाला ) तथा (र) पाश्चयत (एक मोर 
रहने ८ या ह्येने ) बाला ॥ २०९ ॥ 
पुष्पापचयम्रथने ग्रहणे तृणपणेकेशसखूजाणाम्‌ । 
कास्यावयवन्रहणिे प्रकषेणे चाग्रसन्ददः ॥ ११० ॥ 
योजना-अयमज-सन्द्च के द्वारा पूर्ष्पाो का एकत्र करना तथा माला 
करा गंथना, तृण, परण, केद्च तथा सूत्र करा यहण, कण्टक करी नोक के 
ग्रहण करने ८ शल्यावयवद्रहणे ) तथा बाण के खचिने का अभ प्रकट 
ह्येता है 1 ॥ ९० 
१. सन्दंश (उत्पत्तिकथा) इस मद्रा का प्रयोग भगवती वीणापाणी सरस्वती 
हारा किया गया था। यह्‌ हस्त ज्ञानमुद्रा के रूप मे अनेक प्राचीनमूतिशिल्पो में 
टृष्टिगत होता है । 
१. सन्दरो ह्यराकस्य-ख ग०। २. तरखमध्यङ्च- ख ° ग० । 
३. ज्ञेयो अग्रजो-ग० । ४. दाल्याकषंग्रहणापकषंणे- ल ० ग० । 
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चृन्तात्‌ पुष्पोद्धरणं वरतिंरालाकादिपूरणञ्चेव । 
धिगिति च वचनं रोषे मुखसन्द्‌ शस्य कमणि ॥ १११ ॥ 
मृखसन्दश से टहनी से पुष्पों को तोडने, दीपक मे बाती को रखने 
या उसे चाकरा से ठीक करने, ज्रि वस्तु की पूति करने, धिक्कार के 
शब्द्‌ तथा क्रोध करने अथं प्रकारचित ह्येता हे ॥ 2४# ॥ 
यज्ञोपंबीतधारण-वेधन-गुण षृक्ष्मबाणलक्ष्येषु । 
योगे ध्याने स्तोके संयुतकरणस्तु कत्तंभ्यः ॥ ११२ ॥ 
दो मृखसन्द॑श् हस्तां को मिलने से यज्ञोपवीत धारण, ८ रत्न जदि 
का ) वेधन, प्रत्य॑चा, बारीकी, बाण, लक्ष्य, योय, ध्यान तथा छोटी वस्तु 
करो बतलाया जाता हे ॥ ९४२ ॥ 
पेठंवक्ुत्साखूया-सदोषवचने च वामहस्तेन । 
किञ्चिद्धिवंत्तितात्रः पयुज्यते पाश्वे खन्दं शः ॥११३॥। 
पारवसन्द॑ं्- यदि बायी ओर सन्दं्रहस्त के अभाग को थोड़ा 
(धीरे-धीरे) मोडते हृए रखा जाए तो इतपाश्चसन्दं्र से कोमलता ( पेठ), 
अतृया तथा दोषपूर्ण शब्दां की अभिव्यक्ति होती है ॥ ९8 ॥ 
अ(लेख्यने्ररञजन-वि तकंवन्तप्रवालरचं नञ्च । 
निष्पीडनं तथालक्तकस्य कायेज्च नारीभिः ॥ ११४ ॥ 
हस मुद्राकाक्ियों केद्वारा प्रयोग करने पर उस्र चित्रटेखन, नेत्रो 
मे जंजन धारण, वितकं ८ शका ), टहनी तथा पत्तों की चित्रकारी ८ प्रगाल- 
रचना ) करना (जो ज्ति रीर परकी जाती हं ) तथा महावर काल्गाना 
बतलाया जाता है ॥ ‰#४ ॥ 


नेः 
समागताग्रौस्खदिता यस्याङ्कस्यो भवन्ति हि । 
ऊर्ध्वा हंससुखस्यैव स भवेन्मुक्कुलः करः ॥ १९५ ॥ 


यदि हंतरास्यहस्त मे उपर की ओर मरंह क्रिये हए सभी उगियां 

१. मुकुलः ( उत्पत्तिकथा ) वायुपूत्र हनुमान द्वारा सूयं को क्लड्पने के लिए 
इसी हस्त का उपयोग किया गया था तभी से इसका प्रचलन हो गया । 

१. यज्ञोपवीतनिधन-ग० । २. योगेऽध्ययने-ग ० । 

३. संयुक्तकरस्तु-ख० ग ० । ४. पेराल-ग० । 

५. किल्चिद्विवत्तितकराग्रः-ग० । ६. रचनेषु-ग० । 

७. समा नताग्राः सहिताः-ख ग० । 
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श्क दूसरे से मिली हरं तथा सिकुड़ी रहे तौ यह शरुकृल'हस्त कह- 
लाता है ॥ २९५ ॥ 
देवार्चनवल्िकरणे पद्मोत्पलमुकुलरूपणे चेव । 
विरचुम्बने च कार्यो विकुत्सिते विभ्रकीणेश्च ।। ११६ ॥ 
भोजनदिरण्यगणनामुख सङ्कोचप्रदानशीघेषु । 
मुकलितकुखमेषु तथा तज्जैरेष प्रयोक्तभ्यः ॥ ११७॥ 
योजना- इसके द्वारा देवपूजन, वदटिग्रदान, कमल तथा कुमुदिनी 
करी कलियां, विटचुम्बन, तिरस्कार (विकुत्तित), विविधवस्तु ( विश्रकीणणं ) 
भोजनग्रहण, स॒वर्णमद्राश्रो की गणना, मुखसंकोच, ८ वस्तु , प्रदान, शीघ्रता 
तथा पुष्पों की कलियां बतलाई जाती है ॥ 2९5, ४०७ ॥ 
'उर्णनाम-- 
पद्मकोशस्य हस्तस्य ह्यङ्कःस्यः कुञ्चिता यदा । 
ऊर्णनाभः स विज्ञेयः केशचौयंग्रहादिषु ॥ ११८ ॥ 
यदि शद्मकोश्च" हस्त मे सारी उंग्टि्यो को सिकुड लिया जाए तो 
छर्णनाभः हस्त ह्ये जाता है ॥ ४०८ ॥ 
दिरःकण्डूयने चेव कुष्ठव्याधिनिरूपणे । 
सिहव्याघेष्वंभिनयः प्रस्तरभ्रहणे तथा ।॥ १९१९ ॥ 
योजना- केशों तथा चोरी गईं व्स्तु का ग्रहण, भिर घुजलाना, 
कुष्ठन्याधि, तिह, व्या्र तथा इसी प्रकार के अन्य हिक प्राणीयाण, चोरी 
गई वस्तु तथा पत्थरके उठाने का इस पुद्राके द्वारा अर्थं प्रद्यन 
किया जाता हे ॥ ९८९ ॥ 
र्ताम्रचृड- 
मभ्यमाङ्कष्ठसन्दं शो वक्रा चेव प्रदेदिनी । 
रोषे तलस्थे कन्तंभ्ये ताम्रनचूलंकरेऽङ्कुली ॥ १२० ॥ 


१ ऊर्णनाभः ( उत्पत्तिकथा ) हिरण्यकशिपु के वध के अवसर पर नृसिंह 
भगवान ने इसी हस्त का उपयोग किया था तभी से इसका प्रचलन हो गया । 

२. ताम्रचूड ( उत्पत्तिकथा ) जब तीनों वेद पूणं होगए तोवे ब्रह्माके 
समक्ष उपस्थितं होकर उनसे प्रार्थना करने लगे। इस अवसर पर इसी हस्त 
का उपयोग किया गया । तभी से इसका प्रचलन हो गया । 


न 
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१. अङ्खुल्यः-ग० । २. व्याघ्राद्यभिनयः-ग° । 
३ ताम्रचूडे कराद्धली-ख० । 
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यदि मध्यमा उंगली तथा अंगदा मिला हृभा ह्ये, उंगली सिकुड़ी हहं 
तथा चेष (दो) उंगल्यां हेली प्र हों तो ताप्रचूडहस्त हो 
जाता है ॥ ४२० ॥ 
- विच्युतश्च सशब्द्‌श्च कार्यो निभेत्सेनादिषु । 
ताले विश्वासने चेव रीघ्राथं संक्ञितेषु च ॥ १२९ ॥ 
योजना-च्चिडकने के साथ शनब्दकर नीचे द्ुकाते हृष डंटने 
८ विच्युति ), ताछ का अन्त, विश्वास-दान, च्ीश्रता तथा इया देने 
मेड्समद्रा का प्रयोग किया जाए ॥ ४२ ॥ 
तथा कलासु काष्ठासु निमेषे तु क्षणे तथा । 
पष पव करः कायो बालालापनिमन््रणे ।। १२२॥ 
तथा इसी मुद्रा की कालगणना के भार्गो-जेसे कटा, काष्ठा, निमेष 
तथा क्ञण के बतलाने, युवती बाला से सम्माषण तथा उसे आमन्त्रण देने 
मे मी योजना करनी चाहिए ॥ ४२२ ॥ 
तामचृडयुद्रा का अन्यलक्षणः- 
अथवा- 
अङ्कव्यस्संयुंता वक्रा उपयंङ्कष्ठपीडिताः। 
प्रसारितंकनिष्टा च ताम्रचूडकरः स्मरतः ।। १२३ ॥ 
यदि हाथ की उगल्यां एक दूसरे से मिली हरं हँ तथा ठेदी रहे, 
ये उपर अग्रे से दबाहं जारं तथा कनिषिक्राउगली परैलील्ेतोमी 
(ताप्रचड' हस्त कहठाता हे ॥ 8९९ ॥ 
दातं सहसरं लक्षश्च कंनकश्चापि दशेयेत्‌ । 
क्षिप्रमुक्ताङ्गलीभिस्तु स्फुलिङ्गान्‌ विध॒षस्तथा ॥ १२४ ॥ 
इसके द्वारा सौ, हजार तथालाख की संख्याएं तथा स्वर्णबुदराएं बतला 
जाती है । यदि इती मुद्रा मे उंगलियों को श्ीप्रतापूर्वक कम्पित किया 
जाए तो उससे चिनगारियां तथा वदे बतलाहं जाती है ॥ १२४ ॥ 
असंयुता करा छेते मया परोक्ता दिजोत्तमाः ।` 
अतश्च संयुतान्‌ हस्तान्‌ गदतो मे निबोधत ॥ १२५ ॥ 


४. व्युत्पन्नस्च--ग० । ५. तारेष्विष्वचिते चैव--ख०। 
१. अङ्गुल्यः सहिता-- ग । २. प्रसारिता कनिष्ठा च-ग० } 
३. ताम्रचरूडः करः-ग० । ४. करेणेकेन योजयेत्‌--ग० । 
५. अधुना--ख० पुनहच--ग० । 
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हे मुनियो इत प्रकार मैने इन अकषयुतहस्तों को बतलाया, अव मेँ 
संयुत हस्तां को बतलाता दँ जिन्हे आप समन्न लीजिए ॥ ४२५ ॥ 
संयुतहस्तमद्रार्‌ं ८ लन्नण तथा योजना ) 
अंजटि- 
पताकाभ्यान्तु हस्ताभ्यां संश्लेषादञ्जलिः स्मृतः । 
देवतानां गुरूणाञ्च मि्राणाश्चाभिवादने ॥ १२६ ॥ 
दो पताक हस्तो को भिलाने से अंजलिः हस्तमद्रा होजाती है । इते 
देवता, गुरुजन तथा मित्रो के अभिवादन मे ्रयुक्त किया जाता हे ॥०२६॥ 
स्थानान्यस्य पुनस्रीणि वक्षो वक्रं शिरस्तथा । 
देवतानां शिरस्थस्तु गुरूणामास्य संस्थितः | १२७॥ 
वक्षःस्थश्चेव मिच्रौणां शोषे त्वनियमो भवेत्‌ । ॥ १२८॥ 
अभिवादन के तीन स्थान है वक्षःस्थल, मुख तथा मस्तक (चिर ) | 
हनम देवताओं को निरस्थ नमस्कार, गुरुजन को गुल के सम्म तथा 
मित्रों को वक्षस्थल के बरावर हाथ रखते हृए नमस्कार करना चाहिए । 
रोष व्यक्तयो के अभिवादन के लिए कोई नियत प्रदेश नहा होते है । यँ 
(का ५ नियम के नमस्कार होता है प्राठा० से अर्थ) ॥ ०२७, १२८ ॥ 
कपोत-- 
उभाभ्यामपि हस्ताभ्यामन्योन्यं पाश्वंसङ्गदात्‌ । 
दस्तः कपोतको नाम क्म चास्य निबोधत ॥ १२९ ॥ 
दो ( सपीषं , हस्तो को परस्पर दोनों कोनो से मिलान पर कपोतः 
द्रा होती हं । जब इनकी योजना सुनिये ॥ ४२९ ॥ 
एष विनयाभ्यु पगमे प्रणामक्ररणे गुरोश्च सम्भाे। 
शीते भये च कार्यो वक्षस्थः कम्पितः खीभिः ॥ १३० ॥ 


१. असंयुत तथा संयुतहस्तमुद्राए- ये हस्तमृद्राएं सामानन्यतः हाथ से 
पृथक्‌-पृथक्‌ उपयोग मे आती है परन्तु कभी कभी दोनों हाथों द्वारा एक साथ 
भी असंयुत हस्तो का प्रदशंन होता है। ( परन्तु ये कहलाएंगे असंयुत-हस्त ही ). 
जब दोनों हाथोंको मिलाकर कक्षणानृखार प्रदशित श्रिया जाए तभी संयुत 
हस्त होगे । इनकी उपयोगिता के विषय में अधिक विवेचन के लिए भूमिका 
तथा परिशिष्ट भी देखिये । 





= 
१. विप्राणां--क० । २. स्त्रीणामानियतो भवेतु-क० । 
३ द्विषद्धिपाभ्युपगमे - ग० । ४. कत्पितः--ग ० । 


५ ना० शा० द्वि° 
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योजनाः- रसे विनम्रता आदि सौजन्यपूर्णं भार के प्रद्चन पूज्यजन 
को प्रणाम करने तथा उनसे संमाषण मे प्रयुक्त क्रिया जाता है। शच्चीत तथो 
भय के अर्थंको प्रदर्धनि करने में धियोँके द्वारा इस मद्रा को वक्नस्थल 
पर स्थित रखना चाहिए ॥ ४२० ॥ 
अयमेबाङ्गलिपरिघुष्यमाणमुक्तस्तु खिन्नवाक्येषु । 
पतावदिति च कार्यो नेदानीं रत्यमिति चार्थे ॥ १३१ ॥ 
तथा यहनी दोनों हाथो की उंगलिर्यो को परस्पर मिलाकर हटा टेने 
पर खिन्न वचनो, इतना करना" तथा यह अमी नही करना के अर्थो को 
बतलाता हे ॥ ९२४ ॥ 
ककट-- 
अङ्कल्यो यस्य हस्तस्य हयन्योन्यान्तरनिस्खृता; । 
स ककड इति ज्ञेयः करः कमे च वक्ष्यते॥ १३२॥ 
यदि दोनों हार्थो की उंगलियां मिलकर एकर दूरे के बीच से निकली 
इई रहं तो कर्कटः मुद्रा ह्येत है । अब इसक्री योजना युनिये ॥ ४२२ ॥ 
पष मदनाङ्गमदे खुपोत्थितज॒म्भणे बृदेहे । 
हनुधघौरणे च योज्यः शङ्क्रहृणेऽथेरतत्वञेः ॥ १३३ ॥ 
हसके द्वारा काम के मदमे अंग मरोडना (मदनांगमदं ), सोकर 
उठते समय जमाई लेना, विशाल शरीर, वङ्गीको ह्यथ से सहारा देने 
( हनुधारणे ) तथा शंख क प्रहण करना बतलाया जाता हे ॥ १२२ ॥ 


६१, 
मणिबन्धनविन्यस्तावराल्लौ दीप्रंयोजितो। 
उत्तानो वामपाश्वस्थौ स्वस्तिकः परिकीर्तित ॥ १३४ ॥ 


दो अराल हस्तो को कलाई पर सामने की ओर से उपर मंह रखते 
इए वा्यी बाजू की ओर्‌ रख देने एर स्वस्तिक भृदरा जानो । इसे विरा 
प्रयुक्तं करं ॥ ०२४ ॥ 


~ 
१. मदनांगमदे का यह श्री मन० मो० घोषने ( शहद के छत्तेया मोम 
को दिखलाना, 0668 ४३२ ) अर्थं किया है जो असंगत है । 


सि 


१. भेदा द्गीकृत्यमिति चार्थ-ख० । 
२. सुप्तोत्थविजुम्भणे-- ग० । ३. अनुधारणे-ख० । 
४. च तत्वन्ञैः- ग ० । ५. वर्धंमानकौ--ग° । 
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स्वस्तिक विच्युतिकरणाद्‌ दिशो घनाः खं वनं समुद्राश्च । 

ऋतवो मदी तथीधं विस्तीर्णं वाभिनेयं स्यात्‌ ॥१३५॥ 

स्वस्तिकः का प्रदर््न कर दोनों हार्थो को हटा छेने प्र उस्रसे 
दिशा, आक्रा्च, कन, समुद्र, ऋतुए, पृथ्वी, वेग एवं अन्य विस्तीर्णं पदार्थ 
प्दर्चित होते ह ॥ ०३५ ॥ 


कटका-८ खटका- ) वर्धमानक- 
कटकः करकै््यस्तः करटकावर्धमानकः। 
श्छङ्गारार्थेषु योक्तव्यः प्रणामकरणे तथा ॥ १३६ ॥ 
[ कुमुदोत्पलवुन्तेषु कतेव्यश्ड्धारणे' । ] 


यदि दो कटकामुख हस्तो को स्वस्तिक दथा मेँ ८ एक दूरे की कलाई 
के उप्र ) रखा जाएतोक८ख) टकावर्षमानक मुद्रा ह्ये जाती है । इसे 
शृङ्गार के भावों तथा प्रणाम करने मेँ प्रयुक्त करना चाहिए ॥ २5 ॥ 


| कुमुद, उत्पल एवं कुन्द पुष्पो के तथा शर॑स के धारण मेंइसी की 
योजना करनी चाहिए ।-- ] 


उत्ंग- 
अरालो तु विप्यैस्तावुत्तानो वर्धमानको । 
उत्सङ्ध इति विज्ञेयः स्पशेस्य ग्रहणे करः ।॥ १३७ ॥ 


यदि दो अराल हस्त ऊपर श्री ओर मुंह वाले एवं स्वस्तिक्रदश्चा मेँ दोनों 
कन्धों पर रखें जां₹ तो “उत्संगः मुद्रा होजाती है ॥ ०२७८ ॥ 


सनिष्येषद्धैते चेव रोषार्मषछतेऽपि च। 
निष्पीडितः पुनश्चैव सरीणामी्याकृते भवेत्‌ ॥ १३८ ॥ 
हसके द्वारा अतिश्चयप्रयत्न से निष्पव होने कार्य, रेष तथा 
ईर्ष्यां ८ अमर्षं ), ज्रि्ती पदार्थं को दवाना ८ निष्पीडित ) तथा कियो 
की ईर्ष्या का अर्थं बतलाया जाता है ॥ ९२८ ॥ 


(र त क थ का ^ 
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१ तथान्यतु-ख-ग० । २. चाभिनेयं--ग० । 


३. कटको वरधंमानकःख०, ग ०। ४. अयं शोकः क- पुस्तकेऽधिकः । 
५. वुत्तानावुरधमानतौ-ग० । ६. कायः सिहावलोकिते--ख० । 


७. सनिष्पेषकरर्चैव--य० । ८. रोषेऽमर्वेऽपि च स्मृतः-ग० । 
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निषध-- 
[ मुङुलन्तु यदा हस्तं कपित्थः परिवेष्टयेत्‌ । 
स मन्तव्यस्तदा हस्तो निषधो नाम नामतः॥ 
निषध--यदि मुकुल हस्त को कपित्थ हस्त से वेष्टित कर दिया जाए 
तो निषधः मुद्रा जानें। 
संग्रहपरिग्रहौ धारणश्च समयश्च सत्यवचनश्च । 
सङ्क्षेपः सह्किप्तं निपीडितेनाभिनेतव्यम्‌ ॥ ] 
ह्की योजना, संग्रह, दान, यहण, प्रतिज्ञा, ( समय ) सत्यवचन । 
संक्षेप तथा समेटने का भाव इसे दवार बतलाया जाता है । ] 
गृहीत्वा वामहस्तेन कूपंराभ्यन्तरे भुजम्‌ । 
दक्षिणश्चापि वामस्य कूपेराभ्यन्तरे न्यसेत्‌ ।॥ १३९ ॥ 
स चापि दक्षिणो हस्तः सम्यञ्बष्िकृतो भवेत्‌ । 
इत्येष निषधो हस्तः कमं चास्य निबोधत ॥ १४० ॥ 
यदि बायांहाथ दाहिनीभुजा पर रखा जाए तथा दाहिना हाथ बायीं 
भुजा प्रर, तथा यह दाहिनाह्यथ मुष्टि" हस्त के लक्षण विधिवत्‌ रखता 
ह्यो तो उपे ¶निषधः हस्त जानें ॥ ०२९, 2४० ॥ 
एतेन वषै्॑मंदगवंसोष्ठवोर्सुक्यविक्रमाटोपाः। 
अभिमानावषम्भ-स्तम्भस्थेयादयः कार्याः ॥ १४९ ॥ 
अब इतकी योजना बतलाता हँ । 
हस हस्तमदरा को पयं, मद, गर्वं, सोत, मौत्सुक्य, पराक्रम, चोरय, 
उदण्डता ८ आरोप ), स्वाभिमान, हठ ८ अवष्टम्भ ), स्तम्भ तथा स्थैयं 
आदि भावोवाटे अ्थोँ मे संयोजित करिया जाए ॥ ४? ॥ 
[ अथवा- 
ज्ञेयो वे निषधो नाम हंसपक्षौ पराङ्मुखो । 
जालवातायनादीनां प्रयोक्तभ्योऽभिघट्ने ॥ |] 
निषध (लक्षणान्तर)-यदि दो विभिन दिन्ना मेदो हंतपक्ष हस्तं 
को रखा जाए तो गनिषध' होता हे । इसे रोखा, खिड़की आदि से टक्कर 
लगने मेँ संयोजित श्रिया जाए । | 


[का का का त 0 पि भ 


१. इलोकटयं ग-- पुस्तके नास्ति । २. मदगवंसौष्ठवो-ख०, ग० । 
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दोटा- | 
अंसौ प्रशिथिलो सुक्तौ पताक तुं प्रलम्बितौ । 
यदा भवेतां करणे स दल इति संकलितः ॥ १४२ ॥ 
यदि दोनों कन्ध को दे रखते हए दोनों पताक हस्तो को हिलाते 
इए रखे तो करण में अ्रयुक्त होने वाटी यह हस्तमुद्रा दोला जानं ॥९४२॥ 


सम्श्रमविषादमूच्छितमदाभिधाते तथेव चवेगे। 
व्याधिप्ट्युते च॒ रास्त्रक्षते च कायांऽभिनययोगः ॥१४२॥ 
हससे सम्भम, विषाद्‌, मूच्छ, नश्चे के ज्लटके ( मदाभिघात ), आवेग 
व्याधियुक्तता तथा शख से आहतदश्चा का अथं सूचित ह्येता है ॥४४२॥ 
षपषुट-- 
यस्तु सपंशिराः परोक्तस्तस्याङ्कल्िनिरन्तरः । 
द्वितीयः पाश्व॑संशिष्ठः स तु पुष्पपुटः स्मरतः ॥ १४७ ॥ 
दो सप्चीषं हस्तो की अंगुलियों को सटाकर दोनां हार्थो को एक 
दसरे से सटा देने पर पूष्पपृटः मुद्रा ह्यो जाती हे ॥ १४४ ॥ 


धान्यफलपुष्पसदशाम्यनेन नानाविधानि युक्तानि । 
ग्राह्याण्युपनेयानि च तोयानयनापनयने च ॥ १४५ 
हससे धान्य, फल तथा पुष्प तथा अन्य हसी के सद्रश्च वस्तुओं का 
ग्रहण तथा अपण ओर जल का लाना तथा हटाना सूचित 
हेता हे ॥ १४५ ॥ 
मकर-- 
पताकौ त॒ यदा हस्तोवृ्वाङ्गष्ठवधोमुखो । 
उपयुपरि विन्यस्त त्दौसौ मकरः स्यतः ।॥ १४६ ।। 
यदि दो पताक हस्तो को ८ अंगूढा उटठाते हए ) फौला कर एक दूसरे 
पर रख दिया जाए तो मकरः नामक हस्तमुद्रा ह्ये जाती हे ॥ ¢$ ॥ 


सिहव्याल-द्ी पिंप्रदरोनं नक्रमकरमस्स्यानाम्‌ । 
ये चान्ये क्रभ्यादा (अभिनेयास्तेऽथेयोगेन ।॥ १४७७ ॥ 


~ ~ 


१. प्रविलम्बितौ-ग०। २. दात्रक्षते-ग। ३. सुरिलष्टः-ग०। 
४. धान्यजलपुष्प मक्ष्याण्यनेक नानाविधानि युक्तन--ग° । 

५. हस्तो मूर्धाङ्खृष्टा-ग० । ६. तदा स--ग० । 

७. सिहव्यालद्विपददशं-ग० । ८. ह्यभिनेयास्तेन हस्तेन--ग० । 





-------~- --------- -- ------------~- किरि ----- 





नाठ्यश्चाखम्‌ 


हस मुद्रा से तिह, हाथी, गडा, घडिताल, मगर, मत्स्य तथा अन्य 
हिसक जन्तुजं का अथं प्रदर्शित किया जाता है ॥ ९४७ ॥ 
गजदन्त- 
कूपंरांसोचिंतौ हस्तौ यदास्तां सर्पशीषकौ । 
गजदन्तः स तु करः कमं चास्य निबोधत । १४८ ॥ 
यदि दो सप्चीषं हस्त स्वस्तिक दा में एक दृषरे स्कन्धो पर रखे 
जाए तो शजदन्तः हस्तमुद्रा ह्ये जाती है ॥ ९४८ ॥ 
एष च वधूवराणामुद्वाहे चातिभास्योगे च । 
स्तम्भग्रहणे च तथा हौलशिलोत्पारने चेव ॥ १४९ ॥ 
इससे वर वधू का पाणिग्रहण, अतिमारवहन, स्तम्मम्रहण तथा च्चैल 
एवं पाषाण का उखाइना प्रदर्नित किया जाता है ॥ ४९ ॥ 
अवहित्थ-- 
ट्ुकतुण्डो करौ त्वा वक्षस्यभिञुखाञ्चितौ । 
रानेरधोमुखाविद्धौ सोऽवहित्थ इति स्तः ॥ १५० ॥ 
यदि दो ञ्कतुण्डहस्तों को छाती पर नीचे मुंहवाहे ओर लटकते 
हुए रखे तो अवहित्थ' हस्तमुद्रा ह्ये जाती हे ॥ ५० ॥ 
दोबेस्ये नि:श्वसिते गा्ाणां दशने तयुत्वे च । 
उत्कण्डिते च तजञ्जञैरभिनययो गस्तु कन्त॑भ्यः ॥ १५९१ ॥ 
इससे दबंटता, निद्वात्त, चरीर का सौन्दर्यं प्रदर्शन, चरीर का 
पतलापन तथा उक्केण्ठा का भाव प्रदर्चित किया जाए ॥ ४५९ ॥ 
वधंमान-- 
मुक्कुलस्तु यदा इस्तः कपित्थपरिषेष्ठितः । 
वधेमानः स विज्ञेयः कम चास्य निबोधत । 
जालवातायनादीनां प्रयोक्तथ्यो बिधाखने ॥ १५२ ॥ 
यदि मुकुल हस्त को कपित्थ हस्त से ठपेदा जाए तो वर्धमान हस्त 
मुद्रा ह्योती हे । ब्लोखा तथा खिड़की के खोलने े सको विनियोजित करे 


सथवा-- 


ज्ञेयो वे वधमानस्तु हंसपक्षौ पराङ्मुखो । 


एमी की ममी मी 


१. कूपंरासञ्चितौ-स० ग २. भारयोगेन-ख० । 
३, स्तम्भे ग्रहणे च-ग० । 








| ७१ 


सङ्ग्रह परिग्रदोद्धारणश्च समयश्च सव्यवचनश्च । 
सङ्खेपः सह्क्तं निपीडितेनाभिनेतभ्यम्‌ ।! १५३ ॥ 


अथवा-दो नीचेकी ओर हृ्॑पक्ष हस्त रके जाए तो वधमान 
ह्येजाता है। इस मुद्रा मेँ एक ह्यथ को दूरे ह्यथ से दबाया जाए तो उससे 
संग्रह, वस्तु का आदान, उदार, प्रतिज्ञा, शत्यकचन तथा संक्षेपकरण अर्थं 
बतलाया जाता हे ॥ ९५२ ॥ 


उक्ता ह्येते द्विविधास्त्वसंयुताः संयुताश्च सङ्कपात्‌ । 
अंभिनयकरास्त्‌ ये त्विह तेऽन्यत्राप्यर्थतः साध्याः ॥ १५३ 
हस प्रर संक्षेप से अक्॑युत तथा संयुत ये दोनों हस्त म॒द्राएं बतलाईं 
गृहं । इनमे जो अभिनय बतलयाए गए वे अन्यत्र मी अथां के अनुसार प्रयुक्त 
किये जा सकते हे । 


ह्स्तमद्राओं की सामान्य विधि- 
आकृत्या चेष्टया चिद्वेजात्या विज्ञाय तत्पुनः 
स्वयं वितक्रयं कन्तेभ्य हस्ताभिनयनं वरुघेः । १५५ ॥ 
अभिनेता के द्वारा हस्तमुद्राओं को उनकी आकृति, गतित्रिधि, चिन्ह 
तथा जातिको स्वयं के अनुमत से देखकर फिर प्रयु क्त करना चाहिए ॥०५५॥ 


नास्ति कथ्िदहस्तस्तु नास्ये ऽर्थोऽभिनयं प्रति । 
यस्य येद्‌ दश्यते रूपं बहु शस्तन्मयोदितम्‌ । १५६ ॥ 
तंसलार ये रेसा कोई हाथों काका्यंह्ली नहीजो जरित्ती अर्थकोन 
बतलाता हयो किन्तु जितत हस्त का जो स्वप (या कायं ) अनेक बार देखा 
गया है उसे ही मेने य्य बतलाया है ॥ ९५8 ॥ 
अन्ये चाप्य्थसंयुक्ता लौकिका ये करास्त्वह । 
छन्दतस्ते प्रयोक्तव्या रसभावचिचेशितेः ।॥ १५५ ॥ 
इसके अतिरिक्त जो अन्य अर्थो से सम्बद्ध लोक्-तामान्य हस्तर्हे 


वा का त 


१. सडक्षेपतस्तु संक्षिप्तनिपीडिते--ग ० । २. इचेते-ख० । 
३. अभिनयकरा ये त्विह ते द्यत्राप्यथंतः साध्याः-ग० । 

४. वस्तुतः- क ० ख०। 

५. तास्ति करिचत्तथा हस्तो नाध्यार्थामिनयं प्रति-ग० । 

६. नाघ्याभिनयनं-ख० । ७. संहइ्यते- ख ° । 

८. नियोक्तन्या--ग० । 
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७ नाव्यज्लाञख्म्‌ 


उन्हं मी रस तथा सा की सूच चे्टाओं के साथ सेच्छानुसार प्रयुक्त 
करना चाहिए । | 


देशं कालं प्रयोगञ्ञाप्यर्थयुक्तिमवेक्ष्य च । 
हस्ता ह्यते प्रयोक्तव्या नृणां स्त्रीणां विरोषतः ॥ १५८ ॥ 
ये हस्तमुद्राएं पुरुषों तथा वशेषतः धियो के द्वारा देश्च, काल, प्रयोग 
तथा योग्यता ( अथयुक्ति ) को देखकर प्रयक्त की जाए ॥ ५८ ॥ 


इस्तमृद्राओं की विविध करियाए-- 


सवषामेव हस्तानां यानि कर्माणि सन्तिं वे । 

तान्यहं सम्प्रवक्ष्यामि रसभावशृतानि तु ॥ १५९ ॥ 

उत्कषेणं विकषेणं तथा व्याकर्षणं पुनः| 

परि प्रदो निग्रहश्चाद्वानं तोदंनमेव च ॥ १६० ॥ 

सश्लेषश्च वियोगश्च रक्षणं मोक्षणन्तथा । 

विक्षेपधूनने चेव ॒विरसंगेस्तजनन्तथा ॥ १६१ ॥ 

छेदनं मेदनञ्चैव स्फोटनं मोरेनन्तथा । 

ताडनजञचेति विज्ञेयं तज्ज्ञैः कमं करान्‌ प्रति ॥ १६२ ॥ 

अवमे ८ इन ) समी हस्तो की उन क्रियाओंकोजो रस्त तथा भाव 

से युक्त होती है-व्णन करूंगा । ये क्रियाए है -उतर्षण, ( ऊपर करी 
भोर उछ्लना „), विकषण ( खाचिना „), व्याकर्षण (बाहर छिटकना), परियह 
(महण करना) निह ( त्रिना् करना ). आहा (बुलछाना, संकेत करना), 
तोदन ( ताडन करना ), संरटेष ( मिलना, भिलाना ), त्रियोग ८ हटाना, 
हृटना „^, रक्षण ( रक्षा करना „), मोक्षण ( फेंकना ); विक्षेप ८ फेंकना, त्याय 
करना ), धूनन ( हिलाना कंपाना ) विसर्ग ८ सत्तम्मान अर्पण या त्याग 
करना), छेदनः(तोड़ना). मेदन (काटना), स्फोटन (धिकक्षित करना), मोटन 
८ संकोच करना ) तथा ताडन ८ पीटना „) ॥ ‰५९-#§रे ) 


उत्तानः पाश्वेगश्चैव तथाघोमुख एव च । 
हस्त प्रचारस्िविधो नाख्यतत्वसमाश्चयः ॥ ९६३ ॥ 


वा 


१. अर्थयुक्तम्‌-ग० । २. सन्ति हि- ग० । 


३. बेवापकरषंणम्‌--ग० । ४. परिग्रहराप्याह्लानं ताडनं तज॑नं तथा-ख० . 
५. नोदनं तथा-ग० । ६. विषगंस्तदनन्तरम्‌-ग ० । 
७. मोहनं तथा- ग ° । 








नवमोऽध्यायः ७२ 


नाखततलों के (सिद्धान्त के) अनुसार हस्तप्रचार तीन प्रकार से शिया 
जाता है | यथा-(?) उत्तान (ऊपर की ओर मुह करके ), (२ ) पारवंग 
( दायी या वां्यीं ओर मुंह करके ) तथा ( र ) अधोमुख ( नी चे कीओर 
मुह करके.-...- ) ॥ 8२ ॥ 
सर्वं हस्तप्रचाराश्च प्रयोगेषु यथाविधि । 
नेचश्रमुखरागं।चेः कन्तेव्या व्यञ्जिता वुधैः ॥ १६४ ॥ 
हन हस्तप्रचारो को श्रयोग के समय श्या निद्चित विधि के साथ नेत्र, 
मोहे, मखराग आदि के द्वारा बुद्धिमान प्रयोक्ताजन व्यक्त करं ॥ {8४ ॥ 
हस्तमद्रामोँ का कार्य- 
करणं क्म स्थानं प्रचारयुक्ि क्रियाश्च समवेक्ष्य । 
हस्ताभिनयः कौर्यस्तज्जेल कोपचारेण ॥ १६५ ॥ 
बुद्धिमान ८ प्रयोक्ता ) जन इन हस्तो (हस्ताभिनरया) का लोक व्यवहार 
के अनुसार प्रयो करें तथा उसी समय इनके करण, (अध्याय £ मे वर्णित) 
कर्म, ( पताक आदि ) स्थान, (ललाट आदि प्रदेय) प्रचार, ( अल्प, मध्य 
आदि) युक्ति (मुस्ययागौण बनाने का कारण) तथा क्रिया कौ 
देख कर प्रयोग निश्चित कर ठं ॥ ६५ ॥ 
उत्तमानां कराः कार्यां ललाटक्षे्रचारिणः। 
वक्षस्थाश्चेव मध्यामामधमानामधोगताः ॥ १६६ ॥ 
उत्तम पा््रोके हस्तोंको ललाट प्रदेश के समीप, मध्यम पात्रोंके 
वक्षःस्थल के समीप तथा अधमपात्रोँ के इससे नीचे रीर के भाग के समीप 
क्रियाश्चीट रखना चाहिए ॥ ६६ ॥ 
हस्तमुद्राओं का प्रचार- 
ज्येष्ठे स्वस्प्रचाराः स्यु्मध्ये" कुर्वीत मध्यमेः। 
अधमेषु प्रकीर्णाश्च हस्ताः कायौ; प्रयोक्तभिः ॥ १६७ ॥ 
जयेष्ठ अभिनय मे इन हस्तमुद्राओं का प्रचार अल्प रहना चाहिए 
मध्यमे मध्यमगप्रचार तथा अधम अभिनय मे हस्त मृद्रा्भो करा विपुलता 
से प्रचार रहना चाहिए ॥ ४5७५ ॥ 
लक्षणव्यक्ञिता हस्ताः कार्यास्तृत्तममध्यमेः । 
लोकक्रियास्वभावेन नीचेरप्य्थसंश्रयाः ।॥ १६८ ॥ 
१, रानैश्च-ग० ! २. सम्परकष्य-ग०। ३. तज्जः कार्यो-ग० । 
४, मध्ये मध्यविचारिणः-ख-ग०। भ. प्रकोर्णास्तु-ग० । 
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नाल्यश्चाख्नम्‌ 


उत्तम तथा मध्यम पात्रके द्वारा इन हस्तमुद्राो का प्रयोग चास्य 
लक्षणों के अनुसार अर्थाभिन्यक्ति करे परन्तु अधमपत्रों के द्रा 
लोकक्रिया का हस्ताभिनय मं अनुसरण किया जाय .॥ ९6८ ॥ 


अथवान्याहङां प्राप्य पयोगं कालमेव च । 
विपरीताश्रया हस्ताः प्रयोक्तव्या बुधेन वा ॥ १६९ ॥ 
परन्तु जव कोहं अतम्मान्यप्रयोगया समयहो तो बुद्धिमान इन 
हस्तमृद्रा्ओं के प्रयोग क्तो वर्णित लक्षण से भित्र खलू्प मे संयोजित करे 
यान मी करे ॥ 2६९ ॥ 


विषण्णे मूते हीते ज्गुष्सा-गोकपीडिते । 

ग्लाने स्वप्ने विहस्ते च निश्चेष्ट तन्दरिते जडे ॥ १७० ॥ 

व्याधिग्रस्ते जरात्तं च भयात्तं शीतविष्टटुते । 

मत्ते प्रमत्ते चोन्मत्ते चिन्तायां तपसि स्थिते ॥ १७१ ॥ 

हिमर्बषेहते बद्धे "वारिणि प्लवसंधिते । 

स्वप्नायिते च सम्भ्रान्ते नर्त सस्फोरने तथा ॥ १७२ ॥ 

न हस्ताभिनयः कायैः कायैः सत्वसमाश्चरयः। 

तथा काक्विह्ोषश्च नानाथरसभावक्रः ॥ १७२ ॥ 

जव कों पात्र, खिच्, मृच्छित, लज्जित, धरणा तथा ओोक से प्रपीडित, 

मठिन (ग्ठान ) सोया हु, टूटा ( भिहस्त ) बेहोश्च, तन्दिठ, जड़, 
बीमार, बुटापे से त्रस्त, भय पीडित, ठंड से दिदटुरता हमा या त्रस्त, 
मदमत्त, पागल, चिन्तित, तप करते हृए, वफ या वर्षा के कारण अस्त 
(आहत), केद, जल या डे मेँ संचारशीट, स्वप्न से.बकते हुए, ्रान्तियुक्त, 
तथा नखों से कुरेदने या पटकनेवाला रहे तो पेषी द्या मेँहस्त की 
योजना न की जाए श्रिन्तु अनेके अथं रतत तथा भावों को अभिव्यक्त करने 
वाटा तथा तरिभिव स्वरों से अभिव्यक्त होने वाटा रसाभिनय प्रारम्भ करना 
चाहिए ( या उसक्ता ग्रहण करना चाहिए ) ॥ ९८०-०७ ॥ 


नोः चा णि ~ ~~~ ~ 


१. वुपै्रेः-ग । २. भीते-ख०, ग०। ३. सुप्ते-ख०, ग० । 
४. हिमवरष॑गते-ख०, ग ० । ५. बन्धे हरिणप्ठवसंध्िते-ख०, ग० ॥ 
६. नखसंस्फो-ख०, ग० । ७ तथाकारविशेषहच-ख०, ग° 

८. नानाभावरसान्वितः-ख०, ग०। 
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यत्र व्यग्राबुभौ हस्तो तत्तंदृदश्िवि्लोकनेः। 
वाचिकाभिनयं कुर्याद्‌ विरामैरथंद शकेः ॥ १५४ ॥ 
वाचिक्राभिनय के समय तरिभिर (तथा वर्णित उन सभी) द्या 
तथा अप्रटोकन क्रियाओं को हस्त क्रियाओं के अनुतार हत प्रकार दक्षता- 
पूर्वक निदर्नित करना चाहिए जित्तसे रि उनके द्वारा प्रदश्चित वाचिक 
अभिनय कै बिराम आदि नियमानुततार प्रस्तुत करने पर अर्थो कौ 
( स्पष्टतः ) अभिव्यक्ति हो ॥ ९५४ ॥ 
उत्तानः पाश्वेगश्चेव तथाऽधोमुख पव च । 
प्रचारस्न्रिविधोऽङ्गानां नाख्यसृत्तसमाश्रयः । १५५ ॥ 
नास तथा चरत्तमें प्रयोग (के समयप्रदरधित ) करिया जाने वाला 
हस्त प्रचार त्रिविध है-यथा ८? ) उत्तान, (२) पराखग तथा८(र) 


अधोमख ॥ ७८५ ॥ 
उत्तानो वत्त॑लसूयध्रः स्थितोऽधोमुख पव च । 


पञ्च पचार हस्तस्य नाख्नत्तसमाश्रयाः ।॥ १७द ॥ 
अभिनय तथा न्त्य मे हस्त प्रचार की पांच विधाय हं । यथा?) 
उत्तान ८ ऊपर की ओर हेदी का रहना ), (२ ) वतुल ( योल धुमा 
लेना), (रे) त्यत्र (तिरछेया मोड़ कर घुमाना), (४ ,) स्थित 
(स्थिर रहना) तथा ८५ ) अधोपुख (हथेटी को उल्टी करना, ॥ £५$ ॥ 
पवं ज्ञेयाः करा ह्येते नानाभिनयसंश्चयाः । 
अत ऊर्वं प्रवक्ष्यामि करान्‌ चत्तसमाश्चयान्‌ । १७७ ॥ 
हस श्रकार मनेक रसो तथा मार्वो से सम्बद्ध अनेक हस्त मुद्राओं को 
मैने बतलाया अव मेँ नृत्त हस्तो को बताता हं ॥ ९५५८ ॥ 
नृत्तहस्त- 
| वंश्षसोऽश्टङ्गलस्थो तु प्राङ्मुखौ कंटकामुखो । 
समानकरूर्षरंसौ च चतुरस्नौ प्रकीरतिंतो ॥ १७८ ॥ 


१. नृत्तहस्त- नृत्त के अन्तगंत होनेवाले विभिन्न प्रचार (चाल) शारीरिक 
मुद्राओं तथा स्थितियों में शोभा, सौन्दयं तथा आकषंण्‌ उत्पन्न करनेके किएही 


-- - --*----~----- 


१. तत्र दषटि-ख; यत्र हृषटि-ग० । 

२. उत्तालोऽधस्तलस्तियगुध्वाऽधोमुख एव च । हस्तप्रचारा विज्ञेया नाटये 
नृत्ते च पञ्चधा--ग० । 

३. पद्यमेतत्‌ ग-- पुस्तके नास्ति । ४. संत्रिताः--ग० । 

५ वक्षःस्थोऽषटाङ्घुल--ग०। ६. खटका--क-ख० । 


ति 











--- ~ ~~~ ~ ----~- 








। | ७६ नाठ्यश्ाख्म्‌ 
॑ 


| चतुरस्-छाती से आठ अँगुल के अन्तर पर सामने ऋ ओर दोनां 
ह्यर्थो को कटक्रामुखमुद्रा मेँ तथा दोनों कन्ध तथा कोहनी को समान 
ऊंचाई पर रखना चतुरस्रः कहलाता हे ॥ ९७८ ॥ 


दं सपश्चृतौ हस्तो ग्याच्रत्तौ तालबृन्तवत्‌ । 





उद त्ताविति विक्ञेयावथवा ताल्न्तको ।॥ १७९ ॥ 
उद्वृत्तः दो हंसपक्ष हस्तां को पंखे के समान हिलाना । इतका अन्य 
नाम "तालव्रन्तकः भी है ॥ ७९ ॥ 
॥ | चतुरखस्थितौ हस्तौ हं ल्पक्षकृतौ तथा । 


॥ तियेक्स्थितौ चाभिमुखो ज्ञेयौ तलमुखाविति ॥ १८० ॥ 
|| | तलमुख-- चतुरस्र दशा मे हंसपन्न हस्तो को तिरे तथा एक दूरे 
॥| के सम्मुख रखना ॥ ९८० ॥ 
॥ तावेव मणिबन्धान्ते स्वस्तिकारतिसंस्थितौ । 
| स्वस्तिकाविति विख्यातौ विच्युतौ विध्रकीणेकौ ॥ १८९ ॥ 
स्वम्तिक--यदि तलममख नत्त-हस्त कलां पर से स्वस्तिक भिये जाए । 
विश्रकीर्ण-८ तथा ) स्वस्तिक नृत्तहस्त के प्रदश्यन के पड्चात्‌ उन्हे 
॥| हटा ठेना ॥ ४८ ॥ 








| नृत्त -हस्तों की सज॑ना की गई । वस्तुतः ये नृत्तहस्त हाथ की विभिन्न भवस्थापु 
| ही है क्योकि इनसे किसी अथंविशेष की प्रतीति नहीं होती; फिर भी अंग-भगों 
| से जो कावण्य निखरता है उसमें नृतहस्तो का बड़ा हाथरहता है । ये समतोपन 
| ( 28218010 ) क षिद्धन्त षर निमित किये गये ( प्रतीत होते ) है, वयोकि 
।॥ समतलपन ( चतुरल्तता ) भी शरीर के सौन्दयं मे समाविष्ट माना जाता है। 
[॥ | नृत्तहस्त हाथ, पैर तथा शरीर के सामंजस्य द्वारा सौन्दयं उत्पन्न करते है ओर 
॥ नृत्यप्रद्शन को शोभा शाली बनाते ह । इसीक्तिए ये नृत्य के अलंकार माने गये । 

नृतहस्तो की उत्पत्ति संयुत तथा असंयुत हस्तमुद्राओं से हुई है परन्तु कुछ 
नत्तहस्तो में भिश्वमुद्राओं ( के भिन्न मुद्राओं मे संयोजन ) की भी योजना रहती 
है । नतहस्त हाथ के चालने निर्मित होने के कारण उनका रेखांकन संभव 
नही; यही कारण दै कि संयत तथा असंयुतहस्तों के सभी रेखाचित्र दिये गए पर 
नृतहस्तो के नहीं दिये जा सके । 


| 
| 
| 
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अलपटटव-संस्थानावृ्वास्यौ पद्मको शाको । 
अरालकटरंकाख्यौ चाप्यरालकटकामुखौ ॥ १८२ ॥ 
अराल कटकामुख-रोर्नो ्रलपहटव हस्तो को उपर हथेली रखते हुए 
पद्मकरो हस्तो मे परिवतित कर देना । इसका अन्य नाम -मराटखटकाः 
मी हे ॥ ८२॥ 
[ तथेव मणिबन्धान्ते ह्यर्लो विच्युताबुभौ । 
जेयो प्रयोकतृभिरनित्यम्‌ अरालखरटकाविति ॥ ] 
( प्रक्षिप्तः- यदि दो अराल हस्तां को कठलाहं को नोक से स्वस्तिक के 
बाद विच्युत कर दिया जाए तो उसे प्रयोक्तागण अराटकटकामुख जाने | ) 
भुजां सक्ूरपरात्रेस्तु कूटिलावरतिंतौ करौ । 
पराङ्मुखतंलाविद्धौ ज्ञेयावाविद्धवक्रको ॥ १८३ ॥ 
आविद्धवक्र--विपरीत बाह, कंधा तथा कोहनी के कोनो को कुटिल 
( तिरछी ) गति से दोनों हार्थो से स्पर्रं करते हए दोनों त्रा मद्रा की 
हथिया को ऊपर तथा नीचे की ओर कंपित करते हए बदलना | 
हस्तौ तु सपंरिरसो मर्ध्यमाङ्कष्टकौ यद्‌ । 
तियंकप्रसारितास्यो च तद्‌ सूचीमुखो स्मृतौ ।॥ १८४ ॥ 
मूचीगुख-दो स्प्चीषं हस्तो को अपने अंगरर्गो के साथ तिरे फैटाकर 
हथेट्ी के मध्य करा ( मध्यमायुंटी का ) स्पञ्चं करते हए रखना ॥ ४८४ ॥ 
[ संपंशीर्षो यद्‌ा हस्तो भवेतां स्वस्तिकस्थितौ । 
मभ्यप्रसारिताङ्कष्ठौ ज्ञेयौ सचीमुखौ तदा | 
अथवा स्वस्तिक के पठचात्‌ (यदि) दो सर्पर्चीर्ष हस्तो को मध्यमा 
गुली के प्रास हथेली मेँ अगर का स्यं करते इए रखना सूचीमुख है । 
रेचितौ चापि विक्ञेयो हंसर्पक्षौ दुतश्चमो । 
प्रसारितोत्त।नतलो रेचिताविति संज्ञितौ ॥ १८५ ॥ 
रेचित- दो हंसपक्ष हस्तां को तेजी से धुमाकर हथ को उपर की 
ओर प्रह कराते हृए फटा देना ॥ ४८५ ॥ 


का, का क, क का का 





१. खटका--क-ख० । २. वाप्य-खः; वा--ग० । 

३. पद्यमेतत्‌- ग-पुस्तके नास्ति । ४. ह्य रालविच्युता-- ज्ञ ° । 
५ मुखतया--ख०। ६. मध्यस्था-ख० । 

७ प्मेतत्‌ ग-पृस्तके नास्ति। ८. हंसपक्षोद्धृतश्रमौ--ख० । 


९. संस्थितौ- ° । 
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चतुरश्रो भवेद्वामः सव्यहस्तश्च रेचितः । 
विज्ञेयौ चरत्ततत्वज्ञेरधरेचितसंक्लितौ ॥ १८६ ॥ 
अ्धरिचित-- वारं हाथ को चतुरस्र तथा दाहिने हाथ को रेचित 
करना चत्त के विद्वानों के मत मेँ अधरेचितः है ॥ ४८5 ॥ 
अञ्चितौ कूर्षरंसौ तु जरिपतंकौ करौ कृतो । 
किञ्चित्तिर्यग्गतावेतौ स्मृताबुत्तावञ्चितौ ॥ १८७ ॥ 
| उत्तानवंचित- दो त्रिपताक हस्तो को कुछ तिरछे भौर कुछ नमाते 
इए रखना तथा कर्न्धोँ ओर केहुनिर्यो कौ हिलाना ॥ १८५ ॥ 
रणिबन्धनयुक्तौ तु पताकौ पटवो स्पतो । 
वाहुशीषाद्विनिष्करान्तौ नितम्बाविति कीर्तितो ॥ १८८ ॥ 
पल्टव- कलाई से दो पताक हस्तो को मिाना ( तथा हाथो को 


कन्धे के बराबर रखना ) 
नितम्ब-( पल्लव हस्त को या ) दो पताक हस्तो को कन्धे से उपर 


| || निकाल कर ले जाना ॥ ४८८ ॥ 

। केदादेशाद्धिनिष्कान्तौ परिपीश्वोत्थितो तथा । 

। विक्ञेयौ केदावन्धो तु करावाचाय सम्मतो ॥ १८९ ॥ 

| कैश्नवन्ध- केच प्रेतर या्जिखा पर से ऊपर धुमाकर दोनो ८ पताक-) 
| हस्तो को दोनों वाजुओं मे ८ सीधा ) रखना ॥ १८६ ॥ 

॥। तिर्यक्‌ प्रसारितौ चैव पाश्वंसंस्थौ तथैव च । 

| लताख्यौ च करौ ज्ञेयौ चत्ताभिनयनं परति ॥ १९० ॥ 

|  लता- ८ बन्ध )-दोनों हाथों को तिरे फौलाक्रर वाद मे दोनां 


3 =+ = 8 3 <+ + 


~ शः ~ 


जोन यिय 


~ जयो ह क~~ 


< नि म म [क > ण्य 4 क | 


बाजुओं मे फेलाकर रखना ॥ १९० ॥ 


समुन्नतो लतादस्तः पाश्वात्‌ पाश्च विलोलितः। 

चिपताकोऽपरः कणं करिहस्तं; धरकीतितः ॥ १९१ ॥ 
करिहस्त- ठता हस्त करने के बाद उसे ऊंचा करते हए एक वान से 
॥., दूसरी बाजू की भोर बलाना ( विलोटित / तथा बादमें एकहाथका 
॥. त्रिपताक मुद्रा मेँ कणं के समीप रखना ॥ ९? ॥ 


[त 
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था त पो ज भ 


॑ १. त्रिपताकाकृतौ करौ--ख-ग० । २. परिपाश्वंस्थितौ--ख ° । | 
| ३, केदाबन्धाख्यौ-ख-ग० । ४. करिहस्तौ प्रकोतितौ--ग° । | 


प क 9 जक 
नि क । जयन र - ध क 





नवमोऽध्यायः ७९ 


कटिरी्षनिवि्रौ द्धौ रिपताकौ यदा करौ । 

पक्षवञश्चितकौ हस्तौ तदा ज्ञेयो प्रयोकतृभिः ।। १९२ ॥ 
पक्षवंचितक--एक त्रिपताक हस्त कटि प्रदेश पर तथा दूतरा सष 

स्थान ८ के बरावर) प्र रखना ॥ ९२ ॥ 

तावेव तु परावृत्तौ पक्षप्र्योतकौ स्यरतौ । 

अधोमुखतल।विद्धौ ज्ञेयो गरखुडपश्चकौ ॥ १९३ ॥ 
पक्षप्र्ोतक-पक्षव॑चितक हस्तां को उल्टे कर देना । 
गरुढयपक्ष- पक्षवंचित हस्त को ओंधी हेदी करते हृए रखना ॥९९२॥ 


ह॑सपक्षङृतौ हस्तौ भ्याच्रत्तपरिवर्तितो । 
तथौ प्रसारितभुजौ दण्डपक्षाविति सभरतो ॥ १९४ ॥ 
द्ण्डपक्ष :- दोनों हंपपक्ष हस्तो को कमनः उल्टे सीधे धुमाकर 
(८ तथा ) बाद मेँ कोहनी से कंधे तक बाहुओं को सीषे फलाकर रखना ॥ ०६४॥ 


ऊर्ध्वमण्डलिनौ हस्तो ऊध्वेदेशविवतेनात्‌ । 
तावेव पाश्व॑विन्यस्तौ पाश्वं मण्डलिनो स्प्रतो ॥ १९५ ॥ 
उध्व॑मण्डली--दण्डपक्ष हस्त को उपर की ओर गो ८ चक्कर ) 
माना । 
पाड्व॑मण्डली- एक बाज मेँ उष्वमण्डली हस्तां को रखना ॥ ९५ ॥ 
उद्रेषितो भवेदेको दि तीयंश्चा पवेषठितः। 
श्मितावबुरसः स्थाने ह्यरोमण्डलिन स्मृतो ॥ १९६ ॥ 
उरोमण्डली--एक उद्े्टित (ऊपर की ओर उठाए हए ) तथा द्रे 
अप्वेष्टित ( नीचे की ओर दके हृए ) हस्त को वक्षःस्थल के समीप पुमाते 
इए रखना ॥ 2९8 ॥ 
अंलपटवकारालावरोऽघेश्रमणक्रमात्‌ । 
पार्वावर्तश्च विज्ञेयाबुरःपाश्वाधैमण्डलो ॥ १९७ ॥ 


उरःपार्वमण्डल--अलपहव तथा अराल हस्तो को अधा धुमाव 
देकर एक को बाज मँ व दूसरे को उपर (वक्षःस्थल के समीप) रखना ॥०९७॥ 


१. लीषंनिविष्ठाग्रौ-ग० । २. यथा-ग०। 
३. द्वितीयश्च विवेषटितः-ग० । ४. भ्रामिता-ख। 
५. अराक्पन्ञवकरावुरो-ख० । 











८० नाठ्यश्ाख्चम्‌ 


| 
| 
| | हस्तौ तु मणिबन्धान्ते कुञ्चितावञ्चितौ यद्‌ । 






॥ खंटकाख्यो छृतौ स्यातां मुष्टिकस्वस्तिकौ तदा ॥ १९८ ॥ 





|| मृथिकरसरस्तिक-दो खटाल हस्तो की कलाई के कोनो पर युकाते 
| | हृए तथा गोल धमातर देते हए उदरे्टित करण मं रखना ॥ ०९८ ॥ 
॥ पद्मकोशौ यदा हस्तौ भ्यौचरृत्तपरिवर्तितौ । | 
| नल्िनीपद्मकोरौ तु तदा ज्ञेयौ प्रयोक्तृभिः ॥ १९९ ॥ 
| | नटिनीपदयकोश्च -प्यकोष हस्तो को ओंधे सीषे ( धुमाव देना या) 
| पलटना ॥ ०९९ ॥ 
|| | करावुद्धे्टिताग्रो च प्रविधायालपल्वो । 
॥| ` ऊरधर्वप्रसारिताविद्धौ कत्तेव्याबुस्बणाविति ॥ २०० ॥ 
॥|| अलपहव--दोनों हाथो को ऊपर की ओर धुमाव देते हुए उद्वे्ित 
| करण मेँ रखना | 
॥ | उल्वण--अलपल्व हस्तो को ऊपर की ओर फटाकर (कन्पे के बराबर) 
| धुमाया जाना ॥ २०० ॥ 
॥ पटवो च शिरोदे्ःˆ सम्प्राप्तौ ललितो स्मरतो । 
॥ | करूर्परस्वस्तिकगतो लताख्यौ वलिंताविति ॥ २०१॥ 
| 


ललित-दो प्रव हस्तो को सिर पर ( घुमाव देना ) ठे जाना | 
वित--दो ठता हस्तो को कठा पर स्वस्तिक कर देना ॥ २०९ ॥ 

| । करणे तु प्रयोक्तव्या चृत्तदस्ता विदहोषतः । 

| तथार्थाभिनये चेव पताकायाः प्रयोक्तृभिः ॥ २०२ ॥ 

॥ || नृत्तहस्तो का विरेष खूप से प्रयोग करणोँ के निर्माणार्थं करना चाहिए 

॥| | तथा अर्थाभिनय के प्रदर््नमेमी करना चाहिए जेमा क पताक आदि 

| हृस्तमृद्रा्ओं करा अर्थ प्रदर्चन हेतु प्रयोग करिया जाता ह ॥ २०२ ॥ 

| खङ्करोऽपि भवेत्तेषां प्रयोगोऽथेवरात्‌ पुनः । 

प्राधान्येन पुनस्संज्ञा नारे नत्त करेष्विह ॥ २०३ ॥ 

1 १. कटकाख्यौ तु तौ -ग० । २. व्यावत्त--ग० 

| [| ३. विज्ञेयावुल्वण।वपि-- ख; विज्ञेयौ उल्वणाविति-ग० । 

| ४. एतत्‌ पद्यत्रयं ख-पुस्तके नास्ति । ५. शि रोदेशे-ग० । 

॥ ६. छकिताविति -ग० । 





नवमोऽध्यायः ८ ¶ 


वियुतास्लंयुताश्चेव चरत्तहस्ताः प्रकीर्तिताः । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि करान्‌ करणसंश्चयान्‌ ॥ २०४ ॥ 
किन्तु आवस्यकतानुस्ार इनका प्रयोय मिश्चित ( या आन्तरिक परिः 
वर्तन केसाथ )भीहो सकताहै पर नाव्य तथा नृत्य मेँ इन हस्तो क 
नके कथित नामों ( संजाओं ) के अनुप्तार ही प्रयोग होता हे । चृत्तहस्त 
संयुक्त तथा अयुत दोनों प्रकार के होते ह । अब मँ करणो से सम्बद्ध 
"हस्तो" ८ की क्रियाओं ) को बतलाता द ॥ २०२-२०४ ॥ 


हस्तकरणों के चार प्रकार :-- 
सर्वेषामेव इस्तानां नास्यंहस्तनिदेरिभिः। 
विज्ञातव्यं प्रयत्नेन करणन्तु चतुर्विधम्‌ ॥ २०५॥। 
अथावेष्टितमेकं स्यादुद्वेषितमथापरम्‌ । 
उयावर्तितं तृतीयन्तु चतुथं परिवतिंतम्‌ ।। २०६ ॥ 
नाख तथा हस्ताभिनय के वरशेषननों ने हाथां के चार विभाय कयि 
है। इनको ध्यान से जान लेना उकितहै। ये चार करण के मरिभागः 
( इस प्रकार ) ह ;-( ® ) अव्रष्टित, ८२) उद्रे्ित, (र) व्यावतित 
तथा (£ ) परिवतित ॥ २०५-२०६ ॥ 
आवेषयन्ते यदाङ्कस्यस्तजेन्याद्या यथाक्रमम्‌ । 
अभ्यन्तरेण करणं तद्‌ावेषतमुचयते । २०७ ॥ 
अवरे्टिति- तजनी अंगुली से प्रारम्भ होकर सभी अंगुटिर्या वेष्टित 
हेती ह्ये भौर ह्यथ गोल धुमाव से रहा होतो इस रण करो अवष्टितः 
जानो ॥ २०७ ॥ 
उद्‌ वेष्ख्यन्ते यदाङ्कल्यस्तजेन्य॑द्या वदिमुंखम्‌ । 
क्रमशः करणं विप्रास्तदुद्‌ वेष्टितमुच्यते ॥ २०८ ॥ 
उद्रेित-- जव तजनी से प्रारभ होकर समी उगलिया द्वारा करमङ्ञः 
हस्त को बाहरी भाग से अवेष्टित करिया जाट्‌ ओौर फिर हाथ गोल धुमाव 
ले तो उत्ते न्या्तित' करण जानो ॥ २०८ ॥ 





१. ये करण" चतु्थाध्याय के ताण्डव में प्रयुक्त व म प्रयुक्त करणों से भिन्न है । 


--- ~ --~ ~~ 





१. करणं हस्तसंश्रयम्‌-ग०। २. नाध्यहस्ते निदेशिभिः-ख० । 
३. विज्ञातव्या-ख० । ४. तर्जन्या बहिमुंखाः--ग० । 
£ ना० शा० द्वि 








दर नाल्यश्ास्नम्‌ 


आं वर्तयन्ते कनिष्ठाद्या अङ्कुल्योऽभ्यन्तरेण तु । 
यथाक्रमेण करणं तद्‌ व्यावत्तितसुख्यते ।। २०९. ॥ 
व्यावतित- यदि कनिषटिका उंगटीसेप्रारमदह्यो कर समी उ | 
को क्रमश्च: भीतरी भाग ते अवष्टित जिया जाए ओर हाथ गोट धरुमाव ले 
तो उपे '्यावतितः करण जानो |! २०६ ॥ 
उद्वः्यन्ते कनिष्ठाया बाह्यतः क्रमदयो यदा । 
अङ्कल्यः करणं विभ्रास्तदुक्तं परिवतितम्‌ ॥ २१० ॥ 
परिवर्तित- जब कनिष्ठिका उंगट्ी से प्रारम्भ होकर सभी उगटियां 
करमशः हस्त को बाहरी माग से अविष्टित करं ओर हस्त गोल ` घुमा ले 
तो यह “परिवितितः कटृटाता हे ॥ २४० ॥ 


त्तऽभिनययोगे च पाणिभिर्वर्तनाश्चयैः । 
सुख-शन्‌-नेतरयुक्तानि करणानि प्रयोजयेत्‌ ॥ २११ ॥ 
जव नृत्त तथा नाट अभिनयकी दशाम हन हस्तो को उनकी विभिन 
क्रियाओं मे प्रदनित श्रिया जाए तो उन्हें मुखं, महिं तथा नेत्र के अनुसार 
करणोँ कै द्वारा अनुसृत करते हृए रखा जाए ॥ २४४ ॥ 
तिक्‌ तथोध्वैसंस्थो ह्यघोमुखश्चारिच तोऽपविद्धस्तु । 
मण्डलगतिस्तथा स्वस्तिकश्च पृष्ठाुसारी च ।। २६२॥ 
उद्धेष्ितःप्रस्ारित इत्येते वै स्ताः प्रकारास्तु । 
बाह्वोरिति करणगता विज्ञेयो नतंक्ेनित्यम्‌ ॥ २१३ ॥ 
नर्त को कर्णो मेँ स्थित बाहुओं के इन ( दस ) प्रकारो का सदेव 
ज्ञान रखना चाहिए । ये है ( 2 ) तियक , (र) उ्ैसंस्थ, ( र ) अधो गख, 
८४ ) अश्चित, (५ ) अपविद्ध, ( $ , म॑डलगति, (७ ) स्वस्तिक, (८ } 
यृष्ठानुस्तारी, (९ „) उद्रे्टित तथा ( ० , म्रस्ारित ॥ २४२-४९२ ॥ 











१. आवर्तन्ते-ग० । २. यत्तु क्रमेण--ग०। ३. उद्रतंन्ते-ग० । 
४. ग~ पुस्तकेतु तियगुध्वंगतन्चेव तथाधोमुख एव च । 
आविद्धस्चापवि दश्च मण्डलस्वस्तिकस्तथा ।। 
अल्चितः कुठ्चितदचेव पृष्ठगर्चेतिचोदिदः। 
` बाहूप्रकारो दशधा नाव्यनृत्तप्रयोक्तृमिः ॥ इत्यधिकम्‌ । 
५. विज्ञेया निवतंकेः-ख० । 


नवमोऽध्यायः ८३ 


हस्तानां करणविधि्मेया समासेन निगदितो विप्राः 
अत ऊर्ध्वं व्याख्यास्ये हृदयोद्रपाभ्वेकमाणि ॥ २१४ ॥ 
हे मुनिजन, इस प्रकार संक्षेप मे मैने रणा की हस्तामिनय द्वारा 
होने वाली विधि बतठाई । अव मँ हृदय, ( कक्षस्थल ) उद्र तथा बाजुर्जो 
के अभिनय कायोँ को बतलाता ह ॥ २९४ ॥ 


इति भारतीये नाख्यदास्तरे हस्ताभिनयो नाम नवमोऽध्यायः ॥ 
~= 
॥ मरतनास्वश्चान्न का "हस्ताभिनयः नामक नवम अध्याय समाप्त ॥ 


~+ 


१. क० ख~ पुस्तकयोनात्राध्यायसमाप्तिः । 
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चज आ जननः । 9 


दहामोऽध्यायः 
वक्षःस्थट- मेद, टक्षण तथा योजना 


आभुग्नमथ निभुग्न तथा चेव प्रकम्पितम्‌ । 
उद्वाहितं समञ्चेैव ह्यरः पञ्चविधं स्मरतम्‌ ॥ १ ॥ 
वक्षःस्थल के पांच प्रकार हँ । यथा-(८ ¢ ) आभुगन, ८२ ) निर्मरन, 
( २ , प्रकम्पित, ( # ) उद्वाहित तथा (५) सम ॥?॥ 
निम्नमुन्नतपृष्ठञ्च ग्यामुग्नांसं श्लथं कचिद्‌ । 
आभुग्नं तदुरो ज्ञेयं कमे चास्य निबोधत ॥ २॥ 
सभ्श्रमविषादमूच्छीगोकमभयग्याधिष्टदयदांस्येषु । 
कायं शीतस्परों वषं लञ्जान्वितेऽथेवशात्‌ ॥ ३॥ 
आभुगन--यदि न्ध द्युके हए, पीठ उठी हृं तथा वक्षःस्थल ओर 
दोनों कन्धे नीचे चुके ह्यं तो आभुगनः वक्षस्थल कहलाता है । इसकी 
योजना सम्मरम, विषाद, मूर्च्छा, सोक, मय, व्याधि, हृदयद्चल्य, शी तस्य, 
वर्षा तथा लज्जा मेँ ( आवश्यकतानुसार ) की जाती है ॥ २-२ ॥ 
स्तन्धञ्च निम्नपृष्ठञ्च निभुग्नां संसमुन्नतम्‌ । 
उरो निभग्नमेतद्धि कमे चास्य निबोधत ॥ ४॥ 
स्तम्भे मानग्रहणे विस्मयदष्टे च सत्यवचने च । 
अहमिति च द्‌पेवचने गर्वोत्से के च कक्तेन्यम्‌ ॥ ५॥ 
निर्थुनः--यदि वक्षःस्थल दद, पीठ चुकी हई तथा कन्पे (न हुक कर) 
उठे हृए हँ तो उसे ननिभुरनः वक्षःस्थल जानो | 
इसकी योजना स्तम्भ, मान, विस्मयपूरवैक अवलोकन, सत्यवचनं 
अहम्‌ (गवेयुक्त) वचन तथा गर्वातिश्यय (उत्सेक) मे करनी चाहिए ॥४-५॥ 
[ दीघेनिःश्वसिते चेव जम्भणे मोरने तथा । 
बिन्वोके च पुनः ख्ीणां तद्विज्ञेयं प्रयोक्तृभिः ] 
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१. उरः-ग० २ व्याभरुभ्नं संदलथं--ख-ग । 
३. शित्पेषु-ख०। ४. लञ्जायिते-ग० । 
५. निभग्नांसं समुन्नतम्‌-ग०। ६. गर्वात्साहे तु-ग० । 
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( अरक्षिप्त-दीर्घनिरगात, जम्मा, अंगों के मरोड़ने तथा स्तर्यो के 
विन्वोक की दश्चा मेँ मी प्रयोक्ताजन इसकी योजना करे । ) 
ऊरध्वक्षेपेखरो यक्नं निरन्तरछृतेः छतम्‌ । 
परकम्पितञच तञ्ज्ञेयमुसे नाख्यप्रयोक्तृभिः ।॥ ६ ॥ 
प्रकम्पित--यदि वक्षःस्थल निरन्तर फुलाया तथा चिकुड़ाया जाए 
तो श्रकम्पितः वक्षःस्थल कह्लाता हे ॥ 5 ॥ 


हंसितरदितेषु कार्य श्रमे भये श्वासकासयोश्चेव । 
दिकके दुःखे च तथा नास्यज्ञेर्थयोगेन ॥ ७ ॥ 
इसकी योजना ह्यस्य, रुदन, भ्रम, भय, उवास, कासर, हिक्क्रा तथा 
दुख की द्या मेँ स्थिति के अनुतार करनी चाहिये ॥ ५ ॥ 
उद्वाहितं तु्वंरृतमुरो ज्ञेयं पयो कतृभिः । 
"दीर्घोच्छवासोन्नतालोके ज॒म्भणादिषु चेष्यते ॥ ८ ॥ 
उद्राहित-यदि वक्षःस्थल को उटा इ रखे तो “उद्रहितः वक्षःस्थल 
होता है । इसे दीर्ध उच्छास, ऊँची वस्तु का अवलोकन तथा जमाह ठेने 
की अवस्था मे प्रयुक्त करना चाहिए ॥ ८ ॥ 
सवैरोवीङ्गविन्यासेश्चतुर रतेः छतम्‌ । 
उरः समन्तु विज्ञेयं स्वस्थं सोष्ठवसंयुतम्‌ ॥ ९॥ 
सम- समी अवयव चतुर हो ( समान रहे ) तथा साष्टव युक्त हये 
तो ( वह ) वक्षःस्थल समः ( स्वाभाविक ) कहलाता है । इसे स्वाभाविक 
दृञ्चा के अभिनय में प्रयुक्त करे ॥ ९ ॥ 
पारव मेद लक्षण तथा योजना- 
एतदुक्तं मया सम्यगुरसस्तु विकल्पनम्‌ । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि पाश्वेयोरिह लक्षणम्‌ ।॥ १० ॥ 
इस प्रकार मैने वक्षःस्थल के त्रिमद बतलाए । अव मेँ पा" (करोल) 
के क्षण बतलाता ह| 


१. यत्तुू-ग० । 

२. हसितरुदितादिसम्श्रमश्रमव्याधिपीडितार्थेषु । नानाभावोपगतं कायंमुरो 
नाल्ययोगेषु ।।--ग० । 

३. मृध्वंगत-ग० । ४. प्रयोगतः-ग० । 

४५. दीर्घोच्छ्वसनता-ग । ६. सर्वैः ससौष्टदेरङ्क--ग० । 
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नतं स्यमुन्नतञ्चेव प्रसारितविवर्तिंते। 
तथोपखतमेवन्तु पाश्वंयोः कमे पञ्चधा ॥ ११ ॥ 
पारव के पांच एकार हँ । यथा-(  ) नत, ( २ ) समुन्नतः (२) 
प्रत्ारित, (£ ) विवतित तथा ( ५ ) अपरत ॥ £ ॥ 
कटी भवेत्त भ्याभुग्ना पाश्वेमासुग्नमेव च । 
तथैवापखतां सञ्च किंड्चित्‌पाश्वं नतं स्यतम्‌ ॥ १२॥ 
नत--यदि कटी तथा उप्त जर की एवं ( वाज् ) थोड़ी चुकी हरं 
ओर कन्धा नमता हज रखा जाए तो नतः पाश्च जानो ॥ ४२ ॥ 
नतंस्येवापरं पाश्वं विपरीतन्तु युक्तितः \ 
करटिपाश्वंमुजञं सेश्चाभ्युन्नतेखन्नतं भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
समुन्नत--यदि, द्र बाज (जोक्रिनत पाश्चकीहो) उठी हह 
रहे तथा करि, पारव, भुजा ओर कन्धा भी ( जिप्तके कारण ) उठा इभा 
ह्यो तो मुन्नतः पारवं जानो ॥ ४२ ॥ 
आयामनादुभयतः पाश्वेयोः स्यात्‌ प्रसारितम्‌ । 
पंरिवर्तात्‌ जिकस्यापि विवतितमिदेभ्यते ॥ १४ ॥ 
प्रतारित-यदि कोख # दोनों बाजुओं को उनी अपनी दिन्नामं 
फौलाया जाए तो श्रस्तारितः पारं ह्येता हे । 
विवतित-- यदि त्रिक (पीठ) को एकं घमाव दिया जाए्‌ तो धिवतितः 
पाड ह्येता हे ॥ ४४ ॥ 
विर्वतनापनयनाद्‌ भवेद पखतं पुनः । 
पाश्वेलक्षणमिस्युक्तं विनियोगं निबोधत ॥ १५ ॥ 
अपदत- यदि विवतित (पर्व) की स्थिति से एस्वं-भाग पुनः 
अपनी मृल-स्थिति मँ आ जाए तो उसे अपरतः पारव जानो । (हस प्रकार) 
मैने पाद्वलक्षण बतलाए भव इनकी योजना घुनिये ॥ ?५ ॥ 
उपसपें नतं कायेमुन्नतं चापसपेणे । 
प्रसारितं प्रहर्षादो परिवृत्ते विवंतितम्‌ | १६ ॥ 
१. तथा प्रसृतमेतत्त-ग ° । 
३. तस्यैव चापरं--ख०, ग०। 
५. परिवतित्रिकस्यापि-ख-ग० । 
६. विवतितोपनयनात्‌-ख०, विवतितापनयनात्‌-ग० ¦ 
७. परिवर्तो--ग० । 


२. कटिभवेत्त-ग० । 
४. इचाप्युन्नतैः--ख० । 
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विनिवृत्ते त्वपखतं पाश्वेमथंवशाद्‌ भवेत्‌ । 
एतानि पाश्वकर्माणि जठरस्य निबोधत ।। १७ ॥ 
किसी व्यक्ति के पास आने में नतः की, पीडे विसकने मं समुन्नतः 
की, अतिहर्षं मे श्रलारितः की, पीछे धूमने मेँ शविवतितः की तथा लौटने 
( विनिवत्त-पीषे घूमने ) मेँ अपसृतः की योजना करनी चाहिए । इत 
प्रकार पार्यं ८ को ) केये मेद तथा कार्थं बतला हैँ । अव मेँ उद्र के 
लक्षण बवतटाता हं ॥ ६-५ ॥ 
उदर--८ मेद, लक्षण तथा योजना ) 
क्षामं खल्वडच पृणेडच सम्प्रोक्तमरुद्रं जिघः । 
तु क्षामं नतं खर्वं पूणे माष्मातमुच्यते ॥ १८ ॥ 
उदर जे तीन प्रकार है। (९) क्षाम, (२) खल्व तथा (र) पृणं। 
इनमे दुबला या विचा हज उदर क्षाम, चश्च हृजा खल्व तथा भरा 
हअ पूर्ण कहलाता हे ॥ ४८ ॥ 
छ्लामं हास्ये 'ऽथ रुदिते निःश्वासे ज॒म्भणे भवेत्‌ । 
उयाधिते तंपसि श्चान्ते श्चुघातं खस्वमिभ्यते ।॥ १९ ॥ 
पूण तुच्छ बसिते स्थले उ्याधितात्यशनादिषु । 
योजना--हास्य, सदन, निर्वात तथा जंमाहं लेने मेँ क्षामः कर, 
बीमारी, तपस्या, थकरावट तथा मूख सँ खल" कौ तथा उच्छ त्रास, स्थृलता, 
व्याधि तथा अतिशय भोजनः करने में शणः उदर की योजना करना 
चाहिए । 
[ क्षामं खद्टं समं पूणेगुद्र स्याच्चतुर्विधम्‌ । | 
( प्रकषिप्त--क्नाम, खल्व, सम तथा पूर्ण मेद से उदर के चार प्रकार हं) 
इव्येतदंदर स्योक्तं कमे क्या निबोधत ॥। २० ॥ 


इस व्रकार मैने उद्र कै कार्यं बतलाए । अव मँ कटि के कायं बतलाता 
हं ॥ ८९-२० ॥ 





+ 





१. हासे च--ग० । २. तपसा--क ० । 

३. पूणं मूच्चक्तितं स्थूले व्याधितन्द्रारनादिषु--ख-ग० । 

४. एतत्पद्यारधं ग--पस्तके नास्ति। ५. इत्येतदुदरं प्रोक्त--ग० । 
६. कटचाः कमं-ग० । 
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केटि-( मेद, लक्षण तथा योजना ) 
छिन्ना चेव निचुत्ता च रेचिता कम्पिता तथा । 
उद्धादिता चेत कटी नाट्ये दत्ते च पञ्चधा ॥ २१॥ 
नाख तथा नत्त में उपयोगी कटिः के पांच प्रकार हं :-(? ) छिन्ना, 
( २) निव्त्ता, ( २ ) रेचिता, (४ ) कम्पिता तथा (५ ) उद्वाहिता । 
करी मध्यस्य बलनाच्दिनना सम्परिकीतिंता । 
पराङ्मुखस्याभिमुखी निवृत्ता स्यान्निवतिता ।। २२ ॥ 
सर्वतो ्मणाच्चापि विज्ञेया रेचिता करी । 
तिर्यग्गतागतो क्षिप्रं करी ज्ञेया प्रकम्पिता ॥ २२३॥ 
निर्तभ्बपाश्वोदहनाच्छनेरुद्वादिता कटी । 
बीच से ( मध्य-भाग में) लचक्रती हुं रहनेवाली कटि "छिन्नाः 
कहलाती है, सामने की ओर घुमाव देकर फिर सामने की ओर उठाकर 
रखने या लौटाने पर “निव्त्ता, चारों ओर घ॒माव देने पर रेचिता, 
द्रुतगति से आड़ी तिरी आने जाने बाली कम्पिता' तथा वगल ओर 
नितम्ब भाग से उपर की ओर धीरे-धीरे उठाने पर “उद्राहिताःकटि 
कहलाती हे ॥ २२-२४ ॥ 
कटिकमं मया प्रोक्तं विनियोगं निबोधत ॥ २४ ॥ 
छिन्ना व्यायामसम्थ्रन्तम्याचरत्त प्रक्षणादिषु। 
निवृत्ता वर्तने चेव रेचिता स्रमणादिषु ॥ २५॥ 
कुव्ज-वामन-नीचानां गतो काया प्रकम्पिता । 
स्थूलेष्वुद्धाहिता योज्या ख्ीणां लील्लागतेषु च ॥ २5 ॥ 
इस प्रर मैने कटि (कर्म ) के लक्षण वत्तलाए्‌ अब मेँ हनी योजना 
बतलाता है| 
“छिना की व्यायाम, पान्ति तथा पीछे धूम कर देखने मं, गोल, 
घूमने मे निव्रतताः की. भ्रमण जादि सामान्य क्रियाओं मेँ रेचिता" की, 
कूबडे ८ कुब्‌ज ), वने तथा नीच प्रकृति के पुरूषो की चाल मं प्रकम्पिता 
कौ तथा स्थूट परुष. ओर स्त्रियों की लीटा-पृणं ( ललित ) गति मं 
'उद्वाहिताः कटि कौ योजना करनी चाहिए ॥ २४-२१ ॥ 
१. नाटचनृत्ते-ग० । २. तिमता गताक्षिप्ता--ख-ग० । 
३. नितम्बोद्रहनाच्चैव क्रमेणोदाहिता स्मृता--क ० । 
४. पुनश्चासां प्रवदयामि विनियोग-प्रयोजनम्‌-क-ख० । 
५. भ्रमणेषु च-ग० । 
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उशरू-( मेद एवं लक्षण ) 
कम्पनं बलनञ्चेव स्तम्भनोद्र्तने तथा । 
विंवतंनञ्च पञ्चैतान्युर-कर्माणि योजयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
उरू ८ पिडलियां ) की पाच अवस्थारं होती है । ८ ® ) कम्पन, ( २) 
वलन, ८ ₹ ) स्तम्भन, ८४ ) उद्वर्तन तथा, ८५ ) विवतंन ॥ २७ ॥ 


नमनोन्नमनात्‌ पाष्णेमुहुः स्याद्‌ खुकम्पनम्‌ । 
गच्छेदभ्यन्तरं जानु यत्त तद्वलितं स्सरतम्‌ । 
स्तम्भनञ्चा् विज्ञेयमपविद्धक्रियात्मकम्‌ ॥ २८ ॥ 
बलिता विद्धकरणादुद्वतेनमितीरितम्‌ । 
पार्णिरभ्यन्तरं गच्छेद्यत्र तत्त निवतेनम्‌ । २९ ॥ 
बार्‌-वार पैर की एडी के अम्रभाय (पाष्णि) को उपर तथा नीचे धुजाना 
८ या ठेजाना ) कम्पनः कहलाता है । पैर घुटने के अन्द्र के भाग मेँ रहं 
ओर पिडिठियां गति श्रील द्योतो वलित; स्थिर गति रखना स्तम्भनः, 
धुट्नोँ को मिकुड़ाना तथा हिलाना “उद्रतनः तथा पैर की एडी को अन्द्र 
की ओर सिकुड़ाना शविवतंनः कहलाता है ॥ २८-२९ ॥ 
गतिष्वधमपाज्राणां भये चापि हि कम्पनम्‌ । 
वललनञ्चैव कर्तव्यं स्ञीणां स्वैरपरिक्रमे।॥ ३० ॥ 
साध्वसे च विषादे च स्तम्भनं सम्प्रयोजयेत्‌ । 
व्यायामे ताण्डवे चैव का्यैमुद्धतेनं बुधैः ॥ ३१॥ 
निवतेनञ्च कतेव्यं सम्श्रमादि परिक्रमे। 


योजना-अधमपार््रो की चाट (गति) तथा भय की द्या में कम्पनः 
की, स्त्री की यथेच्छ गति मे वलन की, भय ओर विषाद्‌ की अवस्था में 
स्तम्भनः की, व्यायाम तथा ताण्डवनृत्य मे “उद्रतंनः की तथा प्रान्त ओर 
घमते की दञ्चा में भनिवतनः की योजना करनी चाहिए ॥ २०-२२ ॥ 





वा न -----~- 0 वा ण 


१. निवतंनञ्च--ग१० । २. कारयेत्‌--ख०-ग ० । 
३. दभ्यन्तराज्जानु यत्र--ग० । 

४. स्तम्भनं चापि विज्ञेयमपवृत्तध्ियात्मकम्‌--ख०, ग० । 

५. दूवर्दरतैनं स्मृतम्‌-ख-ग० । ६. तत्र--ख-ग० । 

७ स्तम्भनन्तु प्रयोजयेत्‌-ग ० । ८. परिश्रमे - ख~-ग०। 





९० नास्यज्ञाख्रम्‌ 


यथा दशेनमन्यचच्च लोकाद्‌ ब्राहयं प्रयोक्तृभिः ॥ ३२ ॥ 
इत्यू्वोलेक्षणं भ्रोक्तं जङ्घ यस्तु निबोधत । 
के अतिरिक्त उरू की अन्य क्रिया तथा अवस्थाएुं प्रयोक्ता जन कार्य 
के अनुसार लौज्रिक स्थिति से यहण करे | इत प्रकार “उश का वर्णन 
किया यया | रब जंघाञं?का कायं कहता ह, उन्हें मी जानिये ॥२२-२२॥ 
जंघा -( मेद एवं टक्षण ) 
आवतितं नत क्षि्मुद्धादहितमथापि वा ॥ ३३ ॥ 
परिच्रत्तं तथा चेव जङ्घा कर्माणि पञ्चध। । 
वामो दशक्चिणपाश्च॑न दक्षिणाच्चापि वामतः ॥ ३७ ॥ 
पादो यत्र वजेद्धिभ्रास्तदावतितमरुच्यते । 
जानुनः कुञनाच्चव नत ज्ञेय प्रयोक्तृभिः ॥ ३५ 1 
विक्षेपाच्चापि जङ्घायाः क्लिप्तमित्यभिधीयतेः । 
उदितश्च विज्ञेयमूध्वेमुद्वाहनादिह ॥ ३६ ॥ 
परतीपनयनं यत्तु परिवृत्तं तदुच्यते । 
जंघा के पांच मेद होते है :-( £ ) आवत्तित, (२) नत, ८२) 
क्षिप्त, (४ ) उद्वाहित तथा, (५ ) परशदित्त। 
यदि वाथां पैर तीष जर तथा सीधा पैर ब्रा्यींओर घरमेतो 
आव्रतितः, जंघा को धिकुड़ाने ( कुचनात्‌-द्वकाने ) पर नतः, जंघाको 
ब्नटके से आगे फेंकने पर क्षिप्त", जंघाको उपर (जी ओर) उटानेको 
उद्राहितः तथा पीछे की ओर मोडने (या "उद्राहितः के विप्ररीत बढ़ाने) 
को ¶्ररिव्रत्तः जानो ॥ २२-३७ ॥ 
आवर्तितं प्रयोक्तव्यं विंदूषकपरिक्रमे ॥ ३७ ॥ 
नतञ्छापि हि कतेव्यं स्थानासनगतादिषु । 
क्षिकं व्यायामयोगेषु ताण्डवे च प्रयुज्यते ॥ ३८ ॥ 
१. जंघायास्तु-ग० । 
२. जंघास्वस्तिकयोगेन क्रमादावर्तितं भवेत्‌ इतिं क~पुस्तकरे प्रक्षिप्तम- 
धिकञ्च। 
३. जानुनः कुञ्चनं वापि--ग०। 
४. नतं स्याञ्जानुनमनाद्‌ क्षिप्तं विक्षेपणाद्रहिः-- क-ख ० । 
५. यत्तत्‌-ग० । ६. सम्भ्रमातिपरिक्रमे- -ख--ग. ` 
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द्रामोऽध्यायः ९१ 


तथा चोद्धाहितं कायंमाविद्धगमनादिषु । 
` ताण्डवादौ प्रयोक्तव्यं परिवृत्तं प्रयोक्तृभिः । ३९ ॥ 
योजना--विदूषक की राति मे आवर्तित की, स्थिति (खड़े होने ) 
तथा आसन ग्रहण करने मेँ “नतः की, व्यायाम तथा ताण्डवनृत्य में “क्षिप्त 
की आविद (कक्र) गति आदिमे “उद्राहितः की तथा ताण्डव आदि 
के प्रस्तुततीकरण मेँ परि्त्तः जंघा की योजना करनी चाहिए ॥ २५८२९ ॥ 
पादकर्म--८ लक्षण तथा योजना ) 
"इत्येवं जङ्कयोः कमं पादयोस्तु निबोधत । 
उद घट्टितः समश्चैव तथाग्रतलसञ्चरः ॥ ४० ॥ 
अञ्चितः कुञ्चितश्चेवं पादः पञ्चविधः स्मृतः । 
मैने ये जंघा के राय बताए | अव अप पैरों के कायं सुनिये | 
पादकर्म के पांच मेद्‌ है। (¢ ) उद्घद्टित, (२) सम, (र) 
अय्रतटतंचर, (¢ ) अचित तथा (५) कुंचित । 
स्थित्वा पादतलाग्रेण पाष्णिभूमो निपात्यते ॥ ४१ ॥ 
यस्य पादस्य करणे भवेदुद्धष्धितस्तु सः। 
अयमुद्धद्धितकरणेष्वनुकरणा्थं प्रयोगमासाद्य ॥ ४२ ॥। 
द्र॑तमध्यमभ्रचारः सरृदसकृद्वा प्रयोक्तव्यः । 
पैरो सेप्रजेके बल खड़े होकर एडीसे भूमिका सश्च करनेप्र 
'उद्घट्टित पादः होता है । इसको अनुसरण करने तथा एक या अनेक 
बार हयेने वाली द्रुत ओर मष्यम गति मेँ संयोजित कियाजाता हे ॥४९-४२॥ 
स्वभावर॑चितो भूमोसमस्थार्नश्च यो भवेत्‌ ।॥ ४३ ॥ 
संमपाद्‌ः स विज्ञेयः स्वभावाभिनयाश्रयः । 
स्थिरः स्वभावाभिनये नानाकरणसंश्चये ॥ ४४ ॥ 
चं लितश्च पुनः कार्यों विधिं जञेः पादरेचिते । 
सं मस्येव यद्‌ पाष्णिः पादस्याभ्यन्तरे भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 


ज क सि 


१. कूर्यादाविद्ध--ग०। २. इत्येतज्जङ्धयोः - ग ० । 

३. उद्द्रितं समभ्चैव-ख-ग० । 

४, कुञ्चितः सूचीपादः षोढा प्रकीतितः--ख० । ५. अयमुद्ेष्टिति--क० । 

६. हतमध्यम-ख-ग० । ७. स्वभावरचिते-ग० । ८. खमस्थने-ग० ॥ 
९. समः पादः-ख-ग० । १०. चलिताश्च-ग० । 

११. विक्षेपः--ख० ग० । १२. एतत्‌ श्छोकद्रयं-- ख-ग-पुस्तके नास्ति । 





नाठ्यश्ञाखम्‌ 


वहिः पाश्वस्थितोऽङ्क्टसत्यश्चपादस्तु स स्सृतः। 
कृत्वा समपद्‌ स्थानम्‌ अश्वक्रान्तं तथेव च ॥ ४६ ॥ 
स्याद्विङ्कवादिष्वर्थषु ञयश्चः पादो यथाविधि । 
स्वाभाष्कि रूप से समतल भूमि पर स्थापित पैर को तमपाद्‌" कहते 
हे । इस्तका स्वभागिक अभिनय मे उपयोग होता है । 
तरिभिन्न करणां से युक्त स्वाभाविक स्थिति को प्रदर्चित करने मं स्थिर 
समपराद" रखना चाहिए तथा रे चकर' अवस्था के प्रदर्चित करने में ८ इसे ) 
चित द्या मेंरखते हें । 


समपाद मेही पैरज्रा पजा (पाष्णिं ) दृत्तरे पैर के अन्द्र चला जाए 
ओर अंगरूठा एक बान बाहर टिकरा रहे तो शयश्रपाद्‌' जानो | 
तमपादस्थान तथा अश्वक्रान्तस्थान के प्रदर्खन करने के उपरान्त 
विक्टवादि मावा की अभिन्यक्तिके टिये शयश्रपादः का विधितत्‌ प्रयोग 
क्रिया जाता हे ॥ ४२-४५ ॥ 
[ अंस्येव समपादस्य पाप्णिरभ्यन्तरे भवेत्‌ । 
उयश्चपाद्‌ः स विज्ञेयः स्थानकादिषु संश्रयः ॥ | 
( प्रक्षिप्त- यदि इसी तमषादः मं पजा अन्दर रखलेतो अयश्रपाद्‌ 
ज्ञता है । इसका स्थानग्रहण करने आदि में प्रयोग करिया जाए | ) 
उत्क्षिप्ता तु भवेत्‌ प।प्णिः प्रखृतोऽङ्ष्कस्तथा ॥ ४८ ॥ 
अङ्क्यश्चाञ्चिताः सर्वाः पादे ऽप्रतलसञ्चरे ॥ ४९ ॥ 
याद्‌ एड़ी उठी हह, अँगरृठा आगे की ओर एला हृजा भोर उगलिया 
द्युकी हई हो तो अग्रतल-संचरः नामक ¶द होता हे ॥ ४८-४९ ) 
तोदंननिकुडने स्थितनिश्युम्भने भूमिताडने श्रमणे । 
विक्षेप विविधरेचकपाष्णिकृंतागमनमेतेन ॥ ५० ॥ 
प्रेरणा, कूटना ( तोडना „), स्थित होना ( स्थानक दञ्ा मँ ) ( ठोकर 
से ) पटना, प्रश्वी की ताडना करना, भ्रमण, ( किसी वस्तु का ) फेंकना, 
विभिन्न रेचक गतिया की दद्या में तथा एडी के बट आने में अमतलसंचरः 
पाद की योजना क जाएं | 


वि 


१. अयं श्लोकः क -पुस्तके प्रक्षिप्तः । २. पाष्णिरल्चितो-ग० । 
३. पादोऽग्रतलसन्चरः-ख-ग० । 

४. नोदन-निकुद्िते स्थितनिसुभिते भूमिताडनन्नमणे-ग० । 

५ पाष्णिक्षताग्रगमन-ख-ग० । 





दशमोऽध्यायः ९ 


पाष्णियंस्य स्थिता भूमौ पादमग्रतलन्तथा । 
अङ्कल्यश्चाञ्चिताः सर्वाः स पादोऽञ्चिंत उच्यते ॥ ५१ ॥ 
एडी भूमि पर टिकी, प्र॑जा उपरर उठा हुवा तथा उगलियां तिकुड़ी 
हुईं ८ दुक हरं ) रहे तो अंचितः पाद कहलाता हे । 
पादाच्रस्थितसञ्चरे बतितोदतिते तथा 
पष पादाहते कार्या नाना श्रमरकेषु च ॥ ५२ ॥ 
पंजोंके बल खड़े होकर चटने, किती ओर धमने ओर लौटने 
( वतितोद्रतिते ), पैरसे पीटने तथा भ्रमरी-चारी के प्रदश्नन मं इस 
अञ्चित पाद की योजना करनी चाहिए ॥ ५२॥ 


उरि्चघ्ता यस्य पाभ्णिः स्यादङ्कस्यः कुञ्ितास्तथा । 
तथाकुञ्चितमभ्यश्च स पादः कुञ्चितः स्मरतः ॥ ५३ ॥ 
जिसमें एडी उपर उरा हृष, उगलिया सिकुड़ी हहं तथा पैर का 
आधा भाय ( मध्यमाग) नमा हुभारहे तो कुचित पाद कहलात 
हे ॥ ५२ ॥ 
उदात्तगमने चेव वर्तितोद्र्तिते तथा । 


अतिक्रान्तक्रमे चेव पादमेतं प्रयोजयेत्‌ ॥ ५४ 
िष्टजन की चाट ( उदात्तगमन ), सीधी ओर घूमने, लौटने ओर 
अतिक्रान्ताचारीके ब्रदर््न मे उस कुञ्चित पाद्‌ की योजना करनी 
चाहिए ॥ ५४ ॥ 
[ उर्क्षिघ्ता तु भवेत्‌ पाष्णिरङ्कष्ठाप्रेण संस्थितं: । 
वामश्चेव स्वभावस्थः सूचीपारः प्रकोर्तिंतः ॥ 
“नृत्ते नृपूरकरणेच प्रयोगस्तस्य की तितः । ] 
| प्रक्षिप्त-यदि (दाहिने पैर की) एडी उठी हृ, पजा अंगरदे के बल 
पर टिकरा हमा तथा बायां पैर स्वाभािकि दश्यां खडा रखाजाए तौ 
सूची पाद कहलाता हे | 
इस पाद की टृत्त तथा नूपुर धारण मं योजना करनी चाहिए । | 


= 


१. भूभावध्वंमग्रतलं तथा-ख०। २. स पादस्त्वन्चितः स्मृतः-ग० । 
३. अतिकान्तक्रमे चैव पादमेतं प्रयोजयेत्‌-ख० । 
४. पद्याधमेतत्‌- ख ° --पुस्तके नास्ति । 
५. उकल्क्षप्तं तु-ग० । ६. संस्थिता--ग० । 
= +> 
७ नृत्तञन्तःपुरकरणे- ख० । ८. कौत्यंते-ग० \ 














नाव्यशासख्रम्‌ 


पाद्‌ जङ्घोरूकरणं समं कायं प्रयोक्तृभिः । 
पादस्य करणं ` सर्वे जङ्खोख्कतमिष्यते ॥ ५५ ॥ 
नारवश्रयोक्ता पाद, जंघा तथा उशूक्री गतियो को एक साथह्ी 
प्रयुक्त करे क्योकि परक यतिके ब्रदुर्धन करने में जंघा तथा उरूकी 
गतियां मी सम्मिलित रहती ही हँ ॥ ५५ ॥ 


यथा पादः प्रवतत तथैवो सः प्रवर्तते । 
तयोः समानकरणात्‌ पादच।रीं प्रयोजयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
करयो पैर जिधर घूमता है पिड्ी मी उसी ओर जाएगी, (तथा जंघा 
भी ) इसी कारण इन (दोनों) की (समान) गति से पादचारी" वनतीहै॥ 
इत्ये तदङ्गजं परोक्तं लक्षणं कमं चेव हि । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि चारीव्यायामलक्षणम्‌ ॥ ५७ ॥ 
यह मैने तिमित अक्तँ का अभिनय बतलाया । अब ( बिभिन्न) 
चारियों के मेद एवं लक्षण ८ अगटठे अध्याय में ) बतलाङंगा ॥ ५७८ ॥ 


इति भारतीये नाख्यशास्त्रे शासीराभिंनयो नाम द्‌शमोऽध्यायः। 


क - 


॥ मरतनाटथ चाच काश्ारीराभिनय नामक दत्तवां अध्याय समाप्त ५ 


--" 


का वा ता पा 


१. करणं १९-। २. अनयोः-ग० । 
३. अङ्धधिकाभिनयो नाम नवमोऽध्यायः--क°ः खे०। 
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खारी विधान 
भ्चारी- 
एवं पादस्य जङ्गाया ऊरो" कर्यास्तथेव च । 
समानक्रणे चेष्ठा चारीति परिकीर्तिता । १॥ 


( हाथ ) पेट, जंघा, उरू तथा कटि (आदि ) अक्घंकी एक साथ 
( निरदिष्ट पद्धति से ) चटठनात्मक चेष्ठा न्चारी' कहटाती है ॥ ® ॥ 
विंधानोपगताश्चार्यो ब्यायच्छन्ते परस्परम्‌ । 
यस्मादङ्गसमायुक्तास्तस्माद्‌ व्यायाम उच्यते ॥ २॥ 


~~ ~ ------ - -- ~~ ---- --- ------~ - 


दिप्पणी--१ 'चारी' शब्द का आशय वतंमान चालः शब्दसे है तथा 
उषे ही चारी" शब्द से यहां निष्ट क्रिया गया है यही सामान्यतः कहाजा 
सकता है । कथकलि मेँ 'सारी' तथा मणिपुरी नृत्य मं होने वाली "चारी" इसी 
शबद का अपभ्रंश या वतंमान प्रचित नाम है निमे अंग्रेजी मे 516) कहते ह । 
इसे "चारी शब्द द्वारा प्रकट कर सकते है । 

नाव्यशाखर मे भोमीचारी तथा आकारिकी-चारीके ३२ प्रकार बतलाए 
गए है । संगीतरत्नाकर मे देशीचारी के अतिरिक्त प्रकारभी बतलायेदहै जो 
नाव्यश्ाछ्न के परवर्ती आचाय-( कोहल तथा अन्य परवर्ती आचार्यो ) द्वारा 
निरूपित की गई । इनमे ३५ भौमी तथा २९ आकाशिकी चारी हि। 

संगीत-रत्नाकर के व्याख्याकार चतुर कृङ्लिनाथ ने ( अपनी व्याख्या में} 
कोहल का मत उदुदत करते हृए्‌ २५ मधुपाचारी को बतलाया जो अपने कुटुन' 
विधानकेद्वारा चारी-खमूहमें स्वतंत्र महत्व रखती है। आचाय कोहल ने 
नृत्याचार्यो को आवश्यकतानुसार चारी मे संवद्धंन या संशोधन को भी मान्यता 
दीहै। इसप्रकार चारी के भेदोंके विषयमे प्राचीन एवं मध्यवर्ती नाव्याचायौ 
मे पर्याप्त मतभेद परिलक्षित होता है। चारी के विषयमे संक्षेपमे इतनाही 
पर्याप्त है । विशेषजिज्ञापुजन-संगीतरत्नाकर {७।९२०-१०२६, भरतार्णंव 
अध्याय ८।४९३-५।४३, के अतिरिक्त अभिनयदपंण तथा संगीतराज का चारी- 
वणन भी देखे । 


१. ऊर्वोः-ख-ग० । २. समानकरणाच्चेष्ठा-ख-ग° । 
३. व्िधानोभयतश्वाया-ख-ग०। ४. व्यायच्छन्ति-ख-ग० । 
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क्योकि यह विधान से युक्त ८ होकर ) अक्तँ ( अवयवो, हस्त, पैर 
इत्यादि ) को परस्पर स्म्बद् करती हें, इसीटिये श्चारी' व्यायाम (भी) 
कहलाती है ॥ २॥ 
एकपादप्रचायो यः सा चारीत्यभिसंज्ञिता। 
द्विपादक्रमणं यत्त करणं नाम तद्भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
करणानां समयोगः खण्डं इत्यभिधीयते । 
खण्डेरित्रिभिश्चतुभिर्बां संयुक्तेमेण्डलटं भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
एक पैर के द्वारा मरा जने वाला ग चारी % संचारी ) तथा दोनों 
परां से ह्यने वाटी गतिं करणः कहलाती हे । ( तीन ) करणो का योग 
"खण्डः तथा तीन या चार खंडं के मिलने पर एक मण्डलः बनता है ॥ 
चारी- उपयोगिता 
चरीभिः प्रखृतं चत्तं चारीभिश्चेष्टितं तथा । 
चारीभिः शखमोक्षश्च चायो युद्धे च कीर्तिताः ॥ ५ ॥ 
चारी से ृत्तव्य्राप्तहे, चारी से ही हठचल ( गति आदि ) की जाती 
हे तथा शकरा फेकना भौर युद करनामी चारीकेद्वारा ही प्रस्तुत 
ह्येता है ॥ ५॥ 


यदेतत्‌ प्रस्तुतं नाख्यं तच्चारीष्वेव संस्थितम्‌ । 
न हि चार्या विना किञ्चिन्नाय्ये ऽङ्गं सम्प्रवतेते ॥ ६ ॥ 
नासय" के रूपमेंजो मी (वर्णित ) हे वह सब चारी मेही समाविष्ट 
जानो; क्योकि कोईमी नास्वका तरिमाग चारी के बिना नही लेता । 
( रहता ) ॥ $ ॥ 
तस्माच्चारीविधानस्य सम्प्रवक्ष्यामि लक्षणम्‌ । 
या यस्मिस्तु य॑था योञ्पा नृत्ते युद्धे गतो तथा ॥ ७॥ 


टिप्पणी- १ चारी-चारीके संचारी करण, खण्ड तथा मण्डल का आजं 
कहीं प्रयोग नहीं होता, इस विषय मेँ अन्य नृत्य-नाव्य ग्रन्थोँमे भी केवल 
उल्छेबात्मक विवरण ही उपलब्ध है । 


[कान क का दा का का ता 


१. समायोगात्‌-ग० , २. खण्डमि--ग० । 
३. प्रस्तुतं-ख,-ग० । ४. संज्ञितम्‌- ग० । 
५. नाच्ये ह्यङ्खंप्रवतंते-ग० । ६. प्रयोक्तव्या-ख-ग । 
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अतएव अब मेँ उन (सभी) के लक्षण, षिधान (आदि) को 
बतलाङंगा जिनकी नृत्य, गति तथा युद्ध मे योजना की जाती हे ॥ ७॥ 
भोँमी चारी तथा आक्रा्चिकी चारी- 
समपादा स्थिंतावर्तां शाकडास्या तथैव च । 
अध्यर्धिका चाषगतिविच्यवा च तथापरा ।॥ ८<॥ 
पठकाक्रोडिता बद्धा उरुदवत्ता तथाड़ता । 
उर्स्प॑न्दिताथ जनिता स्पन्दिता चापस्पन्दिता ॥ ९॥ 
समोस्सारित-मत्तट्टी मत्तट्ीचेति' षोडश । 
पता भौम्यस््रताश्चायंः, 
ये सोटह भौमी चारी है यथा :-(9) समपादा, (२ ) स्थितावर्ता, 
८ ३ ) शक्टास्या, (¢ ) अभ्यधिका, (५) चाषगति, ८5 ) विच्यवा, 
(८ विच्युता ), (७) एटङक्रीडिता, (८) बद्धा, (९) उष्द्वृता, 
८2० ) अड़िता (अंगिता), (४ ) उत्स्पन्दिता ८ उत्स्यन्द्िता ), 
(२) जनिता, (४ ) स्पन्दिता, (४ ,) अपस्यन्दिता, (५ ) 
समोत्सारित-मत्तद्ली तथा ८ $ ) मत्तद्टी ॥ ८-०० ॥ 
शटणुताकारिकीः पुनः ॥ १० ॥ 
अतिक्रान्ता ह्यपक्रान्ता पाषर्वक्रान्ता तथैव च । 
ऊर्ष्वजानुश्च सची च तथा नूषुरपादिका ॥ ११॥ 
डोलापादा तथाक्चि्ता भाविद्धोदत्तसं्चिते। 
विद्युद्‌ नान्ता ह्यलात। च भुजज्गत्रासिता तथा ॥ १२ ॥ 
सगष्टता च दण्डा च श्रमरी चेति षोडश । 
आकाशिक्रयः स्मता येता लक्षणश्च निबोधत ॥ १२ ॥ 
आका्चिक्ी चारी ८ मी ) सोलह हँ । यथा :-( 2 ) अतिक्रान्ता, 
८ २ ) अपक्रान्ता, ८ र) पार्क्रान्ता, (४ ) उध्वजानु, (८५ ) घूची, 
८ 5 ) नृपुरपादिका, (७) दोटपादा ( डोलापादा ), (८ ) आक्षिप्ता, 
८ ९ ) आविद्धा, (४० ) उट्वृता, ( 8९ , विद्युदधान्ता ( विधुतृक्रान्ता ), 
(२ ) अलाता, ( ४ ) अजंगत्रासिता, (£ ) हरिणीष्टुता ( ग्रग- 
प्ता ) ८ #५ ) दण्डा ८ दण्डपादा ), तथा ( ४ ,) भ्रमरी । अब मेँ इनके 
क्रमश्च लक्षण बतलाता ह ॥ ०-2२॥ 


त पा का का [म क 


१. स्थिता वार्ता-ख-ग० । २. उत्स्यन्दिता- ख-ग० । 
३. चापि-ग० । ४, व्याविद्धोदत सं-ख-~ग ० । 


७ ना० शा० द्विम 





९६८  नाठ्य्ञाञ्जम्‌ 


भँ मीचारी-टक्षण 
पदै्निरन्तरकृतैस्तथा समनसेरपि । 
समपादा तं सा चारी विज्ञेया स्थानसंश्रया ॥ १४ ॥ 
तमपादा--दोनों पैर को पातत रखते हृए तथा नर्खो को बरावर 
मिलते हृए अपने स्थान पर स्थित रहने ( या खड़े रहने ) को समपादा" 
चारी कहते हँ ॥। 2 ॥ 
भूभिचृष्टेन पादेन कृत्वाभ्यन्तर मण्डलम्‌ । 
पुनरुटसारयेदन्यं स्थितावता तु सा स्ता ॥ १५ ॥ 
स्थितावर्ता--यदि भूमि पर रगडते हए एक ( अग्रतलकंचर ) पाद को 
ऊपर उठाकर स्वस्तिक द्रा बनाते हुए दूसरे पैर को अपने पात खीचे 
तथा दोनों के प्रथक्‌ होने के पर्चात्‌ यही यति पनः आ्त्त कौ जाए तो 
भस्थितावत्ताः चारी ह्योत हे ॥ ९५ ॥ 
निषण्णाङ्गस्तु चरणं प्रसायें तलसञ्चरम्‌ । 
उद्वादितमुरः कृत्वा शकरा स्यां प्रयोजयेत्‌ ।॥ १६ ॥ 
्चकटास्या- शरीर को सीधा रखते हृ९ एक चरण को “अग्रतलस्तंचरः 
दन्ना मेँ सामने (की) ओर रखे तथा छाती को “उद्राहितः स्थिति मं 
रखे तो श्चकटास्याः चारी ह्योती है ॥ ९§ ॥ 
सन्यस्य पृष्ठतो बामश्चरणस्तु यदा भवेत्‌ । 
तस्यापसपेणञ्चैव ज्ञेया साध्यर्धिका वुधैः ॥ १७ ॥ 
अध्यर्धिक्रा- यदि बाएं पैर की एडी (के पिचृटे माग) पर दाहिना पैर 
रखकर फिर उत्ते पीके हटाया जाए ८ तथा यह डेढताल के काट्श्रमाण परर 
हो ) तो अध्यर्धिकाः चारी जानो ॥ ?५॥ 
पादः प्रसारितः सव्यः पुनश्चेवोपसर्पितः। 
वामः सव्यापसर्पीं च चाषगत्यां विधीयते ॥ १८ ॥ 
चाषगति--यदि दाहिनेपैर को (आगे) फटाकर फिर पीठे कौ 
ओर रख दिया जाए ओर बाय। पैर उती समय पीछे की ओर रखकर पनः 
आगे बढ़ाकर रख दे तो शचाषगति" चारी जानां ॥ ०८ ॥ 


[व [शा 


१. स्म्रता-ख-ग० । २. स्थिता वार्ता-ख-ग० । 
३. शकटास्यं-ग° । 





एकादशोऽध्यायः | ९९ 


विच्यवात्‌ समपादाया विच्यवां सम्प्रयोजयेत्‌ । 
निङ्कडयस्तलाग्रेण पादस्य धरणीतलम्‌ ॥ १९ ॥ 
तिच्यवा--यदि समपादा चारी के दोनों पैरों को अलग हटा कर (उनके) 
परजां को पृथ्वी पर (ताल देते हए) पटके तो णविच्यवाः चारी जानो ॥९॥ 
तलसञ्चरपादाभ्यामु्ष्डुत्य पतनन्तु यत्‌ । 
पर्यायांश्च क्रियते पडकाक्रीडिता तु सा ॥ २० ॥ 
एलकाक्रीडिता--यदि तलसचर पादां से उछाल ठेकर पृश्वी परर क्रमश्च 
गिरता रहे तो श्लक्राक्रीडिताः चारी जानो ॥ २० ॥ 
अन्योन्य जङ्घासंवेधात्‌ कृत्वा तु स्वस्तिक ततः । 
ऊरूभ्यां वलनं यस्मात्‌ सा बद्धा चायुंदाहता ॥ २१ ॥ 
बद्धा-- दोनों जंधार्ओं को “स्वस्तिकः बनाकर पिडिलियों को धीरे-धीरे 
हिलाने पर बद्धा" चारी ह्ये जाती हे॥ २९ ॥ 


तलसञ्चरपादस्य पाश्णिर्बाहश्योन्मुखी यद्‌ । 
जङ्गाञ्चिता तथोद्वत्ता ऊरूढत्तेति सा स्मरता । २२॥ 
उषूदव्रता- यदि (तटस्॑चरपादः मे पजा आगे रख दिया जाए मौर 
एक पडली थोड़ी नमाकर जंघा को उपरर उटठाले तो “उू्द्घृत्ताः चारी 
हेती ह ॥ २२ ॥ 
अग्रतः पृष्ठतो वापि पादोऽग्रतलसञ्चरः । 
द्वितीयपादनिघृष्टो यस्यां स्याद्‌ड्तातुसा।॥ २३॥ 
अड़्ता-यदि एक “अयतलस्त॑चरःपैरको अगेया ( च्रौर ) पीछे 
की ओर प्रवी को रगडता हृञआरखा जाए तो अड्िताः चारी जानो ॥२२।॥ 
हानेः पादो निवतंत बाद्येनाभ्यन्तरेण च । 
यद्‌ रेचकाञुसारेण सा चायंरस्पन्दितास्म्रता ॥ २ ॥ 
उत्स्यन्दिता--यदि रेचकः के अनुतार दोनों परो को क्रमश्च; एक 
दूसरे के पीछे धुमाया जाए ( जिस्तसे कि वह आगे आए ओर पीछे चला 
जाए ) तो “उत्स्पन्दिताः चारी ह्येती हे ॥ २४ ॥ 
मुष्ििदस्तश्च वक्षस्थः करोऽन्यश्च प्रवतितः। 
तल्लसञ्चरपादश्च जनिता चायदाहता ॥ २५ ॥ 


द सि 





स न 


वीच्यवाक्‌ समपादायां-ख-ग० । २. स्तथाग्रेण-ख-ग० । 
३. पर्यायतशइ्च-ख-ग० । ४. पृष्ठतश्चापि-ख० । 
५. पादस्तु तलसञ्चरः-ख-ग ° । ६. चायंत्सन्दिता--ग ० । 
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जनिता--यदि एक भृष्टिः हस्त छाती प्रर तथा दूरा हाथ गोल 
चक्र लगाते हए रखे ओर पैर भअप्रतलत॑चर' दशा मे हो तौ जनिताः 
चारी हो जाती है ॥ २ ॥ | 
पञ्चताल्लान्तरं पादं प्रसायं स्यन्दितां न्यसेत्‌ । 
द्वितीयेन तत पादेन तथापस्यन्दितामपि ॥। २६ ॥ 
स्यन्दिता--यदि एक परकोदूषरे पैरसे रचिता के अन्तरसे 
तामने रखी जाए तो स्यन्दिताः चारी होती है । 
अप( मव )स्यन्दिता- स्यन्दिता-चारी के ठीके विपरीत (यदि द्र 
परैको पहले पैर के सामने पांच ताल के अन्तरे) रखा जाए तो 
'अवस्यन्द्ितिाः चारी जानां ॥ २5 ॥ 
तलसञ्चरंपादाभ्यां घुणैमानोपसपंणेः । 
समोत्सारितभत्तद्टी व्यायामे समुदाहृता ॥ २७ ॥ 
समोत्सारित मत्तद्वी- यदि तठपंचर पादां से परे की ओर गोल 
चक्र लगाते हृए जाया जाए तो तमोत्सारित-मतष्ी' चारी होती 
है ॥ २५॥ 
उभाभ्यामपि पादाभ्यां घूणैमानोपसपेणेः । 
उद्वे्टितापविद्धेश्च दस्तेम॑त्तस्युदाहता ॥ २८ ॥ 
मत्तद्टी--यदि एक गो चक्र लगाकर पीले जाया जाए तथा हस्त 
उदे्टित तथा पनः अपविद्ध ( गतिहीन ) स्थिति मे रखे तो त्ती" चारी 
ह्येती है ॥ २८ ॥ 
पता भौम्यंः स्मरताश्चायो नियुद्धकरणाश्चयाः । 
आकार्शिंकीनां चारीणां सम्प्रवक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ २९ ॥ 
ये समी मोमीचारी कहाती है । इनका प्रयोग बाहुयुद तथा कर्णं 
के प्रदर्शन मे किया जाताहै। अव मै आकाशिकी-चारी के लक्षण 
बतलाता द || २९ ॥ 


आकारिकी चारी लक्षण - 
कुञ्चितं पादमुर्क्िप्य पुरतः समभ्प्रसारयेत्‌ । 
उर्क्षिप्य पातयेच्चेनमतिक्रान्तातु खा स्मरता ॥ ३० ॥ 
१. सन्चार--ग० । २. घृणंमानापचपंणेः-ख० । 
३. समुदाहताः- ग ° । ४. भोम्यः-ख-ग० । 
५. नियुक्तकरणं--ल-ग ° । ६. आकाशकीनां - ग ° । 
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॥ 


अतिक्रान्ता--एक (कुञ्चितः पैर को ऊपर उठाकर सामने फेल्ाए तथा 
उपरर उठाकर ८ फिर ) नीचे पटके तो अतिक्रान्ताः चारी जानो ॥ २०॥ 
ऊरूभ्यां वलनं त्वा कुञ्चितं पादमुखरेत्‌ । 
पाश्वं विनिक्षिपेच्चेनंमपक्रान्ता तु सा स्पृता । ३१॥ 
अपक्रान्ता-यदि दोनों उरूओँं ( पिडलियों ) के द्वारा षलनः 
(धुमाव) क्रिया को प्रदर्धित कर फिर एक कुचित पैर को ऊपर उटाकर्‌ एक 
वाज मेँ पटके तो अपक्रान्ताः चारी होती हे ॥ ₹? ॥ 
कुञ्चितं पादमुलिक्चप्य जानृध्वं सम्प्रसारयेत्‌ । 
उद्धद्ितेन पादेन पाश्वेक्रान्ता विधीयते ॥ ३२॥ 
पारद्वक्रान्ता-यदि पैर को कुञ्चितः दश्चा मँ उपरर उठाकर जंघा से 
उपर ले जाए तथा फिर उसी उपर उठे हुए पैरकरो एकबाज््‌ कीभोर 
ठे जाए तो पादवक्रान्ताः चास ल्येती हे ॥ ₹२॥ 
कुञ्चितं पादमुरिक्षप्य जानु स्तनसमं न्यसेत्‌ । 
द्वितीयश्च क्रमस्तन्धमूष्वेजाचुः प्रकीर्तिता ॥ ३३ ॥ 
ऊर्ध्वजानु--यदि कुचित पर को ऊपर उठाकर भौर ( इती पैर करौ ) 
जंघा को छाती के बराबर ऊंचा उठाकर रखा जाए, दूसरी जानु स्तन्ध रखे 
तथा फिर इती रमसे दृतरे पैर को कुञ्चित दद्याम उपर उठाए ओर 
पहले को स्थिर रखे तो 'उध्वंजानुः चारी होती हे । 
कुञ्चितं पादमभुरक्षप्य जारनूध्वं सम्प्रसारयेत्‌ । 
पातयेच्चा्रयोगेन सा सूची परिकीतिंत। ॥ ३४ ॥ 
सूची -यदि कुचितः पररको जंघाकेउप्रतकले जाकर पलादे 
ओर फिर इसके पंजे के अगे वाटे माय को जमीन पर पटक तो शूची 
चारी जानो ॥ २४ ॥ 


पृष्ठतो ह्यञ्चितं कृत्वा पादमग्रतलेन तु । 
द्रुतं निपातयेद्‌ भूमौ चारी नृपूरपादिका ॥ ३५ ॥ 
१. च्चेव--ग० । 


२. जानु स्तनसमं न्यसेत्‌--क ०, पारवत्थानगति स्यसेत्‌-ख०, पाश्वत्थानो- 
दरति न्यसेत्‌--ग० । 


३. क्रमात्‌ स्तन्ध--ख-ग ० । ४. जानुरूभ्वं--ख० । 
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नूपुरपादिका-एक “अचित” पैर को उपर उठाकर दूसरे पैर के पीछे 
रखे तथा अप्रतटपत॑चर स्थितिवाले पैर को जल्दी से परश्वी पर प्रटकेतो 
नुपूरादिकाः चारी कहलाती है ॥ २५ ॥ 
कुचितं पादमुरिक्षप्य पा्वत्‌ पाश्वेन्तु दोलयेत्‌ । 
पातयेद्ञ्चितञ्चेव दोलपादा प्रकीतिता ॥ ३६ ॥ 
दोटपादा-यदि कुचित पाद करो ऊपर उठाकर एक ओर से दूसरी 
बाज़ तक हिलाए तथा (अचित दशनाम रखकर पृथ्वी पर पटकदेतो 
दोटपादा” चारी कहटाती है ॥ २६ ॥ 
कुञ्चितं पाद्मुरिक्षप्य आश्लिष्य त्वञ्चिंतं न्यसेत्‌ । 
जङ्गा स्वस्तिकसंयुक्ता चाक्षिष्ता नाम सा स्द्रता॥ ३७ ॥ 
आक्षिप्ता--यदि कुञ्चितः पैर को उटाकर जल्दी से *अंचितः दन्ना 
मँ पृथ्वी पर रख दे तथा जंधघाओं को स्वस्तिक करे तो (आक्षिप्ताः चारी 
कहलाती है ॥ २८॥ 
स्वस्तिकस्याभ्रतः पादः कुञ्चिंतश्च प्रसारितः। 
निपतेदञ्चिताविद्धमाविद्धा नाम सास्मरता॥३८॥ 
आविद्धा- यदि जंघाओंँ के स्वस्तिक मेँ एक पैर अगे की ओर फलाने 
समय (कुञ्चितः रखे तथा उसे अँचितः पाद्‌ बना कर प्वी पर जल्दी से 
पटके तो विद्धाः चारी जानो ॥ २८ ॥ 
पादमाविद्धमावेष्टय समुष्प्डत्य निपातयेत्‌ । 
परिवत्य द्वितीयञ्च सोद्धत्ता चायदाहता ॥ ३९ ॥ 
उद्वृत्ता-यदि आविद्ध" चारी की दन्ना में कुञ्चित पैर को ( दूसरी 
जंधासे) ल्पेटले तथाश्टिर दूस्तरे को इसी प्रक्र बदल कर रसे ओर 
ऊपर उठाकर पृथ्वी पर पटके तो “उद्वृत्ताः चारी ह्येत है ॥ २९ ॥ 
पृष्ठतो वलितं पाद्‌ शिरोघृष्टं प्रसारयेत्‌ । 
स्वेतो मण्डलाविद्धं विद्य दश्रन्तातु सा स्म्रता ॥ ४०] 
विदयद्भ्रान्ता-यदि पीछे की ओर घमाकर ८ एक ) पैर को मस्तक चे 
१. पारव प।इवं तु-ख-ग० । २.तुसास्मृता-ग०। 
३. व्याक्षिप्य-ख० । ४. चान्चितं--ग० । 
५. उल्क्षप्ता--ग° । ६. कुल्चितस्तु-ग० । 


७, समूर्क्षिप्य--ख~ग ० । 
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रगड़ खाता हभा परैलाए ओर चारो ओर एक गोल चक्र छे टे तो 
वविदयुदम्रान्ताः चारी ह्येती ह ॥ ४० ॥ | 
पृष्टे प्रसारितः पादो बल्ितोऽभ्यन्तरीङृतः । 
पार््णिप्र पंतितश्चैव ह्यलाता सभ्प्रकीर्तिंता ॥ ४९ ॥ 
अलाता-यदिएकपैर कोपीछेकीओर फलाद्‌ तथा धुमाकर इसे 
अन्द्र रखते हृए दूरे पैर के पंजे के पात परटके तो जलाता' चारी जानों ॥ 
कुःचितं पादमुर्िक्षप्य अ्यश्चमुरं विवतेयेत्‌ । 
कटीजाजु-विर्वत्ताच्च भुजङ्गत्रासिता भवेत्‌ ।॥ ४२ ॥ 
भुजंगत्रासिता--यदि कुञ्चित पैर को ऊपर उठाकर पडली को गोल 
चक्ररदार धुमाव दे साथ मेंकटि तथा जंघाकोमी एक गोट धुमावदेतो 
“भुजंगत्रातिताः चारी जानो ॥ ४२॥ 
अतिक्रान्तक्रमं त्वा चोष््टुत्य ` विनिपातयेत्‌ । 
जङ्गाञ्चिती परिक्षिप्ता सा ज्ञेया ` हरिणप्टुता ।॥ ४३॥ 
हरिणप्टुता--यदि अतिक्रान्ताचारी मे एक उछाल ८ उष्प्टुव्य ) मार 
कर पएष्वी परपर रिक्रदे तथा जंधाको अचित पराद्‌ युक्त करते हृ 
आक्षिप्त द्या मेँपैर को नीचे पटक तो द्रिणप्टताः चारी होती हे ॥४२॥ 
खपुर चरणङ्कृत्वा पुरतः सम्भरसारयेत्‌ । 
क्षि्प्तमाविद्धकरणं दण्डपादा तु सा स्सृता ॥ ४३ ॥ 
द्ण्डपादा- यदि नपुर (पादिका) चारी को प्रद्चित कर एक पैरको़रैटला 
कर ( उसे श्ीश्र ) पीछे लौटाया जाए तो दण्डपादाः चारी कहटाती है ॥ 
अतिक्रान्तक्रमं इत्वा कन्तु परिवतयेत्‌ । 
द्वितीयपाद्‌ श्च मणात्तंलेन अमरी स्मरता ।॥ ४५॥ 
म्रमरी-यदि अतिक्रान्ता चारी को प्रदचित करते इए एक पैर को उपर 
उठाया जाए तथा पीठको घुमावदे दे (सारे रीर को एक गोल चक्र 
देकर ) भौर फिर दूसरे पैर कौ उसके नीचेमाग मेँघुमात देदेतो 
भ्रमरी" चारी कहलाती हे ॥ ४५ ॥ 


~~ ---------- क पः पा त 





१. पृष्ठतः सवतः पादो वलिताभ्यन्तरीकृतः-ख० । 

२. प्रपादितदचेव -- ग । ३. प्रवतंयेत्‌- ग० । 

४. विवतेन-ग० । ५. समू्प्टुल्य विपातयेत्‌--ग० । ` 
६. जङ्गाल्चितोपरि क्िप्ता-ख-ग० । ७. हरिणी-ख०। 
८. क्िप्र--ग०। ९. च्चलने-ख० । 
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आकाशिक्यः स्म्रता द्येता ललिताङ्गक्रियात्मिकाः । 
धनुवेजासिंशखराणां प्रयोक्तव्या विमोक्षणे । ४६ ॥ 
ये अङ्गं के ललित स्ं॑चाटन द्वारा ह्येने बाली आका्िकी चारी है। 
इनकी धनुष, वज्ञ, असि तथा अन्य श्लोके चाने मेँ योजना करनी 
चाहिए ॥ ४§ ॥ 
अग्रगो पृष्ठंगो वापि हयंचुगौ वापि योगतः। 
पादयोस्तु द्विजा हस्तौ कर्तव्यौ नाख्ययोक्तृभिः ॥ ४७॥ 
हे युनियो, इन समी प्रदश्यनों के अवसर पर पैरों की गति के अनुसार 
हस्तो को आगे जानेवाठे, पीछे जानेवाटे तथा साथ पाथ ८ रहने वाे ) 
रखना चाहिए ॥ ४५ ॥ 


यतः पादस्ततो हस्तो यतो हस्तस्ततः जिकम्‌ । 
पादस्य निगमं कृत्वा तथोपाङ्गानि योजयेत्‌ ॥ ४८॥। 
करयो जिधर पैर जाए बही ह्यथ भी ( उसका अनुप्तरण करते हृए ) 
बट तथा जिधर हाथ जाए वहदेष श्ररीरमी घृमे। पादकी एकडग 
भरने के उपरान्त उपागा की योजना अभिनय मेँ करनी चाहिए ॥ ४८ ॥ 
पादचार्या यथा पादो घरणीमेव गच्छति । 
पवं हस्तं चरित्वा तु कटीदेशे समाश्रयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
किसी मी श्चारीः के प्रद्चन (करने) के पश्चात्‌ जैसे पैर भृमि प्र रखा 
जाताहै वैसेह्ली हस्त को अपने इष्ट प्रदर्रन के बाद गोल घुमाव लेकर 
कृटि पर रखना चाहिए ॥ ४९ ॥ 
पएताश्चार्यो मया प्रोक्ता लल्िताङ्गक्रियात्मिकाः । 
स्थानीन्यासां प्रवक्ष्यामि सर्व॑शल्विमोक्षणे ॥ ५० ॥ 
इस प्रकार मेने ठित आंगिक क्रियाओं से होनेवालीये चारी 
बतलायी | अवमे श्र्लोको चलाने मे योजित किये जाने वाटे इनके 
स्थानों को बतलाता ह ॥ ५० ॥ 


१. ब्रच्रादि--ख-ग० । २ समगौ-ग०। 

३. अनुगौ-ग० । ४. निगंति--ख । 

५. ज्ञात्वा--ग० । ६. पादचार्या-ख-ग० । 

७. हस्तह्चरित्वा- क ० । ८. स्थानानि सभ्प्रवक्ष्यामि-ग । 
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रकन ८ मेद तथा लक्षण्‌ ः 
वेष्णवं समपादश्च वेशाखं मण्डलन्तथा । 
प्रत्यालीढं तथालीढं स्थानान्येतानि षण्णणाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
मनुष्यो के खड़े होने मे अवस्था विशेष के निदर्कये स्थान छः 
( होते ) है । यथा :-(2) वैष्णव, (२) समपाद, (र) वै्राख, (४) मंडल, 
(५ ) आलीद्‌ तथा ($ ) प्रत्यालछीट ॥ ५ ॥ 
वैष्णव-स्थान-- 
द्वौ तालावधेतालश्च पाद्योरन्तरं भवेत्‌ । 
तयोस्खमुत्थितस्त्वेकस्ञ्यश्चः पक्षस्थितोऽपरः ।। ५२ ॥ 
किञ्चिदश्चितजंघञ्च सोष्ठवाङ्गपुरस्सरम्‌ । 
वेष्णवं स्थानमेतद्धि विष्णुरंत्राधिदेवतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
थृदि दोनो पैर अटार तालं के अन्तर से रखे जाएं । इन (पैरो ) में 
एक पैर खड़ा ८ समृत्थित ) ओर दूसरा परर टेढ़ा ओर बाज मेँ स्थित रखे 
जंघा थोड़ी दुक हहं (या धिकुड़ी हृहं-अंचित) हो ( गौर एडी मी तिरी 
ह्ये ) शरीर के समी अवयव तोषटव' युक्त हयँ तो वेष्णव्स्थानः कहलाता 
है। विष्णु इस स्थान के अधिकारी देवता ह ॥ ५२-५९ ॥ 


स्थानेनानेन कतेव्यः संलापस्त्‌ स्वभावजः । 
राप (५ (~. 
नानाकायोन्तरोपे तेचेभिरुत्तममध्यमेः ।। ५४७ ॥ 








१. स्थान-नास्य-शास्न मे स्थानोँकेजो लक्षण द्यि गए वे अस्पष्ट । 
इनकी सही स्थिति दक्षिण भारत के ककाकायोंद्राया भी अज्ञात होने के कारण 
आजकल प्रयोग मे नहीं आती । कथकलि मे मृद्राओंके प्रदशेन के अवसर प्र 
जिन स्थानोंका उपयोगहोतादहैवे भीयेही स्थानहोगेएेसाश्री कुंजुनायर 
का अनुमानदहै। वे यहभी कहते हैं कि नास्यशाल्रसे स्थानों का प्रयोग तथा 
स्वरूप स्पष्टतः विदित नहीं होता । 

२. ताल = बारह अङ्गुल की दरी । इस प्रकार २३ ताल का जयं है तीस 
अङ्ग के अन्तर से । अगे भी ताल शब्द का दूरी के अथेमे जहांभी प्रयोग दहो 
इसी प्रकार समञ्चना चाहिए 


न 1 > हि वा का, शा ^ का वा 


१. उयस्रपादस्थितो-ख० । २. जद्खोऽसौ--ग° । 
३. समन्वितः- ग । ४. रेवाधि- ख । ५. न्तरापेतो-ग० । 
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योजना- हत स्थान के द्वारा उत्तम तथा मध्यम प्रकृति के पर्त्रोका 
उनके विभिन कायो से सम्बद्ध सामान्य-८ स्वाभाविक )वार्तालाप प्रदरित 
क्निया जाता है ॥ ५४ ॥ 


चक्रस्य मोक्षणे चेव धारणे धञुषस्तथा । 
धेर्योदोत्ताङ्गद्रीला तथा क्रोधे प्रयोजयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
इसकी चक्र एने, धनुष धारण करने, पैय दान, ठी लायुक्त चारीरिकं 
गति ( अंगटीटा ) तथा क्रोध मे योजना करनी चाहिए ॥ ५५ ॥ 


इदमेव विपयेस्तं प्रणयक्रोघ इष्यते । 

उपालग्भक्ते चेव प्रणयोद्धेग॑योस्तथा ॥ ५६ ॥ 

दाङ्ासूयोग्रताचिन्तामतिस्परतिषु चेव हि । 

देन्ये चपलंतायाञ्च गर्वभीषटेषु शक्तिषु ॥ ५७ ॥ 

श्ज्गाराद्धतवी भत्स-वीरभ्राघान्ययोजिंतम्‌ । 

शस स्थान के परटट कर (विपरीत दिशाओं मे) प्रदद्यन के द्वारा प्रणय- 

क्रोध, प्रणयोपाटम्भ, प्रणयोद्रेग तथा इसी प्रकार शंका, असूया, उपरता 
चिन्ता, मति, स्प्रति, दैन्य, चपलता तथा गवं जसे संचारीभाव, अभीष्ट बल 
्रदर््न के माव तथा श्रक्गार, अद्भुत ओौर वीर रस की प्रधानता बतलायी 
जाती हे ॥ ५६-५८ ॥ 


समपादे समो पादौ तालमान्रान्तरस्थितो ॥ ५८ ॥ 
स्वभावसौष्ठवोपेतौ ब्रह्मा चा्राधिदेवतम्‌ । 
समपादस्थान- यदि दोनां पैरएक ताट के अन्तर से अपनी स्वाभाविक 
मुद्रा मेँ समान स्थित हों तथा स्वाभाविक सष्ठ हए होतो 
समयाद्‌ स्थानः हेता है । इसके अधिक्रारी देव ब्रह्माजी हैँ ॥ ५८-५९ ॥ 


अनेन कायं स्थानेन विप्रमङ्गलधारेणम्‌ ॥ ५९. ॥ 

रूपणं पक्षिणाञ्चेव वरं कोतुकमेव च । 

खस्थानां स्यन्दनस्थानां विमानस्थायिनामपि । ६० ॥। 

लिङ्गस्थानां बतस्थानां स्थानमेतत्त कारयेत्‌ । 
योजना-इस स्थान से ब्राह्मणो के मंगल आ्यीष ग्रहण, (दिव्य) पुरुष 


---~- ~ -~- ~~--~---~~- ~~~ ~~ 


१. मोक्षणं--ग० । २. धैयंदाना ङ्गलीलासु-ग° । 
३. प्रकर्षाधिबलस्तथा-ख-ग० । ४. चपरतायोगे-ग० । 
४. मन्त्राधिक्येषु-ख० । ६. योषितम्‌-ग०। ७. कारणमू-ग०। 
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तथा विमान मं स्थित पुरुष, शेव॑न्यासी ८ टिगस्थ ) तथा त्रतस्थ पुरुष 
को बतलाया जाता है ॥ ५९.5४ ॥ 


तालास्त्रयोऽधेताल्श्च पादयोरन्तरं भवेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
तालास््रींनधेतालां श्च निषण्णोरु प्रकस्पयेत्‌ । 
ञयश्चौ पक्षस्थितौ चेव तत्र पादौ प्रयोजयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
वेराखस्थानमेतद्धि स्कन्द्‌ श्चात्राधिदेवतम्‌ । 
वैद्या स्थान-यदि दोनों पैर तादे तीन ताट के अन्तर से गतिहीन 
( स्तब्ध ) रखे मोर परैर तिरे तथाएक दूसरे के सम्मुख बाज को वतठाते 
हए रखे जाए तो कश्नाखस्थानः होता है । इसके अधिदेवता कार्तिकेय है ॥ 


स्थानेनानेन कतेग्यमश्वानां वाहनं बुधे: ॥ ६२ ॥ 
भ्यायामो निगंमश्चेव स्थुलपक्षिनिरूपणम्‌ । 
दारासनसमुत्कषं व्यायामरृतमेव च ॥ ६७ ॥ 
रेचकेषु च कतेभ्यमिदमेव प्रयोक्तभिः। 
योजना--हइस स्थान से अर्वारोहण, व्यायाम, ( एक स्थान विद्चेषते ) 
वहिगमन ( निगम), बड़े भकार वाटे पक्षियों का निरूपण, धनुष का 
सचना या अभ्यास तथा पराद्‌ रेचको का प्रदर्न किया जाता है ॥5२-६५॥ 
मण्डटस्थान-- 
एन्द्रे तु मण्डले पादौ चतस्तालान्तरस्थितो ॥ ६५ ॥ 
यश्चो पक्षस्थितो चेव कटिजञानू समो तथा । 
धुवेञज्ञाणि इाखाणि मण्डलेन भ्रयोजयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
वाहनं कुञ्जराणान्तु स्थूलपक्षिनिरूपणम्‌ । 
मण्डटस्थान के अधिदेवता शद्रः देवहेँ। इतस स्थानम पैरचार 
ताल के अन्तर से होते हँ, ( वे ) तिरछे तथा एक दूरे के सम्मुख समान 
अवस्था मेरखे जातेहं, करि तथा घटने अपने स्वाभाविक स्वप मे 
रहते हें ॥ 5५-६$ ॥ 
योजनाः- इस स्थान का प्रयोग धनुष तथा वज् आदि श्चं के चलाने 
हाथी पर सवार होने ओर स्थल पक्षियों के वतलाने मे किया जाताहै॥ 





र 


१. वक्षः स्थितौ-ख-ग० । २. स्थलपक्ष- ख ०-स्थूलपक्षि-ग ० । 
३. शराणान्च समृत्क्षेप-ग० । ४. हिनद्रन्तु मण्डलं-ग०। 
५. वक्षःस्थितौ- ख-ग० । ६. वच्रादिशस्त्राणां--ग० । 
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आटीद्-स्थान :- 
अस्यैव दक्षिणं पादं पञ्चतालान्‌ भ्रसायं तु । ६७ ॥ 
आओल्लीदं स्थानकं कुर्याद्‌ रुद्रश्च स्याधिदेवतम्‌ ॥ 
य॒दि मण्डल स्थान मे दाहिने पैर को (दूसरे पैर से) ऊपर फरलाया जाए 
तो 'जालीद्‌ स्थानः ह्ोजाता है । इतके अधिदेवता रुद्र देव हं ॥ १५.१८ ॥ 
अनेन कार्यं स्थानेन बीररोद्रृतन्तु यत्‌ ॥ ६८ ॥ 
उत्तरोत्तरखञजस्पो रोषामषेङृतश्च यः । 
मह्ानाञ्चैव खम्फेटः शच्रणाऽच निरूपणम्‌ ॥ ६९ ॥ 
तथाभिद्रबणञ्यैव शास्त्राणाञ्चेव मोक्षणम्‌ । 
योजना- हस स्थान द्वारा वीर तथा सद्र रतत के अभिव्यञ्जक (सभी) 
कार्य, क्रोध मे अनुष्ठित प्रन तथा प्रतयुत्तर की ८ कमन्नः ) वदि, मरो के 
रोषषूर्णं भाषण (संफेट), शतुरओं का प्रद्चन करना, शतुर्ओ पर हमला तथा 
रलो का प्रहार या एंकना अदि प्रदर्शित रिया जाता हे ॥ ६८५० ॥ 


प्रत्याटीट्‌ स्थान :- 


कुञ्चितं दक्षिणङ्कृत्वा वामपादं प्रसाये च ।। ७० ॥ 
आलीदृपरिवर्तस्तु प्रत्यालीढमिति स्म्रतम्‌ । 
आलीट्‌ स्थान से विपरीत अर्थात्‌ दाहिने पैरको िकुड़ाकर उक्त 
( दाहिने ) पैरसे बाएपैरका पाच ताल के अन्तरसे ऊपर फटाना 
श्रत्यालीद्‌ स्थान! कहलाता है । (इसके मी अधिदेवता रुद्र है) ॥७०-५१॥ 
आलीढ संहितं शस्त्रं पत्यालीढेन मोक्षयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
नानाशख्रविमोक्षो दि कार्योऽनेन पयोभिः । 
योजना-आठीट स्थान से जिन रों का सन्धान क्रिया गया हो 
उन्हे प्रत्यालीट्‌ स्थान से चलाना चाहिए । अनेक श्त का चलाना भी इसी 
स्थान के द्वारा अभिनेताओं द्वारा प्रद्चित किया जाता हे ॥ ५४-७२ ॥ 
न्याय-८ लक्षण तथा योजना )- 


न्यायाश्चैवाज् विज्ञेयाश्चत्वारः शस्त्रमोक्षणे ।॥ ७२ ॥ 
[र वार्षगण्यो 
भारतः सात्वतश्चेव <थ कैहिकः। 


जि 





मि भि 





1 





कः 


१. आरीदृस्थानकं-ग० । २. इचात्राधि-ख-ग ° 1 
३. सहितं-ग० । ४, चेव प्रयोक्तव्या--ख० । 
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रस्तं के म्रयोगमे चार न्यायका प्रयोग करना चाहिये। ये न्याय 
है :-(2) भारत, (र) सात्वत, (र) वार्षेगण्य तथा (४) कैशिक ॥७२-५२॥ 
भारते तु कटिच्छेद्यं पादच्छेयंन्तु सात्वते ॥ ७२३ ॥ 
वक्षसो वाषेगण्ये तु शिर श्छेयन्तु कैशिके । 
भारतन्याय में च्रं को करिग्रदेद्य से, सालत में पेयो के बराबर से 
वाषगण्य मं वक्षस्थल से तथा किक मे मस्तक पर से चलाना चाहिए ॥ 
पभिः प्रयोकत॒भिन्योयेनानाचारीससुस्थितेः ॥ ७४॥ 
प्रविचाराः प्रयोक्तव्या नानारास्ज-विमोक्चणे | 
इत प्रकार बिभिन्न चारी द्वारा निमित इन न्यायं से अनेक च्स््रोको 
चलाने कै अवसर पर अभिनेताओं द्वारा रगम॑च परर विशिष्ट गतिर्योमें 
चटना चाहिए 
स्यायाधितेरङ्गहारैन्यायाच्चेव सप्ुस्थितेः ॥ ७५ ॥ 
यस्मादयद्धानि वतन्ते तस्मान्न्यायाः पर्वर्तिताः 
ये न्याय इसलिये कहलाते हँ क्योकि ये रगम॑च पर युद्ध को उन 
अंगह्ा्यं सहित नियमित करते हैँ-जो इन्हीं (न्याय) से उत्पत्र हते हे ॥ 
मारत 
वामहस्ते विनिक्षिप्य खेटकः दक्षिणेन च ।॥ ७६ ॥ 
शाख्रमादाय हस्तेन प्रविचारमथाकच्रेत्‌ । 
प्रसाये च करो सभ्यक्‌ पुनराक्षिप्य चेव हि ॥ ७७ । 
खेटक अ्रामयेत्‌ पश्चात्‌ पाष्वात्‌ पाश्वंमथापि च । 
शिरः परिगमश्चापि कायः रास्बेण योक्तृभिः ॥ ७८ ॥ 
कपोलस्यान्तरे वापि रास््रस्योद्‌ “ध्न तथा । 
पुनश्च खङ्गहस्तेन ललितो दवेष्टितेन च ॥ ७२॥ 
खेटकेन च कतेव्यः-रिरः-परिगमो बुधैः । 
पच विचारः कतेव्यो भारते रास्त्रमोक्षणे ॥ ८० ॥ 


त 





~~ गा क अ क 
भी म 


१. कटीच्छेद--ग ० । २. पादच्छेदं--ख -ग । 

३. प्रविचायं प्रयोक्तव्यो--ग० । ४. न्यायं धितै--ग० । 

५. नीयन्ते-ख-ग० । ६. प्रकोतिताः-ग० । 

७. हस्तेन निक्षिप्य-ख-ग० । ८. पुनरावत्यं-ख०। 

९. कपोलांसान्तरे-ख० । १०. शखरस्योटेष्टनं तथा-ग० । 
११. छखलितोद्रत्तितेन च-ख० । 
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वाये हाथ मेँ ढाल को सामने रखते हए तथा दाहिने ह्यथ में तलवार 
८ चल् ) लेकर अभिनेता रगर्मच पर चले | फिर वह सामने की भर हाथ 
को पूरा पठा दे ओर पीछे की ओर खच ले ओर तब ढाल को पीठे आगे 
तथा दाये-बाये धमार्‌, ( मौर ) फिर अपने मस्तक के चारों ओर तलवार 
या श्न को घुमावे ( फिर ) उसे कपोल श्देश के समीप गो धुमावे ओर 
फिर हाथ मे तलवार तथा दाल लेकर ठित क्रम से धुमाते हुए मस्तक के 
चारो ओर एक चक्रर लगाठे । ( इस प्रकार रस्त के चलाने मं भारतः 
न्याय के प्रदर के समय इती विधि से म॑ पर चलना (विचार) चाहिए ॥ 
सात्त- 
सात्वते त्‌ भ्रवक्ष्यामि प्रविचारं यथाविधि । 
स पदं भ्रविचारस्त रास््रखेटकयोः स्तः ॥ ८१ ॥। 
केवलं पृष्ठतः शंखं कव्यं खल्ु सात्वते । 
अव मै सात्वतन्याय में होने वाटी चाठ को बताता ह| भारतन्याय 
ॐ समान सात्वत न्याय मेँ मी शस्त्र ओर ढाल कौ चाल वही होगी केवल 
इसमें शस्त्रो का धुमाना पीठे से होता है ॥ ८४-८२ ॥ 
वार्षगण्य-- 
गतिश्च वार्षगण्येऽपि सात्वतेन क्रमेण तु ॥ २८ ॥ 
दरैस्जरलेटकयोश्चापि रमणं संविधीयते । 
भूद्िरःपरिगमस्तद्वच्छस्स्येह भवेत्तथा ॥ ८२ ॥ 
उरस्युद्ेष्टनं कार्य शस्त्रस्यां सेऽथवा पुनः । 
वर्गण्य न्याय ममी सरातत न्याय के करमानुप्तार ही गति ( चाल) 
रहती है । इसमे चस््र (तलवार) तथा ढाल को साथ साथ घुमाया जाताहे 
ओर इन श्चस्त्र को मस्तक का एक चकर लगाते हए धुमाते ह जौर इतके 
वाद्‌ शरल्च छाती या कन्धे के सामने वाठ स्थान प्र धुमाये जाते हँ ॥८२-८५॥ 
केचिक-- 
भारते भ्रविचीरो यः कक्त॑ब्यस्स तु कंरिके 1 ८४ ॥ 
विरश्च॑मय्य तथा शास्त्रं केवल मूभ्नि पातयेत्‌ । 
१. एवं--ख-ग० । २. शक्र ग० । ३. खडग-ख ० । 
+ शिरः परिगमादर्मिस्तस्य शलस्य केवलम्‌-ख० ग । 
५. शखरस्याङ्खेन वा पुनः--ग० । 
६. प्रविचारोऽयं--ग० । ७. विश्नमईच -खं० । 
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तलवार ( सल्लका छातीया कन्धा के एस धुमाना भारत न्याय 
जता कैशिक न्याय मे मी ठीक उती तरह से रखना चाहि९। इतमें केवल 
अन्त मेँ शरस्त्र को धुमाकर मस्तक के ऊपर ठे जाया जाए ॥ ८४-८५ ॥ 


प्रविचार; पयोक्तभ्या ह्येवमेतेऽङ्गलीलया ॥ ८५ ॥ 
धटुबेजसिदास््राणां भरयोक्तम्या विमोक्षणे । 


शरीर की छीला युक्त हलचल के साथ इन न्यार्योके द्वारा धनुष, वस्र, 
तलवार भादि यरस्त्रा को षुमाना ( या चलाना ) चाहिए ॥ ८५-८६ ॥ 


न भेद्यं नापि च च्छं न चापि र्धिरस्रतिः ॥ ८६ ॥ 
रङ्गे ्रहरणे कार्यो न चापि व्यक्तघातनम्‌ । 

` संज्ञामात्रेण कतेभ्यं शस्त्राणां मोक्षणं बुधैः ॥ ८७ ॥ 
अथवाभिनयोपेत कु्याच्छेदयं विधानतः । 


रगमंच पर प्रद्चचित होनेवा्े ( इन ) युद्धो मे मेदन, कदन ओर रक्त 
का बहना या यथार्थं प्रहार नही बतलाना चाहिए । यहाँ स्तरो को केवल 
नाठ्व-सकेर्तो से छोडना चाहिए या फिर लक्षणों ( या अभिनय से सम्बद्ध 
विधान ) के अनुसार एक दृ्तरे को शस्त्रो के प्रहर से क्षतविक्षत क्रिया 
जाए ॥ ८$-८८ ॥ 
सो्ठव-- 
अङ्गं सोष्ठवसम्पन्नेर ङ्गहारे विभूषितम्‌ ॥ ८८ ॥ 
व्यायामं कारयेत्‌ सम्यग्लयतालसमन्विर्तम्‌ । 
"सौष्ठवे हि प्रयज्लस्तु कार्यो उ्यायामवेर्दिभिः ॥ ८९ ॥ 
नदि सोष्ठवहीनाङ्गाः शोभते नास्यन्रत्तयोः । 
यह व्यायाम (स्वरूप चारी का प्रदर्न॑न) अक्तो के सौषटव तथा अंगहारो 
से पूणं होना चाहिए । ञ्के साथ ताल तथा ल्य से युक्त संगीतकीमी 
योजना रहे । व्यायाम प्रद्न में सदा नोष्ठवः का ध्यान रहना चाहिए । 
क्योकि सोष्ठवर से विहीन अङ्ग नाय तथा नृत्य मेँ सौन्दर्य की टट नर्ही 
कर सकते ॥ ८८-९० ॥ 


नीम मेभ 








मीरे 





"सी न 


१. प्रविचारार्च कत्तंब्या--ग० । २. वच्रादि-ग०। 
३. र ङ्धप्रहरण-ग० । ४. राज्ञा ( ?}-ख० । 

भ] 
५. अङ्खः सौष्ठव-ग० । ६. समन्वितः-ख-ग० । 


७. सौष्ठवेन तु यत्नस्तु-ग० । 5. सेविभिः--ग० । 
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अचञ्चलमकुग्जञ्च संन्नगा्न्तथेवं च ॥ ९० ॥ 
नात्युच्चं चलप।दश्च' सोष्ठवाङ्ग प्रयोजयेत्‌ । 

शरीर को सीषे, न द्वके हए, यथेच्छ, न ॐच तने ओर न अधिक चुके 
हुए रखकर अङ्ग का सोँष्ठव प्रद्ित करना चाहिए ॥ ९? ॥ 

[ कटी कर्णसमा यत्र कूरं संिरस्तथा । 

“समुन्नतमुरश्चैव सोष्ठवं नाम तद्भवेत्‌ । | 

[ प्रक्षिप्त-- जिसमें कटि प्रेशर तथा कान एक समानया पीषे दये, इसी 
प्रकार कलाई, कन्धे तथा मस्तक मी रहे, छाती थोड़ी ऊंची तनी रहे तो 
“तसौष्ठवः समन्नना चाहिए । | 

ज नित्यं प्रयज्ञो हि विधेयो मध्यमोत्तमेः ॥ २१ ॥ 
नाख्यं जत्तश्च सर्वं हि सौष्ठवे सम्प्रतिष्ठितम्‌ । 

मध्यम तथा उत्तम पात्रं द्वारा सोँष्ठव को ( ग्रयलपूवक ) ठीक प्रदित 
करने का उद्योग करना चाहिए क्योकि नारव, टृत्त तथा दत्य (सोष्ठव' पर 
ही आधारित हे। 

चतुरस्-- 

करीनाभिर्चसै हस्तौ वक्षश्चेव समुन्नतम्‌ ॥ ९२ ॥ 
वेष्णवं स्थानमिस्यंद्गं चतुरश्चमुदाहतम्‌ ॥ 

( यदि ) दोनो हाथ, कटि तथा नानि घूमने वाले ह्ये, छाती तनी हो 
र वैष्णवस्थान ह्यो तो अङ्गो" का यह तारा एक साथ होने बाला प्रदान 
श्वतुरस्ः कहटाता हे ॥ ९२.९२ ॥ 
करण-( के कायं ) 

परिमाजनमं दानं सन्धानं मोक्षणन्तथा ।। ९३ ॥ 
धनुषस्तु प्रयोक्तव्यं करं णन्तु चतुविधम्‌ 


१. चासन्नगात्र-ग० । २. मथापि च। ३. चक्पातं -ग० । 
४. कूपं रोऽसस्थितः--ग० । 
.५. सौष्ठवं लक्षणं प्रोक्तवत्मंनाक्रमयोजितम्‌--ग ° । 

६. पद्यमिदं ग-पुस्तके नास्ति । ७. प्रपन्नो हि विधये-ख० । 

८. खरौ--ग० । ९. त्यङ्कचतुरल्र-ख० । 

१०. संमाजंनं--ख० । ११. ग्रहणं क्रिया--ख `ग० । 


"व क ष्क क क, कक क ^ च ^ ^ #॥ "^ 
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धनुष के चार कायं (करण) प्रयुक्त होते है । यथा-८  ) परिमार्जन 
(धनुष चलाने कौ तेयारी करना), (२) आदान (बाणो का ह्यथ मे लेना) 
(२) सन्धान (बाण को धनुष पर चद्ाना) तथा (४) मोक्षण (छोड देना) ।९२-६६। 

"प्रमानं पमरां आदानं ब्रहणक्रिया ॥ ९४ ॥ 
सन्धानं शरविन्यासो विश्चेपो मोक्षणं भवेत्‌ । 

धनुष का (ब्राण छोडने के लिए, ह्युकाना परिमा्ज॑नः, बाण को छोडने 
के दिए ठे लेना जादानः, धनुष प्र बाण को चटाना श्न्धान' तथा लोड 
देना भ्मोक्षणः जानो ॥ ९४-६५ ॥ 

व्यायाम विधि- 

तेलाभ्यक्तेन गात्रेण यवागृसदितेन च ॥ ९५ ॥ 
व्यायामं कारयेद्‌ श्रीमान्‌ भित्तावाकाशिके तथा । 

( अङ्गहार तथा चारी के अभ्यासार्थं) पश्व परया ङे दुम॑जिले 
भवन ( आक्राधिके) मे ग्यायाम करना चाहिए । इस समय अभिनेता 
रीर पर तिल के तेल याजो की पीठी से माटिद् करे ॥ ९५-<5 ॥ 

योग्या या मातृकाभित्तिस्तस्माद्‌ भित्ति समाश्येत्‌ ॥ ९६ ॥ 
भित्तौ प्रसारिताङ्गन्तु व्यायामं कारयेन्नरम्‌ । 

व्यायाम के दिए भूमिः अधिकं उपयुक्त होती है। इसटिए व्यायाम 
भूमि परह्य किया जाए। पश्वा प्र शरीरको पटा कर व्यायाम करना 
चाहिए ॥ ९5-९७ ॥ 

बलाथेश्च निषेवेत नस्यं वस्तिविधि तथा॥ ९७ ॥ 
स्निग्धोन्यन्नानि च तथा रसकं पार्मकन्तथा। 
आदहदाराधिष्ठिता प्राणाः प्राणे योग्या प्रतिष्ठिताः ॥ ९८ ॥ 
तस्माद्‌ योग्यप्रतिंष्टाथेमाहारे यत्नवान्‌ भवेत्‌ । 

शरीर को शक्तिसम्प् रखने के लिए नस्य तथा बस्तिविधि (जैसे 
आयुरदद्ान्न के अनुसार कथित प्रयोगो ) का उपयोग करे तथा पुष्ट अन्न, 
मांस तथा ( द्राक्षा आदि ) एल के रसो का मी सेवन करे । 

क्यांकि श्राण' ( चक्ति-सम्पन्नता ) आहर पर निर्भर है ओर व्यायाम 


१. युवा इवासोदितेन च-ग० । 


२. योग्यायां--ख०-ग० । ३. भित्तौ प्रसारितायां तु--ख० । 
४. नस्यं च त्रिविधं-ग० । ५. स्निगधान्यदानिताथा-ख० । 
६. पानकानि च-ख० । ७. प्रिद्धचर्थ-ख ०-ग ° । 


८ ना० शा० द्वि° 





क ५ ' क ` ए र 


त 
| 
| 
| 
॑ 
॑ 


= यान्याः य्य 
नन्न््न--------------------न 


~= 


११४ नाल्यन्ाख्रम्‌ 


शक्तिसम्पत्रता पर । अतएव राक्तिसम्पन्न रहने के टिए उपयुक्त आहार का 
( प्रयलपूर्वकर ) सेवन करना चाहिए । 
अश्युद्धकाय प्रक्लान्तमतीव श्ुतिपिपासितम्‌ ॥ ९९ ॥ 
अतिपीतं तथा अक्तं व्यायामं नेव कारयेत्‌ । 
जब शरीर स्वच्छ न हो, ( शरीर „) थका हुआ हो, भूख ( या , प्यास 
ल्ग रही ह्यो, पनी (काफी) पीलिया (या) उटकर भोजन कर 
च्या ह्ये तो उस्र समय चारी व्यायाम का अभ्यास न्ह करना चाहिए । 
अचलेर्मुरेगाचेश्चतुरभ्रेण वक्षसा ॥ १०० ॥ 
व्यायामं कारयेद्धीमान्नरमङ्गक्रियाथिनम्‌ । 
योग्य शिक्षक अपने देसे शिक्षाथियो शौ- जिनका चरीर सुन्दर, स्थिर 
हे वक्षस्थल चँखट जता विश्याल हयो--अधिक अलका को धारण न करिये 
दलो व्यायाम की शिक्षा देँ ॥ ४८००-० ॥ 
पवं व्यायामसंयोगे कायेश्चारीकृतो विधिः ॥ १०६१ ॥ 
अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि मण्डलानां विकर्पनम्‌ ॥ १०२ ॥ 


इति भारतीये नास्य शाखे चारीविवानो नामेकः।द्‌शोऽध्यायः । 
~व 


द्ररीर के व्यायाम के साथ हयोनेवाली प्रद्चन के इन चारी के ये (ही) 
नियम हे । तदनुसार चारी का प्रद्न करना चाहिए । अवे मँ विभिन 
मण्डलं का ८ अगले अध्याय मेँ) वणन करूंगा ॥ ४०-४०२ ॥ 

भरत नासवद्याच् भ्रा चारीविधान नामक एकादशोऽध्याय ससाप्त | 


-->ॐ<ॐ-- 
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१. क्रियात्मकम्‌-ख० ग०। २. चारीविधानो नाम दज्मोऽध्यायः--क० । 





ज ऋं 


द्रादरोऽध्यायः 
मण्डल्लप्रचार 


पताश्चार्यो भया प्रोक्ता यथावच्छखमोक्चषणे । 
चारीसंयोगजानीद मण्डलानि निबोधत ।॥ १॥ 
हे मुनिर्यो, मेने प्रवं अध्याय मं शवो के श्रयोग के साथ चारी विधान 
बतलाया । अब मेँ (हन) चारि के समह (मेल) से बनने वाले मण्डर्लो 
को बतलाता हँ । ( आप इन्हें समल्िए ) ॥ 2 ॥ 
अतिक्रान्त विचित्रश्च तथा ललित सश्चरम्‌ । 
सूचीविद्धं दण्डपादं विहतालातके तथा ॥ २॥ 
वामविंद्धं सललितं कान्तञ्चाकाशगानिह । 
आक्ाचिक मण्डल दत हैँ | यथाः-८ ? ) अतिक्रान्त, ८२) विचित्र, 
८ ₹ ) टलितसंचर, (£ ) पूचीविद्ध, (५) दण्डाद्‌, (६) विहत, 
(७) अलातक, (८) वामविद, (९ ) टटित तथा (४०) क्रान्त ॥ २-२ ॥ 
आ्रमरास्कन्दिते स्यातामावतेश्च तंतः परम्‌ । 
समोत्सौरितमप्याहरेलंकाक्रीडितं तथा ४७॥ 
अडितं राकटास्यञ्च॒ तथाध्यधेकमेव च । 
पिष्कुटश्च विज्ञेयं तथा चाषगतं पुनः।॥ ५॥ 
*पतान्यपि दशोक्तानि भूमिगानिह नामतः। 
अतः परं प्रवक्ष्यामि छक्चषणानि यथाक्रमम्‌ ॥ ६ ॥ 
मोँमिक मण्डल मी दस हे | यथा -८ ¢ ) भ्रमर, (२ ) आस्कन्दित, 
८ २ ) आवतं, ८ ) समोत्सारित, ८५ ) एलका क्रीडित, ८ $ ) अड़़ता, 
द्रकटास्या, ( ८ ) अध्यधक, (९ ) पिष्टकुद तथा (० ) चाषगत । 
( क्रमश्च: ) अब मँ इनके लक्षण बतलाता ह ॥ ४-९ ॥ 


१. दण्डपादविहूता-ख०-ग०। २. वामबन्ध-ख०-ग०। 


३. काशगामि च-ख०्ग०। ४. तथा परम्‌-ग० । 
५. समाक्रन्दित-ख०-ग° । ६. रेडका-ख ०-ग ० । 


७. भूमिकामण्डला ह्येते लक्षणल्च निबोधत- ग ० । 





११६ नाल्यज्ञासख्नम्‌ 


जकािक मण्डल- टक्षण 

आद्यं प।दञ्च जनितं कत्वोद्वादितमाचरेत्‌ । 

अलातं वामकश्चैव पाश्वक्रान्तश्च दक्षिणम्‌ ॥ ७ ॥ 

सुची वामं पुनश्चव जिकश्च परिवतेयेत्‌ । 

तथा दक्षिणसमुद् त्तमलातश्चैव वामकम्‌ ॥ ८ ॥ 

परिच्छिन्न्तु बाह्यश्रमरकेण तु। 

अतिक्रान्तं पुनवोमं दण्डपादश्च दक्षिणम्‌ ॥ ९॥ 

`विज्ञेयमेत्तद व्यायामे त्वतिक्रान्तन्तु मण्डलम्‌ । 

अतिक्रान्त-यदि (आरभ मं) दाहिने पैर से जनिताः चारी ्रद्चित 

करे फिर॒श्कटास्या चारी का जित्रमें वक्षःस्थल उद्वाहित ह्ये । फिर बाप 
परर से अलातः तथा दाहिने परैर से गा्वकरान्ताः चारी का प्रदञ्च॑न करे । 
फिर बाणं पैरसे शूची" ओर भ्रमरी चारीको कमरका धुमाव ठेते इए 
प्रद्चित करे । पुनः दाहिने पैर से उद्वाहित चारी तथा बाएं पैर से अलात 
चारी को प्रद्धित कर उसे भ्रमरी चारी मेपरिवतितकरदें। फिर इसी बाट्‌ 
फर से अलातचारी ओर दाहिने पर द्वारा दण्डपाद चारी का प्रदश्चन करने 
पर यह्‌ (त्य) व्यायाम में होनेवाला अतिक्रान्तमण्डल ह्येजाता है ॥५-»०॥ 


आद्यन्तु जनितं छृत्वा तेनेव च निकुडनम्‌ ॥ १० ॥ 

आस्पन्दितन्तु वामेन पाश्वेक्रान्तञ्चं दशक्चिणम्‌ । 

वामं सूचोपदं दद्यादपक्रान्तश्च दक्षिणम्‌ ॥ १९१॥ 

भुजङ्गजासितं वाममतिक्रान्तश्च दक्षिणम्‌ । 

उद्धत्तं दक्षिणश्चेव ह्यलातञ्चेव वामकम्‌ ॥ १२॥ 

पाश्वेक्रान्त पुनः सन्य सूची बामक्रम तथा। 

विक्षेपो दक्षिणस्य स्यादपक्रीन्तश्च वामकः ॥ १३ ॥ 

[ बाद्यश्चमरकञ्चैव विक्षेपञ्चैव योजयेत्‌ ] 

विज्ञेयमेतद्‌ व्यायामे विचित्रं नाम मण्डलम्‌ । 

विचित्र--यदि दाहिने पैर को कंपाते हुए जनिताः चारी का श्रदश्नन 

करे तथा उसे ही तलसंचर ८ निकुटक ) पाद बनाए । फिर बाएं पैर से 


१. आद्यपादं तु तं कृत्वा उद्वाहित मथाचरेत्‌-ग ° 
सूचीपादं-- ख ०-ग० ॥ ३. मुदत्य अलातं ख०-ग० । 
४. पद्यार्धमेतत्‌ क-ख-पुस्तकयोः नास्ति । 
५. उद्धृतं--ख०-ग ° । ६. दपक्रान्तञ्च वामकम्‌ ख०-ग० । 





द्वादशोऽध्यायः ९१७ 


स्यन्दिता चारी (आस्पन्दिता) तथा दाहिने पैर से पाकान्ता का (फिर ) 
बाएं पैर द्वारा श्ूचीचारीः तथा दाहिने पैर से अपक्रान्ता चारी का, फिर 
बाएं पैर से भजंगत्रा्िता चारी तथा दाहिने पैर से अतिक्रान्ताः का 
पिर दाहिने पैर से उषव्रत्ता चारी का तथा बाएं पैर से अलाताचारीः का 
फिर दाहिने पर से पाच्वक्रान्ता चारी तथा बाट से सूची का, फिर दाहिने 
पैर से शविक्षिप्ता (व आक्षिप्ता ) चारी का तथा बां से अपक्रान्ता चरी 
का ( फिर बाहरी ओर से प्रमरी तथा आक्षिप्ता चारी का ) प्रदर््न करे तो 
शविचित्रः नामक मण्डल कहलाता है ॥ 29-‰£ ॥ 

छृत्वोध्वेजानु चरणमादं खची प्रयोजयेत्‌ ॥ १४॥ 

अपक्रान्तः पुनवाम आद्यः पाश्वेगतो भवेत्‌ । 

वामं सूचीं पुनदे दयात्‌ त्चिकञ्चं परिवतंयेत्‌ ॥ १५ ॥ 

 पाश्वक्रान्तं पुनश्चाद्यमतिक्रान्तञ्च वामकम्‌ । 

सूचीमाचक्रमं कत्वा ह्यपक्रान्तश्च वामकम्‌ ॥ ] 

पाश्वेक्रान्त पुनश्चाद्यमतिक्रान्तञ्च वामकम्‌ ॥ १६ ॥ 

परिच्छिन्नश्च कतव्य बाह्यश्नमरकेण चः 

पष चारीप्रयोगस्त कार्यो ल्ल्ितसञ्चंरे ॥ १७ ॥ 

ललितसंचर- यदि दाहिना परर अपनी जंघा को उपर उठाकर शूची 

का ( ्रदद्नन करे ) ओर बांया पैर अपक्रान्ताः का तथा दाहिना पैर 
पारकरान्ताः का, ( फिर ) बाया पैर शूची" चारी का प्रदश्चन कर अमरी 
चारी का प्रद्न करे (भ्रमरी चारी के समय पीठ को एकं धुमाव देना 
चाहिए ) ( प्रक्षिप्त--फिर दाहिने पैर से पारवकरान्ता तथा बाएं से 
अतिक्रान्ता का फिर दाहिने पेरसे शूक्ती" तथा बाएं पैर से अपक्रान्ता 
का) फिर दाहिने पैर से पाछक्रान्ता तथा बाएं पैर चे अपक्रान्ता चारी 
को श्रद््चित कर उसे प्रमरी चारी मँ परिवितित ८ परिच्छिन्रि) करे तो 
लटितस्त॑चरः मण्डल बन जाता है ॥ ०6-#७ ॥ 

१. कृत्वोष्वंवामचरण-खश्ग० । २. वामसुचीं--ख०्ग०। 
३. सुचीवामक्रमं--ख-ग० । , 
४. पुनइचान्यो वामोऽतिक्रान्त एव च-ख०-ग०। 

४. हि-ख ०-ग० । ६. सञ्चरः--ख०-ग ० । 





नाल्यल्ाख्म्‌ 


सूचीं वामपदं दद्यात्‌ रिकश्च परिषतेयेत्‌ । 
पाश्वक्रान्तः पुनश्चौ्यो वामोऽतिक्रान्त पव च ॥ १८ ॥ 
-सूचीमाचं पुनदे्यादपक्रान्तञ्च वामकम्‌ । 
पाश्वकरान्तं पुनश्चायं सूचीविद्धे तु मण्डले ॥। १९ ॥ 
सूचीविद्-यदि बाएं पैर से शूची" को प्रद्चित कर अमरी चारी को 
्रद्चित करे (अर्थात्‌ शरीर को धुमाव दे दे) फिर दाहिने पैर से पाश्चकरान्ता 
चारी का, बां पैर से अतिक्रान्ता चारी का, फिर दाहिने पैर से शूची 
चारी का ओर बाएं परर से अपक्रान्ता चारी का तथा दाहिनेपैरसेभी 
अपक्रान्ता चारी का प्रदर्घन करे तो श्यूचीविद्ध' मण्डल जानो ॥ १८-१९ ॥ 
आद्यस्तु जंनितो भूत्वा स च दण्डक्रमो भवेत्‌ । 
वामं सची पुनदंद्यात्‌ च्रिकञ्च परिवतेयेत्‌ ॥ २० ॥ 
उद्रत्तो दक्षिणश्च स्यादलातश्चेव वामकः । 
पाश्वेक्रान्तः पुनश्चौद्यो सुजज्गत्रासितस्तथा ॥ २१ ॥ 
अतिक्रान्तः पुन्वामो दण्डपांदस्तु दक्षिणः! 
वामः सुची िकावर्ता दण्डपदे तु मण्डले| २२॥ 


दृण्डपाद--यदि दाहिना पैर जनिताचारी प्रदधित कर दण्डपादा चारी 
को प्रदर्भित करे फिर बाये पैरसे शूचीः को प्रदुर्चित कर प्रमरी चारी को 


्रदध्चित किया जाए । फिर दाहिने पैर से उद्वृत्ता चारी का, बाएं पैर से 
अठाता चारी क्षा, दाहिने पैर से पाश्चक्रान्ता चारीक, दाहिनेपैरसेही 
दण्डपादा चारी को तथा बाएं परैर से सूची को प्रदधित कर त्रिक को 
धुमावदे कर भ्रमरी चारी को प्रदरित करे तो दण्डाद्‌" मण्डल 
दो जाता हे ॥ २०-२२॥ 
आद्यन्तु जनितं कत्वा तेनेव च निकुडकम्‌ । 
आस्पदिर्तञ्च वामेन द्युत्तं दक्षिणेन च ॥ २३॥ 
अलातं वामकं पाद्‌ खचीं दद्यात्तं दक्षिणम्‌ । 
पाश्वेक्रोन्तः पुनवांम आक्षिप्तो दक्षिणस्तथा ॥ २९ ॥ 
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१. श्चान्यो-ख० ग० । २. एतत्‌ पद्याधं ख-पुस्तके नास्ति । 
३. तदतो-ख० । ४. तद्वृत्तो-ख ०, उद्र्तो-ग० । 
५. श्चान्यः--ग० । ६. निकुटनम्‌-ख०-ग० । 

७. आस्कन्दितन्च-ख०-ग० । ठ द्युत्तम्मं-ख०; उद्वत्तं-ग० । 
९. करान्तं-ख०-ग ० । | 
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समवत्यै च्रिकञ्चैव दण्डपादं प्रसारयेत्‌ । 
खंचीं वामपदं दयात्‌ चिकश्च परिवर्तयेत्‌ ॥ २५॥ 
भुजङ्गज्रासितश्चाद्यो बामोऽतिक्रान्त एव च । 
पष चारी प्रयोगस्तु विद्ते मण्डले भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 


विहत--यदि दाहिने पैर द्वारा जनिता चारी कातथा इतत पर द्वारा 

तलसंचर पराद्‌ ८ निकुट्रन ) का, फिर बाएं पैर से स्पन्दिता ८ आस्कन्दिता ) 
तथा दाहिने पैर से उद्वृत्ता चारी का, फिर बाएंपेरसे अलात चारी का 
ओर दाहिने पैर से सूची का, फिर बाएं पैर से पारवक्रान्ता चारी का तथां 
दाहिने पैर से आक्षिप्ता का प्रदश्चन कर भ्रमरी चारी दशित करे फिर 
एक धुमाव ठेकर-या त्रिक को परिवतित कर दण्डपादा चारी, फिर 
बाएं पैर से सूची ओर प्रमरी चारी का (त्रिक को धुमाकर ) प्रदश्यन करे 
पिर दाहिने पैर से भुजंगत्रा्निता चारी तथा बाएं पैर से अतिक्रान्ता 
चारी का प्रदर्न करने पर शविहत' मण्डल ह्ये जाता है। ॥ २?-२5 ॥ 

सूचीमादययकमं दद्ोदपक्रान्तञ्च वामकम्‌ । 

पाश्वक्रान्तंः पुनश्चाद्यो ह्यलातश्चेव वामकः ॥ २७ ॥ 

श्रान्त्वा चारीभिरेताभिः पयायेणाथ मण्डलम्‌ । 

षटसंख्य सक्सख्य वा ललितः पाद्विक्रमेः ॥ २८ ॥ 

[ "आद्यं कुयोदपक्रान्तमतिक्रान्तश्च वामकम्‌ । ] 

"अपक्रान्तः पुनश्चाद्यो वामोऽतिक्रान्त एच च । 

पादश्चरमरक्श्च स्यादलाते खन्ध मण्डले ॥ २९॥ 


अलटात--दाहिने पैर से शूची चारी का तथा बाएं पैर से मपकरान्ता 
चारी का, फिर दाहिने पैर से पाछक्रान्ता चारी ओर बाएं पैर से अलाता 
का फिर इन्हीं चारियों से करम्चः लछितणाद विन्यासो द्वारा छःया सात 
बार धमातर लेना चाहिए । ( प्रक्षिप्त-दाहिने पैर से अपक्रान्ता तथा बाणं 


त ग प ता भिक 


१. परिवृत्य-ग० । सूचीवामपदं-ग० । ३. विवृत्त-ख० । 
४. सूचीमाद्ं करमं--ख० । ५. कृत्वा चापक्रन्तं--ग° । 

६. पादवंक्रान्तस्ततर्चान्योऽप्यलात-- ग० । 

७. इतः प्रभृति सार्धं पदत्रयं ग ० -पुस्तके नास्ति । 

८. तत्‌ संख्यं--ख० ९. एतत्‌ पद्याधं ख०~पूस्तके नास्ति । 
१०. अतिक्रान्तः-ख० । 








नाढल्यज्ञाख्म्‌ 


से अतिक्रान्ता चारी को ओर ) फिर दाहिने पैर से अपक्रान्ता चारी 
तथा बाएं पैर से अतिक्रान्ता चारी को प्रदरित कर भ्रमरी को 
( त्रिक परिवतंन द्वारा) प्रदर्घन क्रिया जाए तो अलात मण्डल 
कहलाता है ॥ २८-२६ ॥ 


सूचीमाद्क्रमं कृत्वा ह्यपक्रान्तश्च वामकम्‌ । 
आद्यो दण्डक्रमश्चैव सृची' कार्यस्तु वामकः ॥ २० ॥ 
कायेच्िकविवतेश्च पाश्वेक्रान्तश्च दक्षिणः। 
आचितं वामकः कुर्याद्‌ दण्डपादंश्च दक्षिणः । ३१ ॥ 
ऊररुूढत्तश्च तेनेव कतव्य दक्षिणेन तु) 
सची वामक्रमं' ङत्वा चरिकश्च परिवतयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
अलातश्च भवेद्वामः पाश्वक्रान्तश्च दक्षिणः। 
अतिक्रान्तः पुनर्वामो वामबन्धे तु मण्डले ॥ ३३ ॥ 


वाम-विद्ध ( वामबन्ध )- दाहिने पैर से सूची चारीका तथा बाएं 
पैर से अपक्रान्ता चारी का; फिर दाहिने पैर से दण्डपादा चारी क्रा तथा 
बार पैर से शूची चारी का; फिर दाहिने पैरसेप्रमरी चारी को (त्रिक 
का धुमाव देकर „) प्रदरचित कर पाठवकरान्ता चारी का तथा दाहिने परैरसे 
द्ण्डपादा चारी का, फिर दाहिने पैर से उषूद्वृत्ता चारी तथा बाण्पैरसे 
सूची को प्रदर्चित कर (तिक्र परिवितन द्वारा ) भ्रमरी चारी को श्रद्धित 
करे । फिर बाएं पैर से अलाताः चारी का तथा दाहिने पैर से पार्वकान्ता 
चारी का तथा बाएं पैर अतिक्रान्ता चारी का प्रद्चन करिया जाए तो 
वामविद्धः मण्डल कहलाता हे ॥ २९-२२ ॥ 


सूचीमाद्यक्रमं दद्ादपक्रान्तञ्च वामकम्‌ । 
पाश्वंकान्तः पुनश्चाद्यो भुजज्गत्राखितः सं च ॥ २४ ॥ 
अतिक्रान्तः पुनर्वाम आक्षिप्तो दक्षिणस्तथा । 
अतिक्रान्तः पुनर्वाम ऊरूढृत्तंस्तथेव च ॥ ३५ ॥ 


१. भूचीपादस्तु-ख० । दण्डपाश्वंन्च--ग० । 

३. करच्चेव--ग ० । ४. कार्यो ललितसङ्चरः- ख० । 
५, कृत्वा अपक्रान्तं--ग० । ६. इचान्यो-ख०; ग । 

७. त्रासितं तथा-ख०; ग०। ८. ऊरूद्वृत्तं तथेव च-ग० । 
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अलातश्च पुनवामः पाश्वेक्रान्तश्च दक्षिणः । 
सूचीवाम पुनदेदयाद्‌पक्रान्तश्च दक्षिणः ।| ३६ ॥ 
अतिक्रान्तः पुनर्वामः काया लल्ितंसश्चरः । 
पष पादप्रचारस्तु ठलिते मण्डले भवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 


ललित- यदि दाहिने पर से सूची चारी का तथा बाएं पैर से अपक्रान्ता 
चारी का, फिर दाहिने पैर से पाखक्रान्ता तथा भुजंगत्राचिता चारी का, 
फिर बाएं से अतिक्रान्ता तथा दाहिने पैरसे आक्षिप्ताका) फिर बाप 
से अतिक्रान्ता तथा उषूद्रत्ता चारी को प्रद्चित कर फिर बाएं से अलात 
तथा दाहिने पैर से अपक्रान्ता चारी का ओर फिर बाएं मे अतिक्रान्ता 
चारी का ललितगति से प्रद्शन करने से टित मण्डल कहल्ाता है ॥ 


सूचीमायक्रमं कृत्वा द्यपक्रान्तश्च वामकम्‌ । 
पाश्वक्रान्तं पुनश्चाद्यं वामं पाश्वंक्रमं तथा ॥ ३८ ॥ 
श्रान्त्वा चारीभिरेताभिः पयायेणाथ मण्डलम्‌ । 
वामं सूचीं ततो दथाद्‌ पक्रान्तश्च दक्षिणम्‌ ॥ ३९ ॥ 
स्वभावगमने दशछेतन्मण्डलं संविधीयते। 
करान्तमेतत्त॒ विज्ञेयं नामतो नामयोकतृभिः । ४० ॥ 
क्रान्त-यदि दाहिने पैर से सूची तथा बाएं पैर से अपक्रान्ता चारी का, 
फिर दाहिने पैर से पारव॑क्रान्ता चारी का तथा बाएं पैर से ही पार्वक्रान्ता 
चारी को प्रस्तुत कर फिर इन्हीं चारियां के द्वारा क्रमश्च समी दिन्चाजां 
मे घुमाव छलिया जाए । तब फिर बाएं पैर से शूची" का तथा दाहिने 
पैर से अपक्रान्ता चारी का प्रदर्न करे तो इतत मण्डल को क्रान्तः मण्डल 
जानो । इसकी स्वाभाविक गति में योजना की जाए क्योकि इसकी यौगिक 
अथंके द्वारा यहनी प्रतीति होती है ॥ ₹२८-४० ॥ 
एतान्याकारागानीदं ज्ञेयान्येवं दरव तु। 
अतः परं प्रवक्ष्यामि भौमानामपि लक्षणम्‌ ॥ ४१॥ 
ये दस आकाथिक मण्डल कहे गए हं । अब आगे मेँ मौमिक मण्डलो 
के लक्षण बतलाता हं ॥ ४४ ॥ 


ज क रा क = वा ता क कि का का प 


१. पद्यार्धमेतत्‌ ख०-ग पुस्तकयोः नास्ति । 
२. रलितसंज्ञकः-ख० । ३. प्रसारस्तु--ख० ग° । 
४. इचान्यं वामपार्वं-ग° । ५. गामीनि-ख० । 
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मोमिक मण्डल--लक्षण-- 
| आद्यस्तु जनितः कार्यो वामश्चास्पन्दितो भवेत्‌ । 
हकटास्यः पुनश्चाद्यो बवामश्चापि प्रसारितः ॥ ४२॥ 
आद्यो श्रमरकः कायंखिक्रश्च परिवतेयेत्‌ । 
आस्पंन्दितिः पुनवौम रकडास्यश्च दक्षिणः ॥ ४३॥ 
वामः ृष्ठापलपौ च दद्याद्‌ श्रमरक तथा। 
ख पवास्प॑न्दितः कायेस्त्वेतद्‌ भ्रमरलण्डकरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
भ्रमर--यदि दाहिने पैर से “जनिताः चारी तथा बाएं पैर से 
"आस्कन्दिता का, फिर दाहिने पैर से श्रकटास्या चारी को प्रदरितकरबारं 
परैको पलाल फिर दाहिने पैरसे अमरी चारीका चरीर को धुमाव 
| देकर प्रदर्चन करे । फिर बाणं पैर से आस्कन्दिताः चारी का तथा दाहिने ` 
॥ | परैर से श्चकटास्या चारी" का, फिर बाएं पैर से अपक्रान्ता चारी अपतर्पो 
| कराओँर त्रिक को धुमाव देते इए अ्रमरी चारी का प्रद्चन करे तो अमर 
नामकं मण्डल ह्यो जाता हं ॥ ४२-४४ ॥ 
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आद्यो श्रमरकः कार्यो वामश्चेवाड्तो भवेत्‌ । 
"का्यंखिकविवतेश्च राकटास्यश्च दक्षिणः ॥ ४५ ॥ 
ऊरूढत्तः स॒ एब स्याद्वामश्चैवापसपिंतः। 
कार्यखिक विवर्तश्च दक्षिणः स्पन्दितो भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
शाकटास्यो भवेद्वामस्तदे्वीस्फोटनं भवेत्‌ । 
पतदास्पेंन्दितं नाम व्यायामे युद्धमण्डलम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अस्यन्दित ८ अस्यन्दित )--यदि दाहिने पैर से भ्रमरी चारी का 
तथा बाएं पैर से अड़िताः तथा पीठको एक धुमा देकर भ्रमरी चारी का, 
फिर दाहिने पैर से श्चकटास्याः चारी का तथा पुनः “उदत्ता चारी का, 
फिर बाएं पैर से अतिक्रान्ता चारी ( अपसर्प ) को प्रदच्ित करे भोर फिर 
भ्रमरी को ( पीठको परा योल घुमाव देकर ) प्रद्चित करे, फिर दाहिने 


क का पा वा = शा मि 


१. शवास्कन्दितो-ख ०-ग ० २. आस्कन्दितः-ख०-ग ० । 
३. एवास्कन्दितः-ख०-ग० । ` 

४. कायं खिक' इत्यादि पद्यद्रयी ग ० -पुस्तके नास्ति 

५. स्कन्दितो-ख० । ` ६. तथेवा-ख० । 

७. दास्कन्दितं--ख °-ग० । 
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पैर से स्यन्दिता .चारीका ओर पनः बाणं पैर से श्कटास्याः चासी का 
्रद्न कर उसे भूमि पररजोरका ज्लटकरा देकर पटके तो भास्पन्दितः 
नामक युद्ध में प्रयुक्त होने कटा मण्डल हयो जाता हे ॥ ४५-४७ ॥ 


आद्यन्त जनितं कृत्वा वामेन तु निकुट्कम्‌ । 

रक टास्यः पुनश्चाद्यः ऊरुदृत्त स पव तु॥४८॥ 

पृष्ठापसपीं वामश्च स च चाषगतिभवेत्‌। 

आस्पन्दितः पुनः सव्यः राकटास्यश्च वामकः ॥ ४९ ॥ 

आद्यो श्रमरक्श्चेव चिकन्तु परिवतयेत्‌ । 

पृष्ठापंसर्पौ वामश्चेत्याबते मण्डले भवेत्‌ ॥ ५०॥ 

मवत्त-- यदि दाहिने पैर से जनिता चारी तथा बाएं वैर से तलस॑चर 

( निकुडन „) का, फिर दाहिने पैर से श्नकटास्या तथा उसी से उषूद्छृत्ता 
का, फिर पठ को धुमाते हृए वाणं पैर से अतिक्रान्ता चारी ( अपत्पीं )का 
तथा चाषगातिः चारी का, फिर दाहिने पैर से कन्दिताः चारी का तथा 
बाएं पैर से च्कटास्या चारीका, फिर दाहिने पैरसे पीठको चक्षरया 
धुमाव देते हए अमरी चारी तथा बाणं पैर से अपक्रान्ता (मपतर्पी ) चारी 
को ग्रद्चित करे तो जवत्तः नामक मण्डल हेता है ॥ ४८-५० ॥ 


त्वादौ समपादन्तु स्थानं हस्तौ प्रसारयेत्‌ । 
निरन्तराचरुभ्वेतलाववेष्ट्योदधेष्ट्य चेव हि ॥ ५१ ॥ 
कटीतटे विनिक्षिप्य चाद्यमावतेयेत्‌ क्रमात्‌ । 
यथाक्रमं पुनवाममावतन प्रस्गर्येत्‌ ॥ ५२॥ 
चायानया च श्रान्त्वा तु पर्यायेणाथ मण्डलम्‌ । 
समोत्सारितमेतच्च ` ज्ञेयं व्यायाममण्डलम्‌ ॥ ५२३ ॥ 


समोत्सारित--सवेग्रथम समपाद्‌ स्थान का प्रदृर्रन कर दोनों ह्यर्थो 
को फटाकर उनकी हथेी ऊपर की भीर ग्ंह वाली रखे पुनः हार्थो को 


१. वामम्बैव--ग० । २. निकुटूनम्‌- ख० । 

३. इचान्यः--ग० । ४. आस्कन्दितः-ख०-ग० । 
५. सद्यः--ख०, सौख्यं--ग० । ६. पृष्ठावसर्पी-ख० । 

७. सखमपादं बुधः कृत्वा स्थानं-ख०-ग० । 

८. क्रमम्‌-ख०-ग० । ९. चारया चानया -ग० । 
१०. मेतत्त॒ कायं--ग० । 





१२४ नाठ्यक्ाख्चम्‌ 


आवेष्टन ( हार्थो का पारस्परिक लपेटना ) तथा उद्रेष्टन यति युक्त कर ले, 
फिर बाएं हाथ को करि प्रदेश पर रखे ओर दाहिने हाथ को भावतितः 
गति मेँ रखे, फिर दाहिने ह्यथ को कटि पर रखे ओर बाएं हाथ क्रमशः 
( पर्याय मे ) गोल धुमाव छेते हए रखने तथा आवतित चारी मेँ स्थित 
रहने पर “समोत्सारितः मण्डल हयो जाता है ॥ ५०-५२ ॥ 


पादैस्तु भूमिसंयुक्तैः सूचीविद्धैस्तथेव च । 

एलकाक्रीडितेश्चेव  तूरणौखिकविवंतेनेः ॥ ५ ॥ 

सूचीविद्धापविंदेश्च क्रमेणावृत्य मण्डलम्‌ । 

पलकाक्रीडितं विद्यात्‌ खण्डमण्डलसंक्ञितम्‌ ।। ५५ ॥ 

एलक्राक्रीडित- यदि दोनों सम परयो को प्रवी पर रिकाकर फिर सूची" 

तथा एलकाक्रीडिल चारी को प्रदर्ित करे फिर शीघ्र प्रमरी चारी का प्रदर 
कर रिफ को धुमाव दे, फिर शूची" तथा आविद्धा ( अपविद्ध ) चारी को 
क्रमशः गोल घुमाव देकर प्रदर्चन करे तो शखण्डमण्डलः नाम वाला 
(एलकाक्रीडित' मण्डल ह्यो जाता हे ॥ ५४-५५ ॥ 


सभ्यमुद्धद्धितं त्वा तेनेवार्वतंमाचरेत्‌ । 
तेनेवास्कन्दितिः कार्यः शाकटास्यश्च वामकः । ५६ ॥ 
आद्यः" पृष्ठापसर्पौ च स च चाषगतिभैवेत्‌ । 
अदर्तश्च पुनवाम आदश्चैवापसर्पिंतः ॥ ५७ ॥ 
वामो ्रमरकः कायं आद्यं आस्कन्दितो भवेत्‌ । 
तेनेवास्फोरनं कुर्यादेतदङर्तमण्डलम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अङह्िति--यदि दाहिने पैर को उद्घाटितः लक्षण के अनुसार धुमावे 
फिर ८ सी के अनुसार ) एक सामान्य गोट धुमा ठे ओर फिर उसी 
पैर को आस्यन्दिताः चारी के अनुसार धुमावे तथा बाए पर से शकटास्या 
चारी का, फिर दाहिने पैर को पीले की ओर क्रम्य: अपक्रान्ता (अपसर्प) 
चारी के श्रनुपार तथा चाषगतिं चारी के अनुसार ठे जाए, फिर बायां 
पैर अङ़्िता चारी मेँ तथा दाहिना पैर अपक्रान्ताः चारी मेँ रखे, फिर 


१. तू्णेत्रिक-ग० । २. विवर्तंनम्‌-ख० । ३. पविद्धशच -ग ० । 
४. वावृत्त-ख° । ५. आद्यपृष्टा--ख० । 

६. इतः प्रभृति सार्धदलोकयं ग ० -पुस्तके नास्ति । 

७. आदइचास्कन्दितो-ख० । ८. दङ्कित-ख० । 
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बाएं पैर से भ्रमरी ओर दाहिने पैर से स्यन्दिता चारी का प्रदर्शन कर पृथ्वी 
पर पैरों को जोर से ष्टके तो अङ्कति" मण्डल ह्योजाता है ॥ ५६-५८ ॥ 

आद्यन्तु जनितं छवा तेनैव च निकुटकम्‌ । 

स एव शाकटास्यश्च वामश्चास्कन्दितो भवेत्‌ ॥ ५९ ॥ 

पादेश्च शाकटास्यस्थैः पर्यायेणाथ मण्डलम्‌ । 

विज्ञेयं राकडटास्यन्तु व्यायामे युद्धमण्डलम्‌ ॥ ६० ॥ 

शकटस्य-- यदि दाहिने पैर द्वारा जनिताः चारी को ओर फिर इसे 

तठस॑चरपाद ८ निकुटक ) लक्षण में गतिश्चीठ रखे, फिर इसी पैरसे 
श्नकटास्यः चारी तथा बाएं पैर से स्यन्दिता (आस्यन्दिता) चारी का 
प्रदर्न करे। फिर शचकटास्या चारी में दोनों पैरो के द्वारा कमश्चः गोल 
धुमाव ले तो श्रकटास्यः मण्डल ह्येता हे । युदधग्रदर्न मे इसी मण्डल की 
योजना की जाती हे ॥ ५९-5० ॥ 

आद्यस्तु जनितो भूत्वा स पएवास्कन्दितो भवेत्‌ । 

अपसर्पी पुनवोमः शकटास्यश्च दश्चिणः॥ ६१॥ 

श्रान्त्वा चारीभिरेताभिः पयोयेणाथ मण्डलम्‌ । 

अध्यधेमेतद्विज्ञेयं नियुद्धे चापि मण्डलम्‌ ॥ ६२॥ 

अध्यर्ध--यदि दाहिने पैर द्वारा जनिताः चारी तथा पुनः उप्तीसे 

आसकन्दिता चारी का प्रदर्चन करे, फिर बायां पैर अपक्रान्ता (अपत्रपत ) 
चारीका तथा दाहिना पैर अ्कटाघ्या चारी कारखे। हत प्रकार इन 
चारियों मेँ क्रमश्च धमते हए मण्डल बनाया जाए तो उसे अध्यर्धः मण्डल 
जानो । इसकी बाहूयुद् मं योजना की जाती हे ॥ 5-5२ ॥ 


खूचीमादययक्रम कृत्वा ह्यपक्रान्तञ्च वामकम्‌ । 
भुजङ्गत्रासितश्चाद्य प्वेमेव च वामकः ।॥ ६३॥ 
भुजङ्गत्राखितंश्नौन्त्वा पदैरपि च मण्डलम्‌ । 
पिष्क्कद्ख विज्ञेयं चोरीभिमेण्डल वुधेः॥ ६४ ॥ 
पिष्टकुट- यदि दाहिने पैर द्वारा शूची चारीकातथा बाएं पैर से 
अपक्रान्ता चारी का श्रद्चन करे, फिर दाहिने पैरसे भजंत्राधिता चारी 


ज क का क क क क क ` क द प 


१. चारिमण्डलम्‌--ग० । . त्रासितन्चान्य--ग० । 
३. एष एव तु-ग० । ४. चारेरपि--० । 
च. नियुद्धे चारिमण्डलम्‌-ग० । 
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करातथावाएंपैरसेमी इसी चारी काप्रदञ्चन कर फिर दोनों भजंगत्रासिता 
चारी वाले पैर वर्तुछाकार गति मे धरूमते हए रखे तो जस चारी मण्डल को 
गपिष्टकुट" जानो । इसे मी युद्ध प्रदान मे प्रयुक्त किया ज।ए ॥ 6 २-६४ ॥ 
सर्वेश्चाषगतेः पादैः परिक्रम्य च मण्डलम्‌ । 
पतच्चाषगतं विद्यान्नियुद्धे चापि मण्डलम्‌ ॥ ६५ ॥ 
चाषगत--यदि “चाषगतः चारी के पादां से योल धुमाव लेकर मण्डल 
बनाए तो इसे चाषगत नामक मण्डल जानोँ । इसकी बाहूुयुदध में योजना 
कौ जाए ॥ 5५ ॥ 
नानाचारीसमुत्थानि मण्डलानि समासतः । 
उक्तान्यतः परञ्जैव समचारीं नियोजयेत्‌ । ६६ ॥ 
समचारी-प्रयोगो यस्तत्‌ समं नाम मण्डलम्‌ । 
आचार्यबुच्खया तानीह कतेज्यानि प्रयोक्तृभिः ॥ ६७ ॥ 
हस प्रर अनेक चारियो के द्वारा निमित इन मण्डलो को मेने 
संक्षेप मेँ बतलाया | अब तमचारी" मण्डल के बारे मेँ सुनिये । 
जिसमें सम चारियों का निरन्तर प्रयोग ह्यो उसे स्म (चारी) मण्डलः 
जानो । नास्वाचार्य द्वारा निर्देशित तिधाओं के अनुसार इनका प्रयो 
किया जाए | 
पतानि खण्डानि समण्डल्लानि युद्धे नियुद्धे च परिक्रमे च । 
लीलाङ्गमाधुर्यपुरस्कृतानि कार्याणि वाद्याजुगतानि तज्ज्ञः ।। ६८ ॥ 


इति भारतीये नाख्यशाखे मण्डलविकस्पनं नाम द्वादशो ऽध्यायः 
. ,.९ >: 2९ 


इस प्रकार इन मण्डलो को युद, बाहुयुद्ध तथा घूमने ने लीलापण, 
तथा सुमधर अंगों को प्रद करते ह परद्चित किया जाए तथा वार्यो 
की संयत के साथ इनका प्रदश्चन रखे ॥ ६८ ॥ 


भरतनास्वद्यान्च करा मण्डल विधान नामक द्रादश्च अध्याय समाप्त 
~नकध - 


गकि त क ता 


म म न भै ~ भ का का 


१ परिश्राम्य --ग० । २. चारिमण्डलम्‌-ग० । 
३. समचारीणि योजयेत्‌-ग ° । ४. एकादशोऽ्यायः--क ० । 





चयोदरोऽध्यायः 


गतिपचार 


पवं व्यायामसंयोगे कायं मण्डलक्पनम्‌ । 
अतः प॑रं प्रवक्ष्यामि गतीस्तं प्रकृतिस्थिताः ॥ १॥ 

चारियों के समुदाय से बनने वाठ मण्डलं की विधि पिछले अध्याय 
मरहम बतला आए हैँ । अब यहां अभिनय के समय शरिये जाने वाली 
पात्रों की गतियो का वर्णन किया जारहाहे॥ ?॥ 
पात्रं का रंगमंच पर प्रवेश्य 

तत्रोपवहनं कृत्वा भाण्डवाद्यपुरस्कतम्‌ । 
यथामोगेरसोपेतं प्रकृतीनां प्रवेशने ॥ २॥ 
ध्रवायां सम्प्रवृत्तायां परे चेवापंकषिते। 
कायैः प्रवेशः पात्राणां नानाथेरससम्भवः ।॥ ३॥ 

जव विविध वाद्यवाद्न के साथ माग, कला एवं रतानुकरूल-किचार को 
ध्यान में रखते हए उपोहन-क्रियाः सम्पन्न हो चुकी हो, प्रयागान आरम्भ 

१, आचार्यं अभिण्कामतदहैकि पात्रों कौ यहु गति्यां उनके स्वरूप 
अवस्था रस, देश एवं काल को ध्यान में रखते हुए निदेशित करना चाहिए । 
( टृषट-गतिरच प्रकृति रसमवस्थां देशं कालल्चापेक्ष्य वक्तव्या ( अभि० भार 
४01 {1 प° १२९ ) 

२. उपवहन शब्द उपोहन दाष्द का समानार्थ है । उपोहुन क्रिया का वर्णन 
नास्यरास्र खण्ड १ के पृष्ठ २०२ ( अध्याय ५।१८४ की टिप्पणी }) परदियाजा 
चुका है। आचायं अभिनव ने उपोहन की व्याख्या करते हुए कहा है-- "उपोह्यन्ते 
समासव्यासतः पदकालतालमभिहिताः स्वरा यस्मिन्नङ्गे तत्तथोक्तम्‌ ।' ( ५०1 1 
प° १८४) अर्थात्‌ ध्रुवागाने में रागप्रकाशनाथं स्थायी स्वर्‌ पर आचरित 
शुष्काक्षरों का परिग्रह ओर रघु आदि मात्रिक काल को व्यक्त करने के लिणए 








१. सन्जातं--क० । २. उध्वे--क० । 
३. गति तु प्रकृतिस्थिताम्‌ --क ० । ४. तत्रोपवाहनं-ख० 1 
५. यथामागंकलोपेतं--क० । ६. प्रवेशनम्‌--ग० । 


७. अवधर्षिते, अपघद्िते-क०, अपकषिता-ख ०, अवकर्षिते, अवघट्िते-ग० । 
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हो चुक्रा ह्यो एवं जवनिका को हटाया जा चुक्रा हयो तो एसे अवसर पर 
अनेक अर्थं एवं रसो को उत्यत्न करने वाला पात्र-प्रवे् रंगमंच पर किया 
जाता हे ॥ २-२ ॥ 
(रंगमंच पर प्रवेश्च के समय) उत्तम तथा मध्यमपात्रोँं की चारीरभक्गिमा-- 
स्थानन्तु वेष्णंवं कृत्वा ह्यत्तमे मध्यमे पुनः। 
समुन्नतं समञ्चैव चतुरस्तसुरस्तथा ॥ ४ ॥ 
बाहुशीषं प्रसन्ने च नात्युल्क्षपे च कारयेत्‌ । 
म्रीवापरदेशः* कतंभ्यो मयुराञ्चित -मस्तकः ॥ ५ ॥ 
कर्णादं्टाङ्कलस्थे च बाहुशीषे प्रयोजयेत्‌ । 
रसश्चापि चिवुकं चतुरङ्कलसस्थंतम्‌ ॥ ६ ॥ 
हस्तौ तथेव कर्तव्यौ कटिनौभितरस्थितो । 
दृक्षिणो नाभिसंस्थस्तु वामः "कटितटे स्थितः । ७ ॥ 
र्गसंच पर प्रवेद के समय उत्तम तथा मध्यमपात्र वेष्णवस्थान 
८ अ० ०९।५२, ५२ ) मे स्थित रहते ह । इतस समय उनकी छाती सम, 


ताल का परिग्रह ही उपोहन है जिससे गीत आरम्भ होता हो । इखकी व्युत्पत्ति 
है--उपोह्यन्ते प्रयोगसूचनाभिनयद्वारेण सूच्यते यत्र तदुपोहनम्‌ । ( अभि० भा० 
९०1 1४ पृ० २१६ ) अर्थात्‌ जिसमें प्रयोग या अभिनय के मध्य होने वाली 
वस्तु या कलिका के मध्य स्वर तथाकलाके नियमनार्थं क्रिया जाने वाला जो 
आलाप हो वही उपोहन है । ( उपोहन के विषय मे ना° शा० ३१।१३ तधा 
वहाँ का विवेचन टृषटव्य । इसके अतिरिक्त सङ्गीतरत्नाकर तालाध्याय मे ५।५९ पर 
चतुर कल्लिनाथ का व्याख्यान भी दृष्ट्ग्य है ( द° संगी° र° अञ्यार संर पृष्ठ 
३१-३२ ) 


. कायंमृकत्तमे--क० । २. नाब्युलिक्षप्ते --ख० । 
, ग्रीवा प्रवेलः--ख ० । ४. मयूराङ्किति मस्तकः-ख० । 
, कर्णाभ्यां बाहृशचिरसी स्याताम ङ्ुलस्थिते -- क, कर्णादषठाज्गुलिस्थे 
च- ग० । ६. च कारयेत्‌--क० । 
७. उरखर्चापि देशाच्च चिबुकं चतुर क्ुलमू -क०, उरुदेशश्च चिदुकं- ग ० । 
, सम्मितम्‌- क ० । 
, कटि नाभि तु संस्थितो- क, कटीनाभि-ग० । 
, कटितस्थितः--क ०, कटितकेस्थितः- ख ० । 
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ऊंची उठी इहं तथा चतुर रहती है, बाह तथा मस्तक उक्त, गला मोर 
के समान सुन्दर तथा प्रसन्न; बाहू, कान तथा मस्तक से आठ अगल दूर्‌, 
वक्षःस्थल से टुङ्गी चार अंगुल उंची ओर दाहिना तथा वायां हाथ क्रमश्च 
नाभि तथा करि पर स्थित ह्योना चाहिए ॥ ४-७ ॥ 
पादां की ताल, कटा ओर ल्य विधान- 

पादयोरन्तरं कायं द्वो तालावर्धमेव च । 

पादोत्क्षेपंस्तु कतंब्यः स्वपरमाणविनिर्मितः ॥ ८ ॥ 

च तुस्तालो द्वितालश्चाष्येकःतालस्तथेव च । 

८ उपर वणित स्थिति मे) पात्र अपने पैर ढाई ताल के अन्तर से 
उठाए तथा अपने डरगोंकोहार्थोकेमापके अनुप्तार, दो तथा एक ताल 
के अन्तर से परी पर रखें ॥ ८-९ ॥ 

चतुस्तालस्तु देवानां पाथि न वच।९॥ 
दवितालश्चैव मध्यानां तालः खीनीचलिङ्गिनाम्‌ । 

देवता तथा राजा आदि उत्तम प्रको चार तालके, मध्यम परत्र 
करो दो ताल के तथाच्ी तथा नीचपात्रों को एक ताल के अन्तर से ङग 
( पृथ्वी पर „) रखना चाहिषए ॥ ९-४० ॥ 

चतुष्कलोऽथ द्विकलस्तथा द्येककलः पुनः ॥ १० ॥ 
चतुष्कलो ह्यत्तमानां मध्यानां द्विकलो भवेत्‌ । 
तथा चेकर्कलः पातो" नीचानां सम्प्रकीर्तितः।। १९१॥ 
कटला- हन ठगो का पत्रानुसार चार कठा, दो कला तथा 
एक कला का प्रमाण रखा जाता है। उत्तम प्रो का चार कला, 
मध्यम पाश्रँंकादो कला तथा अधम पात्रों का एक कला का तमय समन्नना 
चाहिए ॥ ४०-४¢ ॥ 
स्थितं मध्यं द्रुतश्चैव समवेक्ष्यं लयं बुधः । 
यथाप्रकृति नाख्यज्ञो “गतिमेवं प्रयोजयेत्‌ ॥ १२॥ 
१. पादक्षेपस्तु-ख ०, पादोतक्षेपश्च--ग ० । 
२. द्वितीयश्च-क०। , ३. तथा स्यादेकतालकः--क० । 
४. जरीणाञ्च लिद्कखिनाम्‌--क०, सख्रोनीचसद्धधिनाम्‌-ख०-ग० । 
५. पद्माधमिदं ख०-पुस्तके प्रक्षिप्तम्‌ । ६. चेष कलः पातो--ख० । 
७. पादो-ग० । ८. स्थिरं मध्यं समं--कण० । 
९. समवेक्ष्य. लयत्रयम्‌-ग ° । १०. गतिमेव--क° । 


६ ना० शा० द्वि° 
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पात्रों की गति ८ उनश्री स्थिति के अनुतस्तार ) स्थित, मध्य तथा द्रुत 
ल्य मे रखनी चाहिए । इन विविध लयो की नाव्वाचायं स्वयं 
ओंचित्यानुार ८ पात्रों मेँ ) योजना करे ॥ ९२॥ 
स्थैर्य पंपन्ना गतिरुत्तमानां 
मध्या गतिमैध्यमसम्मंतानाम्‌ । 
द्रुता गतिश्च प्रङ्ताधमानां 
लयज्नयं सत्ववरोेन योज्यम्‌ ॥ १३ ॥ 
उत्तम पात्रों की गति (चार कला या) स्थित लय मे, मध्यम पात्रोंकी 
८दोकठा या) मध्यलय तथा अधम पत्रक ( एकक्लाया ) द्रूत ल्य 
मे उनके सामर्थ्यानुसार संयोजित करना चाहिए । ॥ ९ ॥ 
पष पलं तु विज्ञेयः कलाताललये बिधिः । 
पुनगंतिप्रचारस्यं धरयोगं शरणुतानघाः ॥। १४ ॥ 
हस प्रकार पात्रों के गति में होनेवाटे ताल, लय तथा कला के नियम 
जने बतलाए । अव मैं (विभिक्र पात्रों के उपयुक्त) यतिर्यो के विचिष्टलक्षण, 
योजना आदि को बतलाता दै ॥ 2४ ॥ 


स्वाभाविक गति- 
स्वभावे तृत्तमगतो का ` जानु कटीसमम्‌ । 
युद्धचारीप्रयोगेषु पुनस्तनसमं न्यसेत्‌ ॥ १५ ॥ 
उत्तम पात्र की स्वाभाविक गतिमें घुटने को कमर के बराबर रखा 
जाए तथा युद्ध में प्रयुक्त चारी ८ के समय „ घुटने को छाती के सामने तक 
(उठा कर ) ठे जाया जाए ॥ ९५ ॥ 
पौ्वक्रान्तेः सलकलितेः पादेवाद्यान्वितेरथ । 
रङ्गकोणोन्मुं लं गच्छेत्‌ खम्यक्यश्चपदानि तु ॥ ९६ ॥ 


१. चैरयोपपन्ना-क०; ग० । २. संस्थितानाम्‌--क० । 
३. प्रचुराधमानाम्‌--क०, ख० । ४. एव भरुविज्ञेयः--ख० । 
५. पुनगंति प्रचारस्य--ग० । ६. स्वभावे--क०, ग° । 
७. का्या-क० । 

<. पुनः स्तनखमं भवेत्‌- ख ०, जानुस्तनसमं भवेत्‌-ग ० । 

९ पादर्वाक्रान्तैः--क०। १०. कोणोन्मुखो--क०, ग० । 
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वामवेधं ततः कर्याद्धिक्चेपं दक्षिणेन च । 
परिवृत्य द्वितीयन्तु गच्छेत्‌ क्रोणं ततः परम्‌ ॥ १७ ॥ 
तच्चापि वामवेधस्तु विक्चेपो दक्षिणेनं च । 
ततो भाण्डोन्तुखो गच्छेत्तान्येवं तु पदानि च ।॥ १८ ॥ 
पवं गतागतैगत्वा पदानामेकविरंतिम्‌ । 
वामवेधं ततः कु्यादिक्षेपं दक्षिणस्य च ॥ १९॥ 
बह पाश्चकरान्ता चारी मे वाद्यवादन के साथ घुन्दरतापूर्वक पैरोको 
रखते इए रक्गमञ्च के कोने की ओर पांच डय भरे । फिर वह सूची" चारी 
करो बाए पैर को आगे रखते हृष प्रद्चित करे तथा दाहिने पैरको पीछे 
रख कर विक्षेप" को प्रस्तुत कर; फिर ( गोल ) रूमकर दरे कोने की 
ओर पचि डग भरे ओर बाएं पैर को जागे रखते सूचीचाशी को तथा 
दाहिने पर करो उतके पीछे रखकर शिक्षेपः को प्रदर्शित करे; फिर गोल 
धुमाष टेकर वा की जोर वदते हृए इसी प्रकार पाच डग भरे । इस 
प्रकार आने-जाने मेँ होने वाली उगों की इक्षीतत संख्या को पूरी कर वह 
बा पैर से शूची" चारी को तथा उसके पढे दाहिने पैर को रखकर पुनः 
विक्षेप का प्रदर््न करे ॥ 26-»९ ॥ 
रङ्गे विष्के भरतेन कार्यो गतागतः पाद्गतिप्रचारः । 
-्यधसिकोणे चतुरखरङ्गे गतिध्रचारश्चतुरख एव ॥ २०॥ 
विकृष्ट" नार्वरह मँ अभिनेता अपने पैरो की उग आने-जाने वाली 
तथा विस्तटणं रखे, जयसनाव्व्ह से बही चारी (नरिकोणाभिगरुखी या) तिरी 
आर चतुरत्र नाव्वष्ह मे परो की डय चतुरश्र प्रकर वाली रखनी चाहिए ॥ 
यः समेः सहितो गच्छेत्तत्र कार्यो लयाश्चयः। 
चतुष्कलोऽथ द्विकंलस्तथेवेककलः पुनः ॥ २१ ॥ 
जब अभिनेता समगति मेँ अपने समानस्थितिवाले ` प्रो के साथ 
चठ रह्यह्यो तो उस्तश्गी गरतिश्ची लय ८ उत्तकी अकति तथा विधि के 
अनुततार , चार, दो या एक कठा के अनुसार रखी जाए ॥ २ ॥ 


दि 7 नि । 


१. दक्षिणस्य च-क०। २. तान्येव विपदाति च-ख०; ग०। 
३. गतागतैः कृत्वा- ख ०; ग० । ४. विशतिः कृ ० । 
५. दक्षिणेन च-ख०। ६. तयस्तरे त्रिकोणे-ग० । 


७. द्विकलो भवेदेककलः-- ग ० । 
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अथ मध्यमनीचेस्तु गच्छेद्यः परिवारितः । 
चतुष्कलमथं्धंश्च तथा चेककलं पुनः ।॥ २२ ॥ 
न्तु जव कोई ( अभिनेता ) मध्य तथा नीच प्रकृति के पात्रों के 
ताथ चेतो ( इस वर्ग कौ गति के समय ) ठय को चार, दो तथा एक 
कला वाली ८ स्थित्ति या योग्यतानुसरार ) रखी जाय ॥ २९ ॥ 
देव॑-दानव-यक्चाणां चपपन्नगरक्षसाम्‌ । 
चतुस्तालपरमाणेन कन्तेभ्याथ गतिवुंधेः ॥ २३॥ 
देव, दानव, नाग, राक्षस, यक्ष तथा राजा ( जैते उत्तम पत्रं) की 
गति चारताल के प्रमाणवाले डग मरते हुए रहना चाहिए ॥ ९२ ॥ 


दिवौकसान्त॒ सवेषां मध्यमा गतिरिष्यते । 
त्रापि चोद्धता येतु तेषां देवेः समा गतिः ॥ २४॥ 


सर्म के ( समी प्रकृति के ) देवताओं की मध्यमा गति होती है। पर 
उनमें मी जो उद्धत प्रकृति के पात्र हां उनकी यति देवताओं के समान 
ममाणवाली रखी जाए ॥ २४ ॥ 
पात्रानुसारी गति-- 
ऋषय; उचुः- 
यद्‌ मनुष्या राज्ञानस्तेषां देर्वंगति; कथम्‌ । 
अन्नोच्यते कथं नेषा गती राज्ञां भविष्यति ॥ २५. ॥ 
थ दिव्या प्रकृतयो दिव्यमोभ्य पव च । + 
माजुष्यं' इति विक्ञेया नाय्यचंत्तिक्रियां प्रति । २६॥ 
देवानां» भरङतिर्दिभ्या राज्ञं वे दिव्यमाडुषी । 
यात्वन्या लोकविदिता मादुषी सा प्रकीतिता ॥ २७ ॥ 


(क क, आ क + कक. क क + > "क क, क) क + म त 9 


१. अथोदूवंज्च-ख०, ग०। २. देत्य--ख० । 

३. शेषाणां--क० । ४. चोदूवंगा--ख०, ग० । 

५. अन्राह--ग०। ६. तथा देवगतिः--क° । ७. गते--क० । 
८. इह प्रकृतयो दिग्या-ख० ग° । 

९. तथा च दिव्यमानुषी-ख०, ग०! १०. मानुषी चेति-ख०, ग ० । 
११. नाघ्यस्य प्रक्रिया--क०, नाश्यनृत्तक्रियां-ख० । 

१२. देवा हि-ख० । १३. राजानो-ख० । 
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देवां शाजास्तुं राजानो वेदाध्यात्मं कीर्तिताः । 
एवं देवादंकरणे दोषो हयचर न विद्यते ॥ २८ ॥ 
ऋषियों ने भरतमुनि से पहा किराजा के मनुष्य पात्र के रूपमे रहने 

यर उस्तकी दिव्य- पात्रों जेसी गति क्रयो रखी जाती है ? उत्तर-राजाओं 
की देवगण के समान ति रखने मेँ क्या जड़चन है 2 क्योकि रूपकं मे 
दिव्यमानुष तथा मानुष-पात्र होते हे । इनमें देवताओं की दिव्य, राजार्जं 
की दिन्यमानुष तथा. शेष लोक सुम ८ प्रसिद्ध „) पात्रों की मानुषी-प्रकति ` 
मानी गहं है| वेद तथा वेदान्त-( अष्यात्म ) च्याघ्तमें राजाकौ देवँ के 
अश्च से उत्व माना गयाहै; इतदटिए राजाः की दिव्यपात्र जसी यति 
रखने मेँ कोड ह्यानि नर्ही समञ्चना चाहिए ॥ २५-२८ ॥ 


अयं विधिस्तु कन्तेष्यः स्वच्छन्द्गमनं प्रति। 
खम्श्रमोत्पातरोषेघु प्रमाणं न विधीयते ॥ २९॥ 


यह विधान साधारण ८ सामान्य ) गति के टि है। अवेग, उत्पात 
तथा क्रोध की दृश्या मे (धात्र की) गति के कोई नियम नहं रहते है ॥२९॥ 


विशेष अवत्थाओं में पारं की गति-- 
स्वासां प्रर्तीनान्त॒ अवस्थान्तर संज्ञया । 
उत्तमाधममध्यानां गतिः काया प्रयोक््भिः ॥ ३० ॥ 
८ क्किन्तु ) नास्व विधायक जन समी पात्रों की--जो कि उत्तम, मध्यम 
तथा अधम प्रकृति के हँ उनकी अवस्थां को देखकर तदनुसार गतिः 
को रखें ॥ २० ॥ 


` चतुंरद्धेकलं चा स्यात्तदधेकलमेव च । 
अवस्थ.न्तरमासाद्य कुर्यादतिविचेश्ितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
विशेष अवस्था मे इन उत्तमादि पात्रोँंकी गति का समय चार कलार्भों 
का, उसका आधा (दो कला) तथा उस्तके अधंमाय का आधा ( एक कला ) 
रखना चाहिए ॥ २४ ॥ 


" क्क क च न का सः कः १५ प + प ग्ध + क व 


देवान्वजास्तु-ख०, ग० । २. वेदाध्यात्मप्रकोतिताः--ग० । 
देवानुसरण- क ० । ४. देवो-ख० । 

विधेय:--क०। £. मध्योत्तमाधमानान्च-ग । 
. चतुथ्ये ककल चा-क ०, चतु रर्धकलजञ्च-ख० ) _ ८. अथकवान्तर--क० । 
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ज्येष्ठे चतुष्कलं यञ्च मध्यमे द्विकलं भवेत्‌ । 
द्विकला चोत्तमे यच्र मध्ये स्वेककला भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 

८ विभिक प्रों से सम्बद्ध उनके समय तथा गतिर्यो की भिचिष्ट 
अवस्थाओं मे ) उत्तम पात्र की गति चार कला के प्रमाणत्राली, मध्यम परत्र 
की दो कला की गति तथा अधमपात्र की गति एके कटा की 
हेती है परन्तु जब उत्तमपात्र की दौ कला कीह्योतो मध्यमपात्र की एकर 
कला के प्रमाण की गति रखना चाहिए ॥ ₹२॥ 


कलिव मध्यमे यत्र नीचेष्वद्धंकलं भवेत्‌ । 
पवर्मद्धाद्धंहीनन्त॒ कलानां सम्प्रयोजयेत्‌ ।॥ ३२३ ॥ 
तथा जब मध्यम परात्र की एककलाकी गतिहोतो अधम पात्र करी 
आधी कला की रहती है। इत प्रकार विङेष अपस्थाओं मेँ कला करा 
परिमाण आधा-आधा कर दिथा जाता हे ॥ २२ ॥ । 
उन्तमानां गतिर्या तु न तां मध्येषु योजयेत्‌ । 
मध्यमानां गतिर्या तु न तां नीचेषु योजयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
उत्तम पात्रों की गति की मध्यम पात्र तथा मध्यम पात्रकी गतिकी 
अधम पात्र में योजना नहीं करना चाहिए ॥ २४ ॥ 
( विशेष दद्या मेँ ) गतिर्यो का लय-विधान-- 
त्वरन्तं च श्चुधात्तं च तपः श्रान्ते भयान्विते । 
विसये चावदिव्ये च तथोत्खुक्यसमन्विते ॥ ३५ ॥ 
शङ्गारे चेव शोके च स्वच्छन्दगमने तथा । 
गतिः स्थितलया का्याधिक्रलान्तरपातिता ॥ ३६) 
पुनश्चिन्तान्विते चैव गतिः कायां चतुष्कला । 


^^ नि क शी भ म न 


१. विकका--क ०, विकर चोत्तमा यत्र--ख०, ग ° । 

२. नीचेष्वर्धंकलं भवेत्‌-ख०, ग० । 

३. इकोकार्धमेतत्‌ ख ०, म ° पुस्तकयोर्नास्ति । 

+ मर्दाटिंहानि तु-ख०, ग०। ५. पमेतत--क० पुस्तकेऽव नास्ति) 
६. विक्षते-क० । ¦ 

७. गतिः स्थितलया कार्या विफलान्तरपातिना--ख० ग० । 

द. इलोकार्धमेतत्‌--ख ° पु° नास्ति । 
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ज्वर-प्रस्त, क्षुधात, श्रान्त, भयमीत व्यक्ति की तथा विस्मय, 
अवहित्था, ओौत्युक्य, श्क्गार रतत ( विप्रलम्भ हइष्टहै) तथास्योक की 
अवस्थार्ओं मेँ स्थित (विलम्बित) लय में गति रखते है जिसमे चारकलौ 
से अधिक समय लगतादह्लो (याकमसेकम चार कला का समय लगे ) 
किन्तु सचिन्तायुक्त-दश्चा मे शति चारकला प्रमाणवाछी ही रहना चाहिए ॥ 


अस्वंस्थकामिते चेव भये' वित्रासिते तथा । ३७॥ 
आवेगे चेव हवं च कार्ये य॑च्च त्वरान्वितम्‌ । 
अनिष्टश्चवणे चेव क्षेपः चाद्भुतदशने॥ ३८ ॥ 
अपि चात्ययिके कायं दुखिंते रान्चुमागेणे । 
अपराद्धानुसखरणे श्वापदा्नँगतो तथा ॥ ३९ ॥ 
पतिभ्वेवं गति प्राज्ञो द्विकलां सम्प्रयोजयेत्‌ । 


प्रच्छन-कामिता, ( अस्वस्थङामिता.) भय, व्यय्रता ( वित्रा ) 
सवेरा, हषं, शीघ्रता के कार्य, अनिष्ट-्रवण, निन्दा, अद्युत-दर्धन 
आवर्यक काय, दुःख, शत्रु के द्रंटने, अपराधी का पीहा करने तथा शिकार 
के पठे पड़नेकी दशाम एसे पर्त्रोकीदो शला की ग्रति बुद्धिमान्‌ 
निर्देशक द्वारा संयोजित की जाए ॥ २५४० ॥ 


गतिः श्ङ्गारिणी कार्यां स्वस्थंकामितसम्भवा ॥ ४० ॥ 


१. आचायं अभिनवगुप्त ने यहाँ अधिकलाम्तरपातिता पद की व्याद्यामें 
बतलाया किं यहां अधिकलान्तरपातिता में अधि शाब्द का अर्थं भाधिक्यपरक्‌ होता 
है। यह आधिक्य उत्कषं दहै जो चार कला के प्रमाणं की गत्तिसे बिलम्बित ल्य 
मे पेरोका रखना है। यह्‌ ष्ठत लैसे स्वरया विराम के आधिक्यमें ताल के 
बोध का सुचकं है । इसका आदाय यह किं पाद-पाततमेंछ; या आठ कलाओं के 
अन्तर से रखी जाने वाली गतिया ङगका भी अधिक्यपरक स्थिति में ग्रहण 
हो सकता है परन्तु एसी गतिया खी पात्रों मे संयोजित नहीं करना चाहिए । 


+ क + १ + क क का + + हि ज क 





१. अस्वस्थे कामिते-ख०, ग०। 

२. भयादुवित्रा--क०, भयवित्रा--क० । ३. यच्चतुरान्विते--क० । 
. कोपेष्यादभरुतदशेने-ग० । ५. तथा चेवारिमागंणे--खं० । 

, अवरुद्धानुकरणे, अपराद्धानुकरणे--क०, अपराध्वानुसेरणे-ग ० । 
नुगते-ख०, ग० । ८. एतेष्वेव--क ० । 

विकलां--क० । १०. स्वच्छकामित-क्ल०, य° । 
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श्रक्घार रतत मेँ गति :- | 
"दृतीददितमागस्तु  भविशद्र्गमण्डलम्‌ । 
सूचयाः चाप्यभिनय क्यादथसमाश्चयम्‌ ॥ ४९ ॥ 
थर्वखस्तथा गन्धेधूवेश्चूर्णैश्च -भूषितः। 
नानापुष्पसुगन्धाभि मालाभिः समलङ्कृतः ॥ ४२ ॥ 
गच्छेत्‌ सललितैः पादेरतिक्रान्तस्थितेस्तथा । 
तथा सौष्ठव संयु कतैलेयतालवंशालगेः ॥ ४३ ॥ 
पादयोरर्ुगौ चापि दस्तौ कार्यो परयोकत॒भिः। 
°दरिक्चप्य हस्तं पातेन पादयोश्च विपयंयात्‌ ॥ ४७ ॥ 


शङ्गा रस की दश्चा मेँ प्रकट रूपवाटे या अगप्रच्छन कामासक्त पात 
( स्वस्थकामित ) की गति ललित रखना चाहिए । श्र॑गारी पात्र दूती के 
द्वारा बतलाए मार्यं से रंगमंच पर प्रवेश करे । पह मूचाभिनयं के द्वारा 
अपने आन्तरिक माभ को भ्रकट करं । बह चुन्द्र वक्नाछंकारों से सुसजित 
तुगान्धित गन्ध, धूप तथा चूर्णं से भूषित तथा विभि एवं मधुर गन्धवाटी 


पुष्प मालाएं धारण कयि हो, यह लित गति से (अतिक्रान्ताः चारी में 


चले, (्ररीर के) सभी वयव शौव" युक्त हो तथा सक्र चाल ठय-ताट 
के अनुसार हयो । पेरोँ की यति का हार्थो द्वारा अनुसरण होना चाहिए व 
१. सूच्चाभिनेय के लक्षण के ल्यि देखिये : ना° शा० सामान्याभिनयाध्याय 
का निम्नं इलोक । | | 
'वाक्यार्थावाक्यं वा, सत्वाद्धैः सूच्यते यदा पूर्वम्‌ । | 
पश्चाद्‌ वाक्थाभिनयः, सूचेत्यभिसंज्ञिता खा तु ॥।' ( अ° २४४४ ) 
अर्थात्‌ जब किसी वाक्य के भाव की किसी वाक्य के आरम्भे चेष्ठाओंके 
द्वारा अभिव्यक्ति हो तथा बाद में उसे वाचिक अभिनयया कथोपकथन के द्वारा 
प्रस्तुत किया जाए तो एेसी नाटयविधा सूचा" कहकाती दहै । 
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१. दक्च॑नमागंस्तु--क०, दशनमागेण--ग ०.1 

२, सुचया चाभिगमनं-क ०, सूचयन्वाभिनयं-ख ०, सूचयन्चाप्यमिनयं-ग० ! 
३. हवैगंन्धैस्तथा वस्त्रैरल्कारेश्च भूषितः--ग० । 

+ रतिक्रान्तोत्थितैस्तथा--ग०। ५. तालसमन्वितेः-ग० ४ 

६. पादयो रनुगौ हस्तौ नित्यौ कायो प्रयोक्तृभिः--ग° । 

७. उत्क्षप्तः सहपादेन पतनेन विपयंयः--ग० । ` 
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पैर कोह्याथ के गिराने के साथ उटवे ऋरौरहाथके उठाने परपैर को 
नीचे टिका दे ॥ ४०-४४ ॥ 


धच्छन्नकामिते चेव गति भूयो निबोधत । 
विसंजजितजनः सनस्तस्तथा दुंतीसहायवान्‌ ॥ ४५ ॥ 
निर्वाणदीपो नात्यर्थं भूषणेश्च विभूषितः । 
वेलासदटदावस्तरेश्चं सह॒ दुत्या शानेस्तथा ॥ ४६ ॥ 
त्रजेत्‌ प्रच्छन्नकामस्तु पादैनिश्राब्दमन्दगेः। 
दाद्रशङ््यत्छुक्श्च स्यादवलोकनतत्परः ।। ४७ ॥ 
वेपमानशारीरश्च शङ्कितः प्रस्खलन्मुहुः। 
अब प्रच्छवकामी पात्र की गति बतलाता हँ। अपने सेवक तथा 
सहायकों को लौटा कर यह ( रानि मे) दूती के साथ चले । शरन्य मागं 
दीपक या प्रका रदित हो ठेस्ा समय बतलाना चाहिए । वह रीर को 
अधिक वल्लो तथा अलंकारं सेन जाये । यह समयानुसारी वरो को 
धारण करे भौर दूती के साथ बिना आहट क्रिये धीमें पैरासे (विना 
आवाज भिये ) चले । ( किसी श्नब्द्‌ के या खड्खड़ाहट के होने पर „) शका 
तथा कौतृहल से देखते इए कम्पित शरीर तथा अन्धेरे मे टोकर लगने से 
लडखड़ाते कदमो से चलने का प्रदश्चन करे ॥ ४५-४८ ॥ 
रं द्ररस मे ( परतरो की ) यति- 
रसे रोद्रे त॒ वक्ष्यामि दैत्यरक्षोगणान्‌ परति ॥ ४८ ॥ 
पक पव रसस्तेषां स्थायी रोद्रो दिजोत्तमाः । 
नेपथ्यरौद्धो विज्ञेयस्त्वज्गसैद्रस्तथेव च ॥ ४९ ॥ 
तथा स्वभावंजश्चेव तिधा रौद्रः प्रकिपंतः। 
रुधिरङ्किन्नदेहो यो रूधिराद्रेमु खस्तथा ॥ ५० ॥ 
तथा पिशितदस्तश्च रौद्रो नेपथ्यजस्तु सः। 
बहुबाडइबेहुमुखो नानाप्रहरणाकुलः ।। ५१ ॥ 
स्थूलकायस्तथा धांशयुरङ्गरोद्धः भ्रकीतिंतः। 
रक्ताक्षः पिङ्गकेशश्च असितो विक्ृतस्वरः ।। ५२॥ 


१ विसजितगतिस्तन्न--क०, विसजितजनस्तत्र-ग०। २. दूत--क० । 
३. वस्त्रस्च--ग० । ४. शाब्द रावत्युत्सुकडच-- ग ० । 

>. स्वभावतः, स्वभावजंइचेति--क० । ६. प्रकीतितः--ग० । 

७. रोद्रनेपथ्य-क०। ` | रिः 4 
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रूक्षो निर्भत्खनपरो सद्र सोऽथ स्वभावजः । 

चतुश्तालान्तरोरक्षतैः प॑देस्त्वन्तरपातितेः ॥ ५३ ॥ 

गतिरेवं प्रकतेव्या तेषां ये चापि तद्विधाः ।॥ ५४ ॥ 

अवम सेद्ररसमें दैत्य तथा राक्षस पात्रों से सम्बन्धित गति को 

बतलाता द क्योकि सेद्ररसत इन पात्रों मे स्थायी स्वरूप लिए (रहता) हे । 
सद्र रत के तीन प्रकार है-८? ) नेपथ्य रौद्र, (र) अग रौद्र तथा८२) 
स्वभावज रौद्र । नेपथ्य रौद्र का स्वूप है-रक्त से सना हुआ चरीर ( तथा 
रक्तसे) लाल मह रहना ओौरहाथ मे मांसके टुकड़ा को लिये 
रहना । अंग सद्र का स्वरूप है-्चरीर बड़ा लम्बा होना । स्वभावज रोर 
का स्वरूप है-- शरीर बड़ा लम्बा ओर ऊंचा, अनेक मुख तथा हाथां वाला, 
जिनमे अनेक शच हँ । छ्वभावज रौद्र ( पात्र-विश्चेष का ) का स्वरूप है-- 
लाल अविं, पीठे बाल, काला रंय, कठोर स्वर, रूखा स्वभाव तथा दूसरा 
करो डाटते रहने की प्रवृत्ति रखना । रो द्रत मेँ चचंडगाति" रहती है । इसमें 
पैरो को चार चाल के अन्तर से उठाकर मध्यमेही पृरश्वी परर टिका दिया 
जाता है । इत प्रकार मने यह रौद्र पात्रों की यति बतला । हइसीके समान 
प्रकतिवाठे अन्य पात्रोँकी मी देती ही गति रखी जाती हे ॥ ४८-५ ॥ 


बीमत्सरसगति-- 
अहृ्या तु मदी य्न श्मश्ानरणकश्मला । 
गति तत्र प्रयुज्ञीत बीभत्सौभिनयं परति ॥ ५५ ॥ 
कचिदासन्नपतितेविकृष्टपतितेः कचित्‌ । 
एलं काक्रीडितेः पदिखुपयुंपरि पातितैः ॥। ५६ ॥ 
तेषामेवायगेहस्तेर्बीभंत्से गतिरिष्यते । 
बीमत्धरतत की गति के लिए ेसे स्थान की योजना करनी चाहिए जो 
स्मन्चान या रणभूमि ह्यन के कारण मीषण तथा धिनौना हो रहा हो । इत 
रस मेँ (पात्र कौ ) ^तंकुचित गति" रहती हे, जिसमें ९एलकराक्रीडिता' चारी 
में पैरो को कमी पात्त-पास्त, कमी दूर तथा कभी एक दूरे पर (या एक मं 


- ~~ - - ~ 








क 





१. रूक्षे-- ग । २. रौद्र: सोऽयं स्वभावजः-ख० । 
= च = च्ञ 
३. पादेस्तव्यन्तरपातितेः--क ०, पदेस्त्यन्तरपातितः-ग० । 
४. आहीर्णा--क० । ५. बीभत्वानुनयं--ग०।६. एडका--ख०, ग० ॥ 
७. बीभत्सगतिशुच्यते- ख ०, बीभत्सा गतिरिष्यते--ग० । 


त्रयोदशोऽध्यायः १३९ 


दूसरे को ) रखते हृए गति रहती है तथा ह्यथ की गतिभी पैकी 
गति के अनुसार रखी जाती है ॥ ५४-५७ ॥ 


वीररस्गति : 
अथ वीरे च कतेव्या पादविक्षेपसंयुता । ५७ ॥ 
दुतधचाराधिष्ठाना नानाचारीसमाकुला । 
पार््वक्रान्तेदं ताविद्धेः खूचीविद्धेस्तथेव च ॥ ५८ ॥ 
कलोकालगतेः पादेरावेगे योजयेद्रतिम्‌ । 


वीर रस कीगतिमें परकर यओीघ्रतापूवक उठाकर ( गन्तव्य स्थान 
की ओर ) बदाया जाए । (कीर रसकी गति शगोँरगतिः कहलातीहै 
ओर यह उत्तम तथा वीर पुरुषों की स्वामाविक यति मानी जाती है।) 
समं पात्र कौ आवेग दन्ना मे पाश्चक्रान्ता, आगिद्धा तथा सूचीचारी में 
कटा तथा ता के अनुसार पैर ऋ उचित यति रखना चाहिए ॥५५-५९॥ 


उत्तमानामयं प्रायः प्रोक्तो गतिपरिक्रमः॥ ५९ ॥ 
मध्यानामधमानाश्च गति वक्ष्याम्यहं पुनः । 


यह मने उत्तम पात्रों की सामान्य गति बतलाह। अब मध्यम तथा 
जधम पात्रं की यति बतलाता हं ॥ ५९-§5० ॥ 


अद्भुत तथा हयस्य रस् मेँ गति :- 
विस्मये चेव हवं च विक्षिं्तपदविक्रमा ॥ ६० ॥ 
आसाद्य तु रसं हास्यमेतंच्चान्यश्च योजयेत्‌ । 


विस्मय तथा हर्षं की दद्या मे पैरों की गति ल्डखवड़ाती हृं तथा 
चारा ओर ष्रूमनेवाली रखना चाहिए । इसी प्रकार हास्य रतम टी ही या 
इसी प्रर की अन्य उक्ितगति की योजना करनी चाहिए । (हस्य की 
विक्षिप्ता गति तथा अद्भुतरस की 'आश्वयगतिः कहलाती हे) ॥5०-5॥ 

१. प्रकत्तन्या--ग० । २. पद विक्षेप--ख०, ग० । 

३. द्रत प्रहरणाविद्धा--ग०। ४. स्तथाविद्धैः-ग० । 

५. कालाकालागतैः-ख०, ग० । ६. मध्यमानामधमानाञ्च-क०, ख० । 

७. विश्लिष्य पद विक्रमान्‌-ख०, ग ० । 
एताञ्चान्याश्च--ख०, ग ० । 


+ 
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कटण-रस गति :- 


पुनश्च करणे कायां गतिः स्थितंपदेरथ ॥ ६१ ॥ 
वाष्पाम्बुंखुद्धनयनः सन्नगात्रस्तथेव च । 
उर्छ्िप्तपातितकरस्तथा सस्वनरोदनः ॥ ६२ ॥ 
गच्छेत्तंथाध्यर्धिकया प्रत्यन्राभ्रियसंश्चये । 

पषा ख्ीणां प्रयोक्तव्या नीच सत्वे तथेव च ॥ ६३ ॥ 


करुण रस्त मे पानो के पैरों की गति धीमी रखनी चाहिए ( अतएव 
करुण रस की गति भिथिल-गतिः कहलाती है )। अविं ओजं से 
लबालव, शरीर सुक, हाथों कौ उठाकर फिर दीटा छोड देना तथा जोर से 
रोना आदि का अभिनय इसमें श्रिया जाता हे। यह गति ्रत्यन्त 
अश्रियं घटना (मरण ) के समय रखते है तथा अध्यधिकाः चारीमे 
स्थित-ल्य में उद कला के अन्तर या विलम्ब से तथा इसी प्रकार धीमी 
शति से पैरोको रखते हृषए प्रदित करते ह । इस गतिको घ्री तथा 
नी चपात्र मे प्रयुक्त करना चाहिए ॥ $5-5र२ ॥ . 
उन्तमानान्तु कतव्य संधेय बाष्पसङ्गता । 
निःश्वासेरायतोत्संदस्तथेवोद्धंनिरीक्षितेः ॥ ६४ ॥ 
न तच्न सौषठवङ्का्य न भ्रमाणन्तथाविघम्‌ 1 
(करुण रस की दृश्चा मे) उत्तम परात्र की गति षैययुक्त, अर्ज के साथ 
तथा उर््वनिश्वास छोड़ते हृए तथा उपर की ओर देखते हए (उध्वनिरीक्षण 





युक्त ) रखनी चाहिए । इस प्रकार की गतिम कला तथा काटगत 


१, ---“स्थितपदे' पद का अर्थं है विरम्बितगति से चरण्‌ रखना । (आश्चयतो- ` 
स्पष्टैः का अथं है दीर्घं या छोड़ी हई इवाघ अर्थात्‌ ऊध्वं निवास । यहां ऊध्व॑नि रीक्षण 
चद मे दैवोपालम्भ का संकेत है। ^न प्रमाणं तथा विधम्‌" का आश्य है कि यहाँ 
किसी भी शाख्रीयप्रमाण वाली गति को न रखते हुए केवल स्वच्छन्द चरणपात की 
ही योजना पर्याप्त मानी गयी है । आचाय कोहल का मत दै कि यहाँ जम्भटिका 
छ्य का प्रयोग करना चाहिए । 


छ चा, क ^ + क 


१. स्थिरपदैः-ख० ग०। २. बाष्पाम्बुनद्ध--क°। 
३. सस्वररोदनः-क०; 
= ॐ ६ 
+. त्तथाविद्धकायः प्रत्यग्रगतिसंश्रये-ख०, ग० । ५ सध्य-ग्‌ृ०; 


६. रायतोककृहै--क ०, ग ० । 


न न न कि [अ का + 
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किसी मी परिमाण तथा शरीर सोष्टव के लक्षण ( आदि ) की योजना न्ह 
करना चाहिए ॥ 5४-5५ ॥ 
[ मध्यानामपि सत्वज्ञा गतिरयोज्या विधानतः | 
उरःपातं हतोत्साह: शोकव्यामू हचेतनः ॥ ६५ ॥ 
नात्युल्क्षपषेः पदेगेच्छेदि एटवन्धुनिपातने । 
गादप्रहारे कायां च रिथिलाङ्गभुजाश्रय। ।॥ ६६ ॥ 
विधूणितश्चरीरा च गतिश्चुणंपदेरथ। 
| मध्यम पार््रोकीगति मी इसी बधान के अनुसार सत्या चक्ति 
को जानकर रखी जाए ] प्रियजन तथा सम्बन्धि ( ङष्ट-बन्धु ) आदि के 
निधन ह्यो जानेकी दश्चामें छाती पीटना, उत्साह्लीन दह्ये जाना तथा 
(अतिश्चय) योक के कारण चेतनाहीन ह्यो जाना बतलाया जाता हे । इसमें 
ग्रद्चित तिमे पे को बहुत उंच नह्य उठाना चाहिए चोट ठगने तथा 
अतिश्चय घायल होने की दद्याम भुजा तथा कर्न्धोँंको दौटे, चरीरको 
घूमता ( चक्र खाता ) हज रखे । इस दन्ना मेँ यति श्रृणपद्‌" ८ थोड़ा 
उठाकर पृथ्वी पर टिक्ानायाठीकेस्‌ न रखना) की स्थिति मरी जाए ॥ 
सीतातं पात्र की गति- 
रीतेन चाभिभूतस्य वषणाभिंद्रतस्य च । ६७ ॥ 
गतिः प्रयोक्तृभिः कायां स््रीनीचप्ररतावथ । 
पिण्डीरत्य तु गा्राणि तेषाञ्चेव प्रकम्पनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
करो वक्षसि निक्षिप्य करञ्जीभूतस्तथेव च । 
दन्तो ्ठस्फुरणञ्चेव चिवुकस्य प्रकम्पनम्‌ ॥ ६९ ॥ 
कार्य रानेश्चं' कतंब्यं रीताभिनयने गतौ 
जाड या वर्षा से अभिभूत ह्वी तथा अधम पार््रोकी गति में सारे चरीर 
के अवयं को तिकुड़ाकर उनका धूजना, हाथों को छाती प्र ( ढकने के 


१. इलोकाधमेतत्‌-ख०, ग° पस्तकयोर्नास्ति । 


२. नतः पादः हतो-क०, उरः पादगतोत्वाहः-ख०, ग ° । 
३, रोकव्याकुलचेतसः--क ०, गोकव्याकुलचेतनः--ग० । 

४. कार्ये-ग० । ५. रिधिलांस--क० । 

६. स्तुणणपदेरख-ख० । ७. णाभिहतस्य च--ग ० । 
८. कुठ्चीभूतस्तथेव च--क०। ९. तु कम्पनम्‌-ग०। 
१०. शनेस्तु गन्त्व्य--ख०, ग० । 





लिए) रखना, रीर को घ्युका लेना, दति ओर ओँ का फड्काना, ट्ङ्गी का 
धुजाना धीरे-धीरे कार्यं करना आदि प्रदचित करना चाहिये । इत शीता- 
भिनय की दश्च में गति अत्यन्तं धीमी (स्थित टय मे) रखना चाहिए ॥ 


मयानक-रत यति-- 
तथा भयानके चेव गतिः काया विचक्षणैः ॥ ७० ॥ 
रीणां काषुरुषाणाञ्च ये चान्ये सत्ववजिताः । 
विस्पौरिते चज्ञे नेतरे विधुतश्च शिरस्तथा ॥ ७१ ॥ 
भर्यसंयुकतया इष्ट्या पाश्वेयोश्च विलोकितः । 
दुतेश्चूणं पदेश्चेव वध्वौ हस्तं कपोतकम्‌ ॥ ७२ ॥ 
प्रचेपितर्शसीरश्च शुष्को ठः स्खलितं व्रजेत्‌ । 
एषा्ंसरणे काया तजेने चौसने तथा ॥ ७३ ॥ 
सत्वश्च विकृतं दष्ट श्रुत्वा च विककं रवम्‌ । 
पषा ख्रीणां प्रयोक्तव्या चंणामाक्षिप्तविक्रमा ।॥ ७४ ॥ 
कचिद्‌! सन्नपतितेर्विङकृष्टपतितेः कचित्‌ । 
एलकाक्रीडितैः पादरूपं परि पातितेः ।॥ ७५ ॥ 
पषामेवायुगेदस्ते ति भीतेषु योजयेत्‌ । 
मयानक्ररस मे ची तथा (उन ) अधम पात्रों की-जो उरपोक या 
कमजोर (तत्वहीन) हो प्रकृति के अनुसार सहज गति रखनी चाहिए । 
सथानक रत की द्या में इनके -नेत्र सुले तथा धरूजते हए, मस्तके (विषुतः 
(ना० च्चा० ८।२२) मद्रा मेँ तथा भययुक्त दष्ट मे करमृराः गर्लों को देखना 
दित करना चाहिए । इसमे गति द्रुत तथा रणपद" लक्षण की, हाथां 
को कपोतः मुद्रा मे, शरीर को कम्पित तथा ओट कौ दूखते हए रखे 
यह श्वर्यविभासितः गति है जो सथानक रत मं संयोजित की जाती हे । 


१. विस्फारितचलन्नेत्रो विधून्वन्‌ स्वशिरस्तथा--क० । 

२ भयाकुलितचित्तत्वात्‌ पार्वानि च विलोकयन्‌---क° । 
३.-विलोकनेः--ग० । ४. पृर्णंपदेशचेव--ख० । 

५. कृत्वा--क० । ६. प्रलेपितश रीरस्तु शुष्करो्ठरच स्वलन्‌ वजेत्‌--क ० । 
७. एषानुकरणे--ख०, ग° । ८. कठ्टै-- क ० । 

९. विकृतं स्वरम्‌--क०, विकृतस्वरम्‌-- ग ० । 

१०. नृणाञ्च क्षिप्तविक्रमा--क ०, नृणाञ्चाक्िप्त--ख०, ग ° । 

११. गतिर्भतिषु-- क ० । 
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यही यति श्रन्रु द्वारा पीला करने, डरानेया द्भ्व देनेकी स्थिति मं 
भी प्रद्चित करना चाहिए । किप भयंकर प्राणी को देखने या जसी 
भयानक आवाज को सुनने की स्थिति ममी इसी गति की योजना 
की जाए | तथा डरपोक पुरुषन-छ्वी पात्रोमंमीज्सी यति की स्रयोजना की 
जाए ८ पर पुरुष पात्र मे थोडी पेयं या पराक्रम प्रदर्चन (आक्षप्त विकमा) 
की वृत्तिकासंमिश्रण रखते हए उक्त गति रहे 1 ) भयभीत पुट्ष की गति 
में "एल्काक्रीडितः चारी (ना० च्रा० ७२०) मेँ पयं को ब्रीघ्रता 
से ऊपर रखते इए या कभी वर्ह टिकराकर या एक-दूसरे से बहुत दूर 
रखकर तथा हाथों को पैर की गति के अनुप्तार रखते हृए रहना 
चाहिए ॥ ७०-७6 ॥' 
( विविध-पान्न-गति )- 
वणिक्‌ तथा मन्तरिगण की गति-- 
वणिज्ञां सचिवानाञ्ख गतिः कार्या स्वभावजा ॥ ७६ ॥ 
अतिक्रान्तैः पदेर्विपा द्वितालान्तरगामिभिः। 
छृत्वा नाभितटे हस्तमुत्तान खटकामुखम्‌ ॥ ५७॥ 
आद्यं चारालमुत्तानं कुर्यात्‌ पाश्च तथान्तरे । 
न निषण्णं न च स्तब्धं नं चापि परिवाहितम्‌ ॥ ७८ ॥ 
छृत्वा गात्रं त्था गनच्छेन्तेन चेव क्रमेण तु । 
वणिक्‌ तथा सचिव गण की गति उनकी प्रकृति के अनुकर 
रखनी चाहिए ( अर्थात्‌ यह मध्यमगति मेँ रहना चाहिए । क्योकि 
ये मध्यमप्र हँ) इन्हे .अतिक्रान्ताचारी"मेंदो ताल के प्रमाणवाली 
ङग भरना चाहिए । इनक्रा वार्या हाथ कटकामुखः मुद्रा मेँ हथेटी 


१. ७०-७६ इलोक के उपरान्त ना० शा० मे शान्तरसगति का निरूपण नहीं 
है । अभिनव गुप्त के अनुसार ( तथा अन्य नाटयशाखरीय ग्रन्थो के अनुसार ) 
शान्तरस में 'अचंचर या स्थिर गति" रहती है । जिसकी योजना स्थितप्रज्ञ या 
शांत-प्रकृति के योगी जसे पात्र में रखनी चाहिए । 
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१. मन्वरिणाग्चेव--क०। २. अतिक्रान्तपदेः सा तु--क० । 

३. हस्तमुत्थानं--क०, हस्तं मृक्ताङ्गकटका--ख०, ग ० । 

४. कुर्यात्‌ पाश्वंस्स्तनान्तरे--क०, कुर्यात्‌ पाश्वं तदन्तरे--क०, ख० । 
५. न ततो- क ०; न वेव-ग०।. ६. ततो--क० । 








नाठक्य्ाख्स 


करो उठी हई रखकर नामि पर रहे तथा दाहिना हा अराल बद्र मं 
एक वाज (पार ) प्रर रखा जाए | ये अपने शरीर को स्थित, स्तन्धया 
हिठाते हृए न रखे ( किन्तु वणित गति में ही चरर को रखें ) ॥५६-५८॥ 
यति, श्रमण ( आदि की ) गति-- 
यतीनौं श्रमणानाश्च ये चान्ये तपसि स्थिताः । 
तषो काया गतिर्यं तु नैष्ठिकं व्रतमास्थिताः ॥ ७९ ॥। 
अलोल चक्रुश्च मवेद्यगमा्रनिरीर्चंणः । 
उपस्थितस्मरतिश्चैव गातं स्वं विधायं च ॥ ८० ॥ 
अचञ्चल्मनाश्चेव यथावहिङ्गमाधितः । 
विनीतवेषश्च भवेत्काषायवसनस्तथा ।॥ ८१ ॥ 
प्रथमं खमपादेन स्थित्वा स्थानेनं वै बुधः । 
हस्तश्च चतुरङ्ृस्वा तथा चेकम्परस रयेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
पर॑संन्नं वदनं कृत्वा प्रयोगस्य वशाजुगम्‌ । 
अनिं्ण्जेन गानेण गति गच्छेद्‌ ्यतिक्रमीत्‌ ॥ ८२ ॥ 
उत्तमानां भवेदेषा लिङ्गिनां ये महाव्रताः । 
दभिरेव विपर्यस्तेशणेरन्येषु योजं येत्‌ ॥ ८७ ॥ 
तथा ““व्रतानुगावस्था अन्येषां लिदङ्गिनामपि । 
विश्रान्ता चाप्युदात्ता वा “विश्रान्ता निश्रृतापि वा ॥ <५ ॥ 
दवाकटास्यस्थितेः पादेरतिक्तान्तेस्तथेव च । 
कायौ पाश्ुपतानाञ्च `*गतिर्द्धतगामिनी ॥ <& ॥ 


१. यतिनश्चाधरमस्था ये--क०, यतीनाल्चेव व ०। 

२. ऋषयस्तापसाश्चैव--क० । २. भालोलचकचुः स्याच्चेव--क० । 
४, निरीक्षणे--क० । ५. नियम्य च--क० । 

६. तथा लिङ्गं खमाध्रितः--ग° । ७. कृटवा--ग० । 

८. स्थानेन नास्यवित्‌-क० । ९. चतुरक, कृत्वा--क० । 

१०.. प्रयोजनम्‌--ग° । १९१. प्रस्नव दनं--क० ग०। 

१२. सुनिषण्णेन--क०° । 

१३. गच्छेदतिक्रमात्‌--क० दतिक्रमान्‌-ग०। १४. लिङ्किषु--क० । 
१५. ब्रतानुगा च स्यादन्येषां लिर्खिनां गतिः--ख०, ग० । 

१६. विश्रान्ता विहृता तथा--क०; विश्रान्तनिभृतापि वा-ख० ग । 
१७. शुदुभ्रान्तगामिनी--क०; ग० । 
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यति, श्रमण, तपसी तथा नैिकवह्चारी जैसे पात्रों की गति में 
चतुर अभिनेता ने््राको स्थिर ( अलोलचक्षु) तथा चार हाथ आगे 
(सामने) की भूमि को देखते हृए रखे, वह अपना चित्त स्थिर तथा अपने 
पन्थ का स्वरूप या धर्म-चिह्व धारण करे । इसका वेष भिनीत तथा भगवां 
कपड़े वाला ( या अपने सम्प्रदायानुतार पीला, सफेद वव्रधारी आदि मी ) 


रहना चाहिए । > 
यह समपादाः चारी तथा समपाद स्थान में स्थित होकर ह्येनां ह्यथ 


को चतुरः" मुद्रा मँ रखकर एक को फैला दे । वह अपना मह प्रसन्न तथा 
प्रयोग के अनुसार रखते हृए स्वामाविक गति मेँ अतिक्रान्ताः चारी मे चले | 
यह गति उत्तम यतियो की तथा महा्रतचारी या इसी कोटिके 
साधुओं आदि की होती हे शेष साधुजन जो इनसे गणो चे हीन या िपरीत 
लक्षण वाले ह, जो उन्मत्त, चान्त शकृति ८ उदात्त ) या दया ८ निमृत ) 
स्वभाव के हो, या प्राञ्युपतत्तम्प्रदाय के च्चैव सन्यासी ह्य तो उन्हें श्चकटास्याः 
तथा अतिक्रान्ताः चारी में उद्धत इग भरते हए रखा जाए ॥ ७९-८$ ॥ 
( अन्धकार मेँ स्थित या) अन्धे पात्र की गति- 
अन्धंकारेऽथ याने च गतिः कार्या प्रयोक्तृभिः । 
भूमो विसर्पितेः पादेदस्तेमोर्मप्रदरिभिः ॥ ८७ ॥ 
अन्धेरे मेँ चलने बाठेया जन्धे प्रत्र की गतिपैररोको परखीपर 
 रगडते हुए तथा हार्थो से रास्ता टटोलते हृए रखना चाहिए ॥ ८७ ॥ 
रथावरोह्यी पात्र की गति- 
रथस्थस्यापि केश्या गतिश््चूणेपदेरथ । 
समपादं तथा स्थानङ्कृत्वा रथगति वजेत्‌ ।॥ ८८ ॥ 
धनुगरदीत्वा चैकेन तथा चेकेन कूबरम्‌ । 
सूतश्चास्य भवेदेवं प्रतोदप्रद्रहाकुलः ॥ ८९ ॥ 
वाहनानि विचित्राणि कर्तभ्यानि विभागश्च; ! 
दुतैश्चूणेपदे्चेव गन्तव्यं  रङगर्मण्डले ॥ ९० ॥ 





> 


१. अन्धस्येव गति कुर्यादन्धकारेषु योगवत्‌--क ०, अन्धयाने च-ग० । 
२. हस्तदशितमागंभिः--क ०; हस्तेर्मागंप्रदधितेः- ग ० । 

३. च्रुणंपदक्रमा--क०, तूणंपदे रथ--ख० । 

४. धनुरेकेन हस्तेन गृहीत्वान्येन सायकम्‌ -क ० । 

५. करणानि विचित्राणि-क० । ६. रङ्खमण्डलम्‌--क० । 

१० ना० शा० हि० 
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रथ परर आरोहण करने वाले पात्र की गति सामान्य डगो ( वण॑पद ) 
द्वारा ग्रद्चित की जाए। वह समपादंस्थान के द्वारा ( दोनों पैरो को 
समान रूप से पृथी प्रर टिकाते हृए ) रथ की गति को सूचित करे । वह्‌ 
एक हाथ में धनुष तथा दूरे में रथ का उण्डा (कूबर) सम्हाले रहे । ( इती 
प्रकार ) इसका सारथि मी चाबुक तथा लयाम के सम्हालने मं व्यस्त रहे | 
इसके वाहन मी रथ की स्थिति के अनुपार विभिक प्रकार के स्वरूप वाटे 
अरद्नित किये जां तथा वह द्रत गति में सामान्य ड्गों को भरते हए 
रक्गमच्च पर भवेय करे ॥ ८८-६०॥ 
विमानावरोहण गति - 
विमानस्थस्य कर्तव्यः होषेवं स्यन्दनी गतिः । 
आरोदुमुद्हेदा्ं किञ्चित्स्यादुन्मुखस्थितम्‌ ॥ ९१ ॥ 
अस्यैव वैपरीत्येन कुर्याच्चाप्यवरोद्णम्‌ । 
अघोऽवलोकनैश्चैव मण्डलावतेनेन च ।॥ ९२॥ 
रथ पर चटृने की गति का हौ विमान पर अधिरोहण करते समय मी 
अनुसरण किया जाए्‌ जिसमे केवल शारीर ऊपर ऋ ओर रखते हए स्थित रहे 
तथा अवतरण (आकाञ्च ते नीचे उतरने) की दशना मं अधिरोहण के विरुद 
कायो का परदर्चन करे (अर्थात्‌ ररीर को श्ुकाकर नाचा मह किये रहे ) ॥ 


आक्र गति- 
आक्ाद्चागमने चैव कतव्य नास्ययोक्तभिः। 
स्थानेन समपादेन तथा चूणंपदेरंपि ॥ ९३ ॥ 
इयोम्नश्वौवतरेद्यस्त्‌ तस्थैतां कारयेद्तिम्‌ । 
ऋञ्वायं तोन्ञतनतेः कुरिलावर्तितेरथ ॥ ९४ ॥ 


१. समपाद-स्थान भें दोनों वैर पृथ्वी पर टिकाकर रथ के मागं पर 
यार्थ से चलने का अभिनय किया जाता है परन्तु कथकलिमे एक पैर को 
पृथ्वी पर टिका कर ही रथस्थ रथी का अभिनय करने की परम्परा है । (सम्पा०) 


क + मि न ऋ निक कि भति प क क ++ + + + मि निति 


१. गती रथगतोपमा---क ० । 

२. स्यादुन्मुखस्तथा--क०, उन्मुखस्थितः--ख० । 

३. अधोऽवलोकनेने व--क० । 

+ कत्तव्यं गतिचेष्टितम्‌--क० । ५. पदे रथ--क० । 

६. स्त्ववतरेधस्तु--क०। ७. रुदवायतोऽनुतनने--ख० । ` ` 
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आकरा्च-गमन-अआक्रारगामी पात्र की शति आकाञ्चिकी चारियों के 
प्रभूत श्रदर्चन ८ मण्डलावतंन ) तथा ऊँचा मँह कर देखने के द्वारा प्रदर्धित 
करे ओर ( इसके अतिरिक्त ) यह तमपादस्थान मे साधारण डग (चर्णपद) 
मरते हए हयो । अक्रा से अवतरण करने वाटे पात्र कीमी इसी प्रकार 
शति रहना चाहिए । एसी गति सीधे या लम्बे, ऊचे, नीचे यो तिरले 
( अनव्यप्रस्थित ,) घूमते हए उरगो को भरते हृष प्रदचित करना चाहिए । 

श्रश्यतंश्च तथाकाशादपविरद्धभुजा गति; । 
विकीणेवसना चेव तथा भूगतलोचना ॥ ९५ ॥ 

आकराद्चावतरण--आकाश्च से गिरते हए पात्र की गतिम भुजार्भों को 
द्ुटे के समान डोलते हए ८ अपविद्ध भुज ) कपडो के छोर इधर-उधर 
बिखराते हए तथा दष्ट परथ की ओर नीची रहनी चाहिए ॥ ९५॥ 

उक्रतप्रदे्यासेहण गति- 
भाखादद्रुम-रोलेषु नदीनिम्नोन्नतेषु च । 
आरोहणावतरणं कार्यमर्थं शत्तथा ।॥ २६ ॥ 
प्रासादारोदणं कायं मरतिक्ान्तैः पदैरथ । 
उद्वाह्य गात्रं पादश्च न्यसेत्सोपानपङ्किषु ।॥ ९७ ॥ 
तथावतरेणञ्चैव गार्जमस्यैव कारयेत्‌ । 
अतिक्रान्तेन पादेन द्वितीयेनाञ्ितेन च ॥ ९८ ॥ 

( नाटक में पात्रोके) प्रात्ताद, वृक्ष या पर्वत (अथवा किसी ऊचे 
स्थान ) प्र चदने की या उनसे उतरने की तथा नदी, गद तथा टलं 
प्र से (उचे-नीचे प्रदेयो प्रर से) चदने-उतरने की आवर्यकता 





१. दिव्यपात्र का पृथ्वी पर अवतरण होने पर उक्त पात्रकी गति 
आकाञ्ञमागं से विमान द्वाराया किसी दूखरे विचित्र प्रकार द्वारा भी ब्रतलाना 
चाहिए । क्योकि रसे पात्रों कौ सभी खण्डों में स्वेच्छानुसार गति रहती है । 


१. ्रममाणस्य-क० । २. दपर्द्धभुजा गतिः--क० । 

३. वदना-क० । ४. द्रुमप्रासाद-क०। 

५. मथ॑वशाद्‌ बुधैः--क०, ख० । | 

६. सोपानं निक्षिपेद्‌ बुधः--क०, सोपाने निक्िपेन्नरः-ग० । 

७. वतरणे चैव-क० । ८. गात्रमानभ्य रेचयेत्‌--क०; ग० । 
९. पद्यार्थमेतत्‌- ख ० पुस्तके प्रक्षिप्तम्‌ । 
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(८ कथावस्तु के कारण ) रहती ह । श्रास्ाद पर च्टने ( के अभिनय ) मं 
अतिक्रान्ताः चारी के पैरों द्वारा ्चरीर को उपर उटठाते हए सीटी पर चदे 
तथा श्रास्ताद से उतरने (की दश्चा मे) से चरीर को थोड़ा च्ुकाते हए एक 
पैर को अतिक्रान्ताः चारी तथा दूरे को अँचितः यति मे रखते हूए 
चलना चाहिए ॥ ९६-९८ ॥ 

पसादारोदणं यत्त॒ तदेवाद्विषु कारयेत्‌ । 

केवलं तच्च निक्षेपमङ्धिष्वज्गं भवेदथ ॥ ९९ ॥ 

दुमे चारोहरणङ्का्यमतिक्रान्तोत्थितेः पदैः । 

सूचीविद्धेरपक्रान्तेः पा्वंक्रान्तेस्तथेव च ॥ १९०० ॥ 

मैने प्रात्ादायोहण में जिस शतिः का प्रदर््न बतलाया पवंतारोहण मेँ 

मी वही गति रखे, केवल पर्॑तारोहण की दन्ना मे पैर के पंजोंपर अंगकरो 
ऊपर उढठारे रखना ८ पाठान्तर से अथं- मस्तक को ऊपर-नीचे उठाकर 
तथा ह्यथ का सहारा पैर को देते इए रखना „) चाहिए । वृक्ष पर च्दने की 


द्या मे अतिक्रान्ताः चारी में परो को उठाकर फिर क्रमसः सूची, 


अपकरान्ता तथा पार््क्रान्ता चारी का प्रद्चन करना चाहिए ॥ ९९-४००॥ 
अवतरण-गति-- 
पतंदेवावतरणं सरित्स्वपि नियोजयेत्‌ । । 
ध्रासोदे यन्मयाप्रोक्तः प्रतारः केवलं भवेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
जलप्रमाणापेक्षा तु जलमध्ये गतिभेवेत्‌ । 
तोयेऽस्पे वसनोत्क वैः प्राञ्ये पाणिविकषणेः ॥ १०२ ॥ 
किञ्चिन्नताग्रकाया तु भ्रतारे गतिरिष्यते। 
हती गति की ऊपर से नीचे उतरने ( वृक्ष जादि से अवतरण) 
मरे योजना की जाए तथा (क्षि्ती ) नदी से पार उतरने मेँ मी यही यति 
रखी जाए । जो गति प्रा्नाद से अवतरण करने मे ( कही गहं ) शी बही 
नदी से उतरने में मी ्रद्भित की जाए (किन्तु) नदी पार करने 





१. पद्यद्रयमेतत्‌--क ०, ख० पुस्तकयोनास्ति । 

२. तूरध्व--क०ः मूधनि-- ख; मू्धनिक्षेप-ग० । 
३. क्रान्तेः स्थितैः पदेः--क० । 

४. एवं देवाबतरणं प्रयोज्यं सरिदादिषु-- क ० । 

४. प्रासादेषु तथा प्रोक्तं तथेवोत्तरणं भवेत्‌--क ० । 
६. वसनो्कषं-- क ० ¦ 
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(के अभिनय) मे पानी की गहराई के अनुसार तेरने की गति रखना 
चाहिए । यदि उथला (थोडा) जल हो तो कपड़ा को उटाते हए तथा गहरा 
होने पर चरर को चुकाकर हार्थो को हिलाते हए ८ जिससे पानी काटने 
काभावया तैरने करी क्रिया की अभिव्यक्ति ह्यो ) अभिनय करना चाहिए । 
(८ तेरने का अभिनय करते समय ह्यथ को पताकः या सपर्रीषे मुद्रा में 
रखना चाहिए ) ॥ 2०४-१०२ ॥ 
प्रसायं बाहुमेकंकं सुडुर्वारिविकषेणेः ॥ १०३ ॥ 
तियेकप्रसारिता चेव हियमाणा च वारिणा । 
अरोषाङ्गाकुलापूरवदना गतिरिभ्यते ॥ १०४ ॥ 
यदि नदी के बहाव को पार करने का अभिनय करनाद्योतो ह्यर्थो 
को फटाकर बार-बार शनी को काटने, थपथपाने तिरा होकर हाथों 
को फ़ैठाते हुए सम्पूणं रीर को तैरने मेँ लगे हए ओर मँह को पानी मर 
जाने के कारण बन्द रखते (या हिलाते हृषए--्राडन्तर से अर्थ ) हृष 
बतलाना चाहिए ॥ ४०२-४०४ ॥ 
नौका-यात्रा से गति- 


नोस्थस्यापि प्रयोक्तव्या द्रुते श्चूणंपदेगेतिः । 
अनेनेन विधानेन कतव्य गतिचेष्ठितम्‌ ॥ १०५ ॥ 
संज्ञामात्रेण कन्तव्यान्येतानि विधिपूेकम्‌ । 
कस्मान्खरत इति परोक्ते किं मतेष्यं पयोक्तृभिः । १०६ ॥ 
अङ्कराग्रहणान्नागं खट्रीनग्रहदणाद्धयम्‌ । 
पश्रहुश्रहणाद्यानमेवमेवापरेष्वपि । १०७ ॥ 
नोकासे यात्रा करने वाटे परात्र की गति श्यीश्रतापूवक इग भरते 
हए ८ द्रुतैः च्णपदेः ) बतलाना चाहिए । इसी प्रकार विभिन्न गति तथा 
क्रियाओं को प्रद्ित करना चाहिए । ये समी कायं निर्दिष्ट लक्षणानुलार 
ह्गितोँ ते प्रद्ित करे । ( क्यो ये कार्यं यथार्थं में तो रहते नहीं केवल 
अनुकरण भर रहता है ) जसे क्रिी पात्र का मरण प्रदर्भचित करने पर 
अभिनेता नहीं मरता (केवल मरने का अभिनय करताहे।) यह 


ग क 


१. कुलाधुतवदना--क० । 

२. द्रुतेस्तर्णैः पदे--क ०, गतिश्चूणं पदेगंतेः--ग० । 

३. तस्मान्मृत-- क ०, ग ० । ४. प्रग्रहुप्रहणाद्‌ रथम्‌--क०। 
५. खलीनग्रहणादइवम्‌-- क ० । 
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उसी प्रकार सूचिते जाता है जसे अंकु्चके हाथ मेंटेने प्र हाथी 
की; पाव्डी ठटगाने प्र घोड़ेकी तथा रात्त लेने प्र रथ की अभिव्यक्ति 
ह्येत है। (अतएव नौका गमन अनुकरणात्मक क्रियाओं के द्वारा 
अभिनीत किया जाए ) ॥.०५-००७ ॥ 


अश्वाधिरोहण-गति-- 1 
अश्वयाने गतिः कायां वेंशाखस्थानकेन तु । 
ह पदेश्िंचे 
तथा चूणेपदेधिं्रेरुपयुंपरि-पातितेः ॥ १०८ ॥ 


घुड़सवारी या धोड़े पर चटते हए पात्र की गति वेशाखस्थान तथा 
्रीघ्रता से उरई जाने बाली उरगं ( चूर्णैः) द्वारा प्रदर्चित 
की जाए ॥ ४०८ ॥ 


सपंगति- 


पन्नगानां गतिः कार्यां पादैः स्वस्तिकं संयुतेः । 
पौ्वकरान्तं पदं त्वा स्वरितकं रेचयेदिह ॥ १०९ ॥ 


तपौ की गति शवस्तिकः पदों के द्वारा की जाए जिसमे पहिले 
पार्धकरान्ता चारी को प्रदर्चित कर फिर स्वस्तिक पदों के रेचक द्वारा 
अभिनय प्रस्तुत नाव्वधमिता के द्वारा करना चाहिए ॥ ४०६ ॥ 


१ नौकाभिनय के इस भागसे यह स्पष्टहो जातादहैकि सादे रंगमंचपर ` 
कई कायं तथा हर्य शारीरिक अनुकरण पर ही प्रदशित किये जाते थे। तदुनुसारी व 
। दृश्यों से चित्रित पदो आदि से सुसज्जित मंच पर नहीं । आचायं अभिनवगुपा- 
॥॥ चायं ने चित्रपट ( हस्याङ्धति पदो) के बिना भी उक्त अभिनय के प्रद्थन करने की 
॥ .. सहमति प्र्दाशित की है तथा चित्रपट द्वारा बतलाने का उज्ञेख भी किया है । 
तिन चिन्नपटादि वियोगेऽपि रथगमना्भिनयं नायुक्तम्‌ । सौकर्यातु तु तत्क- 
रणमपि भवत्विति भावः" ॥ 
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१. इचैव--क०, तथा तूणं पदेरिचत्ते-ख ० । 
२. संस्थितैः--क०; संज्ञितै--ख० । 
३. पाहर्व॑क्रान्तक्रमं कृत्वा स्वस्तिकं योजयेत्तथा--क० । 


। ४ कुरयात्‌--क० । 
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विटगति-- 
विरटस्यापि च कतेव्या 'गतिलेलितविश्चंमा । 
पादे राकुंञ्चितेः किञ्चित्तालाभ्यन्तरपातितेः ॥ ११० ॥ 
स्वं सौष्ठवसमायक्तो तथा हस्तौ पदौलुगो । 
खटकावधेमानो तु कृत्वा विरँंगति बज्ञेत्‌ । ११९ ॥ 
विट पात्र की गति लित बिलासितः होती है। विटकीगतिको ` 
अभिनेता कुचित" पाद को एके ताल के अन्दर से रखते हृ 
खटकावधमानकः ह्यथो तथा सोौष्वयुक्त अगो द्वारा पैरोंक्ी गतिक 
अनुसार हार्थो को गतिशील हए अभिनीत करे ॥ ९४०-४ ॥ 
कञचुकी-गति-- 
कंञ्चुकीयस्य कतेव्या वयोऽवस्था विरोषतः । 
अच्द्धस्य भ्रयोगज्ञो गतिमेवं प्रयोजयेत्‌ ॥ ११२ ॥ 
अद्धंतालोत्थितेः पादेविभ्कम्मेकंजभिस्तंथौ । 
समुद्रं दन्निवाज्गानि पङ्कलस्न इव ` व्रजेत्‌ ॥ ११३ ॥ 
कशचकी' ( अन्तःपुर रक्षक ) की गति उसकी अवस्था तथा स्थिति 


१. विट-कलाविदु तथा वेशोपचार कुशल व्यक्ति जो राजा या राजपरिवार 
का प्रच्छन्न सेवकं ( ओौर कभी यह खलनायक का सेवक ) भी होता है । 

२. कट्चुकी-- कञ्चुकी का कायं अन्तःपुर-रक्षण, कवच आदि लाना ले 
जाना तथा वेत्रधारण करना होता है! कंचुको का लक्षण भावप्रकाशन मे उसके 
उपयुक्त स्वरूपानुसार प्राप्त होता है- 

अकामा ब्राह्मणाश्चैव कंचुकोष्णीषवेत्रिणः । 
ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्ना कढ्चुकीया स्मृता बुधैः ॥ | 
( भा० प्र° बड़ौदा सं° पुऽ २९२) 


१. गतीरुलितविक्रमाः--क० । २. विक्रमा--ख० । 
३. किल्चिदाकुल्चितेः पादेः--क० । ४. राकुल्चिता---क० । 
४५. रङ्खसौष्टवसंयुक्तं तथा--क० । ६. कटटिस्थितौ--क० । 
७. कार्या विटे गतिः--क० । ८. गतिः काञ्चुकिनी प्रोक्ता-क० । ` 
९ वृद्धेवा मध्यमे वापि तथा चैव कनीयसि--क० । 
१०. तदा-क० । 
११. उद्रहन्निव गात्राणि-क; समृदहंस्तथाङ्खानि-ख० । 
१२. ब्रजनचू--कं ० । > ॑ 
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के अनुकूल रखना चाहिए । यदि कंचुकी युवक हो तो उसकी गति अं 
ताल प्रर उठने वाटे सीषे पैरों से साधारण गति रखनी चाहिए । वह 
अपने श्चरीरावयवों को कीचड़ से सने व्यक्ति की तरह बतलाते हुए 
अपनी गति प्रदर्चित करे ॥ ० २-०४२ ॥ 
अथ बद्धस्य कन्तंव्या गतिः कम्पितदेहिका । 
विष्कौम्भनक्तप्राणा मन्दोरिक्षप्तपदक्रमा ।॥ १९४ ॥ 
य॒दि वह वृदहोतो च्रीरको धुमाते हए तथा धीरे-धीरे पैरो को 
उठते हृए लकड़ी पर श्चरीर को टिकाकर ( प्रत्येक ) कदम रखे ॥ १४४ ॥ 
कश्य, व्याधिय्रस्त तथा श्रान्त गति- 
दरास्यापि हि कर्तव्या गतिर्मन्द्‌ परिक्रमा । 
व्याधिग्रस्ते उ्वरातं च तपःशान्ते श्चुधान्विते ॥ ११५ ॥ 
विष्कम्भनङृतप्राणः कशः क्षामोद्रस्तथा । 
क्लामस्वरकपालश्च दीर्नने्स्तथेव च ॥ ११६॥ 
दँनेखरक्षेपणञ्चेव कतेव्यं हस्तपादयोः। 
कम्पनञ्चेव गा्राणां र्यनञ्च तथेव हि ॥ ११७॥ 


कलठ्चुकी का बद्ध होना आवश्यक नहीं क्योकि नाव्यरचनाओं मे उसके दोनों 
स्वरूप प्राप्त है । अवृद्ध कठ्चुकी का प्रतिमा, स्वप्न, वास्तवदत्त आदि अविमारक, 
आदिमे तथा वृद्ध कंचुकी का शाकुन्तलं, वेणीसंहार आदि नाटकं मे उद्ञेख 
मिक्ता है । अतः वबृद्धावस्था में कंचुकी--पद दिये जाने का कोई नियम नहींदै 
तथा सभी नाव्यरचनाओं मे सम्प्राप्त उक्तियों के आधार पर इसकी नियुक्ति 


अवृद्धावस्था या वृद्धावस्थामें होने की पृष्टिभीहोतीदहै। 


१. विष्कम्मितगतिप्राणा--कः; विष्कम्भेन कृतप्राणा-ख०; ग० । 

२. कृशाङ्खानां तु--क०; कडस्याप्यभिनेया वै--ख०, ग° । 

३. मन्दपदक्रमा--ग९ । . | 

४. व्याधिग्रस्तो ज्व रात्त॑र्च तपशश्रान्तः क्षुधान्वितः क ०; श्याधित्तस्तस्य 
च तथा तपः शान्तस्य चव हि--ग० । 

५. विष्ठम्भनगतप्राणस्तथा क्षामोदरस्तथा--क° । 

६. सन्नगात्रस्तथेव च--क० । 

७. हस्तपाद खमुत्क्षेपं शनैस्तत्र प्रयोजयेत्‌-क० । 

८. इर्थनग्चेव योजयेत्‌-क० । 
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कृर्रपात्र की गति धीरे-धीरे पैर उठाकर चलते हृए प्रद्थित करी जाए । 
रुग्ण (व्याधिगस्त ) उ्वरातं, तपः क्ले्चित तथा श्षुधाय्रस्त पात्र की गति में 
उसे किसी लकड़ी के सहारे चलने वाला, कर्यकाय, खाली पेट (या 
सिकुडे इए पेट ) बाला क्षीणस्वर, पिचके गाल तथा उब्डवबायी आंखोवाला 
बतलाना चाहिए । यह अपने हाथ ओर पैरों को धीरे-धीरे उटाता हमा 
चले । इसका शरीर ध्रमता हूजा तथा डग मरते समय प्रत्येक कदम 
पर सापि टेता हआ प्रदथित किया जाए ॥ ४९५-१४७ ॥ 

पथिक-८ लम्बी यात्रा करने वाटे पात्र की ) गति- 


दुरोष्वानं गतस्यापि गतिमेन्द्‌ परिक्रमा । 
विकरूणनञ्च॒ गा्रस्य जालुनोश्च विमदेनम्‌ ॥ ११८ ॥ 


यत्रा पर निकठे हए या बहुत दूर चट कर आए हूए व्यक्ति की गति 
धीरे-धीरे ग भरते, शरीर को छकाते तथा जंघा को दवाते हुए प्रद्चित 
करनी चाहिए ॥ ०४८ ॥ 


स्थूट-गति - 
स्थूलस्यापि हि कन्तेव्या गतिदेहाञुकषिणी । 
संमुद्रहनभूयिष्ठा मन्दोत्क्षितक्तषपदक्रमा ॥ ११९ ॥ 
विष्कम्भगामी च भवेन्निश्वासबहुलस्तथा । 
धर्म॑स्वेदाभिभूतश्च  वजेच्चू णे पदेस्तथा ॥ १२० ॥ 


स्थूल या मोटे पुष की गति धीरे-षीरे पैर रखकर बहुत भारी वजन 

ढोने की चेष्टा करते हृ९ परुष के समान प्रदर्चित की जाए । यह चलठते 

समय जो से सरसि टेता हृजा, भोड़ा सा श्रमं करने पर पसीने से ठथपथ 
तथा सादी चाल ८ चृणेपद्‌ ) बाला प्रदर्थित किया जाए ॥ ०४९-१२० ॥ 


7 वा का का दा 








. प्रकतंव्याध्वगस्यापि-क ०, दू राध्वगस्यापि गतिः--क०;। 
, मन्दपदक्रमा--क०, ग०। 

. विकूणनेन वक्त्रस्य जानुनोड्च विमशंनात्‌--क० । 

. समुद्रहितगात्रा च विलम्बि तपदक्रमा--क० । 

. विष्कम्मगामिनी चैव निश्वासबहुला तथा--क० । 

. अतिक्रान्ता च कत्तेव्या-क० । 

, तथा चणंपदेः सदा-क; व्रजेत्‌ तुणंपदेस्तथा- ख० ¦ 
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मत्त-गति- 
मत्तानान्तु गतिः कराया मदे तख्णमध्यमे । 
वामद्क्षिणपादाभ्यां धूणेमानाऽपसपेणेः ॥ १२९ ॥ 
मद्यपान मेँ तस्ण तथा मध्यम मद्‌ की अवस्था वाले पात्र की गति 
वाये तथा दाहिने पैर को धुमाते या ठडलवड़ाकर आगे-पीदे ठे जाते हुए 
चलने वाटी प्रद्चित करनी चाहिए ॥ ४२९ ॥ 


अवंक्षे मदे चेव ह्यनवस्थितपादिका । 
विधघणितशरीया च करः परस्खललितंस्तथा ।॥ १२२ ॥ 
मद्यपान मे जधम मद की अवस्था वाले पात्र की गति परयोको पृथवी 
अनियमित तौर से रखते, रीर को ८ चारों ओर ›) डोटाते तथा हार्थो 
को धुमाते हए प्रदर्चित करना चाहिए ॥ ०२२॥ 
उन्मत्त-गति- 
उन्मत्तस्यापि कर्तव्या गतिस्त्वनियतक्रमा । 
बहुचारीसमायुक्ता लोकाञुकरणाश्चया ॥ १२२ ॥ 
रुक्षस्फुटितकेशश्च रजोध्वंस्ततचुस्तथा । 
अनिमित्त प्रकथनो बहुभाषी विकारवान्‌ ॥ १२४ ॥ 
गीयत्यकस्माद्धसति सङ्ग चापि न सज्ञते। 
चत्यत्यपि च संहृष्टो वादयत्यपि वा पुनः ॥ १२९५ ॥ 
कदाचिद्धावति जवात्‌ कदाचिद्वतिष्ठते । 
कदाचि दुपविष्स्तु रायानंः स्यात्‌ कदाचन ॥ १२६ ॥ 


न नः भ मी ति ण क +, 





१. तरुणे मध्यमे मदे; क० (भ०) मन्दे, पदे--क० । 
२. धृणंमानोऽपसपंणैः, घूणंमानापसपंणात्‌--क० । 
३. अवकृष्टमदे, अपकृष्टे मदे-क; आकाश स्वलितेः प्रायः पादेश्चाप्यन- 
वस्थितैः--क०; अवकृष्ट पदे--ख० । 
४, प्रचलितैः--क; पदैः प्रस्ललितेरथ--ख०; ग ० । 
५. गतिस्तु नियत--क ०, ग ०; गतिस्त्वभिनयक्रमात्‌-ख० । 
६. रेणुध्वस्त-क० । अ. विकारवाक्‌-क० । 
८, प्रगीतहसितश्चापि नानाविकृतभूषणः । 
नृत्ये गीते च वादये च भाषणे च सदा रतः ॥--क० (भ°) । 
९. दायानश्च कदाचन--क०; शयितः स्यात्‌ कदाचन--ग० । 
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नानाचीरधरश्यैव  रथ्यास्वनियतालयः । 

उन्मत्तो भवति दयें तस्यैतीङ्कासयेद्‌ गतिम्‌ ॥ १२७ ॥ 
स्थित्वा नू पुरपादेन दण्डपादं प्रसारयेत्‌ । 
बद्धाञ्चारीन्तथा चेवङ्ङ्ृत्वा स्वस्तिकमेव च ॥ १२८ ॥ 
अनेन चारीयोगेन परिश्राम्य'तु मण्डलम्‌ । 
बाह्यश्रमरक्ञ्चेव रङ्गकोणे प्रसारयेत्‌ ॥ १२९ ॥ 
ज्िकं डवंलितङ्कत्वा ठताख्यं हस्तमेव च । 

विपयंय गतेहेस्तेः पद्यौ सह गतिर्भवेत्‌ ॥ १३० ॥ 


उन्मत्त ( पागल ) परात्रकी गतिम परं को अनियन्तित दन्ना में 
(रखते हए) लोक क्रियार्ज के अनुकरण पर अनेक चारी को प्रदर्तित करते 
हए रखना चाहिए । इत परात्र के बाल छूखे तथा बहे हए, तथा शरीर 
धूल से सना हुमा होता है । अकारण ह्य यह बोलने तथा प्राकृतिक 
प्रकार से चि्ठानेवाला ह्येता ह । यह्‌ कमी गाता ओौर कभी हंता है । 
हसे किसी का साथ नह चुहाता । ( तथा बार-बार रोता है-एाठान्तर से 
अथं )। यह कमी प्रसन्न होकर नाचता है, कमी कुछ वजाने लगता है । 
कभी जोर से दौडता, कमी ठहर जाता है | कमी बेटा रहता तथा कमी 
लेट जाता ह । यह अनेक वच्च पहिने हए रहता है । उन्मत्त पात्र का यही 
स्वरूप होता हे । इसकी गति निम्न विधि के अनुसार रहे- जिसमें सर्वग्रम 
यह “नू पुरपादः पैर मेँ स्थित ह्येक फिर उसे दण्डपादाः दृश्या मेंपैटादे 
फ़िर बद्धाः चारी को प्रदित कर पैरों को श्वस्तिकः दशा मेरे । इसी 
प्रकार चारो दिश्चां मे घरूमकर मण्डलः बनाकर अभिनय करे ( अर्थात्‌ 
एक चक्रदार धुमाव लेटे ) ओर फिर पीठको चारो ओर माते हृष ठता 
हस्तं का अन्यवस्थित रूपमे पैरोकी गतिके साथ हार्थो को हिलाते 
हए प्रद्चन करे ॥ ० २२-०२० ॥ 


0 क का क क" पि पी पी त प त पि ति कि 


. उन्मत्ताभिनयस्त्वेवं तस्येमां कारयेद्‌ गतिम्‌--क० । 

. तस्य तां कारयेद्‌-क० । 

, कत्वा चारीं तथोद्रद्धामथ स्वस्तिकमेव च-क ० । 

. परिक्रम्य चतुदिशम्‌-ग० । 

. वक्रन्तु श्रमणन्चैव रङ्खकोणेषु योजयेत्‌--क ० । 

. सललितं-- क; सुलकलितं--ग० । ` ७. पादैहंसगति ब्रजेत--क० । 


9 "< ० ४ ^) ० 
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खज ( ठेंगड़ा ), पंगु ८ टला ) तथा वामन ८ बने ) पात्रों की गति- 
शरिविधौ तु गतिः कार्या खज्नपङ्ककवामनेः । 
विर्कलाङ्गप्रयोगेण कुहंकाभिनयं प्रति ॥ १३९१ ॥ 
पर्कः खञ्जगतौ नित्यं ` स्तभ्धो वे चरणो भवेत्‌ । 
तथा द्वितीयः काययेस्तु पादोऽग्रतलसञ्चरः ॥ १३२ ॥ 
स्तन्धेनोशत्थापने काययेमङ्गस्य चरणेन तु। 
गमनेन निर्षण्णः स्यादन्येनं चरणेन तु ॥ १३३ ॥ 
इतरेण निषीदेश्च क्रमेणानेन वे वजेत्‌ । 
पषा” खञ्जगतिः काया तलशास्यक्षतेषु च । १३४ ॥ 
अवयवो की विकलता (कमी या दोष ) के द्वारा ह्यस्य उत्पन्न करने 
के विष लगड, दे तथा बौने प्रात्र की ति तीन प्रकार (की स्थितिर्यो 
वाटी ) रखी जाती है । (प्रथम प्रकार की दशया म) ठंगड़े परुष की गति मे 
एक पैर स्तच् रहता है । (दूसरे प्रकार की स्थिति मे) दूरे पैर को अभत- 
लस॑चरः कर उससे डग भरी जाए तथा स्तन्ध पैर पर ज्चरीर का भार रहे । 
(तीसरी बार की स्थिति मे) च्चरीर को उतरी के सहारे आगे बढ़ाते हए दूरे 
पैर से वेठाया चला जाए | टंगड़े पात्र के चलने-बेटने मेँ यही करम रखा 
जाए | किसी पात्रके परैर तटे चोट, कीठया कांटा ठगने पर मी इसी 
गति का प्रदर्न करना चाहिए ॥ १२९-२४ ॥ 


"पादेनाग्रतलस्थेन ` गतिः कार्याऽञ्चितेन तु । 
भनिषण्णदेहा पङ्गोस्तु नतजङ्गा तथेव च । १३५ ॥ 





ना क पी 


१ हासे त्वथगतिः कार्यां तथा खल्जनवामने-क० (भ); विविधानुगतिः-क° । 
२. द्विकलाधंप्रयोगेषु-क० । ३. कुहना- क० । 

४, खर्जे गतिस्तु कत्तव्या स्तमन्धैकच रणाश्रया--कु० । 

५. नित्यः स्तन्धो--क० । ६. नोत्मनं--क०; नोद्राहनं- ख । 

७. गमने च निषण्णः--क० । ८. विषण्णः-ग० । 

९: दन्यो न चरणेन तु-ग० । 

१०. एष खन्जप्रयोगेषु तलश्ल्यक्षते तथा-- क ° । 

११. पादेनाग्रतलेनाथ--क ० । १२. अल्चितेन त्रजेत्तथा--ग° । 

१३. निषण्णदेहा कत्तव्या-क ० । ॑ 
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सवेसङ्कचिताङ्गा च वामने गतिरिष्यते । 
न तस्य विक्रमः कार्यो विक्षेपश्चरणस्य च ¦ १३६ ॥ 
सोद्वादितं चूणंपदे सा कार्यां कुहकातिमिका । 
पगु पात्र की गति अग्रतलप्॑वरः तथा अंचितपाद्‌ कर बेठे हुए तथा 
जंघा को मोड़कर चलते हए बतलाईं जाती हे । 
वामन ( बौने ) प्रात्र की गति मे सारे अंग ॒पिकुड़े हए रखते हे, 
पैर श्मीश्रता से बड़ी डग नहीं मर पाते तथा जोर से पृथ्वी पर पटके नही 
जाते । यह साधारण चाल मेँ उच कर चलते हए दर को हंसाता है ॥ 
विदूषक गति-- 
विदुषकस्यापि गतिहास्यत्रयविभूषिता ॥ १३७ ॥ 
अङ्खंकाष्यकृतं हास्य हास्यं नेपथ्यज स्म्रतम्‌ । 
दन्तुरः खलतिः कुञ्जः; ससञ्जश्च विरृताननः | १३८ ॥) 
यदीदं शाः प्रवेशः स्यादङ्गहास्यन्तु तद्भवेत्‌ । 
यदा त॒ बकवद्‌ गच्छेदुल्खोकितविलोकितेः । १३९ । 
अत्यायतपदखा्चं अङ्गहास्यो भवेत्त सः । 
हसी रकार विदूषक की गति मी (ह्यस्य उत्पन्न करनेके लिए) 
साधारण प्रकार की रखना चाहिए, जिसमे तीन प्रकार के ह्यस्य रहते 
हँ । ये ह्यस्य अंगों के विकार से होने वाले, ( उच्ारित वाक्यो के „) शब्दं 
द्वारा ८ काव्यक्ृतं ) होने वाठे तथा वेड से (नेपश्यजं) होने वे ह्यते हैं । 
हन हास्यो मे यदि विदूषक मदे ओर बड़ दातवाला ८ दन्तुर ), ग॑जा, 
कुबड़ा, ठंगड़ा तथा वदघूरत हो तो शरीर के द्वारा उत्पत्र हयस्य होने से 
ठेसा हास्य अंगजहास्यः कहलाता हे । यदि यह्यी उपर-नीचे ( तथा दरि- 
बिं ) देखते हए बयगुठे के समान चे ओर टम्बी-लम्बी उग मरे तो उते 
मी अंगहास्यः कहते है ॥ ०२५-४४० ॥ 


१. सङ्कोचिताङद्खी च-क०; २. न तस्यातिक्रमः कार्यो--क० । 

३. उद्वाहिता चूरणपदेः--क० । ४. खमन्विता-ग० । 

५ अङ्खहास्यं कायंहास्यं हास्यं नेपथ्यं तथा-क०; मङ्खवाक्यङृतं 
हास्यं--ग० । | 

६ कुञ्जः खल्जोऽय खलतिदन्तुरो विकृताननः--क० । 

७. यत्ताटशो भवेद विप्राः अङ्खहास्यन्तु तद्भवेत्‌--क० । 

८. पदत्वाच्चाप्यङ्खहास्यो--क० । ९. भवेत्‌ स तु-ग० । 
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काव्यंहास्यन्तु  विज्ञेयमसम्बद्धंपरमाषणेः ॥। १७० ॥ 
अर्नर्थक्विकारेश्च तथा चाच्छीलभाषणेः। 
असम्बद् प्रलाप, अश्छीठ भाषा तथा निरर्थक शब्दां के अ्राकृतिक प्रकार 
से ८ विकारः ) उच्चारण श्रिये जाने प्र काव्यहास्य ( या श्ब्दज-हास्य 
ह्येता है ॥ 2०-‰४? ॥ 
चीरचर्ममषीभस्मगेरिकःयेस्त॒ मण्डितः ॥ १४१ ॥ 
यंस्तारश्चो भवेद्धिप्रा हास्यो नेपथ्यजस्तु सः । 
यदि चिथड़े, चमडे से मदा तथा स्याही, राख या गेरू से रंगा हृभा 
पात्र हो तो नेपथ्यज हास्यः कहलाता हे ॥ £४४-{४२ ॥ 
तस्मीत्त प्रकृति ज्ञात्वा भावं कायंञ्च॒ तत्वतः ॥ १७२ ॥ 
गतिप्रचारं विभजेन्नानावस्थान्तरात्मकम्‌ । 
अतएव प्रत॑गानुतार पात्र की कृति का विचार करते हए तथा भाव 
ओर कायो को सम्नते हए अनेक अवस्थां सं युक्त इन ( सावां वाली ) 
एक या अनेक विदूषक की गतियो को आवद्यक्रतानुसार श्रदित करना 
चाहिए | 
विदूषक की गति उसकी विभिन अवस्थाओं के अनुतर प्रकट करनी 
चाहिए या विभाजित करते हृए रखनी चाहिए ॥ 2४२-१४२ ॥ 
स्वभावज्ायां विन्यस्य कुटिलं वामके करे ॥ १७३ ॥ 
तर्थौ दक्षिणदस्ते च कुर्याश्चतुरर्कम्पुनः। 
पार्वतकं शिरश्चैव दस्तोऽथं चरणस्तथा ॥ १४४ । 
पर्यायाः" “सखन्नमयेट्धयतालवशाचुगः । 


, वाक्यहास्यं--ग° । २. मसम्बद्धप्रभाषणात्‌-ग ० । 
, अनथ॑वाकयैवि विधैस्तथा--क० । 

, जैरिकादि विभूषणैः--क०; गैरिकाेस्तु मण्डितः-- ग ० । 

, यत्ताहशो भवेद्धिप्राः हास्यं नेपथ्यजं तु तत्‌--क० ; 

, तस्य तु प्रकृति ज्ञात्वा तथा भावं विचक्षणः--क० । 

, दक्षिणन्चैव हस्तज्च कुर्याचतुरकं तथा--क० । 

, चतुरकं ततः--ग० । 

९. शिरश्चापि-क० । ` 

१०. हस्तं चरणमेव च--क; करः सचरणस्तथा--ग° । 
११. पर्यायतः--क ० । १२. सन्नमेत--क० । 
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इतत परात्र की स्वाभाविक अवस्था में रहने वाटली शतिः मेँ बा 
ह्यथ मेँ (कुटिलक ८ दण्डकाष्ट जो टेदा ह्येता है ) का धारण तथा दाहिने 
हाथ से चतुरः मुद्राका प्रदश्चन होताहे। इसके अतिरिक्त वह अपनी 
एक कोख, मस्तक तथा हयथ-पेरों को ठ्य तथा ताल के अनुसार 
ञुकाता हआ चलता ह ॥ ?४२-६४५ ॥ 
स्वभौवजा तु तस्यैषा गतिरन्या विकारजा ॥ १४५ ॥ 
अलभ्यलाभाद्धक्तस्य स्तन्धा तस्य गतिभेवेत्‌ । 
इस स्वाभाविक गति के जतिरिक्त ८ इतकी ) दूसरी भिकारज गति 
मी होती है। र्व गति का अलभ्य भक्ष्य ( लड्‌ आदि प्क्वा्र )केया 
मल्यवान्‌ वस्तु के प्राप्त होने पर स्तन्ध होकर प्रदद्रन भिया जाता हे ॥ 
दात्तादि गति-- 
कीया चेव हि नीचानां चेटादीनां परिक्रमात्‌ ॥ १४६ ॥ 
अक्षमा इति ये ख्याता नानारीलाश्चं ते पुनः । 
पार्वतकं शिस्थैव कर; सचरणस्तथा । १४७ ॥ 
गतौ नमेत चेटानां दष्टश्चा्थविचारिणी। 
नीच तथा चेट आदि अनेकषिध स्वभाव के अधम पार्त्रोकी गरतिका 
प्रदर्शन करना चाहिए । सेवकं कौ गति चारो ओर धमते हए एक 
कोख, सिर, हाथ या पैर कते हए ओर उनक्री अविं विभि वस्तुओं पर 
दिकने वाटी ( चंचल /) रखना चाहिए ॥ ९ -?४८ ॥ 
ररकारगति- 
दाकारस्यापि कतेव्या गतिश्चश्चल्देहिका ।॥ १४८ ॥ 
वौभरणसंस्पर्शोमुंहुमडरवेश्ितेः । 
गारे्विकारविक्षितेटेम्बवसखर्खजा तथा ॥ १४९ ॥ 
सगविता चूणेपद्‌। राकारस्य गतिभेवेत्‌ । 


जि जि स प 


. स्वभावजाता--क० । 

. लाभे तथा च भुक्तस्य तुष्टे चापि गतिभवेत्‌--क ० । 

. कार्या चैव तु हीनानां चेध्यादीनां द्विजोत्तमाः--क० । 

. नानारीलाः कुवृत्तयः--क ° । ५. कर .चरणमेव च-क० । 
. नामयेत्तद्रतौ किन्चितकुजन्मा चेटसंज्ञितः--क ० । 

. वच्राभेरणसंस्पशे--क० । ८. वस्रसृजस्तथा-- ग ° । 

९. चूणंपादस्य--क; चूणेपादा-ग० । 


@ + ० ४ ९) ~ 
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लकार की गति अहंकार पर्ण तथा साधारण ड्ग ( चूणपाद्‌ ) वाली 
होती है । यह चलते समय अपने वल्ल तथा अलंकारो करो हता या बार-बार 
कमी-कमी देखता हआ चता है । यह अस्वामावरिकिता से अपने अंगों को 
उठाकर तथा लटकने वाली अपनी माठा तथा व्ल कौ फटकारता 
हुआ चलता है ॥ ०४८-१५० ॥ 
नीचपात्र गति- 
जात्यौ नीचेषु योक्तभ्या विलोकनपरा गतिः । ९५० ॥ 
असंस्पशौश्च लोकस्य स्वाज्गानि विनिगृह्य च । 
नीच कुल मे उत्यन पात्रों की गति चारों ओर अखि को धुमाते हए 
तथा दूषरो से सरीर कौ सिकृड़ा ऊर स्पर्ग न करते हए चलने वाली 
रखना चाहिए ॥ २५०-१५ ॥ 
म्टेच्छ गति-- 
म्लेच्छानां जातयो यास्तु पुलिन्दंशाबरादयः ॥ १५१ ॥ 
तेषां देशस्पेण कार्यं गतिविचेष्ि्तम्‌ । 
म्लेच्छो तथा ( इसी प्रकार ) पटिन्ध, शबर आदि जातियों की गति 
उनके आचार, जाति, स्वमाव तथा दग्र के अनुं र रखनी चाहिए ॥०५९॥ 
पद्यु-पक्षी गति-- 
पक्षिणां श्वापदानाश्च पशुनाश्च द्विजोत्तमाः ॥ १५२ ॥ 
स्वस्वजातिखमुस्येन स्वभावेन गतिभेवेत्‌ । 
पक्षियों, हिस जानवरों तथा चोपायो की शति उनकी अपनी प्रकृति 
तथा चेष्टाओं के अनुस्रार प्रदरित की जाए ॥ १५२९-५ ॥ 
खिदृश्चैवानराणाञ्च गतिः कायो प्रयोक्ठ्भिः ॥ १५२ 
य[ छता नरसिदेन विष्णुना पभविभ्णुना । 
सिह, रीछ तथा वानर जैसे पार्तो कीति को-जो भगवान्‌ विष्णु 
द्वारा नरसिंह अवतार मे कौ गईं थी-हस प्रकार प्रद्चित करना चाहिए ॥ 
आलीढं स्थानकडङङ्ृत्वा गात्रन्तस्यैव चाुगम्‌ ॥ १५५ ॥ 
जानूपरि करं श्येकमंपरं वक्षसि स्थितम्‌ । 
१. जातिनीचेषु--क० । २. कत्तैव्या--कं० । ३. 1 र पत्या । ३, अत्यस््ार्च--ग० + ॥ 
४. पुलिन्दाद्याः द्विजो्तमाः--क० । ` ` गतिविचारेण--क०, ग° । 
६. विचेष्टितेः--क० । ७. स्वभावे प्रतियोजयेत्‌-क ० । 
८, आरीदस्थानकं--क०, ग० । ९. चैकमपरं-ग० । 
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अंवजोक्य दिदाः सर्वौश्िवुकः वाहमस्तके ॥ १५५ ॥ 
गन्तव्यं विक्रमे विधाः पञ्चतालान्तरोत्थितैः। 

( समं ) आली स्थान को प्रदर्चित कर श्रदीरकरो उत्त गरि के 
मनुसार रसे । एक हाथ को घुटने प्रर तथा दूरे को वक्षस्थल प्र रखकर 
चारा ओर एक बार ङ्गी को कन्पे प्र रसते हए तथा कूर दष्ट से हेखते 
हए एवं पैरो को पचि ताल के अन्तर से रखते हए चले ॥ १५४-१५६ ॥ 

नियुदधसमये चेव रङ्गावतरणे तथा ॥ १५६ ॥ 
सिदादीनां भरयोक्तब्या गतिरेषा प्रयोक्तभिः । 

सिह मादि ( पत्रों) की यही गाति र्गम॑च पर प्रवे तथा उनके 
युद्ध के समय मी प्रद्नित करनी चाहिए ॥ ‰५६-०५७॥ 

ोषाणामथयोगेन गति स्थारनञ्च योजयेत्‌ˆ ॥ १५७ ॥ 
वाहनाथंप्रयोगेष्ु रङ्गावतरणेषु च । 

रोष प्राणिर्यो की गति तथा स्थानों की योजना उनके मंच पर ` 
भवतरित होने, पीठ पर किसी वस्तु के ढोने, चढ़ाने आदि अथ के 
ददन मेँ उपयुक्त स्वरूप के अनुसार करनी चाहिए ॥ ९५७५८ ॥ 

एवमेताः पयोक्तव्या नराणौङ्गतयो बुधैः । १५८ ॥ 
नोक्ता “ या या मया ह्यत्र ्राह्यास्तास्ताश्च लोकतः । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि खीणां गति विचेष्टितम्‌ ॥ १५९ ॥ 

हृत प्रकार विभिन प्राणिर्यो की ये गतियाँ चतुर पार््रो द्वारा अभिनीत 
की जाए । जिन प्राणियों की यति मेरेद्रा्य हस प्रसगमेन बतलाईं जा 
सकी हौ उन्हं स्वयं बुद्ध दवारा लोक व्यवहार को देखते हए श्रद्धित क्रिया 
जाए | अव मेँ तियो की गति तथा चेषटामो का वर्णन करता हैँ । 

१. विलोकितं शिरः कृत्वा--क ० । 

२. दिशः कृत्वा चिन्ुकं-ग० घ ° । 

३. वि क्रमेरचेव पञ्चतालान्तरस्थितैः-- क ० । 

४. नियुद्धे संशये चैव--क० । ५. च योक्तव्या-क० । 

६. स्थानान्यपि च कारयेत्‌--क ° । ७. स्थाने च-ग० । 

८. अतः परं गजवाजिरथादीस्तु चिह्वमात्रेण कारयेदित्यधिकम्‌-क० पुस्तके । 

९. नरृणान्तु गतयो बुधैः--क० । | 

१०. अत्र नाभिहिता यास्तु विज्ञेया शाख्रलोकतः--क०;नोक्ताशच या मया 
ह्यन्न ्राह्यास्ता अपि लोकतः-ग० घ । 


११ ना? शा०द्वि° 
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गति के समय क्षियो की च्यारीरिक स्थिति-- 
द्जीणां स्थानानि कार्याणि गतिष्वाभोषणेषु च । 
आयतञ्चावदित्थश्च अश्वंकरान्तमथापि च ॥ ६६० ॥ 
चों के भाषण तथा गति के समय होने वे तीन स्थान होते 
है-( ? ) जायत, ( २ ) अवहित्थ तथा ( ₹ १ अश्क्रान्त ॥ ०६० ॥ 
दक्षिणस्तु समः पादस्त्यश्चः पश्चस्थितो ऽपरः । 
वामः ससुन्नतकटिश्चायते स्थानके भवेत्‌ ॥ १६१ ॥ 
आयत- दाहिना पैर समः, बरायाँं पैर तिरा होकर एक ताल के 
अन्तर से एक वाज उठा हुआ तथा वार्या ओर कमर उदी हहं होने पर 


आयतः स्थान ह्येता है ॥ ९६९ ॥ 
आवाहने विसर्ग च तथा निवेणेनेषुः च । 
चिन्तायाश्चावदिस्थे च स्थानमेतस्प्रयोजयेत्‌ ।॥ १६२ ।। 
रङ्गावतरणारम्भः पुष्पाञ्जलिविसज्ञेनम्‌ । 
मअन्मयेभ्योद्धेवं कोपं तजे्न्यङ्कलिमोटनम्‌ ॥ १६२ ॥ 
निषेधगर्वगौम्भीरयमौनं  मानावलम्बनम्‌ । 
स्थनिऽस्मिन्‌ संवि धौतञ्यं दिगन्तरनिरूपणम्‌ ।। १६० ॥ 

इस स्थान की योजना निमन्त्रण देने, पुकारने, आवाहन, विदाहं या 
त्याग ८ विरमं ) करने, ध्यानपूर्वक देखने ( निर्वर्णने ), चिन्ता करने तथा 


सि ----- 


२. ष्वाभरणेषु च-ग० । | 
१. तथाहवक्रान्तमेव च--क०; अश्वक्रान्तमथापि वा--ग० । 


३. वामो नतः कटीपाइवं मायते स्थानके भवेत्‌--क५ । 

#. अतः परं क० पुस्तके आयतस्थान लक्षणं मित्थं टश्यते-- 
वामः स्वभावतो यत्र पादो विरचितः समः । 
तालमात्रान्तरे न्यस्तस्न्यश्रः पक्षस्थितोऽपरः ।। 
प्रसन्नमाननमुरः समं यत्र॒ समृन्नतचर्‌ 
लतानितम्बगौ हस्तौ स्थानं ज्ञेयं तदायतम्‌ ।\ 

५. निवंहणेषु च--क० । ६. वतरगारम्भं--क० । 

७. ष्योद्धिवः कोपः--क० । 9 तजंनाङ्ुलि- ख ° । 

९. मौनमायावलम्ब--क०; मौनमानाव--ख । 

१०. स्निधानीयं--क° । 


१६२ 
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छट-कपट करने ( अवहित्थ ) मं कीजाए। इसी प्रकार रंगम॑च पर 
स्ेग्रथम प्रवेद करने, रंगसंच पर पुष्पाजलि बिखेरने, ई्ष्यायुक्त प्रणय 
(दानि) से क्रोध रने तथा तजनी के डने (या मंडार करने) (मोटनम्‌); 
निषेध, गवे, गम्भीरता, मौन तथा मान ( प्रणय कोप ) धारण करने तथा 
क्षितिज ( दिगन्तर) के अवटोकन में भी इसी स्थान की योजना 
कौ जाए ॥ #5 २-४६५ ॥ 
संमो यत्र स्थितो वामस्यश्चः पक्षस्थितो ऽपरः । 
खंमुन्नतकटिर्वामस्त्ववदहित्थन्तु तद्भवेत्‌ ।। १६५ ॥ 
अवहित्थ ( स्थान )--बार्या पैर तमः, दाहिना पैर तिरा होकर 
एक वाज मे रखा हूजा तथा कमर वायं ओर उठी हृं रखने पर अवहित्थः 
स्थान होता हे ॥ 25५ ॥ 
ख्रीणमेतत्स्म्रतं स्थानं संह्छापे तु स्वभावजे । 
निश्चये परितोषे च वितक्घं लज्जिते तथा ॥ १६६ ॥ 
विललास लोलाबिव्वोक श्छङ्गारात्मनिरूपणे। 
स्थानमेतत्पयोक्तभ्यं रभतुमार्गावललोकने ॥ १६७ ॥ 
इस स्थान की योजना कलियां के स्वाभाविक स्र॑ताप ( पारस्परिक 
संभाषण ), निश्चय, अतिहषं, परितकं (या संयोग), लजायुक्त होने, विलास 
लीटा, विब्बोक, श्क्गार तथा इती सहश्च अन्य रसँ के प्रदर्चित करने तथा 
प्रियतम की बाट जोहने मेँ की जानी चाहिए ॥ ®56-05७ ॥ 
पादः समुत्थित्धैक पकश्चाग्रतलाञ्चितः। 
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१. समस्थितो वामपादस्त्रयक्तालान्तरोऽपरः--क ० । 
२. वामोन्नतं त्रिकं यस्मिन्नवहित्थं तु-क० } क० ग०--युस्तकयोरवहित्थ- 
स्थानस्यापरं लक्षणमपि हश्यते- 

पुरो विचकलितस्त्यश्रस्तदन्योऽपसृतः समः । 
पादस्ताकान्तरन्यस्तलि कमीषत्समुत्नतम्‌ ॥ 
पाणिकताख्यो यत्रेकस्तदन्यस्तु नितम्बगः । 
अवहित्थं समाख्यातं स्थानमागमभूषणैः ॥ 

३. स्थानमेतत्त्‌ नारोणां---क०। 

४. विवाहलीलाकावण्ये--ग० विलासलोलालावण्पे- -घ० । 

५. श्यृङ्गारादिनिषूपणे-ग० । ६. तथा मार्गाव-ग० घ० । 

७. एकः समस्थितः पाद एकंस्त्वत्र तलारिचितः--क० । 
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सूचीविद्धमविद्धं वा तद्श्वक्रान्तमुच्यते' ॥ १६८ ॥ 
अश्वक्रान्तस्थान--यदि एक पैर उठा हुता, दूरा पैर अग्रतलः संचर 
( दसरा पैर उसके पंजे पर रखे हुए ) स्थिति मे सूची याआविद्धाचारी 
मेहो अथवानहोतो (मी ,) अश्वकरान्तः स्थान्‌ हनोता है ॥ १६८ ॥ 
दाखावलम्बने कौर्यं॑स्तवबकब्रहणे तथा । 
विश्वौनेष्वथ नीचानां नारीणाञ्चाथेयोगतः ॥ १६२ ॥ 
योजना- इस स्थान के द्वारा वक्ष की टहनी को ठनेःगुच्छे को ब्रहण 
करने, अधम पात्र के विश्राम ठेने तथा विय के श्रिसी प्रयोजन को उप्तके 
अर्थानुसार प्रदर्न किया जाता हं ॥ १8६ ॥ 
स्थानकन्तावदेव स्याद्यावच्चे्ठा प्रवतंते । 
भज्चञ्चं स्थानकं चत्त चारी चेत्‌ समुपस्थिता ॥ १७० ॥ 
एवं स्थानविधिः कार्यः ख्री्णी चणामथापि च । 
पुनैश्चासां भवक्ष्यामि गति प्ररूतिसंस्थिताम्‌ ॥ १७१ ॥ 
ये (स्थानः किसी चेष्टा के प्रारंभ करने के र्वं तक ही ( केवल कुछ 
क्षण तक ) किसी अभिनेत्री (नर्तकी) द्वारा ्रदशचित क्रिये जाएं परन्तु इसी 
प्रकार शवतत मे चारी का श्रदर्चन प्रारम करने पर स्थान समाप्त कर देना 
चाहिए । ८ अर्थात्‌ चारी के र्वी स्थानः का मृदर््न किया जाए । ) 
परुष तथा वियँ के दिए स्थानः कये ही नियम है । अव मेँ खिरयो की उन 
गतियो को बतलाता टँ जो उनके स्वभावानुत्तार ह्येती है ॥ ०७०-९७४ ॥ 
युवती स्ीगति-- 
छत्वावदिस्थं स्थानन्तु वामञ्चाधोमुखं भुज्ञम्‌ । 
१. अस्मात्‌ परं क पुस्तकेऽधिकं पद्यं रुभ्यते । तय्यथा- 
स्लितं घरूरणितं चैव गकिताम्बरधारणम्‌ । 
कुसुमस्तवकादानं परिरक्षणमेव च ॥ 
वित्रासनं सलितं तरुशाखावलम्बनम्‌ । 
स्थानेऽस्मिन्‌ संविधानीयं सत्रीणामेतत्‌ प्रयोक्तृभिः ॥ इति । 
२. कार्या--क० । 
३. विश्रान्तिषु तथैव स्यात्‌ पादताडन एव च--क ० । 
+ देवानां दाराणाञ्चात्र योगतः-ख०; ग । . भग्नेऽवस्थानके-क० । 
६. स्रीणां सम्यग्‌ द्विजोत्तमाः--क० । ७. पनरासा--क० । 
८. गतीस्तु प्रकृतिस्थिताः-क° । ९. करम्‌--ख०; ग० घ । 
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नाभिप्रदेशे विन्यस्य सम्यञ्च कटकाभ्रुखम्‌ ॥ १७२ ॥ 
ततः सललितं पादं तालंमात्रखमुत्थितम्‌ । 
दक्षिणं वामपादस्य बाह्यपाश्वं विनिक्षिपेत्‌ ॥ १७३ ॥ 
तेनेव समकालश्च लताख्यं वार्मकं युजम्‌ । 
द्क्चिण विनंमेत्पाश्च न्यसेन्नाभितरे ततः। १७४ ॥ 
नितम्बे दक्िणङ्कत्वा दस्तश्चोदधेटय वामकम्‌ । 
ततो वामपदं दद्या्तीदस्तञ्च दक्िणम्‌ ॥ १७५ ॥ 
लीलयोद्वादितेनाथ रिर्सान॒गतेन च। 
किञ्चिन्नतेन गारर्णं गन्डेत्पञ्चपदीं ततः ॥ १७६ ॥ 

( युवती क्तीकी गतिम क्रमञ्चः स्थान एवं कायौको जस श्रकार 
प्रदर्चित करते हँ ), सवं प्रथम अवहित्थः स्थान को प्रद्चित कर बायी 
भुजा (बाएं हाथ) को नीचे क्री ओर ह्यथ वाली रखे ओर दाहिना ह्यथ 
कटकामृख मद्रा मे नामि पर रखे । फिर दाहिने ललित-संचरः पाद को 
एकताल के प्रमाण प्रर उठाए ओर उसे बाय पैर के बगल मे रखे, फिर 
बाएं हाथ को उसी स्मय लताः मुद्रामें नामि पर रखकर दाहिनी कोख 
को दुकावे, फिर दाहिने ह्यथ को नितम्ब पर तथा बाएं हाथ को “उद्रे्टितः 
मुद्रामेकरे। फिर बाएं पैर को आगे वदा ओौर दाहिने हाथ को लताः 
मुद्रा मेँ रखे ( इत प्रकार स्थान तथा क्रियाओं के प्रदर््नोपरान्त ) फिर 

श्रीर्‌ को थोड़ा दुका कर तथा मस्तक को “उद्राहितः मद्रा मेँ रखते 
इए पांच कदम चले ॥ ०७२-०७६ ॥ 


यो बिधिः पुरूषाणान्तु रङ्गपीटपरिक्रमे । 
स पव प्रमदानां बे कतेभ्यो नास्ययोकतृभिः ॥ १७७॥ 
रच मंच पर पुरुष पा्त्रोके चटनेकीजोव्रिधिहे व्ही धिरो के टि 
मौ समन्नना चाहिए ॥ ४५७ ॥ 
षटक्रलन्तु न केयं तथाष्टकलमेव च । 


मीम न ज भभ भभम 


१. तालमात्रं मु-क० । २. बाह्ये पाइ्वे-- क ० । 

३. समताकाख्यं--क० । ४. वामपादकम--क० । 

५. च नयेत्‌ पाश्व--क; विनयेत्‌- क ( म० )। 

६. कतापादन्च-- क० । ७. शिरसोऽनुगतेन च-ख०; ग० । 

८. चाद्खेन--क० । साधः इलोकः ख °ग शपुस्तकयोर्नास्ति । 
१०. षट्कं तत्तु कत्तव्यं--क °; षट्कलं न प्रयोक्तव्यं--क ० ( भ ) । 
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पादस्व पातनं तज्ज्ञैः खेदनं तद्भवेत्‌ खियाः ॥ १७८ ॥ 
चचियो की डग छः या आट कला के प्रमाण वाटी नर्हा रखनी चाहिए 
क्योकि ठेसी ङग वियँ को थका देती है तथा श्रदरशन करने मँ मी वड़ा 
आयास करना ह्येता है ॥ ०५८ ॥ 
सयोवनानां नारीणामेवं कार्यां गतिवुधेः । 
स्थानीया या खियस्तासां सम्प्रवक्ष्याम्यदहं गतिम्‌ ॥ १७९ ॥ 
युवती लियो की गति इसी प्रकार कौ रहनी चाहिए । अब मेँ मध्या 
( प्रौढा ) कियो की गति बतलाता हं ॥ ९५९ ॥ 
प्रौटास्ची गति-- 
त्वाव हिव्थं स्थानन्तु वामं न्यस्य करटीतटे । 
आदयश्चारालसुत्तानं कुर्यान्नाभिस्तनान्तरे ।॥ १८० ॥ 
न निषण्णं न च स्तब्घन्न चापि परिवाहितम्‌ । 
कृत्वा गानं ततो गच्छेत्तेनेवेहं करमेण तु ॥ १८६ ॥ 
ये जवहित्थः स्थानको बाएं हाथको कटिपर तथा दाहिने हाथ 
करो अरालः युद्राम उपरकी ओर प्रह करते हुए नामि तथा स्तनो के 
मध्य रखते हए प्रदर्चित करने के पश्चात्‌ रीर को दीला, स्थिर ओरन 
हिलाते इलाते हए ( उसी प्रकार ) चले ॥ ८५९7८? ॥ 
दासी ८ व्रेष्या ) की गति- 
वेष्याणामपि क्त्या गतिरुद्धान्तगामिनी । 
किञ्चिदुन्नमिते्गाैराविद्धभुजविक्रमा ॥ १८२ ॥ 
स्थानङ्कुत्वावदित्थञ्च वामञ्चाधोमुखं भुजम्‌ । 
नाभिप्रदेशे विन्यस्य सव्यश्च खटकामुखम्‌ ॥ १८२ ॥ 
हासिरयो की “गतिः भ्रान्ति के कारण उपर देखते हृ९ रख जाए | वे 
सरीर को थोडा तान कर भुजाओं को धुमाती हहं रहे । ( अर्थात्‌ भुजाओं 
को "आविद्धः दश्चा मेरे )। ये अवहित्थ स्थानः को बाएं हयाथको 
नीचे तथा दाहिने ह्यथ को कटकागुखः मुद्रा मँ रखते हए प्रदर्चित करते ` 
हृए ८ उपर्युक्त नियमानुसार ) चलं ॥ १८२९८८९ ॥ 


ऋति > क + क + + + +) 





न 


११. बेदने-क० । 
१. स्थवीयसीनामेतासां--ख०; ग ० । २. कृत्वापविद्धं-ख०; ग० । 
३. तेनैवाद्य क्रमेण तु-क० । ४. गतिविश्रान्त--क० । 


५. राविद्धपदविक्रमा-क०; आं विद्धगतिविक्रमा-ख० ध० । 
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नपुंसक गति- 
अधेनारीगतिः कार्या खीपुंसाभ्यां विमिधिता । 
उदात्तललितेगांजैः पौदेलीलासमन्वितेः ॥ १८४ ॥ 


नपुंधक पात्रकी गतिम पुरुष तथाल्ली पात्र की मिश्रित शतिः 
रहनी चाहिए । ये शरीर को उदात्त तथा ललित हलचल मेँ रखते हए 
लादटित्यपूणं डग मरे ॥ ४८४ ॥ 
यो पूवेमेवाभिदहिता द्यत्तमानाङ्गतिमेया। 
खीणां कापुरुषाणाञ्च ततोऽघाघेन्तु योजयेत्‌ ।॥ १८५ ॥ 
पहिले मेने उत्तम पुरुष तथा घरी पर््रोकी गति में जो समय बतलाया 
उत्का आधा माग घिया ( दात्री आदि धियां ) तथा उत्का भी जाधा 
भाग नपुंसकपात्र की गति के लिए रखा जाए ॥ ४८५ ॥ 


मध्यमोत्तमनीचानां चरणां यद्वतिचेष्टितम्‌ । 
ख्रीणान्तदेव कतव्यं ललितेः पदविकमेः ॥ १८६ ॥ 
उत्तम, मध्यम, तथा अधम पुरुष पत्रँंकी जो शतिः बतलाईं गई 
वही गति ८ उत्तम, मध्यम तथा अधम ) च्रीपात्रक्ी मी ह्येत है केवल 
त्री पात्र के डग (लदितसंचरपादः स्थिति में रखे जाते हैँ ॥ ०८5 ॥ 
बाटगति- 
बालानामपि कर्तव्या स्वच्छन्दपंदविक्रमा। 
न तस्यां सोष्ठवं कार्य न प्रमाणं प्रयोक्तृभिः ॥ १८७ ॥ 
बालकों की गति उनके इच्छानुसार रखी जाए । इतमे न सोष्टव ओर 
न समय-प्रमाण ( तालानुस्ारिता आदि ) रहता है ॥ ४८७ ॥ 
नपुंसक ( अथवा ची-पुरुष-ठक्षणघारी पात्र ) गति- 
तृतीया प्रकृतिः कायां नान्ना चेव नपुंसका । 
नरस्वभावमुत्खज्य सखीगति तज्ञ योजयेत्‌ ॥ १८८ ॥ 


पि पि त कि + = = रि 


१. पदेर्ीका-ख० । 

२. या मया्िहितापूवं--क०; या पूवमेव विहिता-घ० । 

३. गतिबुधाः--क० ( म० })। ४. तदर्धेन तु--क० । 

५. उत्तमाधममध्यानां- क । ६. गतिविक्रमा-खः; ग०। 

७. तस्याः-खः; ग० ; ८ न प्रमाणं तथाविधम्‌-क० । 
९. नपुंसके--क० । 
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जो नपुंसक पात्र ह उनमें पुरुष परात्र से विल कर शीः परत्र कृ 
“गतिः की योजना करनी चाहिए ॥ ४८८ ॥ 
मूमिका परिवतंन में पात्रँ की गति-- 
भविपर्थयः प्रयोक्तव्यः पुरुषस्रीनपुंसकेः । 
स्वभावमात्मनस्त्यकत्वा तद्धावगमनादिह ॥ १८९ ॥ 
परुष, खी तथा नपुंसक पातरौ ने यदि अपना स्वरूप परिवर्तन कर जित 
ष को धारण श्रिया हो उतती के अनुप तव उन्हें शति" का श्रद्चन 
करना चाहिए ॥ 
उयौजेन क्रीडया वापि तथा भूयश्च वञ्चनात्‌ । 
खी पुंसः पृतं कुर्यात्‌ ख्रीभावं पुरुषोऽपि च ।॥ १९० ॥ 
वेर्योदीर्यण सत्वेन बुद्धश्ा तद्वच्च कमेण । 
खली पुमांसं त्वभिनयेद्‌ वेषवक्यविचेष्टितेः ॥ १९१ ॥ 
पुरुष खी का तथा छी परुष का वेष ( परिवर्तन ) व्याज, क्रीडा तथा 
धोखा देने के लिट कर । खी परुष का अभिनय करते समय धैय, ओंँदायं, 
सत्व, बुद्धि ओर उपयुक्त वेष, वचन तथा कारयां का ्रदर्रंन करे ॥०९०-०९९॥ 
ख्ीवेषभाषितेयंक्तः परक्षितंपरक्षितेस्त्थौ । 
सदुर्खन्नगतिश्चैव पुमान्‌ स्रीभावमाचरेत्‌ ॥ १९२ ॥ 
हती प्रकार पुरुष क्ली का अमिनय करते समय बरी के वेष तथा भाषण, 
उक्ती के अनुसार कमी रिती वस्तुं के देखने तथा न देखने की क्रियाओं 
द्वारा कोमठ तथा मन्द यति क प्रदन्चन करे ॥ १९२ ॥ 
नीचजाति की क्षियो जी गति-- | 
ज्ञातिदीनाश्च या नायः पुल्िन्दराबराङ्गनाः। 
याश्चापि तासां कर्तव्या तज्ञातिसखदश्ची गतिः ॥ १९२३ ॥ 
जो नीच कुल मे उत्त या पुलिन्द, मील आदि अनायंजाति कौ स्तिया 
ह्ये उनक्षी अपनी जाति के अनुकूल स्वाभाविक "गतिः रखनी चाहिए ॥ 


१. विपर्॑स्तप्रयोगस्तु पुरुषल्रीनपंखके --क° । 

२. परभावेन योजयेत्‌-क० । 

३. निजां प्रकृतिमुस्सृज्य क्रीडयावञ्चनेन वा-क ० । 

+ सौष्ठवेनाथ सत्वेन-क०; वैर्योदारेण--क० । ५. युक्त क० । 
६. त्ेषिताप्रेषितैस्तथा--ख०; ग०। ७. स्मितेः--क० । 

८. मृदु मन्दगति--ख०; ग०। 
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तपस्विनी स्री गति- 
वतस्थानां तपःस्थानां लिङ्गस्थानां तथा पुनः । 
खस्थानाश्चेव नारीणां समपादम्प्रयोजयेत्‌ ॥ १९४ ॥ 
जो कलियां त्रत, तप, दीक्षा दिए हए संन्यासिनी तथा अकाश्चगामिनी 
दिव्य ह्यो तो उनक्री गति में समपादः" चारी की योजना की जाए ॥४९४॥ 
उद्धता येऽङ्गहाराः स्युयोश्चार्यो मण्डलानि वा । 
तानि नास्यप्रयोगज्ञेने कतेञ्यानि योषिताम्‌ ॥ १९५ ॥ 
जो अङ्गह्यार, चारी ओर मण्डल उद्धत प्रकारके ह्य उनकी ची पात्र 
मेँ चतुर नास्वनिदशक योजना न करे ॥ १९५ ॥ 
८ स्वी तथा परुष पात्रा का ) आसन विधान- 
अथास्ंनविधिः कायः सख्ीणां चणामथापि च । 
नानाभावसरमायुक्तस्तथेवं कायनाश्र्यः ॥ १९६ ॥ 
पुरुष तथा लिया के बैठने की विधि ( आसन-विधि ) उनके विभित् 
भावो से युक्त एवं प्रसंगानुततार रखना चाहिए ओर इती प्रकार इनकी 
यन विधि भी होती हे ॥ ०९6 ॥ 
स्वस्थ दन्चा में उपवेश्नन-विधि-- 
विष्कँम्मिताञ्चितौ पादो चिक किंञ्ित्समुन्नतम्‌ । 
हस्तो कस्य॒खविन्यस्तौ स्वं स्थे स्यादुपवेराने  ॥ १९७ ॥ 


१. तथव च-ख०; ग० ध) २. स्वस्थानान्चव-ख०; ग० घ । 
३. योषिता-ख०; ग० ' ४. तथासन-ख० । 
‰. स्तथा च-क०. ग०। 
६. अनयोमंध्ये इलोकद्रयं कं ( म० )मात्रकायाम्‌ पठ्यते । तद्यथा- 
स्वस्थं मन्दालसं क्लान्तं स्रस्तालसमथापि च । 
विष्कम्भितमृत्करिक मुक्तजानु तथासनम्‌ ॥ 
जानुगतं विमुक्तव्च स्थानकान्युपवेशने । 
लक्षणं पुनरेतेषां विनियोगञ्च वक्ष्यते ॥ 
७. विष्कम्भेना--ख०; ग० घ । ८. वक्षः-क० । 
९. हस्ताः कव्युरुषिन्यस्ताः-ग०। १०. बाहुशोर्षाधरितं शिरः-ख० । 
११ अस्मादनन्तर- 
स्वभावाभिनये चैव तथा स्वस्थोपवेशने । 
आ विष्कृतेषु सर्वेषु भावेष्वेतत्‌ प्रयोजयेत्‌ ।॥ इति अधिकं १दम्‌ क० पु° । 
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स्वस्थ दश्चा में ८ विश्रामावस्था मे ) ( स्वस्थे ) बैठने प्र दोनों पैरो को 
वैशाखस्थान मे फौलाकर सुन्दरता से रखे, पीठ थोड़ी तनी हह मर दोनां 
हाथ ऊपर ओौर पिडली पर (रखे ) रहना चाहिए ॥ ९६५ ॥ 
विचारावस्था मे उपवे्चन-विधि- 
पादः धरसारितः किञ्िदेकश्चैवासनाश्चयः। 
य्धरः पार््वानतश्चेव सचिन्त उपवेशने ॥ १९८ ॥ 
यदि कोई पुरुष गहरे निचारमे वडा ह्यो तो उसे ( स्वस्थ दश्चाके 
स्वरूप मे ) अपना एक पैर कुछ फैला कर रखना तथा दृ्तरा पैर किसी 
मासन पर रिकाते हए मस्तक को एक ओर दुका हआ रखना चाहिए ॥ 
त्रोकावस्था में उपवे्न-विधि-- 
चिबुको पाधितो हस्तो बाह्ुशीषानतं हिरः । 
सम्प्रणषेन्द्रियमना  *भवेच्छोको पवेशाने ॥ १९२ ॥ 
यदि पुरूष गहरे शोक मेयो तो (स्वस्थ दन्नाके स्वरूप मं ) अपनी 
टी को दोनों हार्थो पर रखे या उसक्ना मस्तक दोनों अजार्भो के सहारे 
रिका रहे तथा मन ओौर इन्द्रियां अपनी दश्चा को खोये से रहं ॥ ४९९ ॥ 
मृच्छां आदि मेँ उपवेद्यन- 
प्रसार्य बाहू शिथिल्लो तथा चौपाश्रयाभितः । 
मुच्छौमदश्चमग्लानिविषदेषूपवेशयेत्‌ || २०० ॥ 


च री ऋ ति रिति 


१. एकः प्रसारितः किञ्चित्पा दोऽन्यस्त्वासनाध्रितः--क ० । 
२. शिरः पाशवंगत्तल्चेव स्थानं मन्दालसं तु तत्‌ । 
चिन्तायान्च तदौत्युक्ये निर्वेदे विरहे तथा । 
विवादादिषु चाधेयं स्थानमेतत्‌ प्रयोक्तृभिः ॥ 
इति घार्धरलोकमधिकम्‌ क० पुस्तके । 
३. चिबुकोपाश्चयौ हस्तौ बाहुशीर्षाश्नयं शिरः ! 
सम्प्रनष्न्दरियमना विज्ञेयं क्लान्तमासनम्‌ ॥ 
बञेन निगृहीतस्य रिपुणा खण्डितस्य च । 
शोकग्लानस्थ चौत्सुक्ये स्थानमेतद्विनिदिशेत्‌ ॥ इति क ० पुस्तके पाठः । 
४. शोकोत्सुक्योपवेशने--ग० घ० । 
~ . चोपाश्रयाध्रितः-ख०, ग० घ । 
६. श्रमग्लानिविषादेषु मदे चोपविशेदु बुधः-- क ० । 
७. क° ( भ० }) पुस्तके एतस्य स्थाने- 
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यदि पुरुष मूर्च्छा, मद, श्रम, रलानि तथा विषादकीदन्नामेहोतो 
दोनों भुजाओं को फैलाकर ढीली छोडदे ओर ज्रिप्ती वस्तु के. सहारे 
टिककर वेदे ॥ २०० ॥ 
लल्ना-रोग-निद्रा जदि में उपवे्न- 
सवेपिण्डीछृताङ्गस्तु संयुक्तः पादजाचुभिः 
व्याधिव्रीडितनिद्रासु ध्याने चोपविशोन्नरः ) २०२॥ 
यदि कों ८ पुरुष ) परात्र व्याधि, लज, निद्रा तथा ध्यानमेल्येतो 
उसे पैर ओर घुटनों के बीच पने शरीर को सिकुड़ा कर रखना 
चाहिए ॥ २०४ ॥ 
धामिक-विधि सम्पादन में उप्वे्यन-- 
तथा चोत्कटिकं स्थानं सिफिकपा्णीनां समागमः । 
पिच्ये निवापे जप्ये च सन्ध्यास्वाचमनेऽपि च ।॥ २०२॥ 
पितरों का तपण करने, मन्त्र जपने, सन्ध्या करने तथा भाचमन करने 
मेँ करुबड़ तनी इहं ८ उक्कटिकं ) तथा दोना परो के ग्धं ( स्फिक्‌ ) ओर 
पजा को मिलाकर बेठना चाहिए ॥ २०२ ॥ 


लस्तौ हस्तौ विमूक्तौ च शरीरमलसं तथा । 
खेदालसं तथा चश्षुरयत्र॒ सरस्तालसं तु तत्‌ ॥ 
श्रमग्लानौ मदे चैव मूर्च्छायां व्याधितेषु च । 
मोहे प्राणभये चेव विषादे चेव तद्धवेत्‌ । इति वतते । 
१. सम्पाते-ख० । २. एतस्य स्थने क ( म० ) पृस्तकेतु- 
विष्कम्भादल्चितौ पादौ उष विष्कम्मितौ भुजौ । 
निमीलितं तथा चक्षुः स्थाने विष्कम्भनामनि ॥ 
स्ववक्षोगतया ट्या योगध्याने विधीयते । 
स्वभावसंस्थया चैव नटानामुषवेशने ॥ 
३. तथा चोत्कटकं स्थानं--ख०; तथा चोत्कटिकास्थानस्फिक्पार्ष्णीनिं 
समागमः- ग० । एतस्य स्थाने क ( म० } पुस्तके च- 
समौ पादौ समाधाय समं यदूपविश्यते । 
अस्पष्टभूतलन्चेव ज्ञेयमुतकटिकासनम्‌ ।। 
पित्रे समाधिजप्ये च होमादिकरणेषु च । 
एतत्स्थानं विधातव्यं तथाचमनकममंणि । इति वर्त॑ते । 
४. पित्रे निवापसल्लि-ख० । 
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प्रियाप्रप्तादन में उपवेद्यन-- 
विष्म्मितम्पुनश्चैव जा भूमो निपातयेत्‌ । 
प्रियाप्रसादने कार्य होमादिकरणेषु च। 
महीगताम्यां जायुभ्यामघोसुखमवस्थितम्‌ ।॥ २०२ ॥ 


मानले कर बैठी हृं प्रियतमा को रिल्नाने तथा ह्योम आदि धार्मिक 
विधि सम्प्र करने की दशा मे (तामानय अवस्था मे) पुरुष अपने फैले हए 
धुटनों को पृथ्वी पर रखे मौर नीचा गंह श्षिये हए बैठे ॥ २०२ ॥ 


देव वंदना आदि दञ्चा में उपवेशन-- 
देवाभिवंन्दने कार्य ॒र्षितानां प्रसादने । 
शोके चाक्रन्दने तीते" सरतानाञ्चेैव दरोने ॥। २०४ ॥ 
जासने चं कुसत्वानां नीचानाञ्ैव याचने । 
होमैमक्ञक्रियायाञ्च प्रेष्याणाञ्चैव कारयेत्‌ ॥ २०५ ॥ 
मुनीनां नियमेष्वेवं' भवेदासनजो विधिः । 


देवगण की वन्दना, कड स्वामी को प्रस करने, तीत्र ओक मं करन्दन 
करने, प्रत पुरुष को देखने, ( छोटे मनुष्यो को ) सताने वाठ पञ्चमो को 
डराने, नीच पुरुष या सेवक से याचना करने तथा हेम या यन्न क्रिया 
म दर््नार्थ उपस्थित होने की द्या में मी पूर्ववत्‌ नीचा पंह ओर दोनों 
१. एतस्य स्थाने क० ( म० ) पुस्तके तु-- 
एकं जानु यदास्यैव महीपृष्ठे निधीयते । 
मुक्तजानुकमेतद्धि विञेयं ह्यासनं वुधैः ॥ 
एतत्कृतव्यलीकानां प्रियाणां सम्प्रसाद्ने । 
माजने कुद्िमानान्च तथा भूम्यनुलेपने ॥ इति वतते । 
२. एतस्य स्थाने क० ( म० ) पुस्तके च--महीगताभ्यां जानुभ्यां स्थानं 
जानुगतं भवेत्‌--इति पाठः । 
३. देवाभिगमने चैव --क०, ख० । ४. शु्टानाज्च--क (म), 
४५. तीव्रं मृतानां--ख ०; तीतव्रमृताना--ग° । ६. सन्त्रासने--क$०। 
७ एतस्य स्थाने कं (म) पृस्तकेतु। 
भूमौ यदृध्वंपतनं तद्धिमुक्तमिति स्मृतम्‌ । 
प्रहारे तस्प्रयोक्तव्यमावेगे ्न्दिते तथा । इति । 
८. नियमेष्वेष-ख०; ग ० । | 
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धुटनों को पृथ्वी पर टिकरा कर बैठना चाहिए । मुनिजन के द निक आचरण 
तथा नियम भादि मेँ भी बेठने की यही बिधि रखें ॥ २०४-२०४ ॥ 


विमिव पात्रों के टिये निद्रित जस्न- 


तथासनविधिः कार्यो विविघोः नाटकाश्रयः ॥ २०६ ॥ 

खीणाञ्च पुरुशणाञ्च बौद्यश्चाभ्यन्तरस्तथा । 

आभ्यन्तरस्तु नृपतेबाह्यो बाद्यगतस्य च || २०७ ॥ 

नाटक मेरी तथा पुरुष पानके लिए निर्धारित आ्तन विधान को 

सुनिये । यह दो प्रकार का होता है-( 2 ) आभ्यन्तर ( स्वतन्त्रे आत्तन ) 
तथा ८ २ ) बाह्य ८ सामान्यजन के हेतु ) आप्रन-विधान। इन दोनों 
आसनं मे आभ्यन्तर आस्न राजा से तथा बाह्य आप्षन स्रामान्यजन से 
सम्बद्ध होते है ॥ २०६-२०७ ॥ 


पुरुष पारँ के ठिए निर्धारित आसन- 


देवानां नृपतीनाश्च दात्‌ सिद्वासनं द्विजाः" ¦ 
पुरोघसाममात्यानां  भवेद्धे्ासनन्तथा ॥ २०८ ॥ 
मुण्डासनन्तु दातभ्यं ` सेनानीयुवराजयोः। 
काष्रासनं ब्राह्यणानां कुमाराणां ङुथासनम्‌ ॥ २०९ ॥ 
पवं राजसभां प्राप्य कार्यस्त्वासनजो विधिः । 


हे म॒नियो, नाव्व प्रद्न में देवता तथा राजा के लिए सिंहासन, 
पुरोहित तथा अमात्यां ( मन्त्रियो ) के टि वेत्रास्षन, सेनापति तथा 
युवराज के लिए मण्डासन, ब्राह्मण के लिए काष्टासनन ( चकोर पाटल्या ) 
तथा राजकुमार के लिए कुथात्तन (गलीचे सा आस्न ) की व्यवस्था 
रहनी चाहिए । राजसभा मेँ इन्हीं आसनो का यथायोग्य व्यक्तियों को 
देने का नियम रखना चाहिए ॥ २०८ ॥ 


१. विधिवन्नाटकाश्रयः-क० । २. बाह्योऽथाभ्यन्त रस्तथा--क ० । 
३. योज्यं -- क ० ४. तथा--क० । 
५. कत्तव्यं--क० । . ६. अस्मादनन्तरं क० पुस्तके तु-- 


परकृतीनान्तु सर्वासां तथा ज्ञानसमुत्थितम्‌ । । 
पुरुषाणां भवेदेष विधि राखनसंश्रयः । इति अधिकम्‌ । 
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व्री पात्र के ल्यि आतस्तन- 
स्ीणाञ्चेवासनविधि सम्प्रवक्ष्याम्यंहम्पुनः ।। २१० ॥ 
सिद्यासंनन्त्‌ राज्ञीनां देवीनां मुण्डमासनम्‌ । 
पुरोधोऽमास्यपल्लीनां दादधे्ाखनन्तथा ॥ २१९१ ॥ 
मोगिनीनां तथा चेव वं चमे थापि वा । 
व्राह्म॑णीतापसीनाञ्च पञ्रसनमथापि च ॥ २१२ ॥ 
वेश्यौनामपि कतभ्यमासनं हि मखूरकम्‌ । 
रेषाणां प्रमदानाश्च भवेद्‌ भूम्यासनं द्विजाः ॥ २१३ ॥ 
पवमाभ्य॑न्तसे ज्ञेयो बाह्यश्चासनजो विधिः । 


तथा स्वग्रदवार्ताखु छन्देनासनमिभ्यते ॥ २६४ ॥ 


अव्मल्ली पात्रोंके लिए दिये जाने वाले आप्तन नियम बतलाता 
ह | पटटरानी को सिंहासन, रानि्योँ को मुण्डा्तन, पुरोहित ओर मन्तिर्यो 
की पलयो को वेत्रास्तन, भोगिनी ( राजा द्वार विवाहित या रक्षित 
सेनापति आदि की कन्या) के लिए गीता, चर्म या वस्र निमित 
आसन, ब्राहमणी तथा तापरती को प्टातन ( पाटला ), वस्य तथा श्र्ठिजन 
क्री प्ली को तक्रिये बाला आसन जिसके सहारे आराम से केठाजा 
सके--मसूरक ) दिया जाता है । रष ची पात्रों के लिए भूमि पर बेन 
की विधि होती है। आसन .का यही नियम आभ्यन्तर तथा बाह्य 
के लिए निरद्धारित है। तथा अपने षर म रहने पर सामान्य दशाम 
स्वतनरतापूर्वक किली मी आसन करा स्वेच्छा से म्रहण शिया जा 
सकता है ॥ २९०-२४४ ॥ 
मुनि तथा संन्यासी पत्र के लिये आस्न-- 
नियर्मस्थो सुनीनाश्च भवेदासनेजो विधिः । 
लिङ्किना्मसनविधिः कार्यो वतसमाध्यः ॥ २१५ ॥ 


मि 





१. म्यतः परम्‌-क० । २, सिंहासनं महादेव्या राज्ञीनां--क° । 


३. भवेदत्रा--क० । ४. भगिनीनान्तु कतग्यं वस्त्रं चमं कथापि वा--क० । 
५. ब्राह्मणीनां तापसीनां--क ०, ब्राह्मणीनां यतीनान्च--ख०; ग°। 
७. एव मन्तःपुरे ज्ञेयो--क० । 

९. दासनतो--क० । 


६. वैद्याना-क०, खे०, । 
८. नियमस्थमुनीनान्च--ख०; ग° । 
१०. लिङ्किनां वासनविधिः-ख० । 





#। [ ॥ ~ लः 
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मुनिजन के अपने नियमानुक्रूठ असन रहते है तथा विभिव 
मतावलम्बरी संन्याप्ती पात्रों के उनके ब्रतानुस्तार आसन रहते है ॥ २९५ ॥ 
वर सीमुण्डासनप्रायं वेत्रासनमथापि वा) 
होमे यज्ञक्रियायाश्च पिञ्यर्थं च प्रयोजयेत्‌ ॥ २१६ ॥ 
जब होम, यज्ञ, तथा पितृतपण कनः दह्ये तो उत्त समय वृस्ी 
मुण्डास्न भ्या वेत्रा्तन पर बंठना चाहिए ॥ २४६ ॥ 
आसन का सामान्य बिधान- 
स्थानीया ये च पुदषाः कुलविद्यासमन्विताः । 
तेषामासनसत्कारः कतव्य इह पार्थिवैः ॥ २१७ ॥ 
समे समासनं दद्यान्मध्यमे मधभ्यमासनम्‌ । 
अतिरिक्तेऽतिरिक्तञ्च हीने भूम्यासनं भवेत्‌ ॥ २१८ ॥ 
उपाध्यायस्य उपतेगौरूणौञ्चाग्रतो वुधैः । 
भ्ूम्यासनन्तथा कायेमथवा काषठमासनम्‌ ॥ २१९ ॥ 
नौ-नाग-रथंयानेषु भूमिकाष्ठासनेषु च । 
सहासनं न दुष्येत गुरूपाध्यायपार्थिवैः ॥ २२० ॥ 
जो स्थानीय परुष अवस्था म बड़े, कुटठीन तथा बिद्रान हँ उनका 
राजा उचित आसन देते हुए सत्कार करे । 
हनम भी जो समान स्थिति के हो उन्हे बराबरी का, मध्यम पार्त्रोको 
मध्यम, श्रष्ठ जन को ( जपने ) से ऊचा तथा हीन प्रका पश्व पर 
( नीचा ) आसन रखना चाहिए । 
बुद्धिमान परुष अपने उपाध्याय, राजा तथा गुरुजन के सम्मुख पशव 
पर या काष्टासन पर ही बैठे । (परन्तु ) 
नौका, हाथी, रथ तथा यान मे अपने गु, उपाध्याय तथा राजा के 
साथ-साथ बैठने पर भी आसन दोष नर्हा रहता ॥ २४६-२२० ॥ 
सययनावस्था मेँ शरीर की स्थिति-- 
आकुञ्चितं समश्चैव प्रसारितविवतेने। 
उद्वाहितं नर्त॑ञ्चैव रायने कमं कीर्यते ॥ २२१ ॥ 


नभ मी म 


१. केतंत्रयो गुरुपाथिवेः--क० । 

- मध्ये मध्यं तथासनम्‌-क०। ३. गुरुणामग्रतो बुधैः--ग० । 
४. भूम्यासनं सदा कायंमथवा-ख० । ५ रथभूमीषु --क० । 
६. नतं षोढा शय्यास्थानानि निदिशेत्‌--क० । 


7 नीमा 








नाठ्यज्ञाखम्‌ 


लयनावस्था मे होने वाली छः स्थितियां है--( ? ) आकुंचित, (२) 
सम, ८ २ ) प्रसारित, ( ४ विवतित, (५ ) उद्वाहित तथा ( ६ फ नत ॥ 


आकुंचित-- 
स्वेराक्कञ्चितेरद्गैः राय्याविद्धे तु जाजुनी । 
स्थानमाक्ुञ्चितं नाम शीतौौनां भयोजयेत्‌ ।। २२२ ॥ 
दोनों धुटनोँ को बिछोने मं रखकर तारे चरीर को चुकाकर सिकुडते 
हृए सोना (आकुित दशा कहलाती है । इतकी योजना ठण्ड से 
दिटरते पात्र मेँ की जाती हे ॥ २२९२ ॥ 
तम- 
उत्तानितमुखश्चैव प्रत्यङ्मुक्तकरन्तथा । 
सम॑ नाम परसं्स्य स्थानकं संविधीयते ।। २२२ ॥ 
ह उपर की ओर, हाथ लाली दीटे मौर नीचे की ओर फटे हृए 
रखकर सोने को “तमः स्थान जानो । इसकी सोये हए पुरुष मेँ योजना 


की जाए ॥ २९२ ॥ 


प्रतारित- 
पकः ुजसुपाधाय सम्प्रसारित-जाञुकम्‌ । 


स्थानं प्रसारितं नाम सुखं सुतस्य कारयेत्‌ । २२४ ॥ 
एक बह को सिरहाना बनाकर जंघार्थो को फैलाते हए सोना 
श्रसारित' स्थान ह्येता हे । इसकर आनन्दपर्वक या निशधिन्तता से सोनेकी 
अवस्था बतलाने मे योजना करनी चाहिए ॥ २२४ ॥ 
विवतित-- 
अधोसुखस्थितञ्चैव विर्वतिंतमिति स्छतम्‌ । 
खश्चत्तोरिक्षघ्तमत्तोन्मचचेषु कारयेत्‌ ।॥ २२५ ॥ 
नीचा मुंह कर सोना “विव तितः कहलाता है । खो के घाव ल्य जाने, 
मरण, उपर से या ऊंचे स्थान से गिर जाने, (उल्कषिप्त), नश्चे के कारण मस्त 
हयो जाने तथा पायल होने कौ द्या मे इसकी योजना की जाती है ॥ २२५ ॥ 


। क + ति 


१, कीतानान्तु-ख०; ग° । २. तु सुपस्य-ख०; ग०।. 


३. खद सुप्तस्य -ख०; ग° ॥ 
४. विवतंनप्‌-क०; विकतंनम्‌-ख०; ग । 














१७६ 


च्य 


ष 


त्रयोदुकशोऽभ्यायः १७७ 


पः अंसोपरि शिरः कृत्वा कू्ेरक्षोभमेव च । 
उद्वाहितन्तु विज्ञेयं लीलायां वचने प्रभोः ।॥ २२६ ॥ 
यदि तिर कोकन्धे परया कटाह को दबाते हृष शयन क्रिया जाए 
कूपरक्षोम ) तो “उद्वाहितः स्थान जानो । इतकी क्रीडा तथा ८ अपने ) 
स्वामी के साथ त्भाषण ( केठने, प्रवेद) करने की दश्चा म योजना 
की जाए ॥ २२६ ॥ 
नत-- 
ईैषत्प्रसारिते जङ्घे यत्र खंस्तौ करावुभौ । 
आलस्यश्चरमखेदेषु नतं स्थान विधीयते ॥ २२७ ॥ 
यदि जंघा थोड़ी फरैटी हृं हो ( तथा ) दोनों ह्यथ दौटे रखकर 
सोया जाने पर नतः स्थान कहृटाता हे । इसकी योजना आलस्य, श्रम 
तथा थकावट क "दद्या प्रद्चन मे की जाए ॥ २२७॥ 
गतिध्रचारस्तु मयोदितोऽयं 
नोक्तश्चं यः; सोऽथंवदहोन साध्यः । 
अतः पर॑ रङ्गर्परिक्रमस्य 
वक्ष्यामि कक्ष्यान्तंरसंविधानम्‌ ॥ २२८ ॥ 
हे मुनियो, उस प्रकार मेने आपको गतिगप्रचार के ये स्वरूप तथा लक्षण 
बताये । इसमें जो बातं बतलाहन जा सकरी हो उन्हं आप लोक- 
व्यवहार मे प्रयुक्त अथं के आधार प्र स्य साध ठं। अवमे रंगमंच 
( पर ) की (जाने वाली ) कक्ष्यां की तथा उनमें स्र॑चार करने की 
विधियो को ( अगट अध्याय में ) कर्हैगा ॥ २२८ ॥ 
इति भारतीये नाख्यराखे गतिप्रचारो नाम चयोददयोऽध्यायः 
भरतमुनि प्रणीत नाय्वद्याल्च करा गतिग्रचार' नामक ्रयोदञ्च अध्याय सम्पूणं 
अ= 


#॥ क क रि क हि क = + + की च 


१. हस्तोपरि--क०। २. लील्याविशने--क० । सष्टौ--क° । 

४. अस्मात्‌ परं क-- पुस्तके "रङ्गे विकृष्ट" इत्यादि ( ना० शा० १३।२० ) 
पद्यं "वयोऽनुरूपः प्रथमस्तु वेषः" ( १४।६८ ) इत्यादि पद्यञ्च समुपलभ्यते । 

५. नोक्तस्तु-क ० । ६. रङ्खविधिक्रमस्य-ख०; ग‹ । 

७. कक्ष्यां प्रवि मागयुक्ताम्‌-ग०, घ० , 

८. दादशोऽध्यायः--क, क (भ०), ख० । 

६२ ना? शा०द्वि० 
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` चतुरद्॑लोऽध्याय : ` ` 
( कक्ष्यापरिधि तथा लोकधर्मि-निरूपणाध्याय ) 
ये तु पूरं मया प्रोक्ताख्रयो वे नास्यमण्डपाः । 
तेषां विभागं विज्ञाय ततः कक्ष्यां पयोज्ञयेत्‌ ॥ १ ॥ 


 नाख्च्रह के तीन प्रकारो को समन्नते हुए जिनका क्रि पहि वर्णन 
किया जा चुका है अतः उनके विभेदं को जानकर रंगमंच की कक्षाओं करा 
विभाग नियत किया जाए ॥ ¢ ॥ 





वाधों की स्थापना 
` श्ये नेयथ्यगृद्रारे मया पूर्वै प्रकीरतिंते। 
तंयोर्माण्डस्य विन्यासो मध्ये कायैः प्रयोक्तृभिः ॥ २॥ 


नेपथ्य ग्रह के जिन दो द्वारो को पहिले बतलायाजा चुक्रा है उनके 
मध्यवतीं प्रदे में (बीच में) भण्ड वाद वादकं को बिठाया जाए ॥२॥ 











१. पूवं अध्याय में गतिके प्रचारादि में उपयोगो स्थानों का विभागपूरवंक 
उल्लेख नहीं क्रिया गया । इन स्थानों का रंगमंच पर विभाजित खूपसे निदेश 
आवश्यक होने के कारण पिछले अध्यायसे इस अध्यायकी संगति स्थापित 
होती है । 

यद्यपि उटेशक्रम मे “कदया" का स्थान अन्तिम है तथापि विना क्या के 
अभिनयादि उपपन्न नहीं हो सक्ते इसलिये यहां भरतमुनि ने उसे विषयप्र- 
तिपादन की आवदयकता को दृष्टि मे रखकर ही उचित स्थान दे दिया है। यहां 
क्रम का उज्घघन भी इसी कारण हो गया है तथा इसके यहाँ प्रतिपादन करने 
का विशेष कारण यह भी दहै कि गन्तव्य प्रदेश का आश्रयनलेनेके कारण गतियों 
का एवं जल, स्थर आदि अनेक समया विषम प्रदेशों का आश्रय रखने के 
कारण देशो का रंगमंच के प्रयोग स्थान पर कक्ष्या के बिना प्रदशन सम्भव नहीं 
हो सकता था । अतएव इस कारण भी कक्ष्याओं का निरूपण अब आगे नहीं 
बढाया जां घकता था । 
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१. अथ तयोदल्लोऽध्यायः--क०, ख० । २. कक्षां--ख० । 


३. नेपथ्यरङ्खभूमौ तु यौ विभागौ प्रकीतितौ--क० । 
४. प्रकीरतिताः-क०) ,., {.; | ;; ‰* तेषक । 


चतुदंशो ऽध्यायः १७९, 


कक्ष्या-गत विभाग- 


कक्ष्याविभागो निदं श्यो रङ्गपीटपरिक्रमात्‌ । 
परिक्रमणं रङ्गस्य ह्यन्या कक्ष्या भवेदिदं ॥ ३॥ 
र्गमंच की परिधि के माग मेँ चलने से उत्तके विभाग सूचित ८या 
प्रतीत ) ल्य जाते दह । जब किप्ती पात्र को अपनी कक्ष्या परिधि ¶्रिवतित 
करना हयो वह उसे परिक्रमण-या अन्य कक्ष्या मे चलने-के द्वारा ्रद््चित 
करे ॥ २॥ 
कक्ष्या विभाग की उपयोगिता- 
कक्ष्याविभमगि ज्ञेयानि ग्रहाणि नगराणि च। 
उद्यानारामसरितस्त्वाश्चमा अटवी तथा॥४॥ 
पृथिवी सागराब्धैव अेलोक्षयं सचराचरम्‌ । 
वर्षाणि सत्त द्वीपाश्च पर्वता विविधास्तथा ।। ५॥ 
आलोकश्चैव लोकश्च रसातलमथापि च। 
देव्येनागाल्लयाश्चेव गृद्राणि भर्वनानि च॥६॥ 
इस कक्ष्या विभाग क्री परिधिमे८जोपात्र के किसी विभाय विशेष 
पर स्थित ह्येनेसे जानी जातीये तथा जिप्न दस्य करा निरूपण करना 
दृष्ट हो ) गह, नगर, उद्यान, आदि से युक्त प्रदेश, माम तथा नगर, नदी, 
आश्रम, वन, पथवी, समुद्र, जड़, चेतन पदाथ समन्वित त्रैलोक्य, पृश के 
किती मी वर्ष, द्वीप, विविध पर्व॑त, टलोज्ाटोक् पव॑त, पाताल, दैत्य तथा 
सपो के निवासस्थान, आराम ग्रह तथा नगर आ जाते ह ॥ ४-5 ॥ 


१. इस विवरण से प्रतीत होता है कि केवल रंगमंच पर विभिन्न स्थानो के 
दारा ही दशय ओौर प्रदेश बतलाये जति थे ओर हश्य-परिवतंन की अधिक 
आवश्यकता होने पर अन्यअंककेटहारा यहुभीदहो सकताथा) हदयों के 
परिवरतनाथं पटपरिवतन जपे किसी विधान का कमही उपयोग होता था। 


व न -- मि म एके हि 


, कक्ष्याविभागो निरदेदयौ र ङ्धपीठपरि क्रमेः--क० 1 
, परिक्रमे च-क० । ३. विधीयते-ग०, घर । 
, उद्यानारामसहितो देशो प्रामोऽ्टवीं तथा--ख०, ग० । 
ससागरा च पृथिवो तथा त्रेलोक्यमेव च --क०। 
, द्वीपा साथ वर्षाणि--क०। 
, दैत्यानामालयश्चैव-ख०, ग०। ८. च वनानि च--घ०.। 
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नगरे वा वने वापि वचं वा पवेतेऽपि वा। 
यच्च वाता प्रवतत तत्र कक्ष्यां प्रयोजयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
ये परिधियां नाटक की कथावस्तु के विषयानुतार मंच प्र ( वही ) 
स्थापित की जाये जहा अस्तुत किये जाने वाले कथानक्र के नगर, वन, वषं 
या पर्वत के दस्य (रखे गये › हो ॥ ५॥ 
रग्म॑च पर सम्बन्धित प्रदेश की सूचनाएे-- 
बयं वा मध्यमं वापि तथेवाभ्यन्तरं पुनः। 
दुरं वा सक्ष वा देशंन्तु परिकट्पयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
र्गम॑च पर ये कक्ष्या विभाग अन्दर, बाहर, मध्य, दूर तथा समीप के 
रेच से ८ कथावस्तु के अनु्ार परस्पर ) सम्बद्ध रहं ॥ ८ ॥ 
पूर्व प्रविष्टा ये रङ्ग ज्ञेयास्तेऽम्यन्तरा बुधैः । 
पश्चात्परविष्ा विज्ञेया कक््या-भागे तु बाह्यतः ॥ ९ ॥ 
हन कक्षया विभा्यो की रू ( प्रथा , के अनुसार जो रंगमंच पर 
पहिले प्रविष्ट हो चुके हो वे अभ्यन्तर पात्र ह या प्रात्ताद्‌ आदि में स्थित) 
तथा बाद मे म॑च पर प्रविष्ट होने वे बाह्य पात्र कहलाते है ॥ ९॥ 
तेषान्तु द्नच्छर्यः' प्रविशेद्रङ्गमण्डलम्‌ । 
दक्षिणाभिमुखंः- सोऽथ कुयाद्‌ाट्मनिवेद नम्‌ ॥ १० ॥ 
ओर जो पात्र हन (पूर्व प्रविष्ट ) पात्रों को देखने या मिलने कै लि 
म॑च प्रर आए वह अपनी बात दाहिनी ( दक्षिण दिना की) भोर मुंह 
करते हए कहे ॥ ४० ॥ 
र्यम॑च की पक-दिश्चा- 
"यंतो सुखं भवेद्धाण्डदवारं नेपथ्यंकस्य च । 
खा+ मन्तव्या तु दिक्पूर्वा नाख्ययोगेनं' नित्यशाः ॥ ९९ ॥ 





, तथा सप्तसमुदराक्च वर्षा वे पवंतास्तथा--ख०, ग° । 

, वार्ताः प्रवत्तने-क० । ३. प्रवरतंयेत्‌--ख०, ग० । 
बाह्यल्च--क० । ५. देशात्त्‌--ग० । 

. समुपपादयेत्‌, खमुपलच्येत्‌-- क० । 

, भयन्ते वुधैः, तेऽध्यन्तरस्थिताः--क० । ८. जेयार्च - कं० । 

, दश्च॑नस्पद--क०; दशनेच्छुः सन्‌--ख० । 

१०. मुखः सो वे--क०; मुखं सोऽय--ग० । 

११. पद्यमेतत्‌ ग~पुस्तके नास्ति । १२. नेपथ्यमेव च--क० । 

१३. पूर्वादिदिषु विज्ञेयं प्रयोगे नाव्यसंश्रये--क० । १४. योगेषु--क ० । 
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जिस ओर भाण्ड-वाद्य तथा नेपथ्य-द्रारोंका मह रहे उसे नाटक 
अदु्च॑न के नियमानुसार पूर्वदिशा समन्न जाए ॥ ? ॥ 


रंगमंच पर प्रवेद्-निगगम-विधान-- 


निष्करामेद्यंश्च तस्माद्वे स तेनैव तथा वजेत्‌ । 
यतस्तस्य कृतं तेन पुरुषेण निवेशनम्‌ ॥ १२ ॥ 
जो व्यक्ति जिस स्थान से ८ जिप्त भवन आदिसे) निष्क्रमण करेया 
जो अपना कायं पूर्णं कर चुक्रा हो-तो वह पूर्ववत्‌ उसी मागसे चा 
जाए जिप्का प्रवेश के स्मय उसने आनं मं उपयोग किया था ॥ ४२॥ 
निष्कान्तोऽर्थवदराच्चापि पविरोर्यदि तद्गरहम्‌ । 
यतः प्राप्तः स॒ पुरुषस्तेन मागेण निष्क्रमेत्‌ ।॥ १३ ॥ 
किसी का्यवद्च बाहर निकल जाने पर यदि वही पात्र पुनः वर्ह ( चह 
यास्थानपर) अवेतो उक्ीमार्गया द्वार से प्रवेश्य करे जिप्तसे वह 
निकलकर ( बाहर ) गया था | 
अथंवार्थवशाश्चापि तेनैव सह गच्छति । 
तथैवं प्रविशेदरेहमेकाकी सदहितोऽपि वा ॥ १४॥ 
तयोश्चापि पविशातोः कक्चामन्यां विनिर्दिशेत्‌ । 
परिक्रमण रङ्गस्य त्वन्या कश्या विधीयते ।॥ १५॥ 
या किसी का्यंवश्च ८ जिते कहा हो ) यदि वहू उसी पात्र के साथ गृह 
(आदि) में ( पुनः ) प्रवद्य करे तो उत पात्रके साथया अकेटे-जेसामी 
आवश्यक हयो- बह उसी तरह भवेय करे । इस प्रकार दोनों पात्रों के प्रवेश्य 
के समय अन्य कक्षया की सूचना दी जाए | रंगम॑च पर एक या अनेक बार 
(जैसा भी मावश्यकतानुत्तार हो ) परिक्रमा करने ते दूसरीकक्षया सूचित हो 
जाती हे ॥ 2४-१५ ॥ 


१. निष्करामेच्चापि यस्तत्र नरः कार्येण केनचित्‌ । स निष्क्रमेत्तु तेनैव कृतं येन 


निवेश्नम्‌-ख०, ग< । २. यतस्तस्य कृते--क ० । 
३. वशाद्वापि- क । ४. न विशेद्यदि-क० । 
५, प्राप्तः सः पुरुषो येन ख तेनेव पथा व्रजेत्‌-क० । 
६. यदप्यथंवशाच्चैव-क०) ७. तेनैव प्रविशचदरेह--क० । 


<. तयोऽचैव--क० । ९. काष्ठामन्यां--ख०, ग० । 
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सामृहिक-प्रवेरा मेँ पात्रों के वग तथा स्थान-नियम-- 
समैश्च खदहितो गच्छेन्नीचेश्च एरिबोरितः। 
अथ प्रेषणिकश्चापि निर्दश्या ह्यग्रतो गतौ ॥ १६ ॥ 


च = = द ऋक += 


यदि समान स्थित्तिके पात्र होतो वे साथ-साथ जोर अधम पत्रंसे 
यक्त होने पर उनसे धिरे हए चछठे । इनसे भतिहारी का ( साग्रूहिक खूप मं 
चप पात्र की प्रवेश दश्चा मे) अगे-आगे चना बतटाया जाए ॥ ?§ ॥ 
दूर, मध्यम ओर संनिङ्ृषट भूमि कौ सूचना- 
सेव भूमिस्तु बहुभिर्विङृ् स्यात्‌ परिकरमेः। 
मध्या वा सन्निकृष्टा वा तेषामेवं विकस्पयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
नाख मंच की यही भूमि यदि पात्र अधिक च्टे तो दूर प्रदे्यको 
तथा कम चलने पर मध्यम व्यवधान वाटे या समीपतर प्रदेश को प्रद्ित 
करती है" ॥ 2७ ॥ 
दिग्य पानो की प्रकट तथा प्रच्छ दन्ना मेँ यति- 


नगरे बा वने वापि पेते सागरेऽपि वा। 

दिष्यानां गमनं कार्ये वपं द्वीपेऽपि वा पुनः॥ १८ ॥ 

आकाशेन विमानेन माययाप्यथवा पुनः । 

विविधाभिः क्रियाभिवा नाना्थाभिः प्रयोगतः ॥ १२ ॥। 

नारके चछन्नवेषाणां दिव्यानां भूमिसञ्चरः 

मायुषैः कारणादेषां यंदा भवति दशेनम्‌ ॥ २० ॥ 

कथावस्तु की विभित्र अपेक्षाजं के अनु्तार दिव्य पात्रोँंका नगर 

वन, पर्वत, सागर, वर्षं ८ मारतवषं आदि) तथा द्वीप जादि (समी) 
प्रेयो मे आकाञ्च, वायुयान ( विमान ) यामायाकेद्राशधया करि दूसरे 
अन्य प्रकार से पवना (या जाना ) बतलाया जाए । परन्तु ङ्स दिव्य 
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१. खमीपया दुर प्रदेश से यात्रा करने का प्रसंग उत्तररामचरित के 
द्वितीयांक मे देखा जा सकता है । 


॥ ^ 


१. परि वाहिततः--ख०; ग० । २. प्रक्षणिकारचापि--ख०; ग०। 
३. विज्ञेया-ख०; ग०। ४. विकल्पनात्‌--क० । ` 

५. वर्षदीपेषु वा पुनः--क०; द्वीपे वर्षेषु वा पुनः-ग०। 

६. प्रयोक्तृभिः-क० । ७. यथा--ख०;ग० 
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पात्र का अपना स्वरूप ` श्रच्छनं रखने की दञ्चा मं पृथ्वी पर चटलनामभी 
बतलाया जा सक्ता है; क्योकि यद्यं वे मनुष्य स्वरूप धारण करने के 
कारण ही दिखाई देते हं ॥ ?८-२० ॥ 
[ भारंतेष्वथ हैमे वा हरिवषं इलाचुते । 
रम्ये किम्पुरुषे वापि कुरुषूत्तरकेषु वा | 
दिध्यानां छन्दगमनं सवेवषंषु कीतितम्‌ । 
भारते मादुषाणान्तु गमनं संविधीयते ॥ २९ ॥ 
दिव्य ८ तथा दिव्यादिव्य ) पात्र जम्बूद्रीप आदि समी वषो या 
भारतवर्ष, हिमाचल, हरिव, इलावतं खण्ड, किम्पुरुष ( किच्र-देश्च ) 
प्रदेश, उत्तर कुरु आदि प्रदेधो मे ] अपने इच्छानुसार जाआ सकते हे 
परन्तु मानव (पात्र) केवल मारतवषं में ही भ्रूमने वाटे रखना 
चाहिए ॥ २९ ॥ 
दूर दे की यात्रा मे प्रस्थान-- 
विटं यस्तु गच्छेद्धि देशं कायेवशान्नरः। 
अङ्कच्छेदे तमन्यस्मिननिरदिंरोदधि प्रवेशके ॥ २२ ॥ 
यदि किसी पात्रविशेष का कायवश्र दूरदेय मं प्रस्थान बतलाया 
जाए तो अजक की वहीं माप्निकरते हए दूसरे अंक के ( प्रारंम मे ) प्रवेक 
के द्वारा बहली बात प्रदर्चित की जाए । 
एक अंक में म्पा ८ किये जाने वाले ) कायो का समय निर्दारण-- 
अहनः प्रमाणं गत्वा तु कायेलाभं विनिदिंशेत्‌ । 
तथालाभे त॒ कार्येऽस्या . अङ्कच्छेदो विधीयते ॥ २२ ॥ 
यदि किसी कायं मे ८ एक दिन की ) घटना च रही हो तो उसकी 
दूरी को श्दर्भित करना चाहिए परन्तु उत्त काय से ( किती ) फल के पूण 
न होने की दशा मेँ अंक समाप्त कर देना चाहिए ॥ २ ॥ | 


भि त ण ॥ + ५“ १ 


१. अयं इलोकः कादि पुस्तके प्रक्षिप्तः। २. वर्षेष्वेतेषु कारयेत्‌-ग० 
३. एते पड्चरछोकाः अत्र वतंन्ते परम्‌; एषान्चं संवादिन्यः कारिका 
दरारूपकाध्याये (ना० शा० अ २० ) अभिनवगुप्तेन व्याख्याताः न चात्र । 
सम्पा० । गच्छेद्यदि विकृष्स्तु देशकाल्वलान्नरः--क० । क 
४. अङ्कच्छेदेन चान्यस्मिन्‌--क ० घ ०; अ द्ुच्छेदं न चान्यस्मिन्‌--ग० । 
। ५. : निदि्ञेत्‌ श्रविशेरके-स० । :९ 
६. अङ्प्रमाणं~-क०; अध्वभश्रमाणं--ग०, घ ७. कायस्य--ग० । 
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क्षणो मुहृत्तौ यामो वा दिवसो वापि नारके । 
एकाङ्क संविधातमभ्यो बीजञस्यार्थैवरालुगः ॥ २४ ॥ 
किसी नाखरचना मे रखी जाने वाली घटनाएं बीजां का अनुप्तरण 
करते हुए क्षण, महतं, याम तथा दिन मे बटते हए एक अक मे रखी 
जाएं ॥ २४ ॥ 


अङ्च्छेदे तु निनवरत्तं मासं वा बषेमेव वा । 
नोर्ध्वं वर्षात्‌ प्रकत्तेव्यं कौयमङक्लमाश्चयम्‌ ॥ २५॥ 

(किसी ) जक के समाप्त होने पर बीते हृए मास्त या वषं बतलाए्‌ जा 
सकते है किन्तु ८ एक „) अक में होने वाहे कायं एक वषं से अधिक के नहीं 
होने चाहिए ॥ २५॥ 

पचन्तु भारते वचं कक्ष्याः कार्याः प्रयोगतः । 
माषाणां गंति््यषा दिव्यानान्तु निबोधत ॥ २६ ॥ 

हसी प्रकार रंगमंच पर कक्ष्या का बिभाय प्रयो के अनुप्तार, मनुष्य 
पात्रों की पुव के अनुसार भारतवषं मेँ ही प्रदत्चित करना चाहिये। 
मँ अब देव तथा गन्धव पारो के चलने तथा स्थित होने का वर्णन करता 
ह । ८ जिसे आप समन्ले ) ॥ २ ॥ 


हिमवत्पृष्ठंखंस्थे तु केलासे पवेतोत्तं मे । 
यक्चाश्च गुह्यकाश्चेव धनदायुचराश्च ये ॥ २७ ॥ 
रक्षोभूतं पिशाचाश्च सवे हैमवताः स्मरताः । 
देमक्टे च गन्धर्वा विज्ञेयाः साप्सरोगणाः ॥ २८ ॥ 
सर्वे नागाश्च निषधे शोषंबौसुकितक्षकाः । 
महामेरौ * जयलिशज्ज्ञेया देवगणं` बुधैः ॥ २९ ॥ 


१. मध्याह्वा दिवसोऽपि वा--क०। २. अङ्कऽङ्कु--क०। 
३. त्वथंबीजवशानुगः--क ० । 
४. अङ्कच्छेद पुनवृत्तं--क ०; ग० । ५. वर्षात्तु-ग० । 
६. कायं माससमाश्रयम्‌-ग० । ७. प्रयोक्तृभिऽ--क० । 
८. गतिर्या तु-क०, घ० गतौ येषां-ग० । ९. पृष्ठपाश्वे तु--क० । 
१०. परवंतोत्तरे--क० । ११ रक्षःपिशाचभूताऽ्च-ग० । 
१२. विज्ञेयाप्यरसां गणाः-क० । १३ शेषप्रभृतयः स्मृताः--क० ॥ 
१४. तथा मेरौ-क०) १५. देवगणास्तथा-घ० । 
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नीले त॒ वैडयंमये सिद्धा ब्रह्मषेयस्तथा । 

देस्यानां दानवानाञ्च ्वेतपरवंत उच्यते ॥ ३० ॥ 

पितरश्चापि विञेया; शङ्गवन्तं समाधिता: । 

इत्येते पर्व॑तश्रे्ठा" दिष्यवासा भवन्ति हि ॥ ३१ ॥ 

तेषां कश्ष्याविभागश्च जम्बुद्धीपे भवेदयम्‌ । 

जो यज्ञ, गुह्यक, कुवेर के सेवक, राक्षस, भूत तथा पिञ्चाच जैसे पात्र 
ह वे हिमालय या कैलास पर्वत प्र नित्ास रहने के क्रारण-समी हैमवतः 
कहलाते है । (अतएव हिमालय पर्वत पर इनक्रा निवात, गति आदि 
दित किया जाए )। गन्धर्वं तथा अप्सरा हैमङ्ूट पर्वत पर रहती ह । 
शेष, वाुकी तथा तक्ष आदि समी नाग का निषधः मं निवास रहता 
है । तैतीस ८ करोड़ ) देवताओं क्रा समूह घुमेरु पव॑त पर तथा धिदध ओर 
बह्मपिगण वैदर्यमणिमय नीलपर्वत प्र रहते है । दैत्य ओर दानां का 
निवास वेत पर्वत प्र तथा पितरों का आवात श्र॑ग परवत पर माना जाता 
है। ये हौ वेश्ेषठ पर्वत है जिन प्र देवता तथा यक्त आदि दिव्यपार्नो 
करा आवास रहता है । अत एव ८ नाटक की कथावस्तु के ्रस॑गानुस्तार 
मच पर इनसे सम्बद्ध कथा ग्रद्चित करने की स्थिति मेँ) कृक्ष्ार्भो ज्र 
विभाय करते समय इन पर्वतो को जम्बू द्वीप मेँ मानते इए रखा 
जाए ॥ २५२४ , 
देवगण के कार्य- 

तेषां न चे्ितं कार्यं स्वैः स्चेः कर्मपराक्रमेः ।॥। ३२॥ 

परिच्छेदविरोर्षास्तु तेषां मायुषलोकवत्‌ । 

स्वे भावास्तु देवौनां कायां मानुषसंश्चयाः ॥ ३३ ॥ 

तेषं त्वनिमिषत्वं यत्तन्न कायं प्रयोक्त॒भिः। 

इद भावा रसाश्चैव टष्टथामेव प्रतिष्ठिताः ॥ ३४ ॥ 


क 0 भ भ ची कणी भे + + च ऋत के क पे भेत पी 


१. सिद्धा देवषंयस्तथा--क०; सिद्धब्रह्मषंयस्तथा - ग० । 


२. इष्यते--क ०; ग० । ३. श्युङ्कवदिरिवासिनः--क० । 

४. पवंताः श्रेष्ठाः-क० । ५. प्रकीतिताः--ग० । 

६. विभागस्तु-क० । ७. एतेषां--क०; तेषां तु -ख०; ग० । 
८. विशेषस्तु-क०; ग० । ९. दिव्यानां-गं° । 


१०. अनिमेषस्तु यस्तेषां ख न कायंः--क०; तेषामनमिषं यत्तु-ख० । 
१ ए हष्टावेव-ग० । 
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द्या हि सूचितो मावः पञ्चौदङ्गे्बिमावब्यते । 
पं कक्ष्याविभागस्तु मया प्रोक्तो द्विजोत्तमाः ॥ ३५ ॥ 

पुनश्यैव भरवक्ष्यामि धदृत्तीनान्तु लक्षणम्‌ । 
हन पात्रों के कार्यं तथा चेष्टा अपनी शक्ति तथा प्रकृति के अनुतार 
रखी जाणे शरिन्तु इनके आचार एवं स्वरूप को मनुष्णो क समान ही रखा 
जाए | दिव्य प्रो की समी चेष्टाएं ओौर समी माव सानवीय ह्यन 
चाहिए । दिव्यपाश्रों की दष्ट अनिमेष ( परल्के न मिटने वाली ) नर्हा 
रहनी चाहिए (चाहे वह इन पात्रं ॐ प्रकृति ही क्यों न ह्ये) क्योकि इत 
नायव-परदर्चन मे समी माव दशि पर आरत होते ह । तथा माव सर्वप्रथम 
दष्ट द्वारा अभिग्यक्त होकर पनः अंगाधयवों द्वारा अभिनीत किया जाता 
है। हे मुनियो, इत प्रकार मंच पर होने वाठा कक्ष्या विभाय का मेने 
निरूपण किया । अव मेँ प्रवृत्तियों का स्वरूप बतलाता द ॥ २२२५ ॥ 

्रवृत्तियां ओर उनक्री चार विधाए-- 

चतुर्विधा प्रवृत्तिश्च भोक्ता नाख्यप्रयोकवभिः। 
आवन्ती दाक्षिणात्या च पाञ्चाली चोदमागधी ॥ ३६ ॥ 
नास्व प्रयोक्ता जन की मान्यता के अनुसार प्रवृत्तियों के चार प्रकार 
























र क गरि 


१. कक्ष्या विभाग के निरूपण के उपरान्त यद्यपि धर्मी (नव्यया लोक- 
धर्मी ) का वर्णेन क्रम प्राप्त था किन्तु यत्र वार्ता प्रवर्तेत" ( ना० शा० १४।७ ) 
के अनुसार कद्चयाविभाग से जब देशभेद अभिहित किया जाता होतो इसी से 
देश के विभाग द्वारा प्रवृत्तियों का भी आक्षेपद्वास अवबोध हो जाएगा; क्योकि 
कक्ष्याविभाग के नियमानुसार जब किसी पात्र का उत्तरद्रार से प्रवेश हो 
तो निश्चित ही पसा पात्र आवन्त्य या दाक्षिणात्य होगा । अतएव रसे कार्यो 
का बिना प्रवृत्तियों के ज्ञान के सम्पादन नहीं किया जा खकता है। इसी 
उपयोगिता को ध्यान मे रखते हए भरत मनि ने कक्ष्याविभाग कै तुरन्त बाद 

सर्वप्रथम प्रवृत्तियों का ही ओौचित्य मानकर विवरण देना जारम्भ किया । 


न + [9 


न नि, कि कि चि 7 शा का) का ^ 


१. पूनरङ्े- ग०। 
२. अतः परं धर्मीलक्षणं कासुचितु मातृकासु कभ्यते तञ्च परस्तादेव वतंते 
इति नाव्रोदुङ्धितम्‌ । 


२. विज्ञेया नाव्यकोविदैः, प्रयोज्या नाव्ययोक्तृभिः- क; प्रोक्ता नाव्य 
प्रयोगतः-ग०। ४, चैव मागधी; चान्ध्रमागधीः; सोदूमागधी--क० । 
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है--८ ¢ ) आवन्ती, (२ ) दाक्षिणात्या, (र) पांचाली तथा (£) 
मागघी ॥ २६ ॥ | 

अच्राद-- प्रवृत्तिरिति कस्मात्‌ ? ङंच्यते--पृथिंव्यां नानादेश- 
वेषभौषाचारा वार्ताः व्यापयतीति पवर्चिःपरवत्तिश्च निवेदने ।;अ तराद- 
यथा परथिन्थां नादेशः सन्ति। कथमासां चतुर्विधत्वमुपपन्नं 
समानलक्षणश्वासां प्रयोगः ? उच्यते-तत्तु सत्यम्‌, आसां समान- 
लक्षणप्रयोगः, किन्तु नानादेरावेषभाषाचारो लोक इति कृत्वा 
लोकायचमतेन कृत्तिसंधितस्यं नास्यस्य मया चतुविधत्वमभिहितम्‌- 
भारती", आरभरी, सात्वती केरिकी चेति । 

वृत्तिसंधितैश्च प्रयोगैरभिदितौ' देशाः, यतः" प्रवृत्तिचतुष्टय- 
मभिनिरवत्तं प्रयोगश्चोत्पादितः' । 

( ग्य माग )- ग्रदन-इसे प्रवतत क्रयो कहा गया ? उत्तर--विश्च के 
विभिन प्रदेशों के स्थानीय वेश्च, आचार, माषा तथा कार्यं व्यवहार को 
सूचित करने के कारण ये श्रवरत्ति' कहलाती हँ । वत्ति" या शरत्तिःका 
अर्थहैश्दचित. सूचित या अवगत करवाना । इस विर्व मेँ अनेक देर 
( तथा ब्रदेश्च ) हैं । | 
१. अत्रोच्यते-क० । २. यथा पृथिव्यां--क० । 
३. भाषाचारवाताः-खः; गठ । ४. प्रवृत्तिः वृत्तिरच निवेदने--ग० । 
, निवेदनं-- कः; निवेदनैः -- खऽ । ६. बहवो देशाः--ग० । 
७. तदा कथ-कं० । ८. एवमेतत्‌--क; सत्यमेतत्‌- ग ० । 
९. खोकानुमतेऽनुवृत्तिसंश्ितस्य--खः; ग० । 
१०. भारती सात्वती केरिक्यारभटो--क० । 
११. प्रयोगोचिता--क०; प्रयोगेष्वभिरत्रा-ख ०; ग ° । 
१२. यतो वृत्ति-क०। ` १३. अभिनिवृत्तं-ख;ग० । 
१४. अस्मादनन्तरं- “ 

आ नम॑ंदाया आसिन्धोरापूर्वावतिनस्तथां । 

आपर्चिमात्‌ खमुद्राच्च तथा सौवीरराष्टरतः॥ ` 

आहिमाद्रेस्तथा देश्चां विदेशेशचान्तरेण ये । 

खात्वती कैरिकीयुक्ता तेषामावेन्तिकी स्मृता ॥ 

इत्यधिकं--कर पुस्तक्रपादटिप्पण्याम्‌ । 


+: 
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प्ररन-( पश्वी पर अनेक देश्र होने पर ) इन प्रवृत्तियों के चार मेद 
रखना कैसे उचित होगा ? जबकि इनके प्रयोग तथा लक्षण नाचग्रयोय 
मे समान परिलक्षित ह्येते यं 
उत्तर--यह ठीक है कि इनके ( कुछ ) समान लक्षण दिख।ई देते है 
परन्तु मैने मनुष्यों के देश्य, केष, भाषा तथा रूढ्टिगत व्यव्हार विभिव होने 
के कारण एवं विविध देश्ची प्रजा की रुचि के अनुसार भारती, सात्वती, 
कश्चिकी तथा आरमटी नामक चार वृत्तियों के आधार पर नाद्वप्रयोया के 
लिए इन प्रवत्तियों के भी चार प्रकार ( ही ) मान लिए हँ । क्योकि विभिन 
प्रदेश वर्ति्यो के ( प्रयोग तथा ) प्रदञ्चन से सम्बद होते हे । अतएव 
इसी आधार पर प्रवरत्तियों के भी चार मेद उपपन्न हो गए, जिनमे समस्त 
नाटव-प्रदर्चन समाहित हो सके । 
दाक्षिणात्या प्रव्रत्ति- 
तन्न दाश्चिणास्यास्तावद्रहनृत्तगीतवाद्याः केरिकीप्रायाः चतुर 
मधुरलल्िताङ्गाभिनयाश्च । तद्यथा-- 
(गच्च माग)--हनमे दक्षिण प्रदे की प्रजा अनेक रृत्त ( सृत्य ) गीत, 
वाद्य से युक्त तथा केशिशरवृत्ति सम्प ललित अंगो से भरिविध प्रद्चित 
अमिनय देखने की रचि रखती है । दाक्षिण्य प्रदेश ये है-- 
महेन्द्रो मलयः सह्यो मेकंलः कालमंजरः । 
पते संधिता देशास्ते ज्ञेया दक्षिणापथाः । ३७ ॥ 
महेन्द्र, मलय, सहय, मेश्नल तथा काल (पाल) म॑(ष॑) जर 
(कालपंजर) पर्वतो से युक्त (दक्षिण) प्रदेश्च दक्षिणापथ" कहलाता है ॥२७॥ 
कोसंलास्तोसलाश्चैव कलिङ्गा यवनाः खसाः। ` 
द्रमिडन्ध्रमहाराष्टूा वेण्णी वै वानवासंज्ञाः ।। ३८ ॥ 


















१. कालमंजर या कालपंजर वतमान कालंजरके ही नामरहै। 


१. चतुरललित--क० । २. मेखलः-क०; मेखकः- ख; ग ° । 
३ कालपन्जरः-ख०; ग०। ४. एतेषु ये धिता देशाः स ज्ञेयो दक्षिणा- 


पथः- ख ०; गऽ) 
५. कोराकास्तोशला--क० । ६. यवनौसलाः--क०; एव मोसलाः-ख० । 
७. द्रमिलाञश्च-- क ० । ८ भिज्ञा--क० । 


९. वानवासिकाः-क०; वानवाचिजाः-ख०; ग% । 


चतुदंशोऽध्यायः १८९ 


दक्षिणस्य समुद्रस्य तथा विन्ध्यस्य चान्तरे । 
ये देशास्तेषु युञ्जीत दाक्षिणात्या तु नित्यशाः ॥ ३९ ॥ 

८ तथा ) कोसल, तोल, कलिग, यवन, खस ओर द्रमिड, आन्न, 
महाराष्ट्र, वेण्णं, वानवाधिक आदि विन्ध्याचल ओर दक्षिण समुद्र के बीच 
वटि जो प्रदेश है उनमें मी दाक्षिणात्या प्रवर्ति की योजना रखी जाए 
( क्योकि ये भी उपयुक्त रुचि ही रखते है ) ॥ २८-२९॥ 

जवन्ती-ग्रव्रत्ति- 

आवन्तिका वैदिशिकाः सौराष्टा' मावास्तथा । 
सेन्धवास्त्वथ सोवीरा आनर्ताः सावुंदेयकाः' ॥ ४० ॥ 
दादारणास्बेपुराश्चेव तथा वै मातिंकावताः। 
कुवेन्त्यावन्तिकीमेते प्रचृत्ति नित्यमेव तु ॥ ४१॥ 
अवन्ती, विदिश्या, सौराष्ट्र, माठव, सिन्धु, सौवीर, आव॑देय, दाशार्ण, 
त्रिपुर तथा प्रत्तिकावत प्रदरो मे आवन्ती प्रवर्ति महण करने की रुचि 
रहती हे ॥ ४०-४९ ॥ 
सात्वतीं केशिकीञओचेव छृत्तिमेषां समाधिता; । 
भवेत्‌ ्रयोगो नान्यत्र स तु कायैः प्रयोक्तृभिः ॥ ४२॥ 
हन प्रदेशो मे सातििक्नी तथा कैथिकी वत्ति से संरिलिष्टष्टनाख्व प्रदर्न 





१. आन्ध्र ओर महाराष्ट थोडे परिवतंन से विद्यमान इसी नाम के वर्तमान 


प्रदेश ही दहै। इस विवरणमें दिये हुए भोगौलिक-अभिधान पुराणों मे भी इसी 
प्रकार उपलब्ध होते है । 

२. कृष्णा तथा पिनाकिनी नदी के तीर तथा तटवर्ती प्रदेश के निवासीगण 
का वेण्ण' नाम है। 

३. अवृंदशब्द का अथं है वतमान आबरुपवंतवाला प्रदेश । मृत्तिकावती 
प्रदेश-निवासी मातिकावत्‌ । 


0" क क क क क ---------~--- 


१. चोत्तरे-क० । 
२. संश्रितास्तेषु-ग० । ३. दाक्षिणात्यास्तु-ग० । 
४. आनतंकाः--क० । ५. सावदेशकाः-- क० । 


६. वै मानिकावताः--क०; वेवत्तिकावताः-ख०; ग० । 
७. वृत्तिमेते समाधिताः-क ° घ०; वृत्तिमेषा समाधिता-ख०, ग ० । 
८. नास्ये च-क० । 




























४९० : नाव्वशाखम्‌ 


करना चाहिए" कर्यो इह देथ कौ प्रजा पर इत रबत्ति का.नाववप्रयोग 
निर्भर करता है ॥ ४२॥ र र = ९ 
। अङ्गा वङ्गाः कलिङ्गाश्च वत्सश्चेवोदूमागघाः । 
पौण्डनेपतकाभ्चेव अन्त्भिरिबहिर्गिरः ॥ ४२ ॥ 
तथा प्लवङ्गमाः ज्ञेया मलद। मह्वतेकाः । 
ब्रह्मोत्तरपरभ्रतयो भागेवा मागेवास्तथा ॥ ७७ ॥ 
प्राग्ज्योतिषाः पुलिन्दाश्च वेदेदास्ताग्रलिं काः । 
परोच्यप्रथतयश्चैव युञ्न्तीदौदमागधीम्‌ ॥ ४५॥ 
पूर्वीय प्रदेशों मेँ (जो) अंग, वंग, कटिग, वत्स, उद्‌ ( ओद्‌ ) 
मगध, पुण्ड, नेपाल, अन्तर्गिरि, बहिगिरि, प्लवेगम, मलदा, म्व तंक, 
ब्रह्मोत्तर, भार्गव, मार्यव, प्रारञ्योतिष, पृठिन्द (न्ध), प्रिदेह तथा 
ताम्रिक ८ अदि) प्रदे रै वे ओौढमागधी प्त्रत्ति कै प्रयोग को पसन्द 
करते हँ ॥ ४२-५५ ॥ 
अन्येऽपि देशाः धाच्यां ये पुराणे सम्प्रकीर्तिताः । 
तेषु प्रयुज्यते द्येषा परवृत्तिश्चोदमागधी ॥ ७६ ॥ 
इती प्रकार पराण आदि मे जो पूर्वीय प्रदे कहे गए है उनमें मी 
हसी ओंढमागधी प्रवृत्ति का व्यव्हार होता है [ ओर इतत प्रवृत्ति मं 
भारती तथा कैचिकी वृत्ति प्रधान रहती ह । | ॥ ४5 ॥ 
पचालमध्यमा प्रव्रत्ति- 
पाञ्चालाः श्यौरसेनाश्च काश्मीरा हास्तिनापुराः । 
वाह्लीकाः *दाकलाश्चेैव मद्रकोशीनरास्तथा ॥ ४७ ॥ 


१. कग = वतंमान उड़ीसा के आसपास का प्रदेश । मलदा = वतंमान 


मालदह जिला जो बंगालमें है। मज्ञवतंक = वतंमान मज्ञभूम प्रवेश ( बंगाल 
म बाकुरा ) । भागब ओर मार्गव शब्द अस्पष्ट ओौर सम्प्रति इष नाम के कोई 


के 


प्रदेश प्राप्त नहीं होते । 
१. पौण्डा नेपालिकाड्चेव -ख०; ग० । २. बहि्दुराः-खऽ; ग०। 
३. प्छव द्गमाटिन्द्र मलदामल्वतंकाः-ल; ग० । ४. ताभ्रक्प्तक्राः-ख०; ग० । 
५. प्रांशुप्रवृत्तयः क; प्राङ्गाप्रावृत्तयः- ०) ग० । 
६. युज्यन्ति चौढमागधी--ख०; ग° । ७. प्राच्यां--ख०; ग० । 
<; त्वेषा--ख०; ग०। ९. चार्ध्रमागधी--क० । 
१०. शाल्यका--क० शाल्वका--घ० । 





चतुदंश्लोऽध्यायः (१.९.१ 


हिमवत्संधिता ये तु गंङ्गायाश्चोत्तरां दिशम्‌ । 
येः धिता वै जनपदास्तेषु पाञ्चालमध्यमां | ४८ ॥ 
पांचाल, शौरसेन, काड्मीर, हस्तिनापुर, वाल्हीक, चाकल ८ चल्यक 
या श्चाल्व ) मद्र. उञ्यीनर प्रदेश्र तथा गंगा नदी के उत्तर मेया हिमाचल 
पर स्थित प्रदेश हे, ये चरम पांचालमध्यमा व्रवत्ति को रहण करते है ॥ 


पाञ्चालमध्यमायान्तु सात्वत्यारभरी स्तं । 
प्रयोगस्त्वरपगीताथं आविद्धगतिविक्रमः ।॥ ४९ ॥ 


इस ( परचाठमध्यमा , प्रवृत्ति में सात्ती तथा आरमटी वृत्ति का 
प्राधान्य रहता हे । इसके व्यवहार मे यीत कौ न्यूनता तथा असामान्य 
गति ओर पाद॑चाटन का आधिक्य रघा जाता है ॥ ४९ ॥ 

प्रव॒त्ति ( के अवेक्षण ) मेदो करियाए- 


द्विधा क्रिया भवत्यासां रङ्पीरपरिक्रमे । 
प्रदक्षिणप्रवेा च तथा चेवाप्रदक्चिणा ॥ ५० ॥ 


र्गम॑च प्रर चलने मेँ उपयोग की जाने वाली करियाएं हन प्रवत्तिर्यो के 
दारा दो श्करारसे्रदभनित की जाती है-एक दाहिनी ओर से तथा दूरी 
बायीं ओर से मंच प्रर प्रवेद करते हए ॥ ५० ॥ 


आवन्ती दक्षिणात्या च प्रदक्षिणपरिक्रमे। 
अपखन्यप्वेशं तु पाञ्चाली चोटढमागघी ॥ ५१ ॥ 
अवन्ती तथा दाक्षिणात्या श्द्त्तिमें दाहिनी मोर से रंगमच प्र 
वेश्च कर चलना होता है तथा पंचाली भौर ओंदमायधी प्रवर्ति में यह 
वार्य जोर से रहता हे ॥ ५९ ॥ 


न [3 (< [ष 
आवन्त्या दाक्षिणात्यायां पाण्वद्वारमथोत्तरम्‌ । 
पाञ्चःस्यामोदमागध्यां योज्यं द्वारन्तु दक्षिणम्‌ ॥ ५२ ॥ 


आवन्ती तथा दाक्षिणात्या ्रघत्ति मे उत्तर दिके बाज्केद्रारसे 
तथा पंचाली ओर ओंढमागधी में दक्षिण प्रवृत्ति द्वार से प्रवे करनेक्री 
योजना करनी चाहिए ॥ ५२ ॥ _ 


+ चा, १ श 


२. ये चाध्िता--कम)। 
३. ध्रिता-क० । ४ प्रदेशास्तु-ख०; ग० । 
५. प्रदेरा च-ख०; ग०। : ` ६. योज्यं दार--ख०; ग०, घ० । 


0 का, पा 


१. तथा प्राप्य प्रदक्षिणम्‌--क० । 





१६२ नाठ्यज्ाखम्‌ 


पकीमृताः षुनश्चैताः प्रयोक्तभ्याः परयोभिः । 
पंषदं देशकालौ चाप्यथेयुक्तिमवेकष्य च ॥ ५२ । 
परन्तु किसी विशेष समा, स्थान, कर्यं तथा प्रयोजन (अथं) या 
अर्थ विशेष कौ अभिव्यक्ति को देखते हए इन नियमो को सम्मिलित 
( एकत्रित या समान ) भी कर सकते ह ॥ ५२ ॥ 
येषु देशेषु या कायौ भचृत्तिः परिकीतिंता । 
तद्धत्तिकानि रूपाणि तेषु तज्ज्ञः प्रयोजयेत्‌ ।॥ ५8 ॥ 
चतुर नाय प्रयोक्ता इन प्रवृत्तियों में से जिन दे मे जो व्यवहार 
ह्यते हये वहां नाच्च ्दर्च॑न करते समय वैस ही प्ृ्तियां बतला ॥५६॥ = 
पकीभूताः पुंनस्स्वेताः नाटकादौ भवन्ति दि । 4 
अवेक्ष्य वृत्तिवाहुस्यं तत्तत्‌ कमे समाचरेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
ये नियम ८ नारिकादि) नाख्व रचना ते सम्मिलित रूप में 
रखने पर संक्निप्त श्रिये जाएं तथा प्रवृत्तियों की अधिकता को देखते हुए 
प्रयोक्ताजन इनके आवश्यक या महत्वपुर्ण केक कायो का प्रयोगया 
र्न करे । 
सौं बाहुल्यमेकस्य रोषाणामय बुद्धिमान्‌ । 
येष(मन्यस्य बाहुस्यं प्रवृत्ति पूरयेत्तथा ॥ ५६ ॥ 
जिसमे समी का सामूहिक (सार्थ) या भिश्र रूप हो वहा क्रितीएकका 
तथा जहां वैसा न हो वहां सष का, इसी प्रकार जहां दूरे कौ अधिकता 


जदो वा चिणो श वीतम विका हो वहां ्ररत्तियो की बीच मं अधिकता ते पूति करनी चाहिए ॥ ५6 ॥ 
१. आश्य यह हे कि जिन प्रदेशो या देशों मे जिस वृत्ति का उपयोग होता 


हो या जिन वृत्तियों मे जनसमुदाय रचि लेता हो वहाँ प्रस्तुत क्रिये जाने वाले 
नाटकादि मे उसी देश के नायक, या अन्य प्रवृत्तियों को प्रधानता देते हृए्‌ नाव्य 
प्रयोग प्रस्तुत करना चाहिए । यह कायं कविगण अपनी रचना मे तथा प्रयोक्ता- 
गण्‌ अपने प्रयोग के प्रस्तुतीकरण मे बिना किसी अपवाद के अवद्य रखें । 


ह 
| 
1 कै 
॥ 
त {१ 
1 
| वि 


7 
। 
' 
ॐ 
॥ 
॥ 
4 


कः तननि ` गकि 
द 49 = 7 


- कैक = च 
0 - ~ 


7 क का क + + <^ 


१. वर्षञ्च देशं कालन्च--क०; देशं कालमवस्थाठ्च काव्ययुक्तिमवेक्षय च~ 
क०; वषड्च देशं कालौ चाप्यथंयक्तिमवेक्ष्य च -ख ० । 

२, पूर्व--क०; ख; ग० । ३. यदा त्वेताः-क० । 

+ गानकादौ-ख०; ग०। ४. कर्माचरेत्‌ सदा--लम ग° 

| | ६. पद्यमिदं ख--ुस्तके नास्ति । ७. यस्यामन्येऽस्य-क्‌० । 





चतु दशोऽध्यायः १९६. 


नास रचना के दो सामान्य प्रकार-- 
प्रयोगो द्विविधश्चेव विज्ञेयो नारंकाश्चयः। 
सुकुमारस्तथाविद्धो नास्ययुक्तिसमाश्रयः ॥ ५७ ॥ 
नाट व्यवहार ( नियम ) के अनुसार नाख्व प्रयोग दो प्रकारका 
सामान्य रूप से माना जाता हे । ये है--ुकुमार तथा आविद्ध ॥ ५७ 
आविद्ध नाटव-प्रयोग-- । 
यत्वाविद्धाङ्गहारन्त छदयमेद्याहवीत्मकम्‌ । 
मायेन्द्रजालवबहुलं पुस्तनेपथ्यसंयुंतम्‌ ॥ ५८ ॥ 
पुख्वेवंडभिथुंक्तमर्पस्त्रीकं तथैव च । 
सात्वत्यारभरीप्राय नाख्यमाविद्धमेव तत्‌ ॥ ५९ ॥ 
आविद्ध नाख्व-प्रयोग मं अंगहारां के साथ छेदन, मेदन तथा युद्का 
( युद्ध की चुनौती देने का) प्रद्न रहता है । इसमें माया तथा इन्द्रजाल 
आदि शक्तियों का उपयोग बतलाया जाता हं तथा मुल्-रचना (नेपथ्य ) 
में पटस्तर की बहुता होती है । इसमे पुरुष-पात्र अधिक तथा चरी-पात्र 
कम रखे ज।ते हँ ओर इमे सात्वती ओर आरभटी वृत्ति का ८ भधिका्च ) 


¢ 


प्रदश्न रहता हे । ५८-५९ ॥ 
डिमः समवकारश्च व्यायोगेहास्रगौ तथा । 
पतान्याविद्धसंज्ञानि विज्ञेयानि प्रयोक्तृभिः ॥ ६० ॥ 
रूपक मे डिम, समवक्ार, व्यायोग तथा इहागरय को नाख्वकु्चल 
मह्यनुभाव आविद्ध नाद्वगप्रकार मानते हं ॥ §० ॥ 
पषा प्रयोगः कर्तव्यो देवं दानवराक्चसेः। 
उद्धता ये च पुरुषाः शौ्यवीयंबलोा'न्विताः ॥ ६१ ॥ 
आविद्ध नात्य ग्रार का प्रयोग देव, दानव, राक्षस तथा शौर्य, 
वीयं एवं च्यक्ति सम्पन्न उद्धत प्रकृति के पुरुषों के द्राया भिया जाना 
चाहिए ॥ 5 ॥ 
१. नाटकाश्रितः--क० । २. तत्राविद्धा--सत्वाविद्धाङ्ख-क० 


३. हवात्मकः - कं ० । ४. बहुलो-क० । ५. संयुतः--क० + 
६. प्रयोगः पुरुष्रायस्तथाल्पस्त्रीक एव च-- क॒० । 

७. भटीयुक्तो ज्ञेय आ विद्धसंक्षितः -- क ० । 

८. आविद्धसंज्ञा विज्ञमाः प्रयोगस्य वशानुगाः--क० । 

९. एष--ग० । १०. देत्य-खः; ग० । ११. उदताश्चैव-क० !: 
२. समन्विताः-क० । 

१३ नाः शा०द्विः 


१ 
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सुकुमार नाव्व-प्रयोय-- 
नारक्षं सप्रकरणं भाणो वीथ्यङ्क पव च । 
मांषेष्वाभितानि 
खक्रुमारप्रयोगाणि | तु ॥ ६२॥ 


नाटक, प्रकरण, वीथी तथा अंक को सुकुमार नाठ्व प्रयोग माना जाता 
है तथा इसका अभिनय केवल मनुष्यो के द्वारा रिया जाता ह ॥ 5२ ॥ 


अथ बाह्यप्रयोगे त॒ प्रेक्षागरहविवजिते। 
विदिक््वपि भवेद्धज कद्‌ चिद्धत्तंराज्ञया ॥ ६३ ॥ 
यदि कोई नायव्व-प्रदर्धन युली जगह पर भिया जाए जहां स्थायी ` 
्रक्षागृह नहोततो सामी की भल्नासे उत व्कषागह का किती विदिशा 
( ईसान्य आदि कोणो ) की ओर मी मुंह रखा जा सक्ता हे ॥ $ ॥ 


क 


पृष्ठे छृत्वौ कुतपं नाख्यं युङ्क्ते यतो सुखं भरतः । 
सा पूवां मन्तव्या प्रयोगे-काल्ेन नाख्यज्ञेः ।। ६७ ॥ 

अभिनेता वारो की भोर पीठ रखते हए कमी अभिनय नहीं करता 
है अतएव वाद्याभिमृख स्थित नटके मृवकीश्रोरही पृषे दिशा मान ली 
जाए ॥ ६४ ॥ 
दवाराणि षट्चैव भवन्ति चात्र रङ्गस्य दिग्भाण्डविनिश्चितानि । 
नाख्यप्रयोगेन खलं प्रवेरो प्राच्यां प्रतीच्याश्च दिरि धवेशः ॥६५॥ 
विधानमुत्करम्य यथात्र रङ्गे विना धरमाणाद्विदिशः भ्रयोगे। 
द्वारन्त्‌ यस्मात्स॒दङ्गमाण्डं प्राचीं दिशं तां मनसारध्यंवस्येत्‌ ।६६॥ 
वयोऽनुरूपः परथमं तु वेषो वेषाचुरूपश्च गतिप्रच।रः। 
गतिभ्रचाराल॒गतञ्च पाठ्यं पाव्याजुरूपोऽभिनयञ्च कायः ॥६७॥ 

रक्षा के दिन्चा तथा उनके भार्यो के व्रिभागानुसतार कः द्वार बतलाये 
गये है परन्तु नास शरदर्शन के समय पूत्रो का प्रवेश केवल परव या पश्चिम 
द्वरसेही होना चाहिये । बिना विधान के ( कदाचित्‌ स्वामी आदि के 


का ५ ब्र्र ~ ब 
४ " 3 पि भ = 5०5 
1 | [ये [2 = ॐ 


ह नून अ~ 


। 1 आदेश्च से ) इययान्यं आदि विदिक्‌ की ओरी रक्तमञ्चकाद्वार रखा जा 
\ १. बीथ्यद्धुनादिके-खः; ग०। २. योञ्यान्येतानि मानुषैः--क० । 

^ । ३. भवेद्रङ्गः--ख०; गृ) ४ कृत्वास्य-ख<; गर९ । 

|} ५. प्रयोगकाले तु-ख०; ग०। ६. चास्य--ख; ग° । 

१ | ७. कृतः कथस्चिद्विदिशः प्रयोगः--क०; लीना प्रमाणाद्विदिशः-- खर; ग० । 
| क, ८. मनसा व्यवस्येत-क०। ९. प्रथमस्तु-ल०; ग०। 
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सकता है । वैसे ह्ली प्रदक्गं आदि वाधा का जिधर प्रु रखा जाये उत्त द्वार 
को मी पूवं द्वार स्वीकार करना चाहिये । नाय प्रदररीन मँ वय के अनुरूप 
८ स्वाभाविकता उत्प करने के लिए) वेश्च, वेष कै अनुरूप गति आदि 
क्रियां, गति प्रचार के अनुकूल संवाद ( पाठ्य ) तथा तंबाद के अनुकृ ही 
अभिनय का संयोजन रहना चाहिये ॥ 5५-5७ ॥ 
लोक तथा नाव्व-धर्मा-- 
घर्मं यौ द्विविधा प्रोक्ता मया पूवं द्विजोत्तमाः । 
लोकिकी नाख्यधर्मौ च तयोवेक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ ६८ ॥ 
मेने पहिले ८ उद्दे्कथन के अव्र पर ) जो ठो तथा नास्व-धर्मी 
बतलये थे, अब उनका लक्षण बतलाता द्रं ॥ 5८ ॥ 
लोकधर्मी- । 
स्वभावभावोपंगतं चुद्धन्त्वविरूतं तथा । 
लोकघातक्रियोपेतमङ्गलीलाविवनितम्‌ ॥ ६९ ॥ 
स्वभावाभिनंयोपेतं नानाद्लीपुरुषाश्चयम्‌ । 
यदीदृशं भवेन्नास्वं लोकधर्मी तु सास्घरता॥ 3० ॥। 


यदि कोई रूपक लोक स्वमाव के अनुसार भाव श्रद्चित करने बाला 
सादगी तथा बिना बाहरी दिखाव्ट बाला हो, ( अव्क्ितं ) जो अपनी 
८ कथा वस्तु मे ) सामान्य प्रजाजन के आचार तथा क्रियाएं प्रद्चित 
करने वाला तथा आंगिक ्रदर्घन जो- टीला तथा वत॑ना दिके 
अभिनय- से रहित सादे एवं सहज मावप्रद्चन करता हये, जिसमं विमित्र 
पुरुष तथा घ्री प्रात्र ह्लं तो उसे (लोकधर्मो" नास्वे प्रकार समश्नना 
चाहिये ॥ 5९-५० ॥ 
नास्यधर्मा-- 
अतिवाक्यक्रियोपेतमतिसत्वाति-भावंकम्‌ । 
लोलाङ्गहाराभिनयं ना्ख्यलतक्षणलस्चितम्‌ ॥ ७१ ॥ 


१. तु-क° । २. स्वभावकमपिगतं-क० । 

३. शुद्धञ्च विकृतञ्च यत्‌--क० । ४. नानाभावरसान्वितम्‌ -क० । 
५. भिनयस्थानम्‌--क० । 

६. अतिप्तत्वक्रियोपेतम्‌, गीतवाद्यक्रियोपेतम्‌--क० । 

७. भाविकम्‌ --क०; भाषितम्‌-ख०; ¶१०। 

८. नास्यतालल्यान्वितम्‌-- क ० । 
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स्वरलङ्कारसंयुक्तमस्वस्थपुरूषाश्रयम्‌ । 
यदीदं भवेन्नाख्यं नाख्यधमीं तु सा स्म्रता ॥ ७२॥ 
यदि किसी रूपक मे वाक्यावली, करिया, प्राणी -व्गं ८ पुरुष या दिव्य 

जातिके परत्र) तथा माव असामान्य ह्यं, जित्तमें लीला ( मनोहर 
चेष्टाओं ) से युक्त अङ्गहारों तथा लक्षण समयन सत्यका प्रदर्नल्ये, स्वर 
तथा अलङ्कारो की (काव्यरचना तथा सगीत मे) चुन्यवस्थित योजना ह), 
जिसमे ( भूमिका धारण करने वाटे ) अदिव्य पुरषो के भाव तथा चरित्र 
कुश्चलतापूग्के वहन किये जां तो उसे नाखधरममीं प्रकार जानिये ॥५४-७२॥ 


लोके यदभियोज्यश्च पदमच्नोपयुज्यते । 
मूतिमत्साभिभाषञ्च नास्यघर्मौ तु सा स्मृता ॥ ७३ ॥ 

जिसमं लोक प्रतिद्ध वस्तु का मूतल्प मे केषी ह्ली कु्चटता से संवाद 
सहित प्रयोग किया जाये तो उसे भी नास्वधर्माः जानो ॥ ५२ ॥ 

आसन्नोक्तञ यद्धाक्य न श्ण्वन्ति परस्परम्‌ । 
अनुक्तं यते यच्च नाख्यधर्मी तुं सा स्मृता ॥ ७४ ॥ 

( श्रद्यन के समय) जरह समीपतर वचनमी न घुने जाट्‌ जर 
अनुक्त वचन का भी सुनते हूए प्रत्युत्तर दिया जाता हो उसे भी नाख्वधरमः 
समन्नो ॥ ५४ ॥ 

दोलयानविमानानि चमवर्मायुधध्वज्ञाः । 
मृतिमन्तः प्रयुज्यन्ते नाख्यघमीं तु सा स्मृता ॥ ७५ ॥ 

जिसमे पवत, वाहन, विमान तथा ढाल, कवच, जघ्न तथा ध्वज आदि 
का मृतंरूप मे प्रयोग किया गया हो तो उसे मी नाख्वधर्मीः जानो । ५५॥ 


यँ एकां भूमिकां कत्वा कुर्वीति कान्तरेऽपराम्‌ । 
कौरारयादेक कत्वाद्वा नाख्यघर्मौति सा स्ता ॥ ७६ ॥ 


~ -- 


१. अभिनवगुप्ताचायं ने बतलाया है कि इसका उदाहरण है-माया -- पुष्पक 
नामक नाटक मे ब्रह्मशाप का मूतंरूपमे रङ्क पर प्रवेश । 


१. सर्वालङ्धु]र--क० । २. नाव्यस्थ--क ०; मस्वभू-ख० ग । 
३. लोकप्रसिद्धद्रव्यन्तु यदा नास्ये प्रयुज्यते-क०; ख० । 

४. वुत्तिमत्‌ साभिभाषन्च- ख०; गम । ५. साभिलाषन्च--क० । 
६. कृतं हि तत्‌--क ० । ७. पद्यद्रथं ख~-ग पृस्तकयोर्नास्ति । 

८. पुनरन्यां प्रयोजयेत्‌-- क ० । ९. कोर दिककृत्यत्वात्‌- क ० । 
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जिसमे अभिनेता एक भूमिका का निर्वाह कर चुकने प्र पुनः दूतरी 
भूमिक्ना धारण कर ठे तथा अपनी कुश्चलता से दोनों भूमिकाओं का एक 
तमान सफलतापूर्वक निर्वाह करे तो उसे मी नाव्वधर्मीः जानो ॥ ५6 ॥ 


याऽगम्या प्रमदा भूत्वा गम्या भूमिषु युज्यते । 
गम्या भूमिष्वगम्या वा नाख्यधर्मी तु सा स्स्ृता ॥ ७७ ॥ 
जो छली अभिनेत्री पहिले अगम्य न्ग (पएूञ्यया वद्धा) की भूमिका 
धारण करने के उपरान्त गम्या द्वी (नायिकाया प्रयती) की मुमिक्रा धारण 
करे यागम्यास्खी की मूमिक्नाके साथ अगम्या घ्ली की भूमिका मी धारण 
करे तो यह (केवल नाय प्रयोजन या कायं चलाने के कारण ) नाच्वधर्मी 
कहृलाता हे ॥ ५७ ॥ 


ललितेर॑ङ्गविन्यासेस्तथे सश्च ्पदक्रमेः । 
चत्यते गम्यते चौपि नाख्यधर्मी तु लता स्मृता ॥ ७८॥ 

( किसी नाटक मे पात्रं क्री) गति ललित अक्तो की हलचल के साथ 
पैरों की डग भरते हूए प्रद्चित करी जाने पर सामान्य गति होने परमी 
(सुन्दरता के करण) त्रत्य की गति के समान अपतामान्य लगे तो उसे भी 
'नादवधर्मा समन्चना चाहिये ॥ ७८ ॥ 

योऽयं" स्वभावो लोकस्य सुखदुःखक्रियात्मकः। 
सोऽङ्गाभिनयसंयुक्तो नाख्यधरमी प्रकीर्तितः ॥ ७९॥ 
जब प्रतिदिन होने वाटे स्वाभाविक सुख दुर्खो की क्रियाओं का 
( अभिनेताओं के द्वारा ) अक्घादि अभिनयो से युक्त हबह प्रदश्चन क्रिया 
जाता ह्ये तो उसे भी नास्वधर्मीः समन्नना चाहिये ॥ ५९ ॥ 
यश्चेतिद्वौ सवेदार्थो ब्रह्मणा समुदाहृतः । 
दिरव्यमानुषरत्यंं नास्यधर्मी तु सः स्मरतः ॥ 
, योज्यते-- क ० । 
- यश्चा ङ्गहारविन्यासे - -क° । 
चव-क५^ । 
, यस्च स्वभावो--क० । 
. तुसा स्मृता--क० । 
. यत्‌ सेतिहास--क० । 
, कान्यसम्मतः, कान्यधममंतः-क० । 
. देव-- क ० । ९. रत्यर्थो-क० । 


9 @ & +< = ~ ~ ~< 
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( प्रक्षिप्त ब्रह्मा के द्वारा अमिहित इतिहास तथा वेदके अ्थोँक्रा 
निदचक जो नाय्ववेद्‌ निमित किया गया है | जो देवता भौर मनुर््यो का 
मनोरज्ञक उपस्करण है उस नाव्वान्न को मी 'नासवधर्माः समन्नना 


चाहिये | ) 
यश्च कक्ष्याविभागोऽयं नानाविधिसंमाश्चितः। 


रङ्कपीटगतः प्रोक्तो नास्यधर्मी तु सखः स्रतः॥ ८० ॥ 
अभी जो रक्गमश्च तथा उसकी कक्ष्याओं का विधिवत्‌ विभाग बतलाया 
गया बह मी “नास्वधर्मीः प्रकार का उदाहरण सम्चिये ॥ ८० ॥ 
नाख्यधर्मीप्रच्त्तं हि सद्‌ा नाख्यं प्रयोजयेत्‌ । 
न ह्यङ्गाभिनयात्‌ किञ्चिहते रागः प्रवतेते । ८१ ॥ 
॥ > नि ऋ क ¢ 
सद्‌ा "नाव्वधर्मीः के द्वारा सम्प्र होने वाले नाच्च प्रयोग" का प्रद्यन 
करना चाहिए । क्योकि आंगिक अभिनय के प्रदर्धन से हीन नास्-्रयोग 
दृेकोँ को प्रसचे नहीं कर सकता ॥ ८? ॥ 
€ 9 = € ॐ 
सर्वस्य सहजो भावः स्वो ह्यभिनयोऽथेतः । 
ह ति 
अङ्गालङ्!रचेष्ा तु नास्यघमीं भ्रकोतिता ॥ ८२ ॥ 


मनुष्यो मे तिद्यमान समी सहज माव जब आगिक अभिनय, अलङ्कार 
तथा चेष्टां के साथ आवश्यकतानुसार ( अर्थतः ) प्रदरित किये जाते 
है तो वे समी अन्ततोगतवा नाखवध्मीं ही कहठाते ह ॥ ८२ ॥ 
पं कक्ष्याविभौगस्तु घंमी युक्तय पव च । 
विज्ञेयौ नाड्यतच्वज्ञेः प्रयो्कब्याश्च तत्वतः ॥ ८३ ॥ 
( मैने ) इस प्रकार कक्ष्या मिमाय, धर्मा तथा प्रवृत्तियों के विषय मं 
जो बतलाया उसे नाख-प्रयोक्ता ठीक से समने भौर फिर उसे प्रयत्न- 
पूर्वक ( यथातश्य ,) प्रद्चित करे ॥ <? ॥ 


+ क 


, देशसमाश्रयः--क ० । 

, किल्चिद्धिना नास्यं--क० । 

, -थंजः--क० । 

, धर्मीति संज्िता--क० । 

, विभागास्तु-ग० । 

, धर्मी-युक्तस्तथेव च-क; धमंयुक्ताः प्रकीतित.--ग ° । 
, विज्ञेयो--क० । 

, प्रयोक्तव्यरच- कं ० । 
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उक्तो मयेदहाभिनयो यथावच्छौखाछृतो यस्तु कृतोऽङ्गहारः । 
पुनश्च वाकषयाभिनयं यथावद्‌ वक्ष्ये स्वरब्यञ्जनवणेयुक्तम्‌ । ८७ ॥ 


इति भारतीये नाख्यशास्तरे कक्ष्या-प्रवत्ति-धर्मी-व्यञ्जको 
नाम चतदेरोऽध्यायः ॥ 


लन ` 


हस प्रकार मैने श्चाखा तथा अङ्ग से निमित होनेवाठे अभिनयका 
विधिवत्‌ वर्णन किया । ( अर्थात्‌ समग्र आंगिकामिनय बतलाया / अब ने 
स्वर तथा व्यंजन से निर्मित वाक्याभिनय ( वाचिक्राभिनय ) को ( अगले 
मध्याय मं ) बतला रहा ह ॥ ८४ ॥ 
मरत मनि प्रणीत नाव्व्ास्र का कक्ष्या-प्वत्ति धर्मी आदि का 
निरूपक चतुदश अध्याय, समाप्त 


----अ <= 


१. भावः कृतो यश्च कृताङ्खहारः-ख०; कृता ज्गहारैः--ग ० । 

२. वक्ष्यामि वाक्याभिनयं स्वशक्त्या भूयः स्व रन्यल्जन--क०। 

६. नाव्यधर्मीप्रवृत्तिग्यज्जनो नाम--क०; करयुक्तिधर्मीव्यिज्जको नाम त्रयो- 
दशोऽध्यायः--ख °, प्रवृत्तिधरमंन्यन्जकरो नाम-ग०। 
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न्राह्नि च, 


१ 


¢ शिर 


पश्चद रोऽध्यायः 


( वाविकाभमिनयादभ्याय ) 
यो वागभिनयः पूर्वै मया प्रोक्तो द्विजोत्तमाः। 
लक्षणन्तस्य वक्ष्यामि स्वरव्यजञ्जनसम्भवम्‌ ॥ १॥ 

हे मुनिजन, अभिनयो के निरूपण के प्रसङ्ग म जो पहिटे मैने वाचिक 
अभिनय बतलाया भा अव उत्का (अवतर प्राप्त होने के कारण ) स्वर 
एवं व्यज्जन के द्वारा निर्मित होने वाला ठक्षण बततलाता हैँ ॥ 8 ॥ 

नाख ( रचना ,) मे संवादं का महत्- 

वाचि यज्ञस्तु फतेव्यो नाख्यस्येषौ तचः स्मता । 
अङ्गनेपथ्यसत्वानि वाकयौर्थं व्यञ्जयन्ति हि ॥ २॥ 

( कवि के द्वारा कन्यादि निर्माण तथा अभिनेताके द्वार प्रयोग के 
अवतर पर „ चन्द पर ि्येष उद्योग (प्रयत्न) रहना चाहिये, क्योकि यहनी 
सारे नाखग्रद्न का कटेवर है । क्योकि जङ्ग, नेपथ्य-रचना तथा सता- 
भिनय वाक्य के (ब्द के) अथो की ८ ह्ली ) अभिव्यक्ति करते है ८ आश्चय 
यह कि वाचिक अभिनय कं ये तमी सहायक ८ मात्र ) है । यदि वाचिक 
अभिनय शिथिल हो तो अन्य अभिनयाँ से प्रयोग तुरुचिपुर्णं नहीं बन 
सकता , ॥ २ ॥ 


~ -~- ~~ ता 


१. चार प्रकार के अभिनय काना० शा० अध्याय ६।२३ पर उल्ल किया 
जा चुकारै। 

२. यह नियम अभिनेतओं ओौर नेव्यरचनाकार पर समानरूप से लागू 
है । अभिनवगप्तपादाचायं का मतहैकिनट के द्वारा अभिनय की ओर लेलक 
के द्वारा निर्माण की दशा मेँ शब्दों की रचना पर ध्यान देना चाहिये । ( अभि० 
भा० प २२० ) 


आङ्किक अभिनय के पडचात्‌ वाचिकं अभिनय का स्वरूप निहपण क्रम प्राप्त 
है; यह नाव्य का अनुप्राणकं तत्व है तथा विषय के उत्तमता से प्रस्तुत करने मं 
अतिशय महत्वशाली भी है इसीलिए वाचिक अभिनय का लक्षण बतलाने के 
करम को चलाने के कारण इसकी पूवं अध्याय से संगति भी स्थापित होती है। 


भे न भ = =+ न ~ ~= 


१. प्रोक्तो मयापूर्व-- क ० २. यन्नो विधातव्यः-क० 
३. नास्यस्येयं -- क ० । ४. तत्वानि-क०। ५. वागथं-क०। 


~ 





पञ्चदशोऽध्यायः २०१ 


च 
वा्रयोनीह शाख्ाणि वाङनिष्ठानि तथेव च । 
१ ॥५ 
तस्माद्वाचः परं नास्ति वाग्धिं स्वस्य कोरणम्‌ ॥ ३॥ 


त जगत मेँ सभी नचा तथा वाडमय शब्दात्मक ह तथा शब्दनिष्ठ 
( शब्दाश्रित ) मी । इसलिए वाणी से परे कुछ भी नरह है ओर सभी का 
( भावों वस्तुओं आदि का ) कारण श्रब्द ही होता है ॥ २॥ 
वाचिकाभिनय व्रिमाग- 


नौमाख्यातनिपातोपसर्गतद्धितसमा सनिवेत्येः । 
सन्धिविभक्तिंनियुक्तो विज्ञेयो वाचिकभिनयः ॥ ४॥। 
यह वाचिकाभिनय नाम (सन्ना), आख्यात (क्रिया), निपातः 
उपतर्म, तद्धित, समास, सन्धि तथा विभक्ति (के ज्ञान „) से सम्बद्ध 
द्योता है ॥ ४ ॥ 
पालके (दो) मेद- 
द्विविधं हि स्म्रतं पार्यं संस्कृतं धार्त तथां । 
तंयो्विभागं वक्ष्यामि यथावदनुपृ्वेराः ॥ ५।। 
( नाटक में स्थित ) पाठ्य दो प्रकार का हे-संसछत-पाठ्य तथा प्राकृत 
पाठ्य | अब मँ करमश्चः उनक्ता विमागपूवंक स्वरूप बतलाता द ॥ ५॥ 


१. शब्द सभी का कारण होता है यह विचार भतहरि हारा भी निरूपित 
क्रिया गया है । तुलना कीजिये - वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड की निम्न कारिकाओोंसे- 
शाब्दस्य परिणामोऽयमित्याम्नायविदो विदुः । 
छन्दोभ्य एव प्रथममेतद्विरवं व्यवतत ॥ ( ब्र° का० १२१) 
न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानु गमाहते । 


अनुविद्धमिव ज्ञानं सवं शब्देन भासते ॥ ( ब्र° का० १२४) 
सा सवं-विद्या-शिल्पानां कलानन्चोपबन्धनी । 


तद्रशादभिनिष्पत्तौ सर्वं ॒वस्तु विभाव्यते ( ब्र०° का० १२६) 
१. वाङ्मयानि तु-क०। २. वाभ्भि--क०। 

न टि न = £ 
३. नामाख्यातनिषातेशुषसगं समासतदधितेयुक्तः- ख ०; ग० । 
४. विभक्तिषु युक्तौ - ख०; ग० । 


५. वाचिकोऽभिनयः--क ० । अत्र व्या ख्यातृपाठस्त्वेवम्‌- 
आगमनामाख्यातोपसगंतद्धितनिपातसन्धियुतः । 


सवचन वि भक्त्युपग्रहुनिवेर्व्यो वाचिकाभिनयः ॥ 
६९ यथा-क०। ७. अङ्गानि वक्ष्याम्यनयोः-क० । 
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पाञ्च के विभिक्र आधार-- 
उयञ्जनानि स्वरोशचेव सम्धयोऽथ विभक्तयः । 
नामाख्यतोपसगांश्च निपातास्तद्धितास्तथा ।। ६ ॥ 
पतेरंङ्गेः समासैश्च नानाधातुखंमाश्चयम्‌ ' 
विज्ञेयं संस्कतं प!ट्यं प्रंयोगञ्च निबोधत ॥ ७ ॥ 
पंस्कृत-पाञ्च व्यज्जन, स्वर, सन्धि, विभक्ति, नाम (संज्ञा ज) आख्यात 
( क्रिया ) उपसर्ग, निपात, तद्धित समास तथा नाम धातु के द्वारा निमित 


` (याञओश्रयसे युक्त) होता है । अवमे इनका सलक्षण प्रयोग बततलाता 


हं || 5-७ ॥ 
पाठ्यवण-निरूपण-- 
अकारोदय। : स्वरा ज्ञेया ओकारान्ताश्चतुदंरा । 
हर्कौरान्तानि कादीनि व्यञ्जनानि विदुबुधाः ॥ ८ ॥ 


"अः कार से प्रारम्म हयेकर "ओं कार तक पणं हो जाने वाहे चौदह 
स्व॑ः तथा करः से प्रारम्म ह्यो$र शः पर समाप्त ह्यो जाने वाले वणं व्यज्जन 
कहलाते हं ॥ ८ ॥ 

अञ्च स्वराश्च तुरददा कादीनि व्यञ्जनानि यथा-अ आ इड ऊ 
ऋच्डलद्छषपरेभओओंस्वरा ज्ञेयाः। व्यञ्जनानि यथा-कखग 
घङ्‌,चछजद्यञज, टटडढण,तथद्‌ घन, पफबभमःय 


रलव, दाष स हाः इति व्यञ्जनवर्गाः । 


१. दिक्षा तथा प्रातिशाख्य ग्रन्थों मे वर्णों (स्वरो) को विभिन्न संस्थां 
बतलाई गई है जिनमे पाणनि-रिक्षा में इनकी संख्या २२ है। अन्य प्रातिल्ाख्यों 
जोर ऋकतन्तरव्याकरण मे इनकी संख्या क्रमशः १३, १६ तथा २३ प्राप्त होती 
है। पाणिनिदिक्षा म अनुस्वार, विसगं जिह्वामूलीय ओर उपध्मानीय को भी 


व्यं जनान्तमंत माना गया है। 


१. स्वरख्चैव क ० । २ तथा समासा इत्येवं; एतै रङ्गविधानेश्च--क ० । 
३. गवेक्षितम्‌--क० । ४. तद्वक्ष्यामि समासतः--ख०; ग । 


५. अकारादि-क०। ६. ककारादीनि हान्तानि-क० । 
७. अस्मादनन्तरं क ° पुस्तके तु-- 

अषौ स्थानानि वर्णानामुरः कण्ठः शिरस्तथा । 

जिह्वामूलम्च दन्तादच नासिकोष्ठो च तादु च ॥ 


अकुहविसजंनीयाः कण्ठघाः, इचुयरास्तालब्याः, ऋषटरा मूर्धन्याः, लृतुलसा 
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( गद्यमाय ) ( "अः से प्रारम्भ ह्यन वाठे ) स्वर चौदह ह-अ, आ 
ह, ई, उ, ऊ,ऋ, ट, एरे भो ओँ तथा क से प्रारम्म होने वाला 
व्यजन समूह ह-क,ख, ग, ध,ङ,च,छ,नःप,फ,ब, भ, म+य,र्‌ 
ल, व, ज्ञ, ष, स, ह। 
व्यज्ञन--तथा उनके उचारण स्थान- 
वर्य वर्म समाख्यातौ द्वौ वर्णौ प्रागवस्थितौ। 
अघोषा इति ये त्वन्ये सघोष: परिकीतिताः ॥ ९॥ 
प्रत्येक वर्ग के प्रारम्भ के दो ( व्यज्जन ) वणं ( जैसे-क, ख तथा ञ्च, 
ष, स ) अघोष तथा हेष समी वर्णं सघोष ( घोष ) कहलाते है ॥ ९॥ 


पते घोषाघोषाः कण्टंयोष्ठश्चा दन्त्यजिहनासिक्षयाः । 
ऊष्माणस्ताच्व्यौ विसजेनीयाश्च बोद्धब्याः॥ १०॥ 
ये घोष तथा अघोष वर्णं कण्ड्य, ओष्ठ्य, दन्त्य, जिहधं, नासिक्य, 
ऊष्माण, ताटन्य तथा वि्तज॑नीय मेद से आठ स्थानों से उच्चारित 


होते हें । 


गधघङ्जज्ञञजडढडणदधनवबममयंरलवा मता घोषाः 
कखचछटटठतथपफदश्ाषसा इति वर्गेष्वघोषाः स्युः ११॥ 


ञ्स व्यज्जन समृूहमगषड,जन्नज, इड दण, द षन,+व भम 


१. जिह्वच वर्णो का क्रिस व्याकरण मे विवरण नहीं मिलता, सम्भवतः 
यह मूर्धन्य के स्थानका निर्देश करताहै क्योकि मूर्धन्य वर्णो की ध्वनिमें 
जिह्वा का महत्वपूरण योगदान रहता है । 


वा व क क क 7, 


दन्त्या; उपुव्धटानीया गोष्ठ्या; इत्युपध्मानीयः, इति जिह्वामूलीयः, ए ए कण्ठ- 
तालव्यौ, ओ ओ कृण्डोष्ठ्यौ, वकारो दन्तोष्ठ्यः, इ-ज-ण न-मा अनुनासिकाः, 
विसजंनीयस्यौरस्य इत्येके सवंमूखस्थानम वणं मित्यपरे । 

टौ दौ वर्णौ तु वर्गाद्यौ शषसाऽच त्रथोऽपरे । 

अघोषा घोषवन्तङ्च ततोऽन्ये परिकीतिताः ॥ इति-क ° पुस्तकेऽधिकम्‌ । 
. कण्ठयोष्ठ(ढच)दन्त (न्त्य)जिह्ानुनासिक्यः-- ख०; ग° । 

` स्ताक्व्यविसजेनीयाइच--ख०; ग० 
तथेव यरल्वहा घोषाः--खऽ; ग° । 
. पफ इति वर्गेष्वघोषाः स्युः--ख० ग०। 


11. ९ 
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तथायरलव घोषः तथाकख,चछ,टठ,त थ, ओर प एफ अघोषः 
वणं कहलाते है ॥ # ॥ । 
कखगघडङः कण्टस्थास्तालुस्थानस्तुचछज श्च जाः। 
ख्ठडढणामूषद्धेन्याःत थद्‌ घ नाश्चेव दन्तस्थाः॥ १२॥ 
क,ख, य, ष, ङ को कण्ठय, च, छ, ज, च्ल को तान्य, ट, ठ, ड, ठ 
णकोमू्धन्यतथात,थ,द्‌, ध. नक्तो दन्त्य ज्यज्ञन समञ्नना चाहिये । 
अर्थात्‌ हना उच्चारण स्थान यही है ॥ 8२ ॥ 


परब भमास्त्वोष्ठ्याः स्युरदन्त्या लृलता अंहौ च कण्ठस्थौ । 
तालब्या इचुर्यराः स्युः ऋट्रषा मूर्ध्निं स्थिता ज्ञेयाः| १३॥ 
ल्ट्घ्डन्त्यो ओशैकण्ठोष्ठ्यो पए पेकारौ च कण्डताल्यौ । 
प,फ़,व,भ, मकरो ओष्ठ्य, ट, ठ तथा सकोदन्त्य, अ, ह को 
कण्ठय, ह, चु ( चवगं ,) तथाय, त्को ताठ््यतथाक्र, र ओर षको 
मूषन्य,्द्टरको दन्त्य, ओ, ओं को कण्ठयोष्ठय तथाषए, ठे को तान्य 
जानो ॥ ¢२-४४ ॥ 
कण्ठ्यो वित्तजेनीयो जिह्यामूलोद्धवो क ख योः॥ १४॥ 
पफयोरोष्ठस्थोनो भवेदुकारस्तथा स्वरो विचरतः 
स्प्र्ठाः काद्या मान्ताः शष स हकारास्तथा विन्रुताः।। १५॥ 
अन्तःस्था संबतंजाङ्ञअण नमा नासिकोद्धवा ज्ञेयाः। 
ऊष्पाणश्चश्ाषसदहयायवर ल वर्णास्तथैव चान्तस्थाः ॥ १६॥ 
जिह्यामूलीयः कः प उपध्मानीयसंज्ञया ज्ञेयंः'। 
कचरतपाः स्वरिता: स्युः लछट्रथफाः स्युस्तथा कण्डश्ाः ।॥ १७॥ 
कण्ठोरं स्यान्‌ विद्याद्‌ गजंडदवान्‌ पाठय क्म्ध्रयोगे तु । 
वेद्यो बिल्जेनीयो जिहास्थानंस्थितो वणेः।॥ १८ ॥ 


१. तादुध्थाना मतास्तु--ख०; ग० । २. गहौ -क० 
३. इयशाः-ख०; ग० । ४. ऋ र षा--ख०। 
५. मूरध॑स्थिताः--खऽ; ग । ६. ओ ओ कण्ठोष्ठस्थानो-ख०; ग ० । 
७. कण्ठ्यो विसजनीयौ जिह्वामूल्यो द्वौ कखयोः--क ० । 
८. जिह्व मूलो द्धवः कपयोः--ख०; ग° । 
९. स्थानं भवेद्रकारः स्वराविद्धः--क०; ग०। 
१०. संवृताः-ख०; ग५ । ११. जेयो--क० । 
१२. तथाक्रम्याः-क० । १३. कण्ठोरस्थाच्‌--क० । 
१४. घक्षटधमान्‌--क ० । १५. जिह्वामूलस्थितो--क ० । 
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विस्षगाकाक्ण्ठतथाक, ख का जिहमृलटटीय, प, फ तथा उका षठ 
तथा स्वरों कां परिव्रत उचारणस्थौनहै। कसे मतक स्पष्ट तथाञ्च.षु, 
ह विघ्रत कहलाते है । अन्तस्थ कासवतड, ज, ण, न, मकरा नातिका 
उचारण स्थानहै। श्,ष, त्र, ह उष्मा, य, र, ठ, व अन्तस्थ, क 
जिहामूटीय तथा प उपध्मानीय होता है | 

क, च, ट, त, पस्वरित, ख, छ,ठ, थ, फ कण्ठय, (क्रम्य 2)ग, 
ज, ड, द्‌, व (षध,न्न, ठ, ध, भ) कण्ठ तथा उरस्थल से उच्चारित श्रिये 
जाते हें | 

विस्जंनीय जिह्वाके म्ल भाग से उच्चरित होने वाला समन्नना 
चाहिये ॥ ०४-८ ॥ 

एने व्यञ्जनवगो; समासतः संज्ञया कथिताः । 
राब्दप्रयोगविषये स्वरांस्तु भूयः भरवक्ष्यामिं ॥। १९॥ 

दस प्रकार संक्षेप से व्यज्ञनवगा का मेने वणन क्रिया| अव मैं च्रब्द्‌ 
प्रयोग के विषयमे (की दशा में) स्वरों का कायं बतलातः है ॥ ०९॥ 

स्वरः तथा उनका परिमाण-- 

य इमे स्वरश्चतुदेश निदिष्ठास्तच्र वे दश्च समानाः । 
पूवां हस्वस्तेषां परश्च दीघो विधातव्यः॥ २०॥ 

मैने पहिटे जो चौदह स्वर बताये उनमें ¢ से ९० तक के ८ स्वर ) 
समान कहलाते हें | इन समान स्रं मेँ क्रमशः पहिला हृस्व भौर द्रा 
दीघ ह्योताहे ॥ २० ॥ 

शब्दां के विभेद- 

पमिव्यंञ्जनवरगौरनामाख्यातो पकल्तर्मविनिपतैः 
तद्धितसन्धिविभक्तिभिरधिष्ठितः शब्द्‌ इत्युक्तः ।। २१ ॥ 


१. व्यंजनों के उच्चारण स्थान तथा उनकी परम्परा भादि विशेष 
विवरण पाणिनि-शिक्षा तथा पातंजल-महाभाष्य आदि में भी देखे जा सकते हैं । 
१. शब्द विषय प्रयोगे--क ० । 
२. अस्मात्पर- यस्मिन्‌ स्थानेषु समो विज्ञेयो यः सवणंसंज्ञोऽसौ । 

इति क ० पूस्तकेऽधिकम्‌ । 
३. परस्तु दीर्घो विनिर्हश्यः-- क ०; परदच दीर्घोऽवगन्तभ्य;--क० । 
४. इत्थं व्यञ्जनयोगैः परेश्च साख्या तनामपद विहितैः । 

काग्यनिबन्धाइच स्युर्धातुनिपातोपसरनँस्तु ।--क ० । 
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इस प्रकार इन स्वर तथा व्यञ्जनं के योग से तथा आख्यात ( क्रिया, 
धातु ) नाभ ( संज्ञा ), उपस, निपात, तद्धित, सन्धि तथा निभक्ति से 
अधिष्ठित श्नब्द होता है ॥ २४ ॥ 
पूरवो चार्यैरुकतं शब्दानां लक्षणन्तु विस्तरतः । 
पुनरेव संहतार्थं लक्षणतः सम्प्रवक्ष्यामि ॥ २२॥ 
प्राचीन आचाय ने चव्य का विस्तारपूवक लक्षण ( निर्हि ) करिया 
ह | मै उनका संक्षेप मे ( सरार भूत ) लक्षण प्रतवदय बतलाऊंया ॥ २२ ॥ 
नाम ( तला ,-- 
स्दःयार्यधिकारगुणेर्थविशेषेविभूषितन्योखम्‌ । 
प्रातिपदिका्थलिंगेयंक्तं पञ्चविधमिदं केयम्‌ ॥ २३ ॥ 
तंज्ञा ( नाम )--अपने सु" भादि बिभक्ति ब्रत्ययों तथा उनके द्वारा 
प्रकट होने वाछे विशेष अथोँ से युक्त होती है । इसके पौव प्रकार होते है 
तथा यह प्रातिपदिकं तथा लिग से युक्त होती है ॥ २२॥ 


=-= ~ 


१. नाभया संज्ञा के पाँच प्रकार संक्षिप्तसार के अनुसार इस प्रकारै 
( १) उणाद्यन्त, ( २) कृदन्त, (३) तद्धितान्त, ( ४ ) समासान्त तथा ( * ) 
दाब्दानुकरण । क 
उणादयन्तं कृदन्तन्च तद्धितान्तं तथव च । 
शब्दानुकरणं चैव नाम पञ्चविधं स्मृतम्‌ ॥ (संक्षिप्त स।र-विवरणे-- गो पीचन्दरः ) 
२. प्रादिपदिकार्थं के विषय में विविध मत है--पाणिनि ने भ्रातिपदकया 


१, विस्तरतो लक्षणन्तु शब्दानाम्‌ । सङ्क्ेपादहमेषां लक्षणमरथंञ्च 
वक्ष्यामि--क० । 
२. अस्मादनन्तरम्‌-- 
अथंप्रधानं नाम स्यादाद्यातन्तु क्रियाक्रतमर । 
द्योतयन्त्युषसर्गास्तु विशेषं भावसंश्रयम्‌ ॥ २२ ॥ 
नामाख्याताथंविषयं विशेषं द्योतयन्ति ते । 
पृथक्‌ तत्रोषसर्गेभ्यो निपाता नियमे च्युते ॥ ९४ ॥ इति क ० पुस्तक 
टिप्पण्या म'चकं पद्यदरयमुपकलभ्यते । 
३. एतस्य स्थने च-- 
उदिष्टं शब्दानां लक्षणमेतत्‌ सम।सयोगेन । 
प्रकरणवशाद्धि तदहं विस्तरतः सम्प्रवक्ष्यामि ॥ इति क ° पूरस्तङ ऊभ्यते । 


४. स्वाद्यत्यधिकार-ख०, ग । ५. विभूषितन्यासा-ख०; ग । 
६. लिङ्खयुक्तम्‌-ख०, ग ० । 
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तत्प्राहुः सक्तचिध षट्कारकसंयुतं प्रथितसाध्यम्‌ । 
निर्देश सम्पदानोपादानप्रभ्रतिसंज्ञाभिः ॥ २४ ॥ 
यह नाम सातं श्रेणियो से तथा छः कारको से यक्त होता है। कभी 
कभी यह स्तिद्ध वाच्याथ ( प्रथित) तथा कमी-कमी साध्यभूृत वाच्यार्थ 
(साध्य) बाला होता हे । (भौर जब यह (भिभिन्र) प्रत्ययो से युक्त होता है 
तो ,) निदेश, सम्प्रदान, अपादान प्रृतितत्॑ना को सूचित करता हे ॥ 
सभ्प्रस्यतीतकालक्रियादिसयोजितं धथितसाध्यम्‌ । 
वचन नागतयुक्त सुसद्रासयोजनविभक्तम्‌ ॥ २५ ॥ 
जो क्रियाए्‌ वतमान तथा भृतक्राल एष सके समान समय यें हने 
वाछे काय को वतलाने वाले जथं से सम्बद्ध सब्द बनाती है । बह श्रथितः 


तथा जो कभी-कभी च्यवस्थित रत मे निमित विभेद सम्प्र च्चब्द बनाती 
ह्यं ताध्य कह्लाती हे । 
आख्यात--( क्रिया ) 
पञओ्रतधातुयुक्त पञ्चगुणं पञ्चविधमिदं वापि। 
अ।ख्यातं पठयंकृतं ज्ञेयं नानोर्थाश्चयविरोषम्‌ ॥ २६ ॥ 


नामके दो प्रकार (जाति तथा द्र्य ) मानेदहै, कात्यायन के मत में एक प्रकार 
ओर जोडा गया जिसे 'लिग' कहते है । व्याघ्रपाद आचायंके मतसे संख्या 
तथा भाष्यकार पतंजलि के मतसे कारक के संयुक्त करने पर नामके ये र्पाच 
प्रकारहो जाते हे । यथा--जाति, द्रव्य, लिङ्ध, संख्या तथा कारकं । 

१. सात श्रेणी का अर्थं सात विभक्तियांषह। प्रथित तथा साध्य शाब्दोंका 
आश्रय यह मी रहै कि सिद्धवाच्याथं वाका शब्द जिसका प्रकृति, प्रत्यय आद से 
विमाग करते हुए निवंचन न किया जा सके श्रथित" कहुलाता ह ( अर्थात्‌ 
रूढ शब्द ) तथा साध्य का आश्लयहै क्रि प्रकृति प्रत्यय मादिसे जिस श॒ब्दका 


निवंचन किया जाए तथा बन्तनिहित अथं की अभिव्यक्ति हो सके इसे हम 
दूसरे शब्दों मे यौगिक" शब्द कहु सकते है । र 

"निदेश" का सम्बन्ध कारक" से ( प्रतीत होता) है। जेसा कि विवरण 
है ओर विभक्त्यन्त प्रत्यय से इसकी पृष्ट भी होती है । 


(0 म 


. निदं शसम्प्रदानोपादान--क° । 

. सम्प्रत्यतीतकालप्रयोजितः क्रियादिसंयोगः प्रथितः-ख०; ग> । 

. वचनानागत-- क °; साध्ये वचनानां यतियुक्त-ख०; ग० । 

. सहशसंयोजन--ख०; ग ० । ४. प्यारधंमेतत्‌ ख ° ग० पुस्तकयोर्ना स्ति । 
. पाल्यमिदं--क० । ६. नामाश्रय--कण; नामार्थसंश्चरय विशेषम्‌--ख० । 
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पचि सौः धातुओं का पीस वगो मे विभक्त होने बालो क्रिया का 
समूह "आख्यातः कहलाता है । ये पाठ्य या संवादो मे सं्नाओं के आश्रित 
अथोँ से संयुक्त की जाती हँ ॥ २६ ॥ 

उपत्तगं-- 

प्रातिपदिकार्थयुं्तान धात्व्थौनुपंखजन्ति ये स्वरथ । 
उपखगौ द्यदि्टास्तस्मात्‌ संस्कारतस्तंस्मिन्‌ ।॥ २७ ॥ 
जो अपने अथो के द्वारा प्रातिपादिक अर्थं सम्बन्न धातुके मूठ अर्थक. 
विष्टर सम्प्र बना देते हँ उन्हे संस्कार साच्च मं ( व्याकरण ल्म) 
( हसी कारण ) पतंग" कहते हे ॥ २७ ॥ 4 
निपात- 
प्रातिपदिकार्थयोगाद्धातुच्छन्दोनिरुक्तयु क्त्या च । 
यस्मान्निपतम्ति पदे तस्मात्‌ प्रोक्ता निपातास्तु ॥ २८ ॥ 

व्योति प्रादिपदिकार्थ के साथ, धातु, छन्द, निक्चन तथा युक्ति द्वारा 
उनके मार्थं को फटाने के लिए संयुक्त होकर आति है। (अतएव पद्‌ के 
तमाप आने के कारण ) इन्हे निपातं कहते है ॥ २८ ॥ 

१. धातुओं की निश्चित संख्या नहीं बतलाई जा सकती क्योकि विभिन्न ` 
व्याकरण प्रन्थों मे इनकी अलग-अलग संख्या बतलाई गई है) पाणिनि ने अपनी 
धातुओं को दस गणो मे विभेक्त क्रिया दै! परन्तु धातुओं का पच्चीस भागोंमें 
विभाग किसी भी व्याकरण ग्रन्य मे प्राप्त नहीं होता । 

२. उपगं का भरत प्रोक्त स्वरूप निरुक्त ( १।१-३-४ ) मे उद्धृत 
शाकटायन कै व्रिवरण से मिलता है । ( तुलना कीजिए सम्बद्ध दोनो अंशो की।) 

उपसर्ग का ल्विध अथंद्योतन निम्न इछोक से स्पष्ट है 


कचिद्‌ भिनत्ति धात्वर्थ कृचित्तमनुवतंते । 
विशिनष्टि तमेवाथंमुपसगंगतिखिधा ॥ 


३. पाणिनि के अनुसार अव्यय जो च" आदि वगंमे पठित है "निपात 
कहलाते है । पतंजलि के मतम विभक्ति तथा स्वरों क¦ समानता रखने 
वाले अव्यय कारक के कायं की पूति भी कर देते है । दष्ट पात° महा ° ३।४।२ 
( विभक्तिस्व रप्रतिरूपकाङ्च भवन्तीति निपातसंज्ञा: ) 


ति का कि ~~~ 
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१. युक्तं--क० । २. नुत्सृजन्ति-ख०; ग ० । 
३. स्वाैः--खम०। ४. संस्कारशास्त्रेस्मिन्‌-ख०; ग० । 
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प्रत्यय-- 
परत्ययविभागज्निताः प्रकर्षसंयोगसरत्ववचनेश्च । 
यस्मात्‌ पूरयतेऽर्थान्‌ भ्रत्यय उक्तस्ततस्तस्मात्‌ ।। २९ ॥ 
जो प्रकषं, संयोग तथा भाव ( सत्व ) के द्वारा श्रब्दो के आंशिक अथो 
की पूति करते हँ उन्हे हन विचारो (विसो -्त्यय) को विकित करने के 
कारण श्रत्यय" कहा जाता है ॥ २६ ॥ 
+  तदधित-- 


-लोप-पकति-परत्यय-विभागसंयोग सत्व वचनेषु । 
तौँस्तान्‌ पू येन्तेऽर्थौ स्तेषु यतस्तद्धितस्तस्मात्‌ । ३०॥ 
क्योकि यह शब्द के अर्थों को-ठोप, अकति तथा प्रत्यय ऊ विभाय या 
संयोग द्वारा विकसित या पूर्णं करता है तथा उनके अन्तःस्थित (विचारया) 
भावाभिप्राय को वताता है अतएव तद्धितं, कहलाता है ॥ २० ॥ 
तिमक्ति- 
पकस्य बहूनां वा धातोलिङ्गस्यं वा पदानां वा। 
यस्मादिभजन्त्यर्थान्‌ विभक्तयः कीतिं तास्तस्मात्‌ ॥ ३१ ॥ 
एक या अनेक शरदो के अ्थोँका उनकी ग्रूलधातु या छिन्न के 
जनुलार विभाग या विमेद करने के कारण वविर्मक्तिः कहलाती है ॥ २४ ॥ 


१. प्रत्यय को भरत ने व्यापक परिभाषा कीदहै। अभिनवगुप्त ने इस लक्षण 
को नदरव्याकरण्‌ के अनुसार तथा वहं से लिया हज निरूपित किया है । धातु में 
अवस्थित अ्थंके बोध मे जो सहायक हो उसे सामान्यतः श्रत्यय' कहा जाता 
है । ( येनाथः प्रतीयते स प्रत्ययः ) । 

. भरतोक्तं तद्धित का स्वरूप अन्य व्याकरण ग्रंथों से मेल नहीं खाता । 
- विभक्ति शब्द का निवंचन या व्युत्पत्ति लभ्य अर्थं लेकर यहा भरत ने 
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१. तत्व--क०। २. तांस्तान्‌ पूरयते-क०! ३. लोक-ख०; ग० । 

४. तत्व व चनेैस्तु--क० । 

४. ते ते पुयंन्तेऽर्था;--क ०; तस्मात्‌ प्रयतेऽर्थान्‌--ख०; ग० । 

६. अर्थान्‌ हि तो यतः--क०; ततो यतः-खे०; ग०। 

७. लि ङ्गस्यापदानां वा--ख०; गर । 

८. विभजन्त्यथं यस्मिन्‌--क०, विभजन्तयर्थं यस्मात्‌ विभक्तयस्तेन ताः 
परोक्ताः-ख०; ग० , | | २ 


{४ ना? शा०द्वि° 
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सन्धि- 4 
वर्ण॑पदक्रमलिद्धः पदेकयोगाच्च व्णेयोगाच्च । 
` सखंन्धोयते त॒ यस्मान्तस्मादु पदिश्यते सन्धिः ॥ ३२ ॥। 
जव पथक्कभूत पद, वर्णं या स्वर व्यज्जन पर ररब्द या शब्दों के 
समीप आकर मिल जते हां तो इस सन्धान या जोड कै हो जाने को 
(तन्धि' कहते ह ॥ २२॥ 
दिद्िशस्त॒ स्वरा यत्र व्यञ्खनं वापि योगतः । 
सन्धीयते पदे यस्मात्तस्मात्‌ सन्धिः प्रकीर्तितः ।॥ ३३ ॥ 


अथवा दो विशिष्ट स्वरोंया पदो का क्रम (यदि ) परस्पर मिट जाता 
ह्यो तो उसे भी (सन्धिः जानो ॥ २२ ॥ 


ॐ 











राक कक के 


णः 


उसके लक्षण को बतलाया गया है। इसी प्रकार का आशय कलापव्याकरण में 
दुगं सिह ने भी भ्यक्त किया है) यथाः--'अर्थ॑स्य विभजनाद्विभक्तिः' 


१. स्वर या व्यंजनों का केवल संयोग या सम्मिश्रण मात्र नतो सन्धि है 
न ही यह उसका प्रयोजन है किन्तु ध्वनिगतप्रभाव तवा सम्भाषणगत 
आवश्यकता के कारण भी सन्धियां होती ईै। इन सन्धियो का पाच प्रकारो में 
विभाजन है ओर इसी कारण इनको संज्ञा मी पाच है--पथा-(.१) स्वर, 
(२) व्यंजन, (३ ) प्रकृतिभाव, ( ४ ) अनुस्वार तथा (५) विखंसन्धि ) 

समीप आकर (समय के लाधवा्थं ) मिलने का कायं- जो करि पृथक्‌ दो 
ध्वनियो के अलग उच्चारण करने पर व्यथं हौ अधिक समय ले केता ह--यदि 
किया गया हो तो सन्धि कहलाता दे । यहं पराचीन वैयाकरणो की अर्धमात्रा 
लाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणाः उक्ति के साथ ही सन्धि के उस नियम को 
म- जिखके अनुसार अधंमात्रा का उच्चार नं व्यवधान होने से उसके पृथक्‌ 
उच्चारण के बजाय सम्मिलित उच्चारण ही "सन्धि" करते हुए किया जाए- इस 
प्रकार के सिद्धान्त तथा उनकी स्वाभाविक वृत्ति तथा योजना को समथित करता 
३ । यह खन्धि इसीलिए भीकीजाती दहै कि दो जिससे इलोका्थं एकत्र न हो । 


-* क, क क का वा 


१. व्णंकरमसंषिद्धः--क०; वणंक्रमसम्बदः-- ख °; ग० । 
२. पदैकथोगोऽन्यवणं योगाच्च --ख०; ग° । 

३. सन्धीयते च यस्मात्तस्मात्‌ सन्धिः समृदिष्ट-ख°; ग° । 
४. पद्यमेतत्‌ ख ० ग° पुस्तकयो्नास्ति । 
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समास- 
लु्तविभक्ति्नान्नामेकार्थं संहरत्समासोऽपि । 
तत्पुरषादिस्तज्जञेनिदिष्टः षडविधो विधाः ॥ ३४ ॥ 
नार्मो की विमक्ति्यो का लोप करते हुए णकार्थेक पद्‌ को जो संक्षेप 
करते ह९ प्रस्तुत करता हयो वह त्पुरष आदि छः प्रकर्यो से युक्त (समासः 
(कहलाता हे ॥ २४ ॥ 
एभिः शब्दविधानेविस्तारब्यञ्जनौथंसं युक्तेः । 
पद्बन्धाः कतेन्या निरवंद्धबन्धास्तु चूर्णां वा ॥ ३५॥ 
हस प्रकार शब्दश्चाच्च के नि्र्मो को ध्यान में रखते हए श्चब्द रचना 
करना चाहिए जो गद्य ( चूण ) निबद्ध बन्ध या परात्मक हयो तथाजो 
शब्दों के विस्तार ओर अभिव्यक्ति से पूर्णं या युक्त हो ॥ २५ ॥ 
ब्द-द्रेषिध्य-- 
विभक्त्यन्तं पदं ज्ञेयं निवंदधं चूर्णमेव च । 
तत्र चूणेपदस्येह सन्नि बोधत लक्षणम्‌ ॥ ३६ ॥ 
विभक्ति जित चन्द्‌ के अन्त में संयुक्ते की जाये उसे "दः जानो । यह्‌ 
दो ्रकार होता है-- निबद्ध तथा चृ्णपद । अब मँ चर्णपदकरा लक्षण 
बतलाता ह जिसक्रा गद्य लेखन मेँ उपयोग किया जाता है ॥ २§ ॥ 
चूणंपद-- 
अनिर्बद्ध पदं छन्दस्तथौ चानियताक्षरम्‌ । 
अर्थापक्ष्यक्षरस्यूतं ज्ञेयं चूणंपद्‌ बुधे; \ ३७ ॥ 
टुप्तवि भक्तिनम्ना एकार्थान्‌ संहरन्ति सङक्षेपात्‌-ख०; ग० । 
तत्पुरषादिकसंञेनि दिष्टः षडविधः सोऽपि-ख०; ग० । 
न्यज्जनात्व-ख ०; ग । 
वृत्तनिबन्धास्तु-ख०; ग० । 
चतुविधं पदं तच्च--क०; विभज्येकं पदं जञेयं--ख०; ग० । 
निबन्धं--ख०; ग० । 
बहिर्बोघत-ख०; ग०। 
अनिबद्धं पदवृन्दं--ख^; ग०। 
छन्दो यथेष्गुखुलाघवम्‌--क ० । 
. अथपिक्षाक्षरपदं--क०; अथपिक्षाक्षय्युतं--ख०; ग ° । 
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जिसमे किसी निश्चित प्रकार से पदों की संयोजना न हो, जिसमे 
अक्षरों की संख्या नियत न हो तथा जो अपने उदिष्ट्थं को प्रकट करने के 
लिए अनेक वर्ण या पर्दोको स्वतन्त्रतापूर्वक ( रचना मं) समाविष्ट कर 
सके, तो उसे श्वूणपद” शब्द जानो ॥ २५॥ 


निबद्धपद्‌ - 
निबद्धाक्चरसं युक्तं यतिच्छेद समन्वितम्‌ । 
निबद्धन्तु पद्‌ ज्ञेय प्रमाणनियतात्मकम्‌ ॥ ३८ ॥। 
जिसमें पदों तथा अक्षरों का निश्चित क्रम के अनुसार गठन हो, यति 
( विच्छेद ) समन्त ह्यो तथा जिसमें अक्षर संख्या करा निशित प्रमाण रहे 
उसे ¶निबद्धः ८ पद्योपयोगी ) चब्द समर्चना चाहिये ॥ २८ ॥ 


छन्द्- 
पव नाना्थसंयुक्ते प. पौदैवेणविभूषितेः। 
चतुर्भिस्तु भविधुक्तं छन्दोचुत्ताभिधानवत्‌ ।। २९ ॥ 


हस प्रकार शब्दां के गठन द्वारा जो पद्य-रचना की जाती ह उसमें 
चार्‌ पाद होते है--उसमे अनेक अर्थो का अमिन्यजजन रहता ह तथा 
वणो के गुरु तथा लशु स्वरूपं के १ दवारा चह निर्मित की जाती हे। एसी 
रचना छन्द या वत्त नाम से मभिहित की जाती है ॥ २९॥ 

छन्द ८ वृत्तो ) के विमेद-- 

 षडविदातिः स्दूरतन्येभिः पंदेश्छन्दांसि संख्यया । 
सर्म॑मर्दंसमश्चेव तथा विषममेव च ॥ ४०।४ 

१. पदच्छेद-ख०; ग० । 

२. प्रमाणनियताक्षरम्‌-क० । 

३. पदवर्णं--क०; पदेवंणं--ख०; ग° । 
, भवेत्पादे--क०; भवेद्‌ वृत्तं--ख०; ग० । 
, छन्दोवृत्यभिधान वत्‌, छन्दोवृत्तखमाश्चयम्‌-- क ° 
, स्मृतानोह--ख ०; ग° , 
, पदे-ख०; ग० । 
, खमञ्चा्धसमन्वेव--ख०; ग० । 
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छन्दो ज्ञेयं समासेन तिविधं वृत्तमिष्यते। 
छन्दं के एक से २६ संख्या तक के अक्षरो मेँ हयने वाटे पादां के कारण 
२६ मेद हे । इनके तीन श्रकरार ओर मी है-सम, अर्धसम तथा विषम 
वृत्त ॥ ४०-४४ ॥ 
नानाच्रत्तविनिष्पन्ना शब्दस्येषा तचुः स्मरता ॥ ४१९॥ 
छन्दोद्ीनो न शब्दोऽस्ति न छन्दः शब्दवजितंम्‌ । 
एवं तूभयसंयोगो नाख्यस्योद्योतकः स्सृतः ॥ ७२ ॥ 
यह छन्द-जो क्रि विभि अक्षरां द्वारा वणिक वृत्त का स्वरूप 
धारण करता है-शरब्दोका ढांचा हे। क्योकि वत्तहीन कोहं च्ब्द्‌ तथा 
रब्दहीन कोर वत्त नही ह्योता। ये दोनों परस्पर मिल कर ही नास्व- 
प्रयोग को अपने चरमोत्कषं पर पहुचाते है ॥ ४४-४२ ॥ 


छन्दा के ८ वर्ण-संस्या के अनुत्तार पाद वाटे ) विमेद- 
पकाश्चरं भवेदुक्तमत्युक्तं द्यक्षरं भवेत्‌ । 
मं ध्यं उयक्षरमित्याहुः प्रतिष्ठा चतुरक्षरा ॥ ४२ ॥ 
सुप्रतिष्ठा भवेत्‌ पञ्च षड गायनी भवेदिह । 
सप्तोक्षरा भवेदुष्णिगश्ठौ चानुष्टुविष्य^ते ॥ ४४ ॥ 
नवाक्षरा तु बृहती ¦पड्िश्चैव दशाक्चरा। 
पकदशाक्चरा शिष्टुञ्जगती द्वादशाक्षरा ॥ ४५ ॥ 


, छन्दोयुक्त--ख०; ग ० । 

. निबद्ध--ख० ग०। 

. नानावृत्तवि निष्पन्नं शब्दमूलं तु तत्स्मृतम्‌--क० । 

. न शब्दर्छन्दसा हीनो--क ० । 

, बजितः-ख० ग० । 

, तस्मात्तूभयसंयुक्ते नाध्यस्योद्योतके स्मृते-ख०; ग° । 
. मध्यमं त्रयक्षर प्रोक्त--क० । 

तथेव च--क०। 

. उष्णिक्‌ सप्ताक्षरकृता त्वष्टाजनुष्टरप्‌ प्रकोतिता--क० । 
. उच्यते-- क ० । 

. त्रिष्टुबेकादशा ज्ञेया -कृ० । 
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ज्योददातिजगती राक्र तु चतुदश । 
दृंपश्चातिशक्वया अष्टिः स्यात्‌ षोडशाक्चरा ।। ४६ ॥ 
तथी स्तदश्चात्यष्टिः धृतिर्टादशक्षरा । 
पटकोनविद्ातिधृतिः छतिर्विशातिरेव च ॥ ४५ ॥ 
प्रङतिश्चेवविद्यात्या इाविशत्याकृतिस्तथा । 
विरतिः स्यात्त्रयोवि्या चतुरविंशापिं सङ्कृतिः ॥ ४८ ॥ 
पञ्चविशत्यभिरूतिः षेंडविशात्यक्चरोच्छृतिः । 


( अक्षर गणना के अनुसार होने वाले छन्दोंके मेदांमं) एक अक्षर 
क पाद वाला वृत्त “उक्ता, दो अक्षरो बाला अत्युक्ता. तीन श्रक्षरों बाला 
"मध्या", चार अक्षरो वाला प्रतिष्ठा, पाच अक्षरों वाला धुप्रतिष्ठा, छः 
अक्षरो का शगायत्री, सात अक्षरो का "उष्णिक्‌ › माठ अक्षरों का अनुष्टुप्‌, 
नौ अक्षरो का शरहतीः, दस्त अक्षरो का “पंक्तिः, ग्यारह अक्षरों का श्रिष्टुप्‌ 
बारह अक्षरो का जगतीः, तेरह अक्षरों का अतिजगती, चादह अक्षरों 
का श्चकरीः, पन्द्रह अक्षरो का अतिरकरी" सोलह भक्षय का अष्टिः 
तत्रह अक्षरो का अत्यष्टि, अडारहं अक्षरों का श्रतिः, उकीस अक्षरो का 
'अतिध्रतिः, बस अक्षरों का ति, हकत अक्सं का श्रकृति, बाहंस 
अक्षरो का (आङ्कति?, तई अक्षरो का (विकृतिः, चौबीस अक्षरों का 
“संकृतिः, पच्चीस अक्षरों का भति ऊतिः तथा छन्बीस अक्षरो का. 
(उक्तिः ह्येता है ॥ ४२-४९ ॥ 


अतोऽधिकाक्चरं छन्दो मालावृत्तमिति स्तम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अतिशक्तरी पञ्चदश षोडशाष्टिः प्रकीतिता--क० । 
, अत्यष्ठिः स्यात्‌ सप्तदर--क° । 

, एकाधिका चातिधृतिः--क० । 

, स्त्वेकविश्चत्या-कं ° । 

, विकृतिहच त्रयो-ग ० । 

चतुधिशा च--ख०; ग० । 

षड्विश चोत्कृति्भवेत्‌-क० । 

यत्‌ स्यात्‌--क०; यत्तु-ख०; ग ० । 
तदिष्यते-ख०; ग ० । 
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छन्दसान्तु तथो दह्येते भेदाः प्रस्तारयोगतः । 
असंख्येयंप्रमाणानि चृत्तान्याहुरतो बुधाः ॥ ५० ॥ 
गायन्नीप्रभ्रतित्वेषां प्रमाणं सम्प्रवकष्यते। 
प्रयोगजानि सर्वाणि प्रायशो न भवन्ति हि ॥ ५१ ॥ 


इससे अधिक अक्षरों के पाद वाटे छन्द माठव्त्तः कहलाते है । छन्दो 
के प्रस्तार के (योग / द्वारा अनेक भेद बनते ह जिन्हे बुधजन जाने । 
परन्तु इनकी संख्या यणनासे परे है । यायत्री तथा अन्य कुछ छन्दो की 
प्रस्तारगत संख्या या प्रमाण को हौ यहां हम बतला रहे है । क्योकि छन्दो 
के ये सभी मेद उपयोग में नर्हा जते ॥ ४९-५९ ॥ 


वृत्तानि च चतुःषि गायच्यां कीतितानितु। 
दातं विशतिरष्टौ च वृत्तान्युष्णिग्‌ द्यंथोच्यते ॥ ५२ ॥ 


षटपञ्चाराच्छते दे च दृत्तानामर्प्यनुष्टभि। 
शातानि पञ्च चत्तानां बृहत्यां दादशेव त ५२॥ 


पङ्क्यां सहसरं वृत्तानां चतुविंशातिरेव तु । 
नेष्टुभे दे सदसे च चत्वारिदत्तथा्ट च ॥ ५४॥ 





१. भास्कराचायं ने लीलावती में छन्दोंके प्रस्तारजन्य भेदोको बनानेकी 
गणितप्रक्रिया बतलाईदहै । (दे० छी° व० खभ ८४) 


. भेवेदेषां भेदोऽनेकविधः पृथक्‌-ख०; ग० । 

, असंख्यपरि-ख०; ग ० । 

, सं विधीयते-ख०; ग० । 

, प्रायस्तानि--क० ;ग० । 

, वृत्तानां हि चतुष्षष्ट्गायत्री परिकोतिता--ख०; ग० । 
, स्युष्णिगथोच्यते--ख ० । 

. छरतं--ख०; ग ० । 

. प्यनुष्टुभः--ख०; ग० । 

. ब्रृहत्या-- क” । 
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१०. पङ्क्तेः--क०; ग० । 
१९१. त्रिष्टुभो हि--क० । 





३१६ - नाव्यशाखम्‌ 


 सदृखराण्यथः चत्वारि नवतिश्च षड्त्तरा। 
जगत्यां समब्णानां बृत्तानामिह सवेश: ॥ ५५ ॥ 
टातमष्ठौ सहस्राणि इश्विका नवतिः पुनः । 
ज्गस्यामतिपूर्वायां ब्त्तानां सवेरो भवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 





दातानि तीण्यशीतिश्च सदस्राण्यपि षोडश । 
चृत्तानि चेव चत्वारि शाक्त्यः परिसंख्यया ।। ५७ ॥ 


द्वान्त सदस्राणि सक्ष चैव रातानि च। 
अष्टौ षश्च छंत्तानि ह्याश्चयन्त्यतिशक्रीम्‌ ॥ ५८ ॥ 


पञ्चषष्ि सहस्राणि सदखराधेन्तु संख्यया । 
वडविदाचचेव चृत्तानि तथा्थां गदितानि तु ॥ ५९ ॥ 


पकनत्रिरात्सदस्नाणि चृत्तानाञ्च द्विलत्ततिः 
तथा ₹शतसदस्रञ्च छन्दस्यत्यष्िसंज्ञिते । ६० ॥ 


धुत्यामपि हि पिण्डेन वृत्तान्याकटिपितानि तु । 
तज्ञैः शातसदस्रे दे शतमेकं तथव च ॥ ६१ ॥ 


द्विषष्िश्च सदहखएणि चत्वारिंशच्च योगतः 
चत्वारि चैव वृत्तानि -समसंख्याश्चयाणि तु ॥ ६२ ॥ 


अतिधृत्यां सदस्नाणि चतुविातिरेव च । 
तथा श्ातसखदस्नाणि पञ्चब्रत्तरातद्धयम्‌ ॥ ६२ ॥ 


अष्टाश्चीतिश्च चत्तानि वृत्तज्ञेः कथितानि तु। 
कृतौ दातसदख्राणि दरा भक्तानि सङ्खथया ॥ ६४ ॥ 


ध ^ ^ ^ । > > १ ^ ५ [| 7 का, क + क तक शा + श ^ 5 + प 


१. समपादानां--क०; जगस्यामतिपूर्वायां--ग० । 

२. परिमाणतः-क ०; ग० । 

३. वृत्तानां संश्चयन्त्यतिशक्ररीम्‌ -क० । 

४. तथाष्ठौ--क० । | 
५. स्यादत्यष्ौ परिसंख्यया--क० । | 
६. वृत्तमाककितं मया--ख०; ग० । 

(9. तथा-ख०; ग०। 

८. दातसंख्यानि यानि तु-ख०; ग । 


॥. 
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चत्वारिशत्तथाष्टौ च सहस्राणि हतानि च। 
[प # 
पञ्चषट्स्ततिश्चैव वृत्तानां परिमाणतः ॥ ६५ ॥ 


तथा शतसहस्राणां प्रकतौ विशंतिर्भवेत्‌ । 

चे, तिश्चैव 
सघ वे गदितान्यत्र नव सङ्ख्यया ॥ ६६ ॥ 
सहस्राणि शतश्चेकं द्विपश्चाशत्तथेव च । 
वृत्तानि परिमाणेन दृत्तज्ञेः गदितानि तु ॥ ६७ ॥ 
चत्वा रिंदत्तथेकश्च सहस्राणां रातानि तु! 
तथा चेह सहस्राणि नवतिश्चतुरुत्तरा ।॥ ६८ ॥ 


शतत्रयं समाख्यातं ह्यारृत्याञ्चतुख््तरम्‌ । 
ज्ञेय रात सदखाणामशीतिसू्यधिका बुधे: ॥ ६९ ॥ 


अष्टारीतिसहस्नाणि चत्तानां षरुरातानि च। 
अष्टौ चेव तु वृत्तानि विकृतया गदितानि तु ॥ ७० ॥ 


तथो दातसदहस्राणि सक्षषष्िश्च सक्ततिः। 


सक्ष चेव सदस्नाणि षोडद्ा दे हते तथा ॥ ७१ ॥ 


कोरिश्येवेह वृत्तानि सङ्कृतौ कथितानि वे। 
तथा शतसहस्राणि पञ्चनिशचच संख्यया ।॥ ७२ ॥ 


तिस्रः कोस्य; सहस्राणि चतुष्पश्चाशदेव च । 


१. प्रविभागशः--क०। 

२. शतसहस्राणि--क ० । 

३. कलितानि तु । विशतिनंवतिरच॑व सपि चैव हि संख्यया--क० । 

४. प्रविभागेन--क० । 

५. बुधैः शतसहल्राणि चत्वारिशत्ततः परम्‌ । नवतिदवेव चत्वारि सहस्राणि 
शतत्रयम्‌ । चत्वारि चैव वृत्तानि कथितान्याङतौ बुधैः 1--क० । 

६. तथा शतसहस्ताणामशीतित्रिकसंयुता । अष्टाशीति सहस्राणि षडष्ठौ च 
शतानि च । वृत्तानि विकृतौ छन्दस्युटिष्टानीह्‌ संख्यया--क० । 

७. कोटिष्षडधिका नित्यं सप्तघप्ताधिका पूनः । सप्त चैव खहत्राणि वृत्ता- 
नार्च शतद्वयम्‌ । षोडशोत्तर माख्यातं सङ्कृत्यां परिमाणतः ।।--क ° । 

८. कोटिवयन्चाभिकृत्यां पल्चतध्िशद्धिरन्वितम्‌ । पञ्चाशद्भिः सहलञेस्तु 
चतुभिरधिकेस्तथा । चतुष्टयं शतानां च द्वात्रिशद्धिः समन्वितम्‌ ।--क० । 





~ ~ ---- 
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शतानि चत्वारि तथा द्वा्धिदात्‌ प्रविभागतः ॥ ७२ ॥ 


वृत्तान्यभिृतौ चैव छन्दोक्ञेः कथितानि वे, 
षंख॒कोख्यस्तु सदस्नाणां शतानि ह्येकसप्ततिः ॥ ७४ ॥ 


अष्टौ चेव सदश्नाणि शतान्यष्टौ तथैव च । 
चतुभ्षष्टिस्तु वृत्तानि ्यत्कृतावपि सङ्कखयया ॥ ७५ ॥ 
उक्ताचयत्छृतिजातानि वृत्तसंख्याविचक्षणेः । 
पतेन च विकस्पेन चृत्तान्येतानि निर्दिशेत्‌ ॥ ७६ ॥ 


सर्वेषां छन्दसामेवं वृत्तौनि कथितानि वे! 
तिः कोख्यो दश तथा सहस्चाणां शतानि च ।। ७७ ॥ 


चत्वारिदत्तथा दवे च सदख्नाणि दरव त) 
सक्षभिः सदहितान्येब सक्तचेव रातानि च ॥ ७८ ॥ 


( इन मेदो मे ) गायत्री इन्द के वर्तो ऋ प्रमाण ( चोंत्रठ ) 8४, 
उष्णिक्‌ छन्द के वर्तो का प्रमाण (एक सौ अदास ) २८, अनुष्टुप्‌ वृत्त 
की संख्या ८ दो सौ छष्पन ) २५8, ब्रहती की ५४२, पंक्ति कौ ०२६ 
्रष्टुप की २०४८, जगती की ४०९8, अतिजगती छन्द की ८०९२, करी 
की ९5२८४, अति्करी की २२७६८, अटि की $५५२६, अत्यष्टि करौ 
०२००७२२, धरति की २६२९५४४, अतिष्ति की ५२४२८८, कति क 
००४८५७१, प्रकृति की २०९७९५२, आकृति की ४०९४२०४, विकृति कौ 
८२८८६०८, संकृति की 6७८७२९१, अतिक्ृति की ( अभिकृति कौ 
२२५५६४२२ तथा उक्ति की प्रमाण संख्या 5८४०८८४ हो जाती हे । 
हस प्रकार करम से उक्ति भादि छन्दं की ( प्रस्तारगत ) संख्या बतलायी 


म ज णि 


१. षट्कोव्यस्तु तथोक्कृत्यां लक्षाणामेकसप्ततिः । चतुःषष्टि दरातान्यष्ठौ सहला 
ष्य एव तु ।-क०; खण । 

२ सर्वेषां छन्दसां पिण्डं कोटयोऽत्र त्रयोदश । शतानि सप्त सप्तेव सहस्राणि 
ददौव च । तथा शतसहस्राणां द्विचत्वारिशदश्र हि ¦ षड्विशतिरच वृत्तानामित्थं 
चानन्तमुच्यते ( चान्यत्‌ समृच्यते-ख०, ग० }--क ° । । 

२. वृत्तांशं कथितं मया-ख०; गऽ । 

४. कोव्यख्रयोदश तथा चत्वारिशदुद्रयं तथा । ज्ञेयं शतखहलाणां ततो दश 
च सप्त च । सहस्राणि ततः सप्तशतानि प्रविभागशः । षड्विंशति च वृत्तानि 
वृत्तसंख्या विचक्षणैः ।--क ० । 
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गयी, जिनकी इसी के अनुसार योजना करनी चाहिये । इन समी छन्दां 
की सम्पूर्ण प्रमाण-संख्या का योग १२४२९७७२ होता हे ॥ ५२-५८ ॥ 
छन्दाँ की विभेदक अन्य पद्धति- 
षडविदातिरिदान्यानि व्याख्यातानि समासतः । 
समानि गणनायुक्तिमाधित्य कथितानि वे॥ ऽर ॥ 
सर्वषौं छन्दसामेवं चजिकेचत्त॒ भयोजयेत्‌ । 
पक्वा विद्राति बापि सदसखरं कोरिरेव वा ।॥ ८० ॥ 
ज्ञेया ह्यष्टौ ्िकास्तज्न संज्ञाभिः स्थानमश्चरम्‌ । 
जीण्यक्षराणि विज्ञेयस्िकौऽश्ः परिकट्पितः ॥ ८१ ॥ 
गु खलघ्वक्षरङृतः सवेचरत्तेषु नित्यशः । 
अमी मैने गणना अमाणके द्वारा २६ अक्षरों तक के छन्दां के मेदा 
को बतलाया । इन छन्दो या वृत्तो का त्रिक (गणां ) के द्वारा गठन किया 
जाता है । चाहे ये वर्णदत्त एक, बीस, सहस्र या करोड़ विमद को धारण 
किये हों श्िन्तु सामान्यतः इन त्त या वृत्तां के स्वरूपगठन मं यहां गर्णों 
का नियमविधान रहता है तथा इसी से सारा काम चलता हे । 
ये गण आदह जो तीन अक्षरो से निमित्ते ह । इनका अपने 
स्वरूपानुसार प्रथकर-पथक्‌ नाम रहता है । युर तथा लधु वणो के तीन ` 
अक्षरो से निर्मित गणः कहलाते हैँ तथा इन्हीं से प्रत्येक छन्द करा आकार 
बनता है । इन्हे त्रिकरः भी कहते हे ॥ ५९-८२॥ 
गुरुपूर्वो भकारः स्यान्मकारस्तु गुरुत्रयम्‌ ॥ ८२ ॥ 
जकारो गुरुमध्यस्तु सकारोऽन्तगुखस्तथा । 
लघुमध्यस्तुं रेफः स्यात्तंकारोऽन्तलघरुस्तथा ॥ ८३ ॥ 


क 


१. एतेषां तु पृनरञेयं त्रिके्ततप्रवर्तनम्‌ । एकं वा विशतिर्वापि सहलं कोटिरेव 
च । स्वेषां छन्दसामेव वृत्तानां वा द्विजोत्तमाः । ज्ञेयास्त्वष्टौ त्रिकास्तत्र स्वसं- 
ज्ञाभिः पृथक्‌-पृथक्‌ ।--ख०; ग० । 

२. मकारो शुरुकच्रयम्‌-- क ०; मकारस्तु गुरेत्रिकम्‌-ख०; ग । 

३. गुरुमध्यस्थः-ख०; ग०। 

४. लघुमध्यस्थितो रेफः-ख० ग० । 

५. सका रोऽन्तलघुस्तथा--ख०; ग०। 
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लघुपूर्वो यकारस्तु नकार॑स्तु लघुत्रयम्‌ । 
हन त्रिकं मे यदि आदि गुरु हो तो मगण ( 5॥ ), तीनों गुरुं तो 
मगण (८ 555 ), गुरु मध्य मेँ हयो तो जगण ( ।5| ), भन्त मे गुरुहोतो 
सगण (॥5 ), मध्य में लधु हो तो रण ( 515 +, जन्त मँलधुह्ोतो 
तगण (८ 5ऽ। ), मादि मे लधु ह्यो तो यण (155 , तथा तीनों लधु होने 
पर नगण ८ ॥। ) कहलाता है ॥ ८२-८४ ॥ 


एते ह्यष्ट चिका नाम्ना विज्ञेयं ब्रह्मसम्भवाः ॥ ८४ ॥ 


लाघवार्थं पुनरमी छन्दोमानमवेक्ष्य च । 

भ्यो विनिगैताश्चान्या जातयोऽथ समादयः । ८५ ॥ 

अस्वराः सस्वरार्श्वीपि धोच्यन्ते दृत्तलक्षंणेः । 

गु्वकं गितिविज्ञेयं तथा लघु छितिस्शतम्‌ ॥ ८६ ॥ 

ये आढ श्रिकः ( गण ) है--जो ब्रह्मा से उत्प हृए्‌ । ये गण छन्द्‌- 

ञ्चाच्च मे लाघव तथा न्दं के प्रमाण बतलाने के लिए निर्मित क्रिये 
गये है । ( इन्हीं से समादि वृत्त ) सम, अर्घतम तथा विषम ओर जाति 
(आर्यादि मात्रारणना के लक्षण बाली) कौ उत्पत्ति हहं । ये छन्द के 
लक्षण-वेत्ताश्रं द्वारा सस्वर तथा अस्वर सूप मे (मी) प्रयुक्त क्यि जाते 
है । यहाँ एक दीध॑वणं को गृ? तथा लबु वर्णको लः के संकेत द्वारा 
समञ्चना भी चाहिये ॥ ८४-८§ ॥ 


नियतः पद्विच्छेदो यतिरित्य्भिं संज्ञिता । 
गुरख्दीर्धि प्ठुतञ्चैव संयोगपरमेव च ॥ ८७ ॥ 


सालस्वारविसगेश्च तथान्त्यञ्च लघु कचित्‌ ॥ ८८ ॥ 


, नकारश्च--क ० । 

` निका ज्ञेया--क० । ३. प्राज्ञेविज्ञेया-क०; ख० । 
मपेक्ष्य-क ० । 

, इदं इलोका्थ ख ०-ग ° पुस्तकयो्नास्ति । 

, इवैव--ख०; ग० । 

लक्षणम्‌--क ०; लक्षणे-ख° । 
त्यभिधीयते-ख०; ग० । 

, अस्मात्‌ परं कपुस्तके । 


+ 9 @ ® ॐ % ‰ ~ 
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सम्पद्धिरामपादश्च देव॑तास्थानमश्चरम्‌ । 
"वरणैः स्वरा विधिच्ंत्तमिति छन्दोगतो विधिः ।। ८९ ॥ 


( छन्दोम) दो चन्दो (पदों)का निश्चित स्थान पर प्रथक्‌ या 
विच्छिन्न रहना श्यति या विराम कहलाता है। दीं, पटुत, अनुस्वार 
तथा विसगं से युक्त होने पर तथा संयुक्ताक्षर के प्रवं का वणं गुह होता ह 
तथा कमी-कमी पादान्त में वर्णं गुर तथा कभी लघु हो जाता है । 

छन्दोविधान मे सम्पद्‌, विराम, पाद्‌, देवता, स्थान, अक्षर, वणं, 
स्वर, विधि तथा वृत्त होते हँ ॥ ८५-८९ ॥ 


सम्पद-- 
नेव तिरिक्तं दीनं बा यत्र सम्पद्यतेऽक्षरम्‌ । 
विधौने छन्दसामेषा सम्पदित्यंभिसंज्लिता ॥ ९० ॥ 
जिय छन्द मे वर्णो की संख्या न अधिक ओर न कमहो उस 
नियमानुतार पूरणं छन्द को श्रम्पदः जानो ॥ ९०॥ 
विराम- 
यच्नार्थस्य समासिः स्यात्‌ स विराम इति स्मरतः । 
छन्द मे उदिष्ट अर्थ की समाति ह्यो जाना विरामः कहलाता हे । 
पाद-- 
पादश्च पयतेर्धातोश्च्तंभांगः प्रकीतितः ॥ ९१ ॥ 
“पादः शब्द्‌ पद्‌ धातु से निष्पत्र होता है । छन्द का एक चोँथाहं भाग 
“पादः कहलाता हे ॥ ९? ॥ 


[8 त व षा त श 


9 2 


१. दैवतस्थानमक्षरम्‌-ग० । 

२. वण॑स्व राधिकेः--क ०; वणंस्व रोऽधिकं--ग० 1 

३. हीनं नैवातिरिक्तञ्च यत्तु स्यात्‌ पादयोगतः । 

विधाने छन्दसामस्मिन्‌ सा हि सम्पदुदाहूता ।1--क ० । 

, क्रमः-¶१०) 

, विविघा--क० । 

, त्य्भिधीयते--क ° । 

पादस्य-क० । 

, गत्यर्थात्‌ सम्प्रकीतितः--क ०, चतुर्भाग इति स्मृतः--ग० + 


1, + 4» +< न 
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| छन्दो के अधिदेवता-- 
| | अंग्न्यादि दैवतं पोक्तम्‌-- 
| । अग्नि आदि हन छन्दो ( तथा गणो ) के अधिकारी देव होते है । 
स्थान- 
| । स्थानं द्विविधमुच्यते । 
| दारीराश्चरयसम्भृतं दिगौश्चयमथापि क॑ ॥ ९२ ॥ 
॥ रीर तथा दिश्चाओं के आश्रित रहने से स्थानः दो प्रकार का 


होता है ॥ ९२ ॥ 
हंस्वं दीर्घे प्ठतश्चेव तरिविधं चाक्षरं स्मृतम्‌ । 
भ्वेताद यस्तथा वर्णाः विज्ञेयाः छन्दसामिह ॥ ९२ ॥। 
| अक्षर स्व, द्धं तथा ष्टुत (नामक) तीन प्रकार के अक्षर होते हे । 
| वर्ण-- छन्दो के शेत आदि वर्णं होते है ॥ ९२ ॥ 
॥) स्वर- 
तास्वेव हि मन्द्रश्च मध्यमश्च चिधा स्वरः। 
श्ववाविधाने चेवास्य सम्प्रवक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ ९४ ॥ 
॥ तार, मन्द तथा मभ्यनामक तीन भेद स्वरों के (गेय-पदो के उपयोगार्थं) 
जानो । स्वरो का विशेष वर्णन ्रुवा-विधान (ना० श्चा० अ० र२, मेँ किया 
जायया ॥ ९४ ॥ 


न्रौ शकृ ^ ' 





वा कावा क क चि किं मिनि = भ 


| १. देवा ह्यग्न्यादयः प्रोक्ताः--क० । 
1॥ २. ऋक्सामाश्रयमेव च--क०; दिशाश्रय-ख ०; जिह्वाश्रय--ग° । 
| ३. अस्मात्परं क ° पुस्तके । 
| दारीरं मन्त्रसम्भूतं छन्दो गायत्रसंज्ञितम्‌ । 
|| कृष्टे मध्यन्दिनं प्रोक्तं ब्रुं परिकीत्यंते । 
(8, तृतीयसवनभ्चापि शीर्षण्यं जागतं हि तत्‌ ॥ 
इति सार्धः इलोको कछभ्यते । 

४. ष्टुतं दीर्घ॑न्च हस्वल्च-क० । 

५. ह्यक्षर--क ° । 

६. मध्यश्च त्रिविधः स्वरः--क० । 
|| ॥ ७. स्मृत ः-क ० । 

| ८. चेतेषां--क० । 





पञ्चदशोऽध्यायः २२३ 


विधि- 
विधिर्गणंङृतश्चेव तथा चार्थकृतोऽपि च । 
गण तथा अथं के अनुक्तार क्रिया यया कार्यं शधिः या नियम 
कहलाता हे । 
वृत्त के तीन प्रकार- 
बृत्तमर्धसमञ्चेव संमं विषममेव च ।। ९५॥ 
वर्णिक्र छन्द के तीन प्रकार है-सम, अधंसम तथा विषभ-वत्त ॥ ९५ ॥ 
छन्दसो यस्य शादे स्याद्धीनं वाधिकमेव वा । 
अंश्लरं तन्निचत्‌ भक्तं भुरुक्‌ चेति द्विजातिभिः; ॥ ९६ ॥ 
अक्षराभ्यां यद्‌ द्वाभ्यामधिकं हीनमेव वा । 
तच्छन्दो नामतो ज्ञेयं स्वराडथ विराडपि ॥ २७॥ 
जिस छन्द के पाद मे अक्षर की कमी या दृद्धि हयो जाय उसे (करमश्चः) 
गनिवत्‌" व भुरुक' कहते हं । इसी प्रकार छन्द के पादमं दो अक्षरोंकी 
कमी या वृद्धि ह्यो जाने पर उसे स्वराट्‌ या विराट्‌ कहते है ॥ ६5-९७ ॥ 
सवषामेव वुत्तानां तज्जेर्ञेया गणारखिंकाः | 
दिव्यो दिव्येतरभ्थंव दिव्यमान्ुष पव च ॥ ९८ ॥ 
समी वणव्रत्तो की तीन श्रेणियां ल्येती ह । दिव्य, दिन्येतर, ( मानुष ) 
तथा दिव्यमानुष ॥ ९८ ॥ 
गायञ्युष्णिगचुष्टुप्‌ च बहती पड्किरेव च। 
रिष्टप्‌ च जगती चेव दिव्यो “ऽयं प्रथमो गणः ॥ ९९॥ 


१. कालकृतरश्चापि तथा चंवाथंतो भवेत्‌-क० । विधिः.कालकृतहचेव तथे- 
चाधकृतो --ग ° । 

२. विषमं सममेव वा--क० । 
, पादः--क० । 
. वृत्तं निवृदिति प्रोक्तं- क०। 
, द्विजोत्तमाः क० । 
सदा-क० । 
, नाम तत्‌--क० । 
. गणास्रयः- ख ० । 
, दिन्यत रइचेव--ख० । 
१०. दिष्यस्तु--क० । 


@ 5 @ ~ ;+< ० ~ 
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गायत्री, उष्णिक्‌ , अनुष्टुप्‌ , ब्रहती, त्रिष्टुप्‌ तथा जगती दिव्यश्रेणी 
के अन्तर्गत आते है ॥ ९९ ॥ 
तथातिजगती चेव राकरी ह्यतिशांकरी । ए 
अष्टिरत्यष्टिरपि च धृतिश्चातिधुतिगेणः ॥ १०० ॥ 
अतिजगती, चक्री, अतिद्यक्ररी, भत्यष्टि, धरति तथा अतिधृति 
द्वितीय ८ दिव्येतर ) श्रेणी में समाविष्ट किये जाते हे ॥ ४०० ॥ 
कृतिश्च प्रकृतिश्चैव द्याङृतिविकृतिस्तथा । 
सङ्कर्यभिङृतीश्चेव दयत्छृतिरदिंञ्यमाचंषः ॥ १०१ ॥ 
कति, ग्रति, आकृति, विक्रति, संकृति, अमिङति तथा उक्कति- 
दिव्यमानुष श्रेणी के ह्येते है ॥ 2०? ॥ 
डति छन्दांसि यानीह मयोक्तानि द्विजोत्तमाः । 
वृत्ताम्येतेषु नाय्येऽस्मिन्‌ प्रयोञयानि निबोधत ॥ १०२ ॥ 


इति भारतीये नास्यरासखे बाचिकाभिनये 
' च ्वदशो 
छन्दोविघ।नं नाम पञ्चदशोऽध्यायः | 


>< 


हे बाद्यणो, यहाँ मैने छन्दोविधान बतलाया । अव उनका नाटक मेँ 
व्यवहारार्थं टक्षण अगले अध्याय मे बतलाया जायया । आप हसे ध्यान 
से सुनिये ॥ २०२॥ 
नाव्वञ्चाश्च का “छन्दोविधानः नामक ४५ वा अध्याय समाप्त 


---~>0-<- 


१. ( १०१ ) यहाँ सत्रह इलोक अधिक प्राप्त होते है । ये प्रक्षिप्त ( प्रतीत ) 
होने के कारण मूल पाठ में नहीं दिये गये । मुल सहित इन इलोकों का भथं अगे 
परिशिष्टमें दियाजा रहादहै। 


क क म भ त प 


१. चातिशक्छरी-ग० । 
२. ग्याकृति-ख०; ग० । 





चि ऋ 


३. मानुषा-ख०; ग० । 
४. छन्दास्येतान्यथोक्तानि मयेवं तु द्विजोत्तमाः--क० । 
५. चतुदंशोऽध्यायः--क ०; ख० । 

















षोडकोऽध्यायः 
वृत्तविधानाध्यायः 


छन्दांस्येवं हि यानीह मयोक्तानि द्विजोत्तमाः । 
वृत्तानि तेषु नाय्येऽस्मिन्‌ प्रयोञ्यानि निबोघन ॥ १ ॥ 
हे मृनियों, इस प्रकार मैने जिन छन्दो कौ पहिले बतलाया था अव 
उनका नाय्व-ग्रयोग के व्यवहारार्थं लक्षण घ्ुनिये ॥ £ ॥ 
आधे पुनरन्त्ये दे दवे युरूणी चेत्‌ । 
सौ स्यात्तचुमध्या गायच्रसमुत्था ॥ २॥ 
तनुमध्या--यह गायत्री छन्द के वेयं मे आता है। इसके प्रत्येक पाद 
मे प्रथम दो तथा अन्तिम वणं गुरु हेता! है ॥ २॥ 


यथा- संत्यक्तविभूषा च्रष्राञ्जननेजा । 
हस्तार्पितगंण्डा कि त्वं तदुमध्या ॥ ३॥ 
हे कृशोदरि, तुमने अपने गहनो को क्यों निक्राल दिया | तुम्हारी 
आंखें काजल से क्यां हीन ह मौर तुम अपने कपोलं को हाथो के सह्ये 
क्यों थामें हुए हो ॥ २ ॥ 
लघुगण अदौ भवति चतुष्कः । 
गुख्यु गर्मन्त्ये मकरकशीषी ॥ ४ ॥ 
मकरश्यीषा--यदि प्रारम्भ के चार वर्णं लघु तथा अन्तिम दो वर्णं यु 
ह्यं तो ( यायत्री छन्द के वगं मे) मकर्ीष> नामक वृत ह्योत है ॥ ४ ॥ 


१. इस वृत्त की तरह अन्य वृत्तो के लक्षण भी वणित वृत्त के उदाहरण हो 
सक्ते हैँ । यह क्रम आगे मी देखा जा सकता है । 

२. वृत्तरल्नाकर तथा प्राकृत-पेँगल आदि छन्दोग्रन्थो मे इस छन्द का नाम 
'शशिवदना' तथा लक्षण उपयुक्त ही दिया गया मिलता है । 


१. इति च्छन्दांसि यानीह-ख०; ग० । 

२ वृत्तान्येतानि--क०; वृत्तान्येतेषु--ख०; ग० । ३. पदे-क० । 
४. मध्ये लघुनी चेदुवृत्तं तनुमध्या--क ०; वृत्तं तनुमध्या--ग० । 

५. वक्त्रा-ग०। ६. कि त्वं तनुमध्ये-- क; किल्चित्तनुमध्या ग० । 
७. अद्यो-ख०;ग०। 5. मन्ते-ग०। ९. मधुकरशीर्षा--क० । 


१५ ना शार द्वि 
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यथा--स्वयमुपयान्तं' भजसि न कान्तं । 
भयकरि किं त्वं मकरकशीषां ॥ ५॥ 
हे मयकरि, तुम स्वयं होकर आने वाटे अपने श्रिय का अभिनन्दन क्यों 
नही कर्ती, क्या तुम्हारा मेजा ( सर ) मगर के समान ८ जड़ ) है । 
॥ पकमात्ं पटक स्याद्द्वितीयं पादे । 
ख्यातरूपा वृत्ते मालिनी सा नाल्ना | 
[ यदि छः अक्षरों के पादमं दूसरा लघु तथा शेष गुरुणं हो तो 
ठेसे प्रसिद्ध वृत्त का नाम मालती" होया । | 
द्वितीयं पश्चमञ्चैव लघु यत्न प्रतिष्ठितम्‌ । 
सोषाणि च गुरूणि स्युमौलती नाम सा यथा। ६॥। 
माटतती--यदि छः अक्ष्यो के पाद में दृकषरा तथा पाच्वां लघु तथा 
शेष वर्ण गुरु हो तो मालती" वत्त होता है ॥ $ ॥ 


उदा०--शछोभते बुद्धया बटुपदाविद्धया । 
मालतीमालया मौनिनी लीलया । ७ ॥ 
( यह ) मानिनी नायिका ( इत मालतीमाला को धारण करने पर 
बड़ी भली दीखती है । जिस प्र मेवरे मंडरा रहे है ॥ ७॥ 
षडश्चरङृते पादे लघु यच्च द्वितीयकम्‌ । 
शेषाणि तु गुरूणि स्युमोलिनौ सा मता यथा ॥ < ^ 
मालिनी यदि छः अक्षरो क पाद म दूरा वर्णं लधु तथा शेष वणं 
गुरु हों तो मालिनी? नामक वृत्त होता हे ॥ ८ ॥ 
यथा--सखरानगन्धाधिकयवस्बेभूषायोगेः । 
व्यक्तमेव सौ त्वं मालिनी प्रख्याता | ९ ॥ 
अरी, स्नान करने, माला धारणः करने मौर वल्ल तथा अलङ्कारो के 


धारण करने पर तो त्‌ सचमुच “मालिनी ( माला धारण करने वाली ) नजर 
आने लगी है ॥ ९ ॥ 


१. वृत्तरत्नाकर तथा पिगल आदि की इष्ट । माखिनी' यह नहीं है । नाव्य- 
शाख में मालिनी का लक्षण नान्दीमुखी के नामसे प्राप्य है) 


हा 


व 
१. कमलनिभास्ये परिजनमध्ये । वरतनु कि त्वं मकरकलीर्षा--क ० । 

२. षटपदाबद्धया--क० । ३. माकलिनी-क० । ४. व्यक्तभूषा--क । 
५. एवैषां, एवैषा, एष्वेषा--क० । 
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द्वितीयञ्च चतुथेश्च पञ्चमश्च यदा घु । 
यस्याः स्ाक्षरे पादे ज्ञेया स। तृद्धता यथा ॥ १० ॥ 


उद्ता-- सात अक्षरो के पाद वाटे छन्दो मँ द्रा, चौथा, पचि्वाँ वर्ण 
धु ह्यो तो उद्धता" वत्त होता हे । 


# वि "म ति 


यथा--दन्तघातकृताङ भ्याकुलालकदोभम्‌ । 
शं संतीव तवास्यं निदेयं ` रतयुद्धम्‌ ॥ ११ ॥ 
अरौ, तेरे चेहरे पर प्रियतम के दन्ताधात के ये निश्यान भौर 
चारों ओर बिखरे हृ९ ये बाल (तेरे) प्रणय समर को स्वयं प्रकट कर रहे है । 
( कहने से क्या लाभ । ) 
आदौ द्वे नैधने चेव गुरुणी यज्ञ वे सदा । 
पादे सप्ताक्षर ज्ञेया नान्ना च्मरभालिकी ॥ १२॥ 
भ्रमरमाटा- सात अक्षरां के पाद वाटे छन्दं मे पहटे दो तथा 


अन्तिमदो वणं गुरुणो तथाशेष वणं लधु ह तो श्रमरमालाः वृत्त 
ह्येता है ॥ 8२॥ 


# षे 2 ष 


यथा-नानाक्कसुमचित्रे पक्षे सुरभिमासे। 
पषा खमति मत्ता कान्ते ्रमरमाला ॥ १३ ॥ 
प्रिये, इस ८ वसन्त ऋतु के ) चेत मास में वरिभिच्र पुर्ष्पो के उद्रम से- 
जो बड़ा ही अनोखा दिख रहा है--यह अरमराव्ली मदमत्त होकर धूम 
रही हे ॥ ९९? ॥ 


~~ 


= 


१. सौत्रिकौ यदि पादे अक्षरश्च गकारः । उष्णिगुत्थितपादा उदढता खलु 
नाम्ना ॥ इति उद्रतायाश्चापरं लक्षणं -क-पुरस्तकेऽधिकम्‌ । 

२. कुन्तकृताल-- क ०; नखाग्रम्‌- कः; कन्तकृताह्--ग० । 

३. केशसंकुलितामग्रम्‌--क ० । 

४. शोंखते तव वक्तं युद्धमुदढधतवेषम्‌-क ०; ख ० । 

न्‌. निभरं--क० । ६. निधने- क ०; ख०। 

७. पादे यदि निविष्टौ सम्यग्विरचितौ स्सौ। अन्त्ये यदि गकारः सा तु 
भ्रमरमाला--क०; ग०। 

८. काले मदनभोग्ये-क० । 

९. कुल्जेषु मधुमत्ता रोति भ्रमरमाला-क०। 
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कै 


आद्यं ठतीयमन्त्यञ्च पञ्चमं सक्तमन्तथा । 
गुरूण्यश्ठाक्षरे पादे सिहलेखेति सा यथं ॥ १४ ॥ 
्िहृलेखा-८ टीला ) यदि आठ अक्षरो के पाद मे प्रथम, तृतीय, 
पञ्चम, सप्तम तथा अन्तिम ( आट ) वर्णं गुरू हो तो शतिहटेखा' त्त 
होता है ॥ ९४ ॥ 


यथा- यस्वा ह्यनेकभावेशचेष्टितं रहः सुगात्रि । 
तन्मनो मम प्रविष्टं चृत्तमन्न सिहलेखम्‌ ।॥ १५ ॥' 
हे शोभने, तने एकान्त मे जो अनेक भावाश्रित चेष्टां कीं मेरे 
मन को आज सिह के नखो के समान कुरेद रही ह ॥ १५ ॥ 
चतुर्थश्च द्वितीयञ्च षष्ठमश्रममेव्‌ च । 
गुरूण्य्ाक्षरे पादे यत्र तन्मत्तचे्र्व म्‌ \ १६ ॥ 
मत्तचेष्टित--यदि भठ अक्षरों के पाद मं दूसरा; चथा, छटा तथा 
आटा वर्ण युरू हो तो 'मत्तचेषटितं' दत्त होता हे ॥ 26 ॥ 
यथा--चरावधघूणितेश्षणं ` विलम्बिताकलालकम्‌ । 
असंस्थितैः पदैः त्रिया करोति मत्तरचेतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
यह प्रियतमा बार-बार अपनी अखोंको षुमाकर, बालों को लम्बे 
फैला कर ओर पैरों को ठडखड़ाता हमा रवकः नञ्चेबाजी की नकल 
कर रही है ॥ 2५ ॥ 
१. मत्तचेष्टित का अन्य पिगल तथा उत्तरकालीन छन्द प्रन्थों मे श्रमाणिकाः 
नाम प्राप्य है परन्तु लक्षण यही हे । | 


[र 











कि + + 0 + मिं 





सि 


१.जौतु यस्य गौ च पादे संस्थितो समस्वरूपौ । तामनुष्टुभाश्रयस्था 
वावदन्ति हेला (लीला)म्‌--क०; ख ० । 

२. त्वया हि नैक--क० । ३. वेष्टितौ --क० । ` ४. प्रदिष्टं । 

५. चिहलीलम्‌--क ०; ग० । अस्योद। हरणं ग~पुस्तक पाठान्तरे भिन्नमेव 
दश्यते-- वैरिवारणान्तकारिन्‌ वीर तावकं स्तुवन्ति । 

जन्यकानने कराल वृत्तमत्र सिहलीलम्‌ ॥ 

६. यदा तु जात्परौ रको गकार एव च स्थितम्‌ । अनुष्टुबुद्धवं तदा वदन्ति 
मत्तचेष्टितम्‌ ॥ इति क ०; ग ° प अधिकम्‌ । 
७. मदावघूणि-ख०; ग° । ८. विकम्बितालकाकुलम्‌--ग° । 
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अश्ाश्चरङृते पादे सर्वाण्येव भवन्ति दहि। 
गुरूणि यस्मिन्‌ सा नाम्ना विद्यछछेखेति संक्ञितं ॥ १८ ॥ 
विदयल्टेखा--यदि आठ अक्षरों के पराद्‌ मँ तभी वर्णं गुरू ह तो 
विधुल्टेखा वत्तः होता है ॥ ४८ ॥ 
यथा-- 'साम्भोभारेरानदंद्धिः श्यामाम्मोदेव्यापति व्योम्नि । 
आंदित्यांशुस्पद्धिन्येष दिश्चु श्रान्ता विदन्मोला ॥ १९ ॥ 
आकाञ्च गरजते हए काले बादर्लो की षटाओंँ से व्याप्त है भौर 
र्य के किरणों से स्पद्धां करने करो ८ इनके बीच ) बिजली भी अनेक 
दिशाओं से मायती हरं आ रही हे ॥ ०९ ॥ 
पंञ्चमं सप्तमश्चान्त्यं गुरु पादेऽके तथा । 
छन्दोकै्ञयमेतत्त छृत्तं चित्तविलासितम्‌ ॥ २०॥ 
चित्तविलतित- यदि आठ अक्षरों के पादम पचर्वा, सातां भौर 
आटवाँ वर्णं गुरू हो तो “चित्तविठसित' वत्त होता हे ॥ २० ॥ 
यथा- स्मितवशविध्रकारोदंशानपदेरमीभिः । 
वरतचु पूणचन्द्रं तव मुखमावृणोति ॥ २१९ ॥ 
हे वरतनु, मुस्कान के समय प्रकट होने वाटी दांतों की हस चमक के 
कारण तुम्हारा मुख पृ्णचन्द्र को आच्छादित (तिरत) कर रहा हे ॥ २४ ॥ 
नवाक्षररृते पादे अीणिस्युनधनानि च। 
गुरूणि यस्याः सा नाम्ना ज्ञेया मधुकरी यथां ।॥ २२॥ 


१. विदयत्लेला का नाम 'विचयुन्माला' वृत्तरत्नाकर आदि ग्रन्थो मे दिया गया है । 


न क ~ ~ 

















का 


१. इदं लक्षणं क° ग० प° यथा-- 
मौ गौ चान्त्यौ यस्याः पादे पादस्यान्ते विच्छेदर्च । 
सा चानुष्टुष्छन्दस्युक्ता नित्यं सद्धिविदयुन्माला ॥ 
२. साम्भोम्भोदै्वयाप्तर्व्योम्ना गम्भीरोषेनानानादैः--क; अम्भोभारेरानदंद्धिः- 
ख०; सान्द्राम्भोभिनदाम्भोधै स्यामाकारे-ग० । 
३. आदित्यांशुप्रस्या दयेषा--क ० । ४. स्पशिन्येषा--क ० । 
५. विद्यल्लेखा-- ख ०; ग० । ६. एतद्वृत्तलक्षणं ख ° ग०-पु° नास्ति । 
७. इदं लक्षणं क-ग ° पु° त्वेवम्‌-- 
७डह यदि लघूनि स्युनिधनगतम कारश्चेत्‌ । 
बुधजनब्ृहतीसंस्था भवति मधुकरी नाम्ना ॥ 
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मधुकरी--यदि नौ अक्षरों के पाद मं अन्तिम तीन वर्णं गुरुहों तो 
मधुकरी वृत्त होता है ॥ २२॥ 


यथा--'क््मितमभिपश्यन्ती ` विविधतख्गणेदङन्नम्‌ । 
श्वनमतिश्चयगन्धाङ्यं रमतिः मधुकरी हृष्टा । २२॥ 
यह भ्रमरी विभिन वृक्षो से पूणं तथा अनेक पुष्पों की सुगन्ध से व्यात 
इस वन को देखकर प्रसनता से भूमने ठगी है ॥ २ ॥ 
दशाक्चरकृते पादे त्रीण्यादौ जीणि नधन" । 
यस्या गुरूणि सा क्ञेया पङ्किरुत्पलमालिका ।॥ २४ ॥ 
उत्यलमाल--यदि दस अक्षरके पादमं अथम्‌ तथा अन्तिम तीन 
र्ण गुरु हों तो उतलमाटा"* वृत्त होता है ( इसे (कुवलयमालिकाः जानौ - 
पाठान्तर से अथं ) 


यथा--अस्मिस्ते शिरसि तद्‌। कान्ते 
धवदुरयस्फटिक-सबणोद्ये । 
त्लोभा स्वां न वहति तां बद्धा 
खश्छि्टा" कुवलयमालेयम्‌ ।। २५ ॥ 
प्रिये, यह कुवल्यों की माला (जब) तुम्हारे वैदूर्य, स्फटिक तथा सुवर्ण 
के अलंकारो सहित शिरस्थ केशो से बंधी थी तब इसकी स्वाभाविक श्नोभा 
आच्छादित हो रही थी ॥ २५ ॥ 


१. मधुकारी का पिगल छन्द सूत्र मे “भजगशशिभृता' नाम मिरता है । 
२. कुवलयमाला का पिगल छन्दः सूत्र मे 'पणव' नाम मिलता है । 


व 


१. कुसुमितमपि पड्यन्ती-कः; मपश्यन्ती-ग० । 

२. शाभविहगगणे --क ०। ३, नवनलिनसुगन्धा दचं--ख ०, ग ° । 

४. सुतनु--क° । ५, तैधनानितु-क° । 

६. सालिनी-ख०; ग० । अस्या लक्षणमपरं क~पु° त्वेवम्‌-- 
्रीण्यादौ यदि हि गुरूणि स्यु्चत्वारो यदि लघवो मध्ये । 
पङ्क्तावन्तगतमकारः स्याद्‌ विज्ञेया कुवलयमाला (सा)श्या ॥ 

७. श्रमरनिभे कान्ते--ख०; ग ० । 

८. नानारत्नरवितभूषाढधे--ख ०; ग० । 

९. शोभामावहति भां ूध्नि- कं; ख ° । 

१०. प्रोत्फुल्ञा-ख०; ग° । 
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द्वितीयञ्च चतुथेश्च षष्टम्ममेव च। 
हृस्वं दश्चाक्षरे पादे यत्र सा शिलिसारणी | २६ ॥ 
मयूर ( शिखि ) सारणी--यदि दस अक्षर के पाद मे दूसरा, चौथा, 
छठा तथा आठवां वणं लशु हो तो मयूरसारिणीः? वृत्त होता हे ॥ २४ ॥ 
यथा- नैव तेऽस्ति सङ्गमो मभ्य 
नीपि कामभोगचिह्मन्यत्‌ । 
गभिणीषः द द्यसे ह्यनायं 
क्रि मयूरसारिणी त्वमेव: ।॥ २७ ॥ 
अरी, अनाथे, तेरा मनुष्यों से मिलाप नही, न तूने कोहं ओर उपभोग 
चिह्न धारण किया फिर मी तुम गभिणी के समान दिखाई दे रही द्ये मौर 
मयूर के समान आचरण कर रही हो ॥ २७॥ 
आद्यं चतुथेमन्त्यञ्च सप्तमं दशमं तथा । 
गुरूणि चेष्टुभे पादे यञ्च स्युर्दोधकन्तु तत्‌" ।॥ २८ ॥ 
दोधक--यदि ग्यारह अक्षरो के पाद मे प्रथम, चतुथं, सातवां दस्सवां 
तथा अन्तिम वर्णं गुरू ह्ये तो दोधकः वृत्त ह्येता है ॥ २८ ॥ 
यथा- `प्रस्ललितान्रपदप्रविचारं 
मत्तविघूणितगाजविलासम्‌ । 
पश्य विलासिनि कुञ्जरमेतं 
दोधकचत्तमयं प्रकरोति ॥ २९॥ 


१. मयूरसारिणी का पिंगल ने मयुरखारा' नाम दिया है तथा वृत्तरत्नाकर 
मे भी इसका यही नाम मिलता है । 


क का क ~ न न ~ ~ 


१. क० ग० पुस्तकस्थं लक्षणं यथा- 
जौत्रिकौतु पादगौ तु यस्या गौँ च संश्रितौ तथा घमस्तौ। 
पङ्क्तियोगसुप्रतिष्ठिताङ्खी ( ताङ्गा-ग० ) सा मयूरसारिणीति नाम्ना ॥ 

२. गभिणी च जायसे-क० । ३. त्वमेव-स्व ०; ग० । 

४. अस्य क० ग०--पुस्तकस्थं लक्षणं तु-- भौ तु भगाविति ( भगौ गिति-- 
ग० ) यस्य गणाः स्युस्स्याच्च यतिचिरिचतुभिरथोक्ता ( पाठवश्षाच्च गतिस्खलिता- 
स्यातु--क ० ) । त्रेष्टुममेव हि तत्वल नाम्ना दोधकवृत्तमिति प्रवदन्ति ॥ 

५. प्रस्वलमानगतिप्रविचारो--क० । ६: विलासखः--क ० । 

७. कुल्जर एषो-- क० । £ वृत्तगति प्रकरोति--क०, ख० । 
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अरे विलासिनी, जरा इत हाथी को तो देख-जो अपने आगे के 
वैरो को ` ठडलड़ाते हए रखकर तथा शरीर की चेषटा्ओं को मच जंसी 
बनाकर छोटे बछडे ८ वत्स ) जसी चेष्टाएं कर रहा हे ॥ २९ ॥ 
आदौ' द्वौ पञ्चमञ्चैवाप्यष्टमे' नैधनं तथा । 
गुरूण्येकादहो पादे यत्न तन्भोटकं यथा ॥ ३० ॥ 
मोटक- यदि ग्यारह अक्षर के पाद मं पहले दो, पचम, अष्टम तथा 
अन्तिम वर्णं गुरू हो तो मोटक त्त होता हं ॥ २० ॥ 
यथा-पषोऽम्बुदनिस्वनतुस्यरवः 
श्वीवः `स्ललमानविदम्बगतिः । 
श्रुत्वा ` घनगर्जितमद्रितटे 
बृक्षान्‌ `प्रतिमोटयति द्विरदः ।॥ ३९ ॥ 
यह हाथी पर्व॑त-प्रदेश मे मेधो की गर्जना सुन उसी जेल मस्ती मं 
लइखडाती हृई धीमी चाल से चल रहा हे मौर वृक्ष को ( अपनी पैरो की) 
ठोकर दे रहय है ॥ २ ॥ 
नवमं सप्तमं षष्ठं तृतीयञ्च भवेछघु । 
एकादशाक्षर पादे इन्द्रवज्रेति सा यथाˆ ॥ ३२ ॥ 
इन्द्रवज्रा--यदि ग्यारह अक्षरो के पाद मे तीसरा, छट), सातवां तथा 
नवा अक्षर लधु हो तो हन्द्रवजरा' वृत्त होता हे ॥ २२ ॥ 
यथा--त्वं, दुनिंरीक्ष्या दुरतिपभरसाद्‌। 
१"दुभखेकसाध्या = कठिनेकभावा । 
सर्वास्ववस्थासु च कापतन्त्े 
योग्यासि कि वा बहुनैन्द्र वजा" ।॥ ३३ ॥ 


~ ~~ ~ ~~~ 


व 
१, मोटक का छन्दोमंजरी मे “मोटनक' नाम मिलता है । लक्षण यही है । 


१. दे आदे--क० । २. गुरु एकादशाक्षरे--क० । 

३. क्षीणः-क ० । ४. स्खलदङ्ख-ख० । 

५ घननिस्स्वन--क० । ६. प्रतितौटयते--क ०, मोटयते-ग ० । 

७. कघुन्यथ--क ० । ८. स्मृता-क० । 

९. दुषरेकषणीया विगतप्रसादा दुःखेन साध्या कठिनाभिषाता--क०, चन्दर 
निरीक्ष्यादुरितस्वभावा--ग० । 


१०. दुःखेन साध्या कठिनौ स्तनौ तै-ख०। ९१. वज्े-क० । 
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त॒म देखने मे भी, कठिनाई से प्रसन्न ह्येने वाली, कष्ट से अनुकरूठता करो 
ग्रहण करने वाली, कठोर मावो से व्याप्त तथा अनुराग की समी अवस्था्ओं 
तथा भावनाओं से अनजान हो, थोड़े मेँ बत इतना ही क्य जा सकता हे 
कि तुम समी कामतन्त्र की वार्तो मँ अयोग्य ओर इन्द्र के वज्ञ जैसी कठोर 
( किन, जड ;) हो ॥ ररे ॥ 
एभिरेव तु संयुक्ता ठघुभिखेष्टुभी यदा । 
उपेन्द्रवज्ा विज्ञेया छष्व!दाविह केवलम्‌ । ३४ ॥ 
उपेन्द्रवज्रा--ग्यारह अक्षरों के ८ तरष्टुप्‌ जाति के) पादमं यदि, 
प्रथम, तृतीय, षष्ठ, सप्तम तथा नवम अक्षर लधु हो तो उपेन्द्रवज्रा वृत्त 
जानां ॥ २४ ॥ 


==> = ५ ==> ५ ५ 


यथा--प्रियेः श्चिया बणविरोषणेन 
स्मितेन कान्त्या सुकुमारभावात्‌ । 
अमी गुणा रूपगुणाचुरूषपा 
"भवन्ति ते कि त्वमुपेन्द्रवज्ञा।॥ ३५॥ 
प्रिये, तुम अपनी च्ारीरिक शोभा, (वेषके विचिष्ट रंग, स्मित, 
कान्ति तथा शरीर की घुकृमारता से युक्त हो) तुम्हारे ये गुण 
तुम्हारे स्वरूप (खूप ) तथा पर्णो के अनुरूपही हे क्यातुमहन्द्रका 
दूस्तरा वज्रमय श्रच् तो नर्ही हो 2॥ २५॥ 
` आद्यं तृतीयमन्त्यञ्च सत्तमं नवमं तथा । 
गुरूण्येकादशो पादे यश्रसातु रथोद्धता ॥ ३६॥ 
रथोद्धता-यदि ग्यारह अक्षयो के पाद मं पहिला, तीसरा, सातवां, 
नवां तथा अन्तिम वणं गुरू हयो तो रथोद्धता वृत्त हेता है ॥ २5 ॥ 


"~ # " सि त. क | ` (ऋ 


यथा--किं त्वया सुभटः दूरवजितं 
नात्मनो न “खुृदां भियं कृतम्‌ । 


| ~ = हि 
क चन = = न कः 


१. दावथ--क०, लघ्वाल्यमिह-ख० । 

२. प्रेम्णा ध्िया--क०; खम; धिया च वर्णेन विशेषणेन-ग० । 

३. यथा च कान्त्या सुकुमारयुक्त्या-क ° । ४. स्मितेन-ख० । 
५. गुर्वेकादशके--क० । ६. सुभग-क० । 

७. वजितात्मना--क० । ८. सुहूदः-क० । 
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यत्‌ पल्(यनपरायणस्य ते 
याति धूलिरधघुना रथोद्धता ।॥ ३७ ।। 
हे वीर, तुमने पर्णं खूप से युद्धभूमि को छोड़ दी इत प्रकार तुमने 
नतो अपना ओर नही मित्रं का हित किया । क्योकि युद्धभूमि से 
भागने काले तुम्हारे मागं से रथँ से उणाई गह रूल अब भी उठ 
रही है ॥ २८॥ 
आद्यं वृतीयमन्त्यश्च खक्मं दरम गुर । 
यस्यास्तु जैष्डुभे पादे विज्ञेया स्वागता दहि सा " ३< ॥ 
ल्वागता-- यदि ग्यारह अक्षरों के पाद मे पहिला, तीसरा, साता तथा 
दसवां अक्षर गरु हो तो स्वागता त्त होता हे ॥ ९८ ॥ 
यथा-अद्य मे सफटमाय्तनेतर 
जीवितं मदनसंश्रयभावम्‌ । 
आगतासि ` भवनं मम यस्मात्‌ 
म्वागनं तव वयोर निषद्‌ ॥ २९ ॥ 


आज मेरे विद्याल नयनो ने उनका विषय प्राप्त किया ओर इसी प्रकार 
मेरे जीवन तथा प्रेमने मी, क्रयोक्रि आप मेरे घर पधारी, हे सुन्दरी, 
( वरोरू ) आपका स्वागत हे, अवर आप विराजिये ॥ २९ ॥ 
षष्ठश्च नवमञ्चैव भ्ठघुनी चष्टुभे यदि। 
शगुरूण्यन्यानि पादे तु सा ज्ञेया शालिनी यथा ।॥ ४० ॥ 
आलिनी- यदि ग्यारह अक्षरों के पादमं छठा तथा नवां अक्षर लघु 
( तथा शेष गुरू ) हो तो "सालिनी' ठत्त होता है ॥ ४० ॥ 
१. क. पुस्तके उदाहरणान्तरमपि । तद्यथा- 
कि त्वया कुमतिसखङ्गया सदा नाज्ञयेव सुहृदां प्रियं कृतम्‌ । 
यद्‌ गृहादरचन रोषकम्पिता याति तूणं मबला रथोद्धता ॥ 
२. तथा--क० । 
३. गुरूणि तैषटरुमे पादे यत्र सा स्वागता यथा--क०, ग° । 
४, संधितभावम्‌--क; ग०; संस्कृतभावम्‌--ख० । 
५ सदनं--क०; गण । ६. लघु स्यात्‌-ग० । 
७. चतुभिरादेविच्छेदः-- ग° 
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यथा-दुःशीटः बा निगुण वापरं वा 
लोके धैर्याद्पियं न ब्रबीषिः। 
तस्माच्छीटं साघुदहेतोः खुब्रत्तं 
माधुयत्‌ स्यात्‌ सवेथा शाल्टिनी त्वम्‌ ॥ ४९ ॥ 
तुम इतनी धैर्यनालिनी हो कि तुमने कमी किसी व्यक्ति को-जो चरित्र 
हीन गुणहीन या शत्रु मी क्यों न हो--कुरब्द नर्ही कहा । हे साध्वी, इसी 
कारण तुम्हारा सभ्य (अथं ) व्यवहार चारों ओर व्याप्तहे तथा तुम 
मधुरता से स्व॑था शोभित गृहिणी रही हो ॥ ४४ ॥ 
ष्तृतीयश्चेव षष्ठश्च नवमं द्वादरदां तथा । 
“गुरूणि जागते पादे यञ्च तत्तोटकं भवेत्‌ ॥ ७२॥ 
तोटक यदि बारह अक्षरों के पदमे तीसरा, छठा, नवां तथा 
बारहवां अक्षर गुरु हो तो "तोटक वृत्त होता है ॥ ४२॥ 
यथा-किमिदं कपरटाश्चयदुविषहं 
बहुदाजठ्यमथोस्वणरुक्षकथम्‌ ` । 
स्वजनप्रियसज्नमेद्‌करं 
न॒ तोटकचरत्तमिदं कुरुषे ॥ ४३ ॥ 
तुम यह धोखे बाजी से भरे अतहनीय, अतिश्चय कपट, आग ओर 
मृखेपन लिये हुए वचनो को- जो सदाचारी आत्मीय व्यक्ति मँ मेद उल 
१. शीलश्रष्टे निगुण पापके वा ( याप्रकोपा--ग० }--क०; दुःशील 
स्यादल्पकं वा सुशोरुं-ख० । २. ब्रवीति-ख० । 
३. आयं शीरं खाध्वि है तेऽनुवृत्तं माधुर्यात्‌ - ग० । 
४. षष्ठ तृतीयं नवमं गुरूष्यन्त्यमथापि वा-ख०; ग° । 
५. यत्र तु द्वादकञे पादे तज्ज्ञेयं तोटकं बुधेः--ख०; ग° । 
, ( क ) पुस्तकस्थन्च तोटकलक्षणं यथा-- 
यदि सोऽत्र ( त्रिकसोऽत्र--ग० ) भवेत्तु समूद्रसमचखिषु चापि तथा नियमेन यतिः । 
सततं जगतीविहितं हि ततो गदितं खल तोटकवृत्तमिदम्‌ ॥ 
६. बहुगण्डमिके--क०; ख ०; बहुगजंमिवोदण--ग० । 
७. कृतम्‌, पथम्‌-क ० । 
८. सुजन ( स्वजन--ग० ) प्रियदुजनभेदकरं--ग ० । 
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करते हों, कहते हए, सचमुच किसी छेदक ८ काटने वाटे-तोटक ) का 
आचरण कर रहे हो । ८ इमे सन्देह न्ह । ) ॥ ४२॥ 
आद्यं तृतीयमन्व्यञ्च पञ्चमं षष्ठमेव च । 
तथोपान्त्यं ज्ञगस्याश्च शुरु चेत्‌ कुमुदप्रमा ॥ ४४ ॥ 
कुमुदप्रभा-८ कुमुदनिभा )-- यदि बारह अक्षरों के पाद में पहला, 
तीसरा, पांचवा, छठा, सातवां, नवँ, ग्यारहवां ( उपान्त्य / तथा बारहा 
अक्षर गुरु रहे तो कुमुदयप्रभा ८ निमा } वत्त होत। हे ॥ ४ ॥ 
यथा-कुमुदनिभा त्वं कामब्ाणविद्धा 
किमसि नतश्च: रीतवातद्ग्धा। 
"दु नलिनीवापाण्डुवक्त्रोभा 
< कथमपिः जाता ह्यम्रतः सखीनाम्‌ ।॥ ४५ ॥ 
हे नतभरू सुन्दरी, तुम कुमुद के पष्प के समान कोमल ह्योकर (मी) 
कामकेवाणसे कैसे विध गई ओर तुम जज अपनी सखियोंँ के सामने 
पाठेसे जली नलिनी के समान अपने पीठे मुंह से युक्त होकर कयो आ 
रही हो ॥ ४५॥ 


दवादशाक्षरके पादे सप्तमं द्रम ल्घु । 
आदो" पञ्चाक्षरच्छेदश्चन्द्रकेखा तु सा यथा ॥ ४६॥ 
१. क--ग° पुस्तके कुमुदनिभाया लक्षणान्तरं सोदाहरणं यथा- ` 
यदि खलु पादे यौ त्रिको तथान्त्यौ षड्भिरेव वर्णेयंदि च यतिः स्यात्‌ । 
नित्य सन्निविषठा जगति विधाने कुमदनिभा सा नामतः प्रसिद्धा ॥ | 
यथा- मन्येन विद्धा सललितभावा नृत्तगीतयोगा प्रविकसिताक्षी । 
निन्यमद्य कि स्वं विगलितश्चोभा चन्द्रपादयुक्ता कुमुदवती च ॥ 
मतान्तरे तु-- 
यदि खल पादे न्यौ त्रिको तथा यों 
यतिरपि वर्णैः षड्भिरेव चेत्‌ स्यात्‌ । 
जगति विधाने नित्यसन्निविष्ठा 
कूमुदनिभा सा नामतः प्रसिद्धा ॥ इति लक्षणं लक्ष्यल्च । 
२. नलिनीव पाण्डु--ग० । ३. कथमसि--ग ० । 


४. यत्रान्यानि च दीर्घाणि-क० । 


0 
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चन्द्रटेखा-- यदि बारह अक्षरो के पदमे सातवां तथा दस्तवां वर्ण 
श्रु ( तथा चेष गुरु ह्यो) तथा पाच अक्षरां पर यतियो तो चचन्द्रटेखाः 
वत्त होता हे ॥ ४$ ॥ 


पि चण पी = प चलि ~+ भदक चक 


वक्रं सोभ्यन्ते पद्मपत्रायताक्षं 
कामस्यावासं सखुश्घोश्चावभासम्‌ः । 
कामभ्यापीदं काममाहतंकामं 
कान्ते कान्त्या स्वं चन्द्रलेखेव भासिः ।॥ ४५ ॥ 
्रिये, तुम्हारा मधुर (सौम्य) आनन-जित्तमे कमलके परत्रोके 
समान विद्रा नेत्र हं तथा मौह की चमक काम की विश्राम स्थली (जैसी 
प्रतीत हो रही ) है, वह आज कामकीभी प्रणयद्ठत्तिको हर छे जाने को 
उद्यत हो रहा हे ओर इसी कारण तुम जपनी देहदीति से चन्द्रटेखा जैसी 
स्रोमित ह्ये रही ह्ये ॥ ४५ ॥ 


तृतीयमन्त्यं नवम पञ्चम यदा गुरु। 
द्ादश्ाक्षरके पादे यन्नः सा प्रमिताक्षरा ।॥ ४८॥ 


ग्रमिताक्षरा- बारह अक्षयो के पादमं यदि त्रतीय, पंचम, नवम तथा 
अन्तिम अक्षर गुरुदयो तो प्रमिताक्षरा वत्त होता हे ॥ ४८ ॥ 


यथा-स्मितभाषिणी* हचपला परुषा 
°निश्रतापवादविमरुखी सततम्‌ । 
अपि कस्यचिद्य॒वतिरस्ति सुखा 
प्रमिताक्षरा स हि पमान्‌ जयति ॥ ४९॥ 


यदि किसी की युवती भार्यां स्मितपूवक भाषण करने बाली हो, 
अचंचला तथा प्रदहृदया हो, एकान्त मेँ मी कठोर शब्दां या निन्दाव्यजंक 
शब्दों से विटग रहती ह्यो तो हे मित्र, वही परुष भाग्यश्नाटी या विजयी 
हे । उस परुष की ही जय हो ॥ ४६ ॥ 


कम 


१. ईषत्पाण्डवाभ-क० । २. नोच्चप्रहासम्‌--क ० । 

३. का त्वम्‌-क० । ४. तदा स्यात्‌--ख०; ग० । 

५. स्मितहासिनी-ख०; ग० । ६. वशवतिनी मधुरवाङ्निभृता--क० । 
७. यदि-ग० । ८. जगति-ख० । 
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द्वितीयमन्त्यं दशमं चतुथ पञ्चमामे । 
गुरूणि द्वादशो पादे बंशम्था ज्ञगती! तु स्ता ॥ ५०॥ 


वंशस्थ यदि द्वादाक्षर पाद मे दूसरा, चौथा, पांचा, आटवां, दसवां 
नथा अन्तिम वर्ण गुरु हो तो कंशस्थः इत्त होता हे ॥ ५० ॥ 
यथा-न जे प्रियाः त्वं बहुमानवजिता 
कृता" प्रिये ते परुषातिभाषणेः । 
तथा च पश्याम्यदहमद्य विग्र" 
“भच दि वंशचस्थगति करिष्यति ॥ ५१ 
तुम मन्ने ( अब , अतिञ्चय प्रिय नही हो, तुम्हारे कठोर वचनां ने मद्य 
अप्रसन्न कर दिया । इस प्रकार मँ देखता हं कि तुम्हारो स्वाभाकिकि या 
वं्ानुकूल ८ वंशस्थ ,) वत्ति निश्चय ही आज युद्ध को खड़ा कर देगी ॥ ५7 ॥ 
चतुर्थमन्त्यं दशमं स्षमञ्च यदा युर 
भवेद्धिः जागते पादे “तद्‌ा स्याद्धरिणष्ुता ॥ ५२ ' 
हरिणप्टुता-यदि द्वादशाक्षर पाद मे चतुथ, सप्तम, दङ्ञम तथा अन्तिम 
अक्षर गुरू हो तो हरिणप्ुता त्त होता हे ॥ ५२ ॥ 


यथा--परुषवाकथकशामि हताः त्वया 
॥ "यविलोकनपाश्वनिरीक्षणे ; । 


१. विगल० तथा वृत्तरत्ना मेँ भरतोक्त हरिणष्ठुता को "द्रुत-विलम्बितः 
कहा गया है) 
१, गदिता तु सा--कण । जगतीलक्षणं क--पुस्तके त्वेवं पठचयते- 

यदि च्रिकौ ज्तौ भवतस्तु पादत- 

स्तथैव च जाववसानसंस्थितौ ( संज्ितो--ग० ) । 
तदा हि वत्तं जगतीप्रतिष्ठितं 
वदन्ति वंशस्थमितीह्‌ नामतः ॥ इति । 
२, प्रियं यद्बहुमान-क० । ३. प्रिय प्रिया ते परषाभिभाषिणी--क० । 


+, विक्रमं-ग० \ ५. क्षणेन-क० । 
६. इदं करिष्यति-क° । ७. यस्यास्तु-क० । 
८. धा ज्ञेया हरिण--क० । ९. कथा--क० । 


१०. अयनिरीक्षणपादवंविलोकनेः -क० ; भयविलोकनपारवनिरीक्षणा--ख० । 
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बरतयुः धरततप्तुतसपेणे 
रजुकरोति गतेहरिणष्युतम्‌ ॥ ५३ ॥ 


वह दुन्दरी ( वरतनु ), कटोरवचनखूपी का से पिट कर, मयसे 
दोनों बगर्टो को देखते हृए तथा सतत चौकड़ी मार चाल से मागनेके 
कारण हरिण की यति का अनुकरण कर रही है ॥ ५२ ॥ 


सप्तमं नवम `चान्त्यसु पान्त्यञ्च यदा गुरु । 
दादशाक्षरके पादे कामदत्तेति सा यथाः | ५४ ॥ 


कामदत्ता--यदि बारह अक्षरो के पाद में सातवां, नवां, गयारहवां तथा 
अन्तिम वरणं गुरु हो तो कामदत्ता वृत्त होतः हे ॥। ५४ ॥ 


यथा--करजपद्विभूषिता यथा त्वं 
सुदति” दश्नविश्चताघरा च। 
गतिरपि "चरणावल्चमन्दा 
त्वमस्ति * स॒गनिभाक्षि- कामदन्ता ` ॥ ५५ ॥ 
सुन्दरि, तुम जितत प्रकार इन नखक्षतं से अलक्त ह्यो तथा तुम्ह्यरया 
अधर दन्तक्षत से युक्त एवं तुम्हारी लडखड़ाती ओर मन्द यति है । इसे 
देखकर देसा लगता हे कि हं प्रिये, तुम प्रेम (काम )केल्यिही प्रदान की 
गहं हो ॥ ५५ ॥ 
आद्यं चतुथ दशमं सप्तमश्च यद्‌ लघु| 
पादेः° तु जागते यस्या अप्रमेया तु" सास्सघरता॥ ५६॥ 
अग्रमेयः--यदि बारह अक्षरों के पाद में पहिला, चौथा, तातवां, तथा 
दसवां वणे घु ह्ये तो अग्रमेयाः वृत्त ह्येता है ॥ ५5 ॥ 


„ अप्रमेया को पिगल तथा अन्य ग्रन्थों ते भ्जङ्खप्रयात' माना है । 





॥ ~ ॥ 


क + # 


१. प्रकुरुते प्रगतं हरिणष्डृता--क० । ६ 

२. चव ह्यन्त्योपान्त्ये गुरूण्यथ । यत्च स्युर्जागते पादे--क ० । 

३. काममत्तेति-ख०, ग०। ४. मता-क०। ५. सुतनु-क० । 
६ 


चरणारविन्द मन्दा-ख०; सन्नमन्दा-ग०। ७. तदसि--कं ० । 
८. समाक्षि-क० । ९. काममत्ता-ख०; ग० । 
१०. ठधून्यथ-क० । ११. द्रादच्ाक्षरके पादे-ख० । 


१२. तथाहि सा-ग० । 
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४० नास्यज्ञाख्म्‌ 
यथा-न ते काचिदन्या समा दश्यते खं 
१चुलोके विरि गुणैरद्वितीयेः । 
जिललोकयां गुणाश्रचान्‌ समाहृत्य सर्वान्‌ 
ज्ञगत्यप्रमेयासि दशाः विधात्रा ॥ ५७ ॥ 
इत मत्यं लोक में तुम्हारे जैसी दूसरी स्त्र नह दिखाई देती । अपने 
अस्तामान्य गुणो से तुम अप्रतिम हयो अतएव विधाता ने तीनों भुवनो के सभी 
रेष्ठ गुणों को एकत्र कर तुम्हं बनाया हे ठेसा दिखाई देता हे ॥ ५५७॥ 


द्वितीयं पञ्चमश्चैव दाष्टमेकाददो तथा । 
पादे यत्न ठधूनि स्युः पद्िनी नाम सा यथाः ॥ ५८ ॥ 
प्चिनी--यदि बारह अक्षर के पाद म॑ द्वितीय, पंचम, अष्टम तथा एत्न 
दञ्चवां वर्णं लधु हो तो पञ्चिनी' दत्त होता है ॥ ५८ ॥ 


+ ^ ची चः क 


यथा-देहतोयादाया वक्र पद्मोज्वलरा 
नेत्रभक्षाकुला दन्तदंसस्मिता” । 
कोडा पादाच्छदा चक्रवाकस्तनी 
पद्धिनीव प्रिये भासि मे स्वेदा ॥ ५९ ॥ 
हे प्रिये, तम मनने तदा पद्यसर जसी दिखाई देती हो । क्रय तुम्हारा 
रीर जलाद्चय, तुम्हारा मुख कमल, तुम्हारे नेत्र आकुल भंवर तुम्हारी 
सस्मित दन्तपकिति हंस, तुम्हारे केश कमल पत्र तथा नम्हारे उरोज 


चक्रवाक हे ॥ ५९ ॥ 


१, पद्यिनी को पिगल ने 'सभ्विणी' कहा है । 
१. गुणैर्ाद्वितीया तृतीयापि चास्मिन्‌ । ममेयं मतिर्लोकमालीक्य सव-- 
ख०;ग०। २. सृष्टा--ख०; ग०। ३. अष्टमैकाददं तथा -ख० । 
४. क~पूस्तकस्थमस्यैव लक्षणान्तरमेवम्‌ ` 
राच्िकाः सागराख्या निविष्टा यदा ( यदि-ख° ) 
स्यात्‌ त्रिके च त्रिके युक्तरूपा यतिः । 
सन्निविष्टा जगत्या ( जगत्यां-ग० ) स्ततः सा बुधे ¦ 
नामतश्चापि सङ्कीत्यंते पद्मिनी ॥ 
५. हंसैः सिता-क० । ६. उदाहरणान्तरमपि क पुस्तके लभ्यते । 
तद्यथा--ुल्लपद्चानना तवं द्विरफेक्षणा ` केशपत्रच्छदा चक्रवाकस्तनी । 
पीततोयावली बद्धकान्चीगुणा पद्धिनीव प्रिये भासि नीरे स्थिता ।॥ €ति। 
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आदौ षटुदशमश्चैव पादे यश्च लघुम्यथ । 
षाणि तु गुरूणि -स्यु्जांगते 'पुटसंक्ञिता ॥ ६० ॥ 
प्टटत्ता- यदि बारह अक्षरो के पादमं प्रथम छः तथा दस्षवां अक्षर 
ट तथा शेष गुरु हँ तो पुटघत्त, नामक वत्त होता है ॥ &०॥ 


7 7 त क त च । ॥ मवि त 


यथा-- उपवनसलिलानां ब।छृपञ्चे- 
भ्रमरपरभृतानां कण्ठनादैः । 
"मद्नमदविलासेः कामिनीनां 
कथयति पुटचत्तं पुष्पमासः ॥ ६१ ॥ 
यह चेत्रसास (८ अपने ) कमल कोरकों के जो सरोवरख्प वन मे है तथा 
भोरों की गुंजार, कोयट की कूकं ओर मदमनत्त श्मिनिजन के लीलापूणं 
विलास के द्वारा युगटमाञ (पुट्रत्तं) की छरिकी कहन कह रहय है ॥६%॥ 
द्वितीयान्त्ये चतुथेञ्च नवभेकाद्रो शुरु । 
'विच्छेदोऽतिजगत्यान्तु चतरभिः सा प्रभावती ॥ ६२ ॥ 
प्रभावतो --यदि बारह अक्षरो के फाद मे दूसरा, चौथा, नवँ म्यारहवां 
ओर अन्तिम वणं गुरू हो तो प्रमावती नामक वतत होता है ॥ 5२ ॥ 


यथा-- कथं न्विदं कमलविद्ालल्ोचनै 
ग्रहं धनैः पिद्दितकरे दिवाकरे । 
`अचिन्त्ययन्त्यभिनववषंविदयुत- 
` स्त्वमागता सुतञ्चु यथा प्रभावती । ६३ ॥ 
१. पिगलने इसे पुट" कहा है। पट.वृत्ताका ुटवृत्त' भी पाठान्तर 
मिलता है । शुटवृत्त' का आचायं अभिनवगुप्त ने अथं किया है "टस्य युगलस्य 
वृत्तम्‌ । यहां तदनुसार ही हमने भी अथं किया गया है । 


१. पदक ° । पुटवृत्तस्य लक्षणान्तरं क. ग. पुस्तकस्थमपि लिख्यते- 
यदि चरणनिविष्ठौ नौ तथा म्यौ यतिविधिरपि युक्तधाष्टाभिरिष्ठः । 
भवति च जगतीस्थः सवंदासौ य इह हि पुटवृ् नामतस्तु ॥ 
. पद्म--क० । ३. कण्ठनादे--क० । 
 समदगतिविलासे--क० । ५. कथयसि पटुवृत्तं--क० । 
` पादे तु जगतीसंस्थे यत्र सा तु--क०। ७. अदः कथं--क० । 
` गता--कं० । ९. न मानसे भयमतिवृषटि्म्भवं पराक्रमेस्त्वमसि--क० । 
१०. समागता--क० । 


१६ ना० शा० द्वि° 
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सुन्दरि, तुम कमल के समान विद्या नेत्रं वालीहो, तुम ( इस ) 
चन्द्रमा के बादर्लो से ढक जाने पर, अन्धेरी हो जाने बाट इस रात मेँ 
्रार॑म होने बाली ( अभिनव ) वर्षां ओर बिजली कौ परवाह किये बिना ओर 
प्रमावती ( सूर्यपत्नी ) के समान मेरे घर कैसे चटी आईं १॥ $ ॥ 
जीण्यादावष्टमश्चेव दशमं  नेधनद्वयम्‌ । 
-शुरुण्यतिजगत्यां तु ज्िभिद्छेदेः धरहषिणी ॥ ६७ ॥ 
रहर्षिणी--यदि तेरह अक्षरों के पाद मं पहिटे तीन, आंठवा, 
दसवां, बारहवां तथा अन्तिमवर्ण गुरू हो तो प्रहषिणी वत्त होता हे । इसमे 
तीन स्थान प्र यति रहती हे ॥ 5४ ॥ 


|" + वि विय 4४ ~> = # 


यथा--भावस्यैमेधुरकथैःः सुभाषितेस्त्वं 
साटोपस्वछितविलम्बितेगेतेश्च । 
ग््ोभाढये्हरसि मनांसि कासुकाना" 
खुग्यक्तं छयसि' जगति प्रदषिणी च ॥ ६५ ॥ 
हे सुन्दरि, तुम प्रेममाव से पूर्णं तथा मीठे शब्दों वाटे सुभाषिर्तों 
के एवं लडखडाने वाटे मन्द मन्द पदसंचाटन के द्वारा कामिजन के 
चित्त हर लेती ह्यो । इससे यही प्रकट होता है कि इत संसार मं. तुम 
परम आल्हादक ८ प्रहषिणी / हो ॥ $५ ॥ 
षष्ठञ्च सप्तमञ्चेव दृशमेकादशे* ठघु । 
त्रयोद्श्ा्षरे पादे ज्ञेय मन्तमयूरकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
मत्तमयूर- यदि तेरह अक्षरो के पादमं छठा, सातवां, दसवां तथा 
ग्यारहवां अक्षर ठु हो तो मत्तमयूर' नामक वृत्त होता हं ॥ 88 ॥ 


यथा--वियुन्नद्धाः -सेन्द्रधनूरज्ञितदेदा 

वातोद्धूताः श्वेतबलाकाडङ़तद्योभाः । 
१. गुरूणि पादे ह्यत्रेव यस्याः सा वे प्रहषिणी--क° । 
२. मधुरषकैः, मधुरतरैः--क० । ३. नानाङ्ख--ख०; ग* । 
४. मानवानां-क० । ५. ह्यतिजगती-- क ° । 
६. प्रहर्षिणीव-ख०; ग । 
७.. दशे तथा । लघूनि यस्य पादे तु गच्छेन्मत्तमगूरताम्‌-- क ° । 
८. सेन्द्रधनूर्योतितदेहा-- ख; ग० । 
५. कृतचिह्वाः-क ०। 
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पते मेघा गजितनादोज्ञ्वलबिहाः 
पराखकालं मत्तमयूरं कथयन्ति | ६७ ॥ 
ये वादल-- जो कडक ओर चमकं के प्रकट चिन्हों से बिजली ओर इद्र 
धनुष से युक्त होकर, वायु से संचाटित ओर सफेद बगुलो की कतार से 
ग्ोभित होकर बरसात की सूचना मदमत्तमयृरो को दे रहे हैँ ॥ 5७ ॥ 


आदौ दे च चतुर्थ्ाप्यष्टमेकादरो गुख। 
अन्त्योपान्त्ये च शक्षया वसन्ततिलका यथाः ॥ ६८ ॥ 
वसन्ततिलका-यदि चौदह अक्षरां के पादम पहिले दे, चौथा, 
आटवां, ग्यारहवां, तेरहवां, ( उपान्त्य ) तथा अन्तिम अक्षर गरु हयो तो 
वसन्ततिलकाः वृत्त होता है ॥ 5८ ॥ 


वि नि 9 क म वि वि + 


यथा-चिनेर्वसन्तक्ुसुभेः 'छतकेशदस्ता 
सख्ग्दाममास्यरचनासुविभूषिताङ्गी । 
`नागावतंसकविभूषितकणेपादा 
साक्षाद्वसन्ततिकेन विभाति नारी ।॥ ६९ ॥ 
यह सुन्दर वद्य धारिणी कामिनी-- जिसने अपने कर्के जड़ेको 
विविध वासन्ती पूर्णो से सजा रखाहै। जो पुष्पों की मालाओं से अपना 
शरीर सजाए हे । जिसने अपने कार्नो पर सुरपुंनाय पुष्पो को सजाया है । 
हस प्रकार जो चुन्दरी वस्न्तक्तु के ललाट पर लगाए गए तिलके जेसी 
८ वसन्ततिलका ) शोभित हो रही रै ॥ $€ ॥ 


ट 

पञ्चादौ राक्ररीपादे गुरूणि चीणि नैधने । 

पञ्चाक्षरादो च यतिरसम्बाधा तु सा यथा ॥ ७० ॥ 
अप्तम्बाधा- यदि चौदह अक्षरो के पाद्‌ में जादि के पांच तथा अन्तिम 


कि 
~~ ~ 


१. गजितगम्भीरनिनादेः- क । २. मत्तमयूराः-ख०; ग० । 
३. वसन्ततिलकेव सेतवाचा्येणो ढषिणीति, काद्ययेन चिदोन्नतेति, गोमानसेन 
मधुमाघवीति रामकीतिना चेतोहितेति कृत्वा लक्षितेति जनाश्रय्यां स्पष्टम्‌ । 

४. हूतहस्त--क० । 

५. नागावतंसकविभूषितगण्डपाली; नानावतंसकविलम्बितकर्णपुरा; नाना- 
वतंसक रिरोधृतमृण्डमाला--क० । 
६. चतुदंशाक्षरे पादे पन्नादौ त्रीणि नैधने। 

यस्या गुरूण्यखम्बोधा नाम्ना ज्ञेया तु सा बुधैः ॥--क० । 
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तीन अक्षर गुरू ह्यो तथा पाच अक्षरों पर यतिहोतो 'अतम्बाधाः नामक 
वत्त होता हे ॥ ७० ॥ 
यथा-मानी टोकक्चः श्रु तबल्कुलरीलाद्यो 
यस्मिन *खम्मानं न सदशमयु पद्येद्धि । 
गच्छन्तं त्यक्त्वा तं द्रु तगतिरपरं दे 
कीणोँ नानार्चैरवनिरियिमसम्बाधा ॥ ७९ ॥ 
वह आत्मस्म्मान रखने वाला परुष--जो ससार कौ जानता हो 
(लोकल्न), विद्वान्‌ › बलवान्‌, कुटनान तथा चरित्रवान्‌ हो । उसे जहां उचित 
सम्मान प्राप्त न हो वहां नही रहना चाहिए । वह वहां से तुरन्त दूसरे 
( उचित ) प्रद्र के टि प्रस्थान वरे, क्योकि अनेक अथ से पूणं प्व 
उसके लिए कहीं मी बाधा न देगी ॥ ५; ॥ 
भ्वत्वा्यादौ गुरूणि स्युदंशमेकादरो तथा । 
अन्त्योपान्त्ये च शक्यौ पादे तु शरभा यथा ॥' ७२ ॥ 
चररभा--यदि चौदह अक्षरों के पाद ते आदि क चार, दसवां, ग्यारहवा 
तेरहवाँ तथा चौदहवां वर्ण गुरू हो तो (हारभा' नाम्‌क चर होता है ॥ ५२ ॥ 


च ज चि = 


यथा--पषा कान्ता व्रजति ललितं वेपमाना 
-शु्मेश्छन्नं वनमभिनवेः सम्प्रविद्धम्‌ । 
षा हा कष्टं किमिदमिति ने वेद्ध मृदो 
ञ्य स कान्ते शरभखलिता त्वे करोषि ।॥ ७२ ॥ 
यह ललना ठलितगति से मती हं ( वेपमाना ) जा रही हे उस 
वन म जो वि्ञाल पर्वतो तथा लतागुल्मों से आविष्टित है | हयाय, बड दुःख 
कीबातहे कि मूलं ही रहा ओर इतना मी न समञ्च पाया कि म्रिये तुम 
क्रोध मं आकर हाथी के बच्चे की चेष्टां ८ चरमललिता करने पर उतारू 
( हो गई ) हो ॥ ५२ ॥ 


१. सामान्य--क० । 

२ पश्येत-क० । 

३. द्रतगति--ख०; ग° । 

४. आदौ चतुगुरूणि --क० । 

५. गुटमच्छननं वनमुरुनगेः सम्पर्‌ क” । 

६. आहौ कष्टं किमिदमिति संचिभरचेष्टा - क । 

७. क्रोधाच्छरभलकितं कत्तुकामा, क्रोधाच्छरभललितं हत्तुकामा-क° । 


नि 
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आदौ षटदरामञ्चैव लघुः चेव अयोददराम्‌ । 
"यत्रातिशक्ररे पादे ज्ञेया नान्दीमुखीभ्तु सा॥ ७४ ॥ 
नान्दीगुखी- यदि पन्द्रह अक्षरो के पाद में पहि छः, दसवां तथा 
तेरहवां अक्षर ठु हो तो नान्दीमुखी वत्त ह्येता है ॥ ७४ ॥ 


यथा-न खदु तव॒ कद्‌ाचित्‌ क्रोधताभ्रायताक्चं 

श्चककुटिवलितभङ् दष्टपूवे मयास्यम्‌ । 
किमिह बहुभिरुक्तेयां ममेच्छां इदिस्था 
त्वमसि मधुरवाक्या देवि नान्दीमुखौव ॥ ७५॥ 

हे देवि, मेनि तुम्हारा कोध मे लल आंखों वाल्य, टेद्री ओर चद हृ 
मोहा बाला मुंह नही देवा था । मेँ अव ओर क्या करट बस इतना हौ कि 
तुम वही मेरे हृदय मे बसने वाटी मधुरभाषिणी नान्दीमुखी ८ जिसका मह 
नान्दी- ८ दुन्दुभि नगाडे) की तरह ( तुरन्त आवाज देने वाटी या 
मंगटक्रारिणी , ह्ये ॥ ५५ ॥ ` 

आद्यं चतुथं ॒षष्ठञ्च नैधनश्च यदा, गुर । 
घोडदाक्षरके पादे *` गजं विलसितं तु तत्‌? ॥ ७६ ॥ 
गजविठसित-- यदि सोलह अक्षर के पाद्‌ मेँ पहिला, चौथा, छटा तथा 
अन्तिम अक्षर गुरू हयो तो गजविलसितःः नामक वृत्त होता है ॥ ७5 ॥ 

१. पिगलाचायने नान्दीमुखी को (मालिनी' कहा है । इसी प्रकार अन्य छन्दः 
शाच्त्रियोंने भी । परन्तु प्राकृतभाषा के छन्दो ग्रन्थों में 'नान्दीमूखी' के रूपमे ही 
इस छन्द का विबरण मिलता है । 

२. पिगलाचायं ने गजविलसित' को ध्ृषभगजविरसित' संज्ञा दी है । 


पणभा =-= ~ रि क पा व व नो, को कक 





१. लघुनि स्युख्रयोदश्म्‌-- क ० । २. यत्र पन्चदशे--क० । 
३. नान्दीमुखा-- क ° । ४. वद-क० । 

५. ्रुकुटिपुटतरद्ख--क ° । ६. तवास्यम्‌--क ० । 

७. ममेषा--क० । ८. वेघ्नि नान्दीमुखा त्वम्‌--क ° । 
९. गुरूण्यथ--क० । १०. यत्रेभललितं-- क ० । 

११. गजविलसितलक्षणं क. पु. त्वेवं पठघते- 


श्रौ यदि नाञ्च नित्यमिह विरचित्तचरणाः ( चरणविरचिताः-ग० ) 
गदच तथा च वै भवति निधनमूपगतः । 

स्यादपि चाष्टिमेव यदि सततमनुगतं 
तत्खलु वृत्तमग्रवृषभगजविलसितम्‌ ॥--क० । 
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कक क कते ॥ ८) ` पि क जि भ ज ज भ श 


1 
4 


यथा--तोयधरेः रघनपटुपरदरवेः' 
स्चकदम्बनीपकुटजङ्खमखुरभिः । 
कन्दलसेन्द्रगोपकरचि तमवनितटे 


वीक्ष्य करोत्यसौ बरृषभगजविकखितकम्‌ ॥\ ७७ ॥ 

परश्वी को भुईकेलिया ( कन्दली ) तथा इन्द्रकीट ८ इन्द्रगोप से 
युक्त देखति हए--जो फ सर्ज, कदम्ब, नीप एवं कुटज के सुमनो से सुवासित 
है ओर जो धन कौ गीर ध्वनि से पटुता सं बजाए गम्भीर ग्रदंग के 
समान ( जो ) ठगती है, प्रकट हयेन पर- क्रीडा करने बा हाथी के समान 
यह व्यक्ति (मी ) चेष्टारं ८ विलास / करने लगा हे ॥ ५७ ॥ 

आद्यात्‌ पराणि वे पञ्च द्वादशं सच्नयोदशम्‌ 

ग्जन्त्योपान्त्ये च दीघौणि छल्िितभ्रवरं हि तत्‌" ॥ ७८ ॥ 
प्रवरललिता- यदि सोटह अक्षरो के पादमं प्रारम्भ के(दोसे ,) पाच, 
बारहवा, तथा तेरह, पनद्रह्वां ओर सोलहवां अक्षर युर ह्यो तो 
्रवरललित' वृत्त होता हे ॥ ५८ ॥ 


यथा--नख्राटीदं गात "दरानखचितश्चोष्ठगण्डं 
शिरः पुष्पोन्मिश्च प्रविद्धुलितकेश्ालकान्तम्‌ । 
गतिः खिन्नाः चेय वद्नमपि' चर" 
अद्धो च्छाध्यं वृत्तं भरवरलक्तितं कामचेश्ठम*" । ७९. ॥ 
( इत सुन्दरी का ) शरीर नखौ से विक्षत है, इसके ओट तथा कपोलं 
पर दन्तक्षत विद्यमान है, इसके मस्तक ५९५ । सजे हए है, कैश इतस्ततः 
बिसरे हए ह, गति ( थकान के कारण ) धाम £, गह ----------- ) धीमी है, मह घबराष नें बाला 


१. पटविशदनिनदितेः--क २. मत्तगजविलसितकमसौ -- कण । 
६. अन्त्ये दे यत्र दौर्घाणि प्रवरं ललितं हि तत्-क ° । 
+. लक्ितप्रवरलक्षणं क. पु. त्वैवम्‌-- 
दां स्मौ पादस्थौ भवत इव चेत्‌ म्सौ तथा गों 
तथा षडभिदचान्ये यंतिरपि च बरणैर्यथा स्यात्‌ । 
तदप्यष्टौ नित्यं खमनुगतमेवोक्तमन्येः 
प्रयोगजैवत्तं प्रवरललितं नामतस्तु ॥-- क ' 
५. दक्षनविहतं--कण । ६. केशाग्रकान्तं -कण । 
७. बन्द्यावाभा--ख.; मन्दा चेयं-* । ` ` यद्‌ भनान्तनेचरं-क° । 
९. ग्लाननेत्रम्‌--क° कामवेषम्‌-ग० । १०. गुरु स्मृतम्‌-क° । 
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लग रहय हं । ओह / हो आश्वयं- प्रेम की यह कसी महान्‌ महिमा है कि 
जिसने इत ग्रर्ंसनीय भकार द्वारा अपना विचिष्ट स्थान बना रखा है ॥७६९॥ 
आद्यात्‌ पराणि पञ्चाथ दादश स्रयोदशाम्‌ । 
अन्त्यं स्तदस्चे पादे शिखरिण्यां गुरूणि, च ॥ ८०॥ 
शिखरिणी यदि सत्रह अक्षरों के पाद मे दूरा, तीसरा, चौथा, 
प्राचिका, बारहवा, तेरहगं तथा अन्तिम वणं गुरू ह्येता है तो शिखरिणी 
वृत्त होता ह ॥ ८० ॥ 


= भौ भौ भै चकै नी 


यथा-मदानद्या भोगं पुलिनमिव ते भाति जघनं 
तथास्य नै्राभ्यांः अ्रमरसदितं पङ्जमिव 
"तचुस्परोच्छायं खुतयु खुककमारयो न परुषः 
स्तनाभ्यां तुङ्गाभ्यां ` शिखरिणि-निभाभासिः वनिते ` ॥८१॥ 
हे सुन्दरि, तुम्हारी जंधाएं महानदी के पुठिन के समान ८ दी, शुभ्र ) 
हे तथा नेत्रो सहित तुम्हारा म्रंह म्रमर युक्त कमल जैसा है, तुम्हरे शरीर 
कास्य कोमलदहे, कठोर नहीं ओर हे प्रिये, तुम अपने उत्त उरोजोँ से 
एक पहाड़ी ( शिखरिणी ) जंस्ती ्रोमित हये रही ह्ये ॥ ८ ॥ 
यत्न पञ्च॒ लघुन्यादौो जयोद्शचतुदेशो । 
षोडशो कादरो चेव तत्‌ स्याद्‌ बृषभचेष्टितम्‌- । ८२ ॥ 


न 


. लक्षणमिदं क-पु ° त्वेवं पठचयते- 

चतुरभिंस्तस्येव प्रवरलछितस्य त्रिकगणे- 

यंदा लौ गश्चान्ते भवति चरणेऽत्यष्टिगदिते । 

यदा षड्भिश्छेदो भवति यतिमारगे विरचित-(यदि मागे विहित--क° ) 
स्तदा वृत्तेष्वेषा खदु शिखरिणी नाम गदिता ॥ 


~~~ ~-~-~~--~---~--~--~-~~ 


1 
„^© `! 


भोगे-ख०, ग० । ३. नेत्राख्य'- खण । 
गतिमंन्दा चेयं सुतनु तव चेष्टा सुललिता--क० । 
पीनाभ्यां-कण०। ६. ममाभासि--क ० । 


दयिते--ख०; ग° 1 
लक्षणमिदं क--पस्तकस्थमेवं लभ्यते- 
यदि हि चरणेन्सौ श्रौ स्लौ गः कमाद्िनिवेशिताः 
यदि खलं यतिः षड्भिवरणेस्तथा दशाभिः पुनः । 
यदि च विहितं स्यादत्यष्टिप्रयोगसुखाश्रयं 
वृषभललितं वृत्तं ज्ञेयं तथा हरिणीति वा ॥--क० । 


 @ % ‰ 
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वृषभचेष्टित--यदि सत्रह अक्षे के पाद में आदि के पांच, ग्यारह, 
तेरहवां, चौदहवां, तथा सत्रहवां अक्षर ठबु ह्ये तो उसे वरृषमवे्टितः” उत्त 
कहते हैँ ॥ ८२ ॥ 


यथा--जलघररवं, श्रुत्वा श्रुत्वा मदोच्छरयदर्पिंतो 
विदिखति मदी भ्शङ्गाक्ेषेवरषः प्रतिनद्यं च । 
गोष्ठाद्‌ गोष्ठं प्रयाति च निभेयो 
वृषमललितं चिं चृत्त करोति च शाद्ङे।। ८2 ॥ 
( यह ) वृषम्‌ मेषो की गजना कौ घुनकर्‌ ए अहंकार से पणं होकर 
मदमत्त हो गया है जौर अपने सौग से पृथ्वी को खोदकर गज॑न के उत्तर मं 
इकारता है । अपनी सजातीय ( अनुयामिनी ) गओं के साथ एक गोष्ठ से 
दूसरे गोष्ठ मे निमय होकर विचरता है तथा हरे घात पर विभिन्न मचरज 
मरी क्रीडाओं को कर रहा है ॥ ८२ ॥ 
चत्वायौदौ च दहमं गुदः यत्न योदरम्‌ । 
चतुदश तथान्त्ये दे चेकादश्मथापि च ॥ <४ ॥ 
यद्‌! सघ्दश्चे पादे शेषाणि च छचून्यथ । 
भवन्ति यस्मिन सा ज्ञेया श्चीघरा नामतो यथा ॥ <५॥ 
श्रीषरा--यदि सत्रह अक्षर के पराद मे आदिं के चार, दसवां, ग्यारहवां, 
तेरहवां, चौदहवां तथा अन्तिमवर्णं गुरु हो तो श्रीधरा नामक इतत 
होता हे ॥ ८४-८५ ॥ 


१. वुषभवेष्टित को विगलाचायं ने हरिणीः माना है = 
२. श्रीधरा का ही पिङ्खलादिसम्मत नाम "मन्दाक्रान्ता है । 





~~ 





मा 





क = मरसककरन्ं 


न 


१. जलदनिनदं-ग° । 
२. गर्जन्मदोच्चयदपिंतो-ग० । 
३. दर्पाच्च द्धैमृ गः प्रतिनन्दय च--क० । 
= गुरूण्यथ- ख ० । 
५, तथा पल्च एकादश-ख० । ६. यत्र- क० । 
७. लक्षणमिदं --क--ग-- पुस्तकस्थमेवम्‌-- 
मो भ्रौ च स्युहचरणरचितास्तौ गरू च प्रविष्टा-({ गङच गोन्त्यप्रतिष्ठ-- ग° ) 
छेदः दिरुष्टो (इचेष्टो--ग०) यदि च दशभिः स्यात्तथान्यै (यै--ग ०) इचतुभिः । 
अत्यष्टौ च प्रतिनियता वर्णतः स्पष्टख्ूपा 
खा विज्ञेया द्विजमूनिगणैः श्रीधरा नामतस्तु ।॥--( क; गण ) 
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यथा- सरनेश्चूर्णैः खुखसुरभिभिगंन्धवासेश्च धूपैः, 
पुष्पैश्वान्येः' शिरसि रचितैर्व॑च्रयोगैश्च तैस्तैः । 
नाना रत्नैः कनकसखरचितेरङ्गसम्भोगसंस्थे- 
व्यक्तं कान्ते कमलनिलया "श्रीधरेवातिभासि ॥८६॥ 
हे प्रिये, ८ कान्ते ) तुम अपने स्नान, चर्ण, टेपन, आनन्ददायी सुवास 
के द्वारा (जो श्रीर्‌ (कपोल से आश्य हे ) पर ठगाईं गई है ) ८ इसी प्रकार 
तुम्हारे ) केँ सँ स्थित सुगन्धित पुष्पों तथा विविध धूप गन्धो केद्वारा 
ओर अपने श्चरीर प्रर धारण करिये हए अनेक रलजटित सुव्णालंकार्ये के द्वार 
तुम सचमुच कमल मे निवार करने वाली सुन्दरता की देवी श्री ( लक्ष्मी ) 
सी लग रहो ॥ ८5 ॥ 
आद्यं चतुथं षष्ठञ्च दशमं नैधन गुख । 
तद्ध पत्रपतितं दाभिः स्तभियंतिः ॥ ८७ ॥ 
य॒दि प्रथम, चतुथ, षष्ठ, दशम तथा अन्तिम वर्णं गुरु हो तथा दत 


ओर सात अक्षरों पर क्रम्चः यति ह्यो तो उसे वंश्चपत्रपतितः वत्त समन्नना 
चाहिये ॥ ८७ ॥ 


यथा -पष गजोऽद्विमस्तकतटे कलमपरिच्रतः 
करीडति वबृश्चगुस्मगहने कुखुमभरनते । 
मेघरव निदाभ्य मुदितः `पवनजवसमः 
खुन्दरि वंशपत्रपतितं पुनरपि कुरुते ॥ ८८ ॥ 
हे सुन्दरि, यह हाथी कु छोटे-छोटे हस्तिश्रावकों से धिरकर वक्ष तथा 
लताओं से घने ओर पुष्पों के मार से नमने वाटे पव॑त के शिखर पर क्रीडा 
कर रहा हे । अव यह मेध के गजंन को चुन हर्षविमोर हो यह फिर वायु 
केवेगसे बसि केव्रक्षो के पत्तोकोपृश्वी पर गिराने लगा हे ॥ ८८ ॥ 
द्वितीयमन्त्य षष्ठं चाप्यश्मं दादर तथा । 
चतुदेशं पञ्चदश पदे सप्तदश्ाक्षरे॥ ८९॥ 
१. गन्धवाहैः सधूपेः--क.; गन्धसारेश्च धूपेः- ख.; गण्डलेवैः सृधूपेः-- ग० । 
२. पुष्पैमात्ये-ख ० । 
३. कनकरचिते--ग० । 
४. श्रीधरेवावभासि-- कम, श्रीधरा त्वं विभासि-ख० । 
५. यत्र सप्तदशे पादे वंशपत्राह्यं तु तत्‌-क० । 
६. युवति-परिवृतः-क ० । ७. पवनजव वशात्‌--ग० । 
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भवन्ति यत्च दीर्घाणि दोषाणि च ठघून्यथ । 
विच्छम्बितगतिः सा, तु विज्ञेया नामतो यथाः ॥ ९० ॥ 
विलम्बितगति- यदि सत्र अक्षरों के ¶द मे दूसरा, छटा, आद्वां, 
बारहवा, चौदह्वां तथा पन्द्रहवां अक्षर युर ह्ये तो उसे शिलम्बितगतिः' 
नामक वृत्त कहते हँ ॥ ८९-९० ॥ 
यथा --विधूणितविलोचना `पृथविकीणेहारा पुनः 
परलम्बरद्वाना' चलत्स्ललितपादमन्दङ्कमा । 
न ने भियमिदं जनस्य बहुमानरागेण य~ 
न्मदेनः विव्य विलम्बितगतिः कृता स्व प्रिये ॥ ९१ ॥ 
हे परिये, तुम्हारी आंखे घुमारी के कारण घुम रही है, ( स्वणं का ) 
बड़ा हार अपने स्थान से खिस्तक गया है। तुम्हारी करधनी शिथिल हो 
जाने के कारण ल्टकने ठगी है ओर तुम्हारे धीरे-धीरे रखे जाने वाटे प्रग 
लड़खड़ा रह हैँ । मँ इत तुम्हारी मन्दगति को खूब पसन्द कर रहा ह| जो 
तुमने इत जन कै प्रेम मं मदहेग्च होकर ८ विका ) आदर करने के द्यि 
धारण की हे ॥ ९2 ॥ 
पञ्चादौ पञ्चदद्ाकं 'द्ादरोकादरो गुरु" । 
चतुर्दश +"तथान््ये दवे चित्रठेखाः धृतौ स्मरता ॥। ९२ ॥ 


१. विलम्बित गति का विगलोक्त नाम "ृथ्वी' है । 


१. तत्र--क० । 
२. लक्षणमिदं क-- ग पुस्तकस्थं स्वेवम्‌-- 


यदा द्विरदितौ हि पादमभिसंध्रितौ ज्सौ त्रिको 
तथैव च पुनस्तयोनिधनमाश्चितो यो लगौ । ( ग्लौ सगौ -ग° ) 


तदाष्टिरिति पूविका यतिरपि स्वभावाद्‌ यथा। 
विलम्बित गतिस्तथा निगदिता द्विजैर्नामतः ॥ 


३. प्रसृत्तहारमालाधरा--क०) पुथुविघू्णंहारा---ग ० । 

४. वसना---क० । 

५. चलरस्ललितगाच्रपादक्रमा-- कण । स्वलल्ललितपाद-मन्दक्रमा--ख° । 
६. न मे प्रियमसज्जनेति-क० । ७. त-क ० । 


८. मदेन तु विरम्बितागतिङृता कदाचित्‌ प्रिये-क° । 
१०. धृतौ--क° । 
१२. चित्रमाला गुरूणि तु-क० । 


९. द्वादशं सानुगं गुरुख० । 
. ९१. तथा पन्च-ख० । 
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चित्रटेखा--यदि अटारह अक्षरो के पाद मेँ आदि के पांच, ग्यारह, 
बारहवा, चौदहवां, पनद्रहवां, सत्रहवां तथा अन्तिम वण॑ गुरु हौ तो 
°चित्रटेखाः, नामक वृत्त ह्येता हे ॥ ९२॥ 


यथा--नानारलाव्येवंहभिरधिकं भूषणेरङ्गसस्थे 


नौनागन्धाद्यैमंदनजननेरङ्रागेश्च' हचैः। 
केदः खानाढथैःः कुखमभरितेव॑खरागेश्च तेस्तेः 
कान्तेः सङ्क्षेपात्‌ किमिह बहुना चिच्रङेलेव ` भासि ।॥९३॥ 
प्रिये, इन अनेक रत्न-जटित गहनो से जो तुमने अने श्यरीर पर 
धारण कर रखे है ( ओर ) अनेक सुवास से पूर्णं मस्त बना देनेवाले शरीर 
के अंगराों से तथा स्नान के वाद पूलँ से तजाए यष्‌ इन कैर से ओर 
विविध रंगों वाटे इन सुन्दर वों से तुम बहत चु्चोभित हो रही हय । 
( ओर ) अधिक क्या बतला देता ठगताह कि जैसे ( तुम) चित्रम 
आटिखित ८ चित्रटेखा ) सी दिखाई दं रहय हो ॥ ९२ ॥ 
अन्त्यं सत्तदशभ्चैव षोड स चतुदेराम्‌ । 
"योदश द्वादशञ्च षष्ठमष्टममेव च ॥ ९४॥ 
ीण्यादौ च गुरूणि स्युयंस्मिस्त्वेकोनविदाके । 
पादे कछघूनि रोषाणि “शगदूलक्रीडितन्तु तत्‌ ॥ ९५ ॥ 
रादठविक्रीडित--यदि उरी अक्षरोके पादम पहल तीन, छटा, 


~ ---  - ~न 





रे 


१. चित्रलेखा को पिगलाचायं ने कुषुमितलतावेच्ञिता' मानादहै। 


१. र्खरागेविचितरैः--ख ०; रङ्खहारे विचित्रैः ग० । 
२. स्नानादरैः--क र । ३. रचितैवंकत्ररागेश्च-- क ० । 
४. कान्तेः-क० । ५. चित्रमाखेव -- क० । 


६. च चतुदंशम्‌- ख०; ग०। 

७. द्वादशं सानुगठ्चैव--क०; द्वादशे साग्रगन्चेव--ख० । 

८. तत्शाद्लविक्री डितम्‌-ग० । 

९. क. पुस्तके शादरंखविक्रीडितस्य लक्षणन्त्वेवं पठ्यते - 
म्सौ ज्सौ तौ गुरू च प्रयोगनियता यस्मि्निविष्टास्रिका 
आद्या चान्त्ययतिश्चतुखिरिकयुता ज्ञेया परा सप्तभिः 
नित्यं यत्पदमाध्िता ह्यतिधृतिित्यं कवीनां प्रियं 
तञ्जेयं खदु वृत्तजातनिपुणेः शादुंलविक्रडितम्‌ ॥ 
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आठवां, बारहवा, तेरहवां, चौदहवां, सोलह, सत्रहवां तथा अन्तिमवणं 
गुरू हयो तो श्चादलविक्रीडितः वत्त होता हे ॥ ९४-९५ ॥ 


च चौ 4 => > शि => = ची जक जः = ची ५ ५ = ५ + ~~ 


यथा-नानाशखश्ाताच्नितोमरदताः प्रभृष्टसवायुधाः 
` निभि › निर्णाशिताःः रात्रवः। 
चेर्योत्साहपराक्रमप्रभृतिभिस्तेस्तेर्विचिनैगुणे 
चत्तं ते रिपुधघाति भातिः समरे शाद विक्रीडितम्‌ ।९६॥ 
तुम्हारे शत्रुगणा मे अनेक शख, तोप, तोमर आदि सं आहत ह्ये अपने 
सारे चस्रों को छोड़ते हए समाप हो गए ओर इनमे से कछ शचुरजो के पेट, 
पैर, मजा तथा मस्तक फट जाने से वे मी न्ट हो यर हं ओर उनने अपने 
रसो को फक दिये है इस प्रकार हे राजन्‌ घैये, पराक्रम, उत्साह आदि 
तुम्हारे आश्वर्यकारी गुणो के कारण युद्ध मे शतरुरजको ना करने का 
आपका यह कार्यं तिह की कडा के समान शोभित होने लगा हं ॥ ९6 ॥ 
चत्वार्यादौ च षषठञ्च सक्तमं स चतुदेशम्‌ । 
तथा पञ्चदशाञ्चेव षोडरां नेधनं तथा ॥ ९७ ॥ 
एतानि च गुरूणि स्युः शेषाणि तु दधुन्यथ । 


ट 


पादे यत्नः छृतौ ज्ञेया नान्ना उवदना तु सा ॥ ९८ ॥ 
सुवदना--यदि बीस अक्षरो के पाद्‌ में पहिले चारः छ्ठा, सातवां, 


१. वक्त्रवदना--कः; हस्तवदनाः-खः; वक्त्रनयनाः--ग० । 

६. निर्वासिता--खः; निर्भत्षिता-ग०। ३. काति-ख०। 

४, क -- पुस्तके शादूलविक्रीडितस्योदाहरणान्तरमपि लभ्यते । तच्चा - 

तावच्वं विजितेन्द्रियः शुभमते सर्वात्मिना प्रत्यहं 
दाने लीलविधौ च योजय मनः स्वर्गापवर्गावहम्‌ । 
यावद्व्याधिजराप्रचण्डनखरो व्यायत्टाभिभृशं 
मृत्युस्ते न करोति जीवितमृगेः शादूलवि क्रीडितम्‌ ॥ 

५. यत्रतु साज्ञेया--क० । 

६. यथा--क० । क- पुस्तके सुवदनाया लक्षणान्तरं त्वेवं पठ्चते-- 
स्रौ भ्नौस्भौ ल्गौ च सम्यग्यदि च विरचिता पादे क्रमवशात्‌ 
विच्छेदः सप्तभिः स्यात्‌ पुनरपि च यतिः सप्ताक्षरङृता । 
यद्येषा संश्रिता स्यात्‌ कृतिमपि च पुनः दिलष्टाक्षरपदा 
विदरद्धिवृंत्तजातौ तत इह गदिता नाम्ना सुवदना ॥ 
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चोदहवां, पन्द्रह, सोटहवां तथा अन्तिम वणं गुरू ह्यो तो शुवदनाः 
नामक वृत्त होता हे ॥ ९५९८ ॥ 
यथा- नेतरे खोटालसान्ते कमलद८निभे चापः रुचिरे 
गण्डोष्टं पीनमध्यं समसहितघनाःः खिग्धाश्च दशनाः । 
कर्णावं स प्रलम्बौ चिवुकमपि *नतं घोणा खुरुचिरा 
व्यक्तं त्वं मत्यलोके बरत विहितास्येका सुवदना ॥९९॥ 
हे सुन्दरि, तम्हारी अखि कमल दट के समान है जित्तके साथ मौह 
धनुष के समान न्दर दिखाई दे रही हँ, आंखो की नोक टीलपर्णं ओर 
अलस खाई दे रही है, तुम्ह्यरे ओट ओर कपोल अपने मध्य भाग मेरे 
हुए, दातो की पांत चमकीटी स्मान ओर्‌ धनी हे, कान तथा कन्धे दयुके 
हृए ८ चलते हए ) है, टृङ्गी की इहं ओर नासिका अत्यन्त घुन्दर दिखाई 
दे रही हे। हे छगातरि, इस मनुभ्यलोक से तुम ही एक एसी सन्दर हो जिसे 
इतने शोभन स्वरूप से बनाया गया हे ॥ €९ ॥ 
चत्वार्यादौ तथा षष्टं सक्तमञ्च चतुर्दशम्‌ । 
अश्ादहं सप्तदशा तथा पञ्चदशं पुनः॥ १००॥ 
"अन्त्योपान्त्ये गुरुण्यत्र लधुन्यन्यानि स्वेदा । 
पकविशतिके पादे खग्धरा नाम सा यथाः ॥ १०१॥ 
सग्धरा- यदि इक्रीस अक्षरां के पादमं भादि के चार, छटा, सातवां 
चौदहवां, पन्द्रहर्वा, सतर्वा, भटारहवां, बीतवां तथा अन्तिम वणं गुर हँ 
तो छगधराः नामक दत्त ह्येता है ॥ 2००-४०४ ॥ 
१. विनवे -- क ०; निहिते--ख०; ग०। २. घनं-ख०; ग०। 
३. कर्णौ हस्वप्रलम्बौ -क ०; कर्णो पारर्वावलम्बौ -- ख०; ग० । 
४, तटनता--क ०; मपि नतौ--ग० । 
१. सर्वस्वं कण; सवंस्मिन्‌- खण; गर । 
६. विदितास्येका--खं०; ग०। 
७, अन्त्यञ्च विशकञ्चैव गुरुघंज्ञानि यत्र तु--क० । 
८. क-- पुस्तके छरग्धराया लक्षणन्त्वेवं पठचते-- 
स्रो भ्नौ यौ यङ्च सम्यग्यदि हि विरचिताः स्युखिक्राः पादयोगे 
वर्णः पूरवोपदिष्टेयंतिरपि च पुनः सप्तभिः सप्तभिः स्यात्‌ । 
वत्तं सम्यग्यदि स्यात्‌ प्रकृतिमनुगतं तत्तवविद्धिः प्रदिष्टं 
विज्ञेयं वृत्तजातौ कविजनदयिता कगरा नामतस्तु ॥ 
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यथा-- चूताशोकारवि्देः कुरवकतिलकैः कर्णिकारैः हिरीषेः 
पुज्ञागेः पारिजातैर्वङकलक्कवलयैः किशुकेः सातिमुक्तेः। 
पतेनानाप्रकारेः कुखमसुरभिभिविध्रकीर्णश्च तेस्ते- 
वौ सन्तैः पुष्पवृन्दैनेरवर बुधा सखग्धरेवाद्य' भाति ।॥१०३॥ 
हे राजन्‌ , इन वसन्त ऋतु मेँ अनेक ष्यो की मीदी तथा मोहक सुगन्ध 
से-- जो आम्र, अ्योक, अरविन्द, कुरवक, तिलक, कर्णिकार, िरीष, पाग, 
पारिजात, वकुल, कुवलय, त्रिञुक तथा अतिमुक्त पुष्पो की है । यह पृथ्वी 
ठेसी दिखाई देती है जैसे किसी अङ्गना ने पुष्पों की अनेक मालाए पहिन 
रखी हयो ॥ ००२ ॥ 
चतुर्थमाद्यं षष्ठञ्च दशमं द्वादशन्तथा । 
वोडद्ाण्रादो चैव नेधनञ्च गुरूप्यथ ॥ १०४ ॥ 
द्वाविश्यत्यक्षरे पादे दोषाणि च लघून्यय । 
भवन्ति यत्र तज्ज्ञेयं मद्रक नामतो यथा ॥ १०५ ॥ 
मद्रक--यदि बाईस अक्षरों के पाद में पहिला, चौथा, छटा, दसवां, 
बारहवा, सोलह, अटारहवां तथा अन्तिम वर्णं गुरू हो ( ओर बाक्रौ टु 
वर्णं ह्यो ) तो मद्रक-तत्त कहत्यता हे ॥ ०४-१०५ ॥ 
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यथा- उस्प्टटतमेकहस्तचरण द्वितीयकररचितं" खुविनत 
वंशामदङ्गवाद्मधुः विचिच्रकरणाजुगं बहुविधम्‌ । 


न 


कि वा वा 


१. रेवावभाति--क ० । २. मद्रकवृत्तस्य लक्षणान्तरमेवं क- पुस्तके -- 
श्रौ चरणे यदा विनियतौ तरिकौ क्रमवशादथाकृतिविधौ 
ज्रौ च ततःपरल्च रचिरावनन्तरकृतौ नगावपि पूनः । 
तच्च दशाष्टवणंरचिता चतुष्वंपि तथा यतिश्च सततं 
मद्रकवृत्तमेव खलु नाटचयोगकुशलेुधेनिगदितम्‌ ॥ तथा 
काली पुस्तकेऽस्य लक्षणस्य पाठस्स्वेवम्‌-- 
श्रौ चरणे यदा विनियतौ च्रिकौ क्रमवशादथाकृतिविधौ 
नौ च ततः परद्च नियतौ तथा तदनु चापिता नरनगाः । 
स्याच्च दशाष्टव्णंरचिता यतिः पुनरिह प्रिया च विदुषा 
्रुतिसुखसमथंसुभगं = मद्रकवृत्तमेतदुदितं खल्‌ ॥ 
३. उन्नतमेक- ख ०, उद्यतमेक - ग ० । 
४, कररेचकं सललित--ख ०; ग ° । ५, करणान्वितं--ख०; गं* । 
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मद्रकमेतदद्य! खुभगे विदग्धगतिचेष्टितेः -खुललितेः 
चरत्यसिः विश्नमाक्ुखपदं "विविक्तरसभावितं शरिमुखि॥। १०६ 

हे सुन्दरि, ८ चन्द्रमुखी ) तुम आज वंशी, श्दंग के मधुर वादन के 
साथ भद्रकः चरत्य कर रहौ हयो । इसमे तुमने एक हाथ ओर पैर को उचा 
उठाया हज है ओर दूसरे को नवां लिया है, तुम्हारे पैर रेचित स्थिति मं 
विश्राम रहित हय रहे है । तुम-अनेक विभिन्न करणां को प्रस, ठलित तथा 
उत्साहपूर्ण गतियो के साथ बनाते हृए विचि रस-मयी भावना को अपने 
विलापर्णं डगोँ द्वारा प्रकट करती जाती हो ॥ ६०४ ॥ 


अन्त्यमेकोनविद्ाञ्च `सप्तमं सत्रयोदरम्‌ । 
पकाददरं सक्तददां पञ्चमश्च गुरूण्यथ ॥ ९०७ ॥ 
शेषाणि च कधूनि स्युर्विृत्याश्चरणे * बुधैः । 
चरत्तं तदश्वलछितं विज्ञेयं नामतो यथा ॥ १०८ ॥ 
अञ्वटलिता-- यदि तेस अक्षरो के पाद मं पंचवा, सातवां, ग्यारहवा, 
तेरहवां, सत्रहवां, उक्ीसवां ओर अन्तिम वण गुर हँ तो अखलटिता' 
वत्त कहटाता हे ॥ ?०७-४०८ ॥ 
यथा--पविविधतरङ्गनागरथयोधसङकुःलमलं वले समुदितं 
शरशातशक्तिकुन्तपरिघासियष्िविततं बहुप्रहरणम्‌ । 
. मेवमद्यसुभगेः-ग० । २. सललितेः-ख ०; ग ° । 
, नित्यसुविश्नमाकुलपदं वरोरु लकिताद्धचेष्टितयुतम्‌--क० । 
, वरोरु रलितक्रियं समरसम्‌ - ग ० । 
. पठ्चमञ्च गुरूण्यथ - ख०; ग० । 
, सप्तमं सत्रयोदश्चम्‌-ख०; ग० । 
„ विकृतौ चरणेषु च--ख०; ग° । 
, अहवललितखक्षणं क~ पुस्तके यथा - 
यदि च नकार आदि-रचितः पदे विरचितोऽन्त एव च ल्गौ 
यदि च जभौ त्रिधा च निहितौ क्रमेण खलु मध्यमावपि तथा । 
यदि च समाधितं हि विकृति यतिश्च दशभिस्तथेकखहिते- 
स्तत इह कीत्तितं मुनिगणविंशुरूचरितेस्तदश्वललितम्‌ ॥ 
९. रथहयनागयौधपुरुषेः सुसंकुलमलं समृद्रितशरा- 
सनशरशक्तिकु्तपरिघासिययष्टिविवृतबहुप्रकरणम्‌ । क° । 
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रिपुश्तमु क्रशचख्रवभीतशङ्कितभरं भयाङुलदिश्ं 

कृतमभिवीक्ष्य संयुगमुखे समपितगुणं त्वयाश्वललितम्‌ः।१०९॥ 

हस पूणरूप से सुसरज्जित अपनी सेना को देखते हृए जो अनेक धोडे, 

ह्यथ, रथ तथा पैदल से भरी हृं हे, इमे अनगिनत बाण, शक्ति, भाट, 

परिधा तथा तलवारि फटी हह हे, शश्रओं के द्वारा चाये गये शँ के 

भयंकर चन्दो से ( कुछ ) वैदल सैनिक सवक्रे मय के कारण सहम रहे है 

ओर दिश्चाएंमी मयसे व्याप्त हो रही हँ । एसे स्मय आपने अपने घोडे 

कौ युद्ध मे आगे डाल करजो एक क्रीडा मात्र प्रद्चित की (अश्वललिते) 
ग्रजानन के द्वारा आज भी आपका बहू गुण बड़ा लोकप्रिय हो रहा हं ॥०९॥ 


षडादावष्टमञ्चेव द्येकादशराच तदेशे । 
विदां स्तदराञ्चेव ्रयोविदां तथेव च ।॥ ११०॥ 
पतानि च छधूनि स्युः शोषाण्यथ गुरूणि च । 
चतुर्विहातिके पादे मेधमाकैति सा यथा। १११९॥ 
मेघमाटा--यदि चौबीस अक्षरों के पादमेंओआदिके छः वर्ण, आठवां 
ग्यारह, चौदहवां, सत्रां, बीसवां ओर तेसां अक्षर ठधु हो तथा शेष 
वणं गुर हो तो भेघमाटाः वृत्त ह्येता हे ॥ £?०-#8 ॥ 
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यथा--पवनज्वसमाहता तीबगम्भीरनादा बल्ाकावटीमेखला 
क्षितिधरसदशोच्चरूपा- "महानीटधूमानामाम्बुगर्भोद्धवा । 


न 


१. वसुगणमस्यभिन्नहतशत्रनाशितशिरः प्रमथ्य तरसा--क० । 


२. शस्त्ररवभिन्नशङ्धितभटं भयाकूुलमिद- ख °; शङ्ज्ति भटं भिन्नहतशन्रुनाशि 
भयाकुलमिदं--ग० । 


३. समीप्सितगरणं - ख०; ग० । 
४. तददवललितम्‌-- ग ० । ५. चतुविाक्षरे--क० । 
६. मेघमालालक्षणं क~--पस्तके यथा-- 
यदि खल चरणस्थितौ नौ च्रिकौ कृत्तिकाख्यास्तथा राःपरं स्युः क्रमाद्‌ 
भवति यदि यतिस्तथा सप्तभिः सप्तभिलखिष्वतोऽन्या यतिः पञ्च विद्यात्तथा । 
सततमभिनिविष्टदेहा तथा सङ्कृतौ सूरिभिः सवदा हश्यते 
तत॒ इह परिभाषिता शास्त्रविद्धिस्तिवियं मेघमाला यथा दण्डकः ॥ 
६. पवनबल-क; ख० । ७ तीतब्रनादा बलाकावलोमेखलाशोभिता--ग० । 
८. सरहशोध्वंरूपा-- क; ख० । 
९. महाधुमपुज्जाय मानाम्बुगर्भोद्धवा-ख° । 
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सखुरपतिधनुरुज्वलखाबद्धकक्ष्याः तडिद्द्योतसन्नाहपट्धोञ्ज्वल्ाः 
गगनतटविसारिणी ` पावुषेण्या दढ मेघमालाधिक रोभते ।॥११२॥ 
आकाञ्च मं व्याप्त होन वाली वर्षांके बादर्लोकी यह पतिजोहवा 
के न्नोकोंसेअआगे बदट्ती दिखाहदेरह्यीटै ओर इसी कारण तीत्र ओर 
गम्भीर ध्वनि कर रही हे, इसने हसो की फति की मेखल धारण की है। 
पवत के समान इसका अत्यन्त वि्नाल स्वरूप है । यह अत्यन्त नीटे पानी 
को अपने अन्दर धारण ज्ियिहेजो घुष या काजट के समान (लग रहय) 
है । इतने इन्द्रधनुष-सा उज्ज्वल या चमकीटा कमर-पट्टा घारण किया है 
तथा बिजली की दीप्ति-के कवच-सी भास्वत्मरमा वाली यह्‌ मेघमाला इस 
समय सचमुच बड़ी सुहावनी दिखाई दे रही ह ॥ ४४२ ॥ 
आद्यञ्चेव ` चतुथेञ्च पञ्चमं षष्ठमेव च । 
नवमं दरामश्चैव नेधनञ्चः भवेद्गुड ॥ ११३ ॥ 
पञ्चविशतिके पादे रोषाणि च लघून्यथ । 
चृ्तज्ञेः सा तु विज्ञेया करौञ्चपादौीति नामतः* ॥ ११९४ ॥ 


करंञ्चपदी- यदि पचसि अक्षरो के पाद मे पहला, चौथा, पोच, छठा, 
नर्वा, द्रवा, तथा अन्तिम अक्षर गुरू हयो (तथाचरेषल्ुह्यो) तो 
करोचपदी नामक वृत्त होता ॥ 2४ २-2९४ ॥ 


तः भो सः भः भे सः जः = भः सः भः भिः तोः = चः वि # 


यथा-यः किल दाक्ष्यं विद्रतसोम` क्रतुवरमचमसमपगतकलर 
पातितयुपं क्षिप्तचषालं*“ विचयनमसमिधमपश्युकचसरूकम्‌' ` । 


म 





. बद्धशोभा--ख० । २. बन्धोज्ज्वला-ख० । 

. विचारिणी प्रावृषि प्रोन्नता--ख० । ४. मेघमालावरी - क° । 

. आद्यं चतुथस्च तथा--ख०; ग० । 

. अन्त्यम्चैव गुरखूण्यथ--ख०; ग० । 

. क्रौञ्चपदालक्षणं क--पृस्तके यथा-- 

म्भौ यदि पादे स्मावपि चेष्टावभिकृविरपि च हि यदि खदु विहिता 

नाञ्च समुद्राः स्युविनिविष्टा यदि च खल्‌ गुर भवति निधनगतम्‌ । 

पठ्चभिरादी छेदमूपेता पनरपि यतिरिह यदि खल्‌ दशभिः 
क्रोठ्चपदेयं वत्तविधाने सुरगणपितृगणमूनिगणविहिता ॥ 

८, विद्रुमसोमं--क ° । ९. मनुपममपगतकलष--ख० । 

१०. कपालं-ख० । ११. विवखनसममिव सपरुकसहितम्‌-ख ° । 

१७ ना० शा० द्वि° 
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कामुकमुक्तेनाद्यु चकार व्यपगतस्ुरगणपिठ्गणमिघुणाः 1 
नित्यमसोः ते देत्यगणारिः प्दहतु* मखमिव रिपुगणमखिलम्‌ ॥११५॥ 
जिन भगवान चिव ने अपने बाण से सोमपात्र को शीघ्र टटका दिया, ` 
कटश्च को फोड दिया ओौर चमत्तको फक दिया, यृपको गिरा दिया, 
चषाल को फक डाला, ८ आग मेँ जलती हहं ) समिधार्ओ को विच्छिन्न कर 
दिया, यज्ञीय पशुर्भो को दूर कर चरू को लटका दिया, देवता ओर पितरो 
करो भगा दिया ओर इस प्रकार दक्ष के महायज्ञ का विध्वंस कर दिया वे ही 
भगवान इत यज्ञ के समान तुम्हारे शत्रुओं का सदा विनाञ्च करं ॥ ९९५ ॥ 


अष्टावादौ गुरूणि स्युस्तथा चेकोनविशकम्‌ । 

पकविशाञ्च विक्ञेयं चतुर्विंशं सेधनम्‌ ॥ ११६ ॥ 

पतानि गुखसंख्यानि रोषाणिः च द्धून्यथ । 

षडविरात्यक्षर' पादे तद्धजज्गविजुम्मितम्‌ ॥ ११७ ॥ 
भुजंगविजम्मित-- यदि छब्बीस अक्षरो के पाद्‌ में पहठे माठ, उच्रीस्वा, 


५ + 














१. मुनिगण - क ० । 

२. स त्वतिमायो दैत्यगणारिस्तव नृप मखमिव दहतु रिपुगणम्‌--क० । 
३. प्रददतु मूखमिव--ख० । 

४. पद्यस्यास्य स्थाने ग-- पुस्तके तु भिन्नमेवोदाहरणं प्राप्यते । तच्च हलायुधेन 
पिङ्खखवृत्तावप्युदाहृतम्‌ अस्ति- 

या कपिलाक्षी पिङ्गलकेली कलिरुचिरनुदिनमनुनय कठिना 
दीरघंतराभिः स्थूरुसिराभिः परिवृतवपुरतिशयकुटिलगतिः । 
आयतजद्धा निम्नकपोला लचुतरकुचयुगपरिगतह दया 

सा परिहार्या क्रौल्चपदा खरी धरूवमिह निरवधि सुखमभिलषता ॥ 
एक्विशं तथा चेव--ख०; ग० । | 

पादे षड्विष्यकाक्षरे--ख०; ग० । 

यत्र नाम्ना तथा ज्ञेयं तदुभरुजङ्खविजम्मितम्‌ ।--ख ०; ग० । 

. भ्रुजङद्धविजुम्मितस्य क--पृस्तके लक्षणं यथा-- 


यस्मिन्‌ मौतोनाः सौ निव्यं प्रतिचरणमथगदितालिका ह्यनुपुवंशः 
षडविशत्यामेकोनायां च यदि हि खलु यतिरभिधा चतुभिरष्टाभिः । 


पश्चा दन्त्यौ ग्लौ संयोज्यौ यदि भवतति मनुजदयिता समाधितमर्कृति 
नाम्ना वृत्तं छोके ख्यातं कविवदनविकसनपरं भुज ्गविजम्भितम्‌ ॥ 








 @ © 
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इक्कीत्र्वा, चोवीसगं तथा अन्तिमवण गुरू ह्ये तो अुजंयविजम्भित वत्त 
ह्येता हे ॥ 2?६-?४५ ॥ 
यथा- 


प भौ भाः भ [कि ` सि क आ कि | 


रूपोपेतां ' देवेः` खं समदगजविलसितगति निरीक्ष्य तिलोत्तमां 
प्रादक्षिण्यासप्रा्तां दष्टं बहुवदनमचलनयनंः शिरः कृतवान्‌ हरः । 
दीधं निश्वस्यान्तगदं स्तनवदनजघनख्चिरां ` निरीक्ष्य तथा पुनः 
पृष्ठे न्यस्तं देवेन्द्रेण प्रवरमणिकनकवटयं भुजङ्गविजम्भितम्‌ ॥११८॥ 
देवगण द्वारा निमित मत्तशाजगामिनी उस परमघ॒न्दरी तिलोत्तमा 
को देखते हृए- जो प्रदक्षिणा करने आई हई थी-मगवान श्र॑कर ने अपने 
सभी नेत्रं को उसी ओर ठणा दिया ओर अपने सिरो को निश्चल कर दिया । 
पुनः भगवान भिव ने अन्तकरण मे अत्यन्त गर भाव से दीं निश्वास 
लेकर उसे फिर देखा--जिसका उरोज, मंह तथा जधन भाग का सौन्दर्य 
अवर्णनीय था । फिर उसे आश्चीष देने के लिए मगवान शिव ने उस्चकी पीट 
प्र श्रेष्ठ मणिखवचित कनकवलयं वाला तथा सपाँ से अधिष्ठित अपना ह्यथ 
रख देया ॥ ०४८ ॥ 
[ दण्डक" नाम विज्ञेयमुत्कृतेरधिकाश्चरम्‌ । 
वृत्तं मालादिकं तस्मान्नोक्तं चादौ गुहादिना ॥ 
उक्ति के पाद से अधिक अक्षरो वाटे णद हलेन पर "दण्डकः समश्नना 
चाहिए । इसके माला जादि छन्द प्रमेद होते हँ जिन्हें आर॑म मेही गह 
आदि ने बतलाया | | 
| यथा--मुदितजनपदाकुल्छा स्फीतसस्याकर। 
भूतधात्री भवन्तं समभ्यचंति,ˆ 


द्विरदकरवबिदुघदिन्तालताटीवनास्त्वां 
नमस्यन्ति विन्ध्यादयः पवेताः 
१. रूपेऽनिन्यां--क ० । देवेः स्पृष्टां--ख०; ग° 


३. प्रादक्षिण्यं प्राप्तां-ख०; ग०। 

४. वदननयनसहितं तिरस्कृतवान्‌ हरः--क °, शिरःलतवान्‌ हरिः- ख० । 
५. मुदा--क० । ६. ब्रह्मा दीघं निःउवस्यान्तः स्तनवदन--क० । 
७. कलितां-ख०; ग० । ८. कण्ठे न्यस्तं--क ०; पृष्ठन्यस्तां-ग० 
९. इलोकावेती प्रक्षप्तौ- दण्डकं नाम विज्ञेयं षड्विशादधिकाक्षरम्‌-खे०, ग ० । 
१०. समभ्यच्यते--क ० । 





२६० नालव्यज्चाख्जमे 


स्फुटितकलशशुक्तिनिर्गीणेमुक्ता' 
फटेरूमिदस्तेनेमस्यन्ति वः सागराः 
मुदितजल्चराकुलाः सम्प्रकीणोमखाः 
कीर्वयन्तीवः कीर्तिं महानिभ्नगाः* ॥ | 
परत्र जनपद से व्याप्त, सम्रद्ध धान्य कौ खानि ५ यह्‌ पृथ्वी 
आपकी अर्चना कर रही है, मद मत्त हाथियों की पंडा से विध्वस्त ताटवनों 
| ॥ ^ ` के समूहवाटे विभ्य जादि पर्वत मी आपके प्रति आनत दहै, विदीणं होने 
(` ~ वाली शक्तिर १ कलशं से बाहर निकलते मौक्तिक वाले तरंग हस्तो दवारा 
| सागर भी आपके प्रति प्रणत ह तथा ये महयनदियाँ मी अपने सानन्द जल- 
#॥ चरो ते व्याप्त हो निर्मटता को विस्तीर्णं करती हुरे भाप दयु कीति का 
{| मानों आख्यान या रही हँ । | 
(६ विषम तथा अधंसमव्रत्त-- 
एतानि समवृत्तानि मयोक्तानि द्विजोत्तमाः । 
विषमाड़समानान्ते* पुनवेक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ १६९ ॥ 
हे मुनिजन, मैन अमी समचरत बतटाये है । अव मेँ अधंसमवृत्त तथा 
विषमव्रत्तो के लक्षण बतलाता दं ॥ 27६ ॥ 
यन्न पादास्तु विषमा नानाबृत्तसदुद्धवाः। | 
ग्रथिताः पादयोगेन तद्चरत्त विषम स्तम्‌ ॥ १२० ॥ 
| | जिसमे अनेक वृत्तां के असमान पाद्‌ हो तथा उनसे.एक प्रण छन्द 
| (| करा निर्माण ञ्जिया यया हो तो विषमहृत्त होता ह ॥ {२० ॥ 
॥। द्वौ" समौ दधौ च विषमो चृत्तेऽधेविषमे तथा । 
सर्वपादैश्च ` विषमेचत्तं ` ` विषमशुच्यते ॥ १२१ ॥ 





|| 
(1 जित छन्द मे दो पाद ( पहले व तीसरे ) सम ओर दो (दूसरे व चौथ) 
द मिम हो तो उत अर्म ( अमत) त तथा तोर 9 
॥| १. विमब--क र । 
॥ २. कीतंयिष्यन्ति वण--क० । 
। 00) ६. उदाहरणमेतत्‌ जनाश्रयां विद्यते \ तदं ग्रन्थकारेण शद्रस्वामिना कृतः 
॥| | इद्धृतमिति निर्णेतुं न शक्यते । अयं दण्डकङचण्डवृष्टप्रयोग इति नाम्ना 
॥ भासते । इति क० प° टिप्पणां रामङ्ष्णकवि महाभागः । 





४. युग्मौजविषमाणाग्च सम्प्रवक्ष्यामि-क० । 
५, समावेकान्तरौ पादौ द्र दवावद्धसमौ स्मृतौ -क° । 


॥ 
। ॥;; 
||, 
१। 
॥ 
#: 
। 


|| 
| {` 1 | 
॥ 


[य 
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असमान ८ विषम ) रहने पर विषमध्त्त होता हे । इसी प्रकार समी ८ चारों ) 
पादो के अस्मान रहने पर मी विषमव्त्त ह्येता हे ॥ ९२४ ॥ 
हस्वायमथ' दीघौद्यं दीघं हस्वमथापि वा । 
युग्मोजविषमेः पादेकृत्तमधंसमं भवेत्‌ ॥ १२२ ॥ 
यदि किसी वृत्त के सम तथा विषम पा्दोकराह स्व, आदि दीघंया हस्र 
स्वरूप ह्यो तो उसे विषम वृत्त मन्नं ॥ 2२२ ॥ 
पादे सिद्धे सम सिद्धं विषमं सावेपादिकम्‌ । 
द्वयोरघेसमंः विधादेष ऊेदस्तुः पादतः॥ १२३॥ 
पादो के अनुसार लक्षण करने मेँ समी समान पाद रहने पर समचत्त, दो 
पादो के समान रहने पर अर्धसम-ठत्त तथा समी पादं के (या तीन पादां के) 
अस्तमान रहने पर विषमव्त्त ह्लेता हे ॥ 2२२ ॥ 


ऊेदतस्तु" मया ध्रोक्तं समच्रत्तविकर्पनम्‌ । 
जिके्विषमवृत्तानां सम्प्रवक्ष्यामि लक्षणम्‌” ॥ १२४ ॥ 
मेने पादं के विभाजन द्वारा वृत्तो का लक्षण बतलाया । अव मँ मधंसम 
वतो के त्रिकं (गर्णो) द्वारा बनने वाले स्वरूप को (भी) बतलाता हं ॥०२४॥ 
पथ्या-- 
सौ गौत प्रथमे पादे खनो र्गौ चापिः द्वितीयके । 
युग्मेऽधेविषमे° पादे ज्ञेया पथ्या तु सा केः ॥ १२५॥ 
यदि ( अनुष्ट्प्‌ मे ) पहले पाद सँ सगण, सगण तथा दो गुरहा, 
द्वितीय पाद में सयण, रगण लघु तथा गुरू ह्यं तथा यही शेष सम तथा 
१. हस्वाद्ं नेधनादं वा-क । 
२. द्रयोरच पादयोरोज एषच्छेदस्तु वृत्तजः--क०, षादद्रयस्य संसिद्धौ 
सिद्धमद्धसमं पनः-ख०; ग० । 
३. भेदस्तु-ग० । 
४. छेदास्तु ये मया प्रोक्ताः समवृत्तविकल्पिताः । ख०; ग ° । 
४५. अस्मादनन्तरं क--पस्तके-- 
नेधनेऽन्यतरस्यां वै प्रथमे पाद इष्यते । 
द्वितीये चरणे च स्यादित्यनुष्ट्प्‌ समाखतः ॥ इति अधिकम्‌ । 
६. यत्र तथापरे-क० । 
७. एवं युगमोजयोज्ञयं पथ्यावृत्ेत्रिकौ यथा ।--क०; एवं युरमोजकौ ज्ञेयौ- 
ख०; ग०। 
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विषम पाद मे रह तो त्रिकं द्वारा जाना जानो बाला यह उत्त प्या 
कहलाता ह ॥ ९२५ ॥ 
यथा--भरिय-देवतमिन्नासि, प्रिय सम्बन्धि-बान्धवा । 
प्रियदानरता पथ्या दयिते त्वं भ्रियासि मे ॥ १२६ ॥ 
तुम देवता तथा मित्रा का आदर करती हो, सम्बन्धी तथा बान्धवो 
प्र तुम्हारा स्नेह है, तुम सदा ्ेमपूर्वक इष्ट वस्तु को प्रस्तुत करती हो 
तथा हितवुद्धिषाली हो इसलिए हे श्रिय, मनने तुम अत्यन्त प्रिय हो ॥ ८२ ॥ 
सर्वविषमपभ्या-- 
ग्रो गौ तु, प्रथमे पादे यू सौ ल्गौ च द्वितीयके । 
पादे भौ स्गौ ठतीये च चतुर्थ तु तसौ कगौ ` ॥ १२७ ॥ 
यदि ( अनुष्टुप जाति के वत्त मे , प्रथम पाद मेम,र,ग, ग; दूसरे 
प्रादमेय, स, ल, ग तीसरे पादमं रगण, भगण, ठु तथा गुर 0 
चौथे पाद मे जगण, सगण लधु तथा गुरू हों तो सवेविषरमा प्या इत 
कत्ता हे ॥ ९२७ ॥ 


ज चि ची केकी आ भे च = ऋ भी 


यथा-- जैवाचारो न ते मित्रंन सम्बन्धिगुण-प्रिया । 


सरथा स्वविषमा पथ्या न भवसि प्रिये ॥ १२८ ॥ 
हे प्रिये, तुम्हारा व्यवहार जच्छ नही, तुम्हारा कोई मत्र नही, ओर न 
तुमने अपने सम्बन्धिजन कै लिए अच्छे कार्य किये, तुम प्रत्येक बात मे बड़ 
स्थूल हो । हसी कारण तुम समा को बड़ी असहमत बन रहौ हो ॥ १२८॥ 
विपरीत पथ्या- 
अयुजोक्षणं" द्येतद्धिपरौतन्तु यन्न च। 
पथ्या हि विपरीता सा विज्ञेया नामतो यथा ॥ १२९ ॥ 
जिसमे प्रथम तथा तीसरे पाद के उपर्युक्त पथ्या के लक्षण विपरीत हये 
जाएँ तो उसे विपरीतपश्या उत्त जानो ॥ १२६ ॥ 
यथा- कतेन रमणस्य कि सखि रोषेण तेऽप्यथम्‌ । 
विपरीता न पथ्यासि, त्वं जड़ केन मोहिता ॥ १३०॥ 


का ता ~ 


१. खलु भवेत्‌ पू्व-क० 1! २. पथ्या स्तौ गली चतुथंके--क० । 

३. एतदुदाहरणं ख -ग° पस्तकयो नं विद्यते । = ४. युग्भयो-ग> । 
१. बुधैः-ख०; ग०। 
६. त्वं जडे केन मोहिता विपरीता न पथ्यासि--क ० । 
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तुमने अपने श्रिय पर रोष दिखला कर क्या कर लिया 2 रेता लगता 
हे कि तुम मखं हयो जर कुह लोगो के द्वारा उभाङ्ी जाने पर अन्यवस्थित 
मति ( मोहित ,) हो रही हो । अतएव तुम इस समय कड़ी विपरीत या 
असहमत सी बन रही ह्य, जो ठीक न्ह है ॥ ०२० ॥ 
( अनुष्ट्प्‌ / चपठला-- 
चतुथोदक्षराय् च्रिलघु स्यादयुक्ततः। 
अनुष्टुप्‌-चपला' सा तु विज्ञेया नामतो यथा ॥ १३१ ॥ 
यदि अनुष्टुप वत्त मे चतुथं अक्षर से मागे पंचम, षष्ठ तथा सप्तम अक्षर 
लघु हो तो उसे अनुष्टुप] नाम से अमिहित किया जाता है ॥ ४२९ ॥ 


उदा०- न खस्वस्याः प्रियतमः श्रोतव्यं व्याहृतं सख्या । 
नारदस्य प्रतिकृतिः कथ्यतेः चपला दीयम्‌ ॥ १३२ ॥ 
यह उतत ( कन्या ) का प्रियतम नही, यह बात मेने अपनी सखी 
की जोर से बातचीत करने से जान ती । यह चंचला स्त्री सचमुच नारद्‌ 
की दूसरी प्रतिमा हे ( जो कलहप्रिया हे ) ॥ ४२२ ॥ 


विपुला-- 
विपुला तु युजि ज्ञेया लघुत्वात्‌ सप्तमस्य तु । 
स्वे्न सक्तमस्येव केषाञ्चिद्धिपुलाः यथा ॥ १३३ ॥ 
यदि अनुष्टुप्‌ वत्त के दूसरे तथा चौथे पाद्‌ मँ सातं अक्षर ल्घु हो 


तो ( अनुप ) विपुला वृत्त ह्येता है। कुछ विद्वानों के मत में सभी पादों 
के सातवें वर्णं के लशु हलेन पर विपुला होती है ॥ ४९२ ॥ 


यथा-- संक्षिप्ता बज्ञबन्मध्ये हेमकुम्भ-निभस्तनि । 


विपुलासि प्रिये" कस्यां, शार चचन्द्र-निभानने" । १३४ ॥ 
हे प्रिये / तुम्हारा रीर दुबला, तुम्हारा करटिमागय वज्ज के समान 
पतला, उरोज सुवण-कलद् के समान, नितम्ब गुरु तथा विस्तीर्णं एवं मुख 
शारदीय चन्द्र के तमान सुन्द्र ह ॥ ४२४ ॥ 


~ --~~-~------ - ---- 





१. विपुला-ग० । २. श्रूयते विपुला हीयम्‌--क० । 
३. विपुलेरनु--क० । ४, प्रिये श्रो्या--कं० | ` 
५. पूर्णचन्द्रनिभानने-क० । 
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यथा वा-- गङ्गेव मेधोपगमे आष्टावित-बसुन्धरा । 


कूलश्रक्षानारूजन्ती सबन्ती विपुलाचलात्‌ ।। ६२५ ॥ 
तुम वर्षा के समय विद्यमान रहने वाली गया के समान पृश्वी को ठहरां 
से उठने वाली, किनारे क वर्षो को ढहने बालौ तथा तचे पर्वतों से उतरने 
या गिरने वाली हो ॥ २२५ ॥ 
एवं विविधयोगास्तः पथ्यापादा भवन्ति हि । 
युग्मौजविषमैः पादैः रोषैरन्येस्िकेरथः ॥ १३६ 1 
इस प्रकार प्रथय के पाद अनेक स्वरूप लष्‌ हए है । जो अपने सम, 
विषमपादों तथा शेष अन्य त्रिकं से निमित होते है ॥ २5 ॥ 
सगुवन्तः" सर्व्धुखिको नित्यं डि नै्यते । 
प्रथमादश्चरायत्र चतुथोत्‌ प्राग्ठघुः स्मतः” ।॥ १२३७ ॥ 
इस वृत्त मे किसी त्रिक के अन्तिम वर्णं के गुह वण, ( उदा०-म° य० 
२० ० ) याट वणँ मे रखना ( न० ^ वा रहना ही इष्ट नही हे । यहां 
( कैवठ ) प्रथम अक्षर के प्र्चात्‌ एवं चौथे अक्षरके पूर्वं एक लघु वण 
होना ८ हयी ) वांच्छित हे ॥ ४२७ ॥ 
पथ्यावक्र-- 
पथ्यापादं समास्थाय चीण्यन्ते तु गुरूण्यथ । 
भवन्ति पादे सततं बुधेस्तद्वक्सुच्यते ॥ १२८ ॥ 
यदि पथया के पाद मे अन्त के तीन अक्षर युर होतो रसे (पथ्या 
वत्र ८ अनुष्टुप्‌ , वृत्त जानो ॥ ८२८ ॥ 


॥ ति # 


यथा- दन्तक्षताधरं सुश्च, जागरग्लाननेन्नान्तम्‌ । 
"रति-खम्भोगलखिन्नं ते दशौनीयतमं वक्त्रम्‌ ।। ६२२ ॥\ 
१ अस्मादनन्तरं क~-पुस्तके-- 


"गता मेचखमये भीरु भीरकुलोद्रते । एकरात्रौ परगृहं चोरि बन्धनम हंसि ॥' 
इति अधिकं समुपलभ्यते प्रक्षिप्तन्च । 


२. विपुलयोगास्तु--ख०; ग° । ३. स्तथा--ख०; ग०। 
४, गुरवन्तकः-- ज्ञ ०, ग° । ४. स्मृतम्‌-ग० । 

६. समान्यत्र--क ०; समास्थाप्य--ख०९; ग । 

७. यत्र तद्‌-ख०; ग° । ८, नेत्रब्च-ख ०; ग ° । 


९. प्रातः सम्भोग--ग० । 
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हे सुन्दरि, तुम्हारे अधर दन्तक्षतं से युक्त, जागरण से अलतताई 
कोने से युक्त आंखें तथा रति ( संमोग / से थका हुमा तुम्ह्यरा चेहरा ओर 
मी सुन्दर हो गया है ॥ ९२९ ॥ 
इत्येषा स्वैविषमा नामतोऽचुष्टुवुच्यते । 
तद्विदां" मतवैषम्यं निकादक्षरतस्तथा ।॥ १४० ॥ 
अनुष्ट्प्‌ जाति के सवैविषम स्वरूप मे ये मेदहो जाते हे । इसमें 
आचायोँका मतैक्यनर्हीहैि किं ये त्रिकोसे या अक्षरों से लक्षित जरिये 


जाए ॥ ९४० ॥ 
वानवासिका 
पादे षोडशमान्नास्तु गाथांहक-विकास्पताः ` , 
भिरं 9 भ, भद क 
च तुभिरशकेज्ञया वृत्तज्ञेवानवासिका ॥ १४१ ॥ 


यदि सोलह मात्राओं से बनने बि पाद का गाथा छन्द मं 
(जो कि चार भागों में व्रिमक्त हो) त्रिकं (ग्ण) के द्वारा या 
त्रिकों के मागो द्राय निरूपण किया जाए तो उसे वानवासिका वत्त 
कहते है* ॥ ९४९ ॥ 
यथा-असंस्थितपदा खविहलङ्गोः मदस्खकितचेष्टितेमेनोज्ञा । 
क यास्यसि वरोरु सुरतकाछे विषमा किं वानवासिका त्वम्‌ ॥ 
हे सुन्दरि, तुम्हारी॑चाल ठडखड्ातौ हुई. सरीर आविगपूण हे ओर 
मधुपान के कारण तुम्हारी चेष्टाएं बड़ी ही मधुर ह । इतत प्रणयानन्द के 
अवसर पर तुम पीछे हटकर कह जा रही हो ? क्या तुम विषमभावना 
वाली ८ विरागयुक्त ) वनवातिनी स्री तो नर्ही ?॥ 2४२ ॥ 
केत॒मती 
“ स्जोस्गौ च प्रथते पादे तथा चेव तृतीयके । 
केतुमत्यां गणाः प्रोक्ता श्रौ न्गौ गश्च सद्‌ा वुधैः ॥ १४३ ॥ 
यदि प्रथम तथा तृतीय पाद्‌ में सगण, जगण, त्गण तथा गुर्‌ तथा 
द्वितीय ओर चतुर्थपाद मे मगण, रगण, नगण तथा गुरु हों तो केतुमती 
वत्त होता हे ॥ ९४२ ॥ 
* पिङ्खलाचायं ने इसे मात्रास्मक माना है जिसका प्रभेद वानवासिका 


होता है! 


१. द्िधामतं हि वेैषम्यं--ख०; ग० । 
२. यस्या नित्यं भवन्ति हि--क ०; च्रिकांशक विकल्पिता--ग० । 
३. सविह्वलाङ्खी-क० । 


व का का का चा का क क क + + 
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यथा- स्फुरिताधरं चकितनेशरं' रक्तकपोलमम्बुजदला्षम्‌ । 
किमिदं रूषापहत-शोभंः केत॒मतीसरमं ° बद्‌ मुखं ते । १७७ ॥ 
तुम्हारे ओढ फड़क रहे है, कमल्दल के समान नेत्र चंचल हो उदे है, 
ओर कपोल लाल ह । बतल्मओ तो भला, क्रोषके कारण लाल होकर 
यह मह अपने सौँन्दयं को र्यो नष्ट कर रहा है--जो कि केतुमती 
(आग की लपट ) के समान दिखाई दे रहा हे ? ॥ १४४ ॥ 
अपरवक्त्र 
वक््रस्यापरपूवस्यः चादौ नौ रो कगौ च्चिकाः। 
न जौ जसै द्वितीये च शोषाग्र पुनरेव तु॥ १४५॥ 
य॒दि प्रथम ओर ततीय पाद्‌ में नगण, नगण, रगण, लघु तथा गुरु ओर 
द्वितीय तथा चतुथं पाद मेँ नगण जगण तथा रगण हो तो उसे अपरवक्त्र 
वत्त कहते हँ ॥ १४५ ॥ 
द्वितीय व चतुथं पादं मेँ नगण-- 


त व [क त त वि 1) #॥ शि मि 


यथा--खुतयु जलपरीतलोचनं* जलदनिरुद्धमिवेनदुमण्डकम्‌ । 


किमिदमपर-वक््नमेव ते -शरिवदनेऽय्य मुख पराङ्मुखम्‌ । 
अरौ चन्द्रमुखी, तुम्हारी ओँल ओभ से लवालव वयां मरी हं ? 
तुम्हारा मह रे लग रहा है जैसे मेषो से दका हा चदि हो ओर 
तुम्हारा यह दूरी ओर मोडा हुमा मरह तौ क्सि दूण रे जैसा ह्ी रिख 
टया ह । यह सबक्याहे ॥ 2४६ ॥ | 
पुष्पितामा 
नोर्योतु प्रथमे पादे नजौ" जौ गश्च तथापरे। 
यच्च तत्‌ पुष्पिताघ्रा स्याद्यदि दोषन्तु पूवेवत्‌ ॥ १४७ ॥ 
यदि प्रथम तथा ततीय पाद में नगण, नगण, रयण तथा यगण ओर 


१. चलितनेतरं--क०; कलितनेत्रं -ग° २. शेषं-ख० । 
३. केतुमतिमुखाकृतिमुखं ते--ख०; ग ० । 
४. अपरवक्त्रस्यादौतु म्लौ पिति त्रिकं त्रिकम्‌ । 
नजौ जरौ द्वितीये तु चतुर्थे पुनरेव तु ।।--क० । 
५. परीतलोचने-ख०; गण । 
६. मम तु तथापि मनोहरं मुलम्‌-ख०; ग° । 
७ 
छ 


स नि 





+ 


, नजौ जौ गस्तथा परे--ख०; ग० । 
, पादे तु पष्पिताग्राया यथैतावपरौ तथा--ख०;ग० । 
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दूसरे तथा चौथे पाद मे नगण, जगण, जगण, रगण तथा गुरू हो तो 
पुष्पिताया वृत्त होता है ॥ ४७ ॥ 


यथा--पवनरय, विधूतचारशाखं प्रमुदितकोकिलकण्ठनाद्रम्यम्‌ । 


मधुकर `परिगीयमान-राब्दं वरतजु पद्य बनं खुपुष्पितान्रम्‌॥ १४८ 

सुन्दरि, पुष्पों से अलंकृत हस वन को ( तिरे तक) देख जामो । 
हमे पवन के वेग से टहनि्याँ हिल रही हँ, कोकिल आनन्द मँ आलाप 
कर रहे है भोर मोरे चारों ओर गरज रहे हँ ॥ ९४८ ॥ 

उद्गता 

स्जौः स्लो चादौ यथा न्सौ जगौ श्रौ ज्लौ गञ्च तथा पुनः। 

स्जो स्ञो गश्च जिका ह्येते उद्गतायाः प्रकीतिंताः॥६४९॥। 

जिसके प्रथम पाद मे सगण, जगण, सगण तथा लशु हो, द्वितीय पाद 
मे नगण, स्षगण, जगण तथा गुर, ततीय पाद मे भगण, जगण, टश 
तथा गुरु ओौर चतुर्थं पाद में सगण, जगण, सगण तथा गुरुहयोतो 
उद्गता वृत्त होता हे ॥ ९४९ ॥ 


यथा-तव रोमराजिरतिभाति, खुतञ्च॒ मदनस्य मञ्जरी) 


नाभिकमटविवरोत्पतिता", ्मरावलीव कुखुमात्समुद्‌ गता ` ॥ 
हे सुन्दरि, तुम्हारी यह रोमावाली- जो नामिकमल के मध्य से 
ऊषर की ओर उठ रहली है, पुष्यो पर से जा उडने वाठ मोरों की कतार- 
जो कामदेव की कुसुमंजरी प्रर बैठी हो-के समान अतिशय श्नोभित हो 
रही है ॥ २५० ॥ 
ललिता 
स्जौध्स्लौच ततोन्सौज्गोनो सौ चेति तृतीयके । 


स्जौ स्जो गश्च चतुथ तु छिताया गणाः स्मृताः ॥ १५९१ ॥ 


[क = चाण ह क प द क क क ` "त सः द पक क क का का क क न्सौ ~ 


१. पवनबल--कं० । २. रवगीयमानवृक्षं-ख०; ग०। 
३. भ्जौ ज्लौ ग्व तृतीये स्थुः स्जौ स्जौ गर्च तुरीयके । 
एते च्रिकाः क्रमप्राप्ता उदुगतायां प्रकीतिताः॥-खं०; ग०। 
४. कमले-ख०; ग० । ५. कुसुमे समुदुगता-- खं ०; ग ° । 
६. स्जौ जश्च छलितापादे न्सौ जो गइचं द्वितीयके । 
नौ सो चेव तृतीये तु द्धिः स्जो गहच चतुर्थके --ख०; ग० । 
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जिसके प्रथमपाद में सगण, जगण, सगण तथा ठु; द्वितीय 
पाद मे नगण, सगण, जगण जर गुर, ( अर्थात्‌ प्रथम दो पाद उद्रता के 
समान हो ) तृतीय पादमं दो नगण ओर दो सगण तथा चतुथं पाद में 
सगण, जगण, सगण, जगण ओर एक गुरुहो तो ललिता नामक उत्त 
होता हे ॥ २५ ॥ 
यथा--ललिता-कुकश्रमितः-चाख्वसनकरचारूपट्छवा । 


प्रचिकसित-कमलकान्तिमुखीः प्रविभासि देवि खुरतश्चमातुरा ॥ 
हे सुन्दरि, तुम अपने विकसित कमल के समान शोभा वाले मंहसे 
अतिक्नय सुद्योभित हो रही हो ( ओर सम्प्रति ¢ रत्र सुकुमारता पंक 
चलने पर सुन्दर लगने वाले तुम्हारे वस्र तथा हाथ भी बड़े अच्छे ल्ग 
रहे है ॥ १५२ ॥ 
पवमेतानि चृत्तानि समानि विषमाणि च । 
नाटकायेचुः काव्येषु भ्योक्तब्यानि सूरिभिः । १५२ ॥ 
ये सम तथा विषम प्रकार के वत्त है जिनका नाटक तथा कान मे 
सुधिजन प्रयोग करं ॥ {५२ ॥ 
सन्त्यन्यान्यपि वृत्तानि यान्युक्तानीद पिण्डराः । 
न च तानि प्रयोञ्यानि ध्दतशोभानि तानि हि ।॥ ९५७ ॥ 
इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के अन्य मात्रिक वृत्त मी ह्येते है, जिन्हं 
सामृहिक रूप मे बतलाया यया प्रर उनका ( अग्रचलटित स्वरूप हो तो ) 
प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योकि वे किसी प्रकार रचनासौन्दयं को नही 
बढ़ाते है ॥ ०५४ ॥ 
यान्यत्र* प्रतिबद्धानि गीतके तानि योजयेत्‌ । 
-धघायोगे तु वयामि तेषामेव विकल्पनम्‌ ॥ १५५ । 
, ललितावलि श्रमरजासु बदनकरचार्पह्लवा । 
लकितासुतासृतनु वदतेऽद्य लोचने वलिता लतेव चलबालपञ्चवा ॥-क° । 
, श्रमिवाहवसनकरपल्ञवा हि मे--ख०; ग“ । 
, कमलकान्तमुचि प्रतिभासि--ख०; ग° । 
, नाटकादिषु--ग० । ५. पण्डितेः-- ख ०; ग० । 
, न शोभां जनयन्ति हि-ख० । 
, यान्यतः परमत्र स्यु-ख०; ग° 
 ध्वाविधाने व्याख्यास्ये-ख०; ग० । ९. तेषान्चेव--ख ०; ग० । 


= 


# @ + ० ० ~ 
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जो मात्रिक वृत्त यहाँ छोड दिये गए हैँ उनकी यीतमें योजनाकी 
जाए । इनका विशेष वणन श्रुवामों के वणन के अग्रसर पर क्रिया 
जाएगा ॥ ४५५ ॥ 
आर्या वत्त- 
वृत्तलक्षणमेवन्तुः समासेन मयोदितम्‌ । 
अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि ह्यार्याणामपिः लक्षणम्‌ ॥ १५६ ॥ 
यहाँ मैने संक्षेप मे वृत्तो का लक्षण ओर स्वरूप बतलाया । अब मेँ 
आर्या के लक्षण बतठाता हूं ॥ ४५6 ॥ 
पथ्या च विपुला चेव चपला मुखतोऽपरा । 
जघने चपा चेव आर्याः पञ्च प्रकीर्तिताः ॥ १५७ ॥ 
आर्या के पाँच प्रकार होते ह-() पथ्या, (२) विपुला, (र) चपला, 
(£) मुख चपटा तथा (५) जघनचपला ॥ ४५७५ ॥ 
आसान्तुः सम्प्रवक्ष्यामि यतिमात्राविकस्पनम्‌ । 
ग्लक्षणं नियमञ्चेव विकल्पगुणसंश्चरयम्‌ ॥ १५८ ॥ 
अव मर इन आ्याओं के लक्षण एवं उनमे ह्येने गली यति तथा मात्रापे 
उनके मेद तथा निकल्य के (गुरु, टु के विकल्पके) नियम आदि 
वतलाता हं ॥ ९५८ ॥ 
यतिश्छेदस्त विज्ञेयश्चतमन्रो गणः स्मृतः 
द्वितीयान्त्यौ युजौ पादावयु जौ ˆ त्वपरो स्मतौ ॥ १५९ ॥ 
यति कहते है पादके विमाय८(छ्ेद) कौ ओर (इन आर्या आदि 
मात्रिक उतो मे) गणचारमात्राका होताहै। द्वितीय तथा चतुथं पाद 
( युग्‌ ) या सम तथा प्रथम ओर तृतीय पदको अत्तमया अयुग पाद 
कहते हैँ ॥ ९५९ ॥ 
गुरुमध्यविदीनस्तु चतुगेणसमन्वितः । 
अयुगश्गणो विधातव्यो युग्गणस्तु< यथेप्सितः ॥ १६० ॥ 
( आर्या मे ) मध्य-गुरु-गृण ( अर्थात्‌ जगण „ को छोडकर शेष सभी 


१. मेतत्त-ख०; ग० । २. आर्याणा-ख०; ग० । 
३. आसाग्चेव प्रवक्ष्यामि--ख०; ग० । 

४. लक्षणैनिय तांदोश्च विकल्पान्‌ गणसंध्रितान्‌-- ख ०; ग° । 
५. शेषौ चेवायुजौ स्मृतौ-ख०; ग० । 

६. युग्गणः पञ्च चैव तु-ख०; ग०। ` ` 
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चार मत्रा के अयुग गण काव्य रचनाम कवि द्वारा र्खे जा ` सक्तेहें 
पर युग गण मे ठेस कोई प्रतिबन्ध नही है ॥ ९६० ॥ 
"वटस्य द्विविकस्पस्य नेधने ह्येक संशितः° । 
-पश्चादरथ तु षष्ठः स्यादेकमाचरस्त केवलः ।। १६१ ॥ 
षष्ठ गण के दो ( वैकल्पिक स्वरूप है ओर आँ गण केवल एक 
वर्णं होता है । उत्तरां मँ छ्टागण केवल एक मात्रा से हौ निमित 
हेता है ॥ ९९४ ॥ 
द्विविकस्पस्तु षष्ठो यो गुखमध्यो भवेत्त सः । 
तथा” स्वैलघुश्चेवः यतिसंक्ञाखमाधिताः ॥ ६६ ॥ 
=; गण के दो ` वैकरल्पक सरूपो मे एक है “जः जिसमे गुरु मध्य मं 
होता हे ओर दूखरा इसका रूप चार , ठ 5 रण (मात्रा) वाला हे । ये यति 
ते सम्बद्ध या उस पर आश्रित रहते ह ॥ १8९ ॥ 
'द्वितीयादिकधु्ञयः सत्तमः पञ्चमे यतिः । 
प्रथमादिर्थान्त्येः च पञ्चमे वा विधीयते ॥ १६३ ॥ 
जव दूसरा गण आदि ठु हो तथा पंचम-गणके वादहो तो यति 
होती है, जबकि वह रणं होता हो या षष्ठ गण के प्रथम अक्षर से या पांचवें 
गण के बाद पणं होता हो ॥ 28९ ॥ 
[ १"गुख्मध्यविहौनस्त्‌ च तुगुंणसमन्वितः । 
अथुम्गणो ।वधातभ्यः युभ्गणस्तु स पव च ।। 
्रकचिप्तः-- मध्य गुरु अर्थात्‌ जगण को छोड़ कर चार गण से युक्तं विषम 
गण वाहे तथा शेष उसी प्रकार सम गण वाले पाद रखे जाते है । | 


का क 


न 


व्ोऽस्य द्विविकल्पः स्यात्‌ --क०; षष्ठो वै द्विविकल्पस्तु--ख ° । 

, संस्थितः--क०; ख० । | 

` पक्चारधे यो गणः षष्ठ एकमात्रः ख इष्यते ।-क ०; स उच्यते~ख ०; ग० । 

षष्ठोऽत्र-ग ° । ५. यथा-ख०) 

, खर्वयति्वैव यदि संज्ञा--क० यतिः संज्ञाः समाधितः-ग० । 

, सद्वितीया द्विलघुनी ` सप्तमे सप्तमाद्यदि--क०, घा द्वितीया द्िखघुका 
सप्तमे प्रथमे यतिः--ख; साद्वितीयाद्‌ द्विलषुनि सप्तमे प्रथमाद्यति-ग० । 

=. प्रथमादि तथान्ते च--क; ग° । 

९. पल्चमे तु-ग० । 

१०. प्रमाणचैव पन्चमः-ख० । 


@ ~+ € ४ < 
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पथ्या आर्या- विपुला आर्या-- 
"गणेषु त्रिषु पादस्य यस्याः पथ्या तु सा भवेत्‌ । 
अतश्च विपुखान्या तु विज्ञेयाऽयतिलक्षणा ॥ १६७ ॥ 
जिप्रमे तीन गण के पश्चात्‌ यति हलो (अर्थात्‌ जिसमें तीन गणो या 
४२ मात्रा का पराद्‌ ह्यो, उत्तमं पथ्या आर्या होती हि पर रिपुला आर्था इससे 
भिवहे क्योकि उस्म करती प्रकार ऋ (पादमं) यति नही होती 
८ अयतिलक्षणा ) हे ॥ ®6£ ॥ 
पथ्या यथा-- 
रक्तश्दु पद्यनेजा ।सतदीधे बहुल-खदुकेशी । 
कस्य तु पृथुस्दुजघना तचुबाह्ंसोदरी पथ्या ।॥ १६५ ॥ 
एसी ल्वी किसे इष्ट न्ह जो रक्तवर्णं के कोमल कमठ जैसे नेत्रो जाली 
हो, जिसके काले, लम्बे, कोमल तथा परंषरटे बा हों मौर मोटी तथा 
कोमल जें हो, पतली बहे, कंधे तथा उद्र ह्ये ॥ ४6५ ॥ 
विषुटा यथा-- 
विपुलजघनवदनस्तननयनेस्ताम्राघरोष्टकरचरणेः । 
आयतनासागण्डेलेलारकर्णैः शुभा कन्याः ॥ १६५ ॥ 
वह कन्या दुभ लक्षण दाली होती हे जिसका नितम्ब, चेहरा, उरः 


न म क क क ----- 


~ 


१. प्रथमतृतोयो पादो द्वादक्ञमात्रौ भवेत्त सा पथ्या । 
विपुलान्या खदु गदिता पूर्वोदितलक्षणोपेता ॥--क० 
ख० पुस्तकेञतरेषाधिका सारधंपल्चदलोकी-- 
द्वितीयश्च चतुर्थश्च जकारौ गुरुमध्यगौ । 
यस्याः स्यात्‌ पादयोगे तु विज्ञेया विपुलातुसा॥ 
मूखेऽस्य मुखचपला स्यादन्यत्र जघने तथा । 
उभयोर्धयोरेतत्लक्षणं हश्यते यदि । 
वृत्तजञैः सा तु विज्ञेया सवंतश्चपकला तथा । 
विशन्मात्रास्तु पूर्वाद्धे विशति सप्त चापरे । 
उभयोरधयोज्ञेयो मात्रापिण्डो विभागशः । 
अधिकानि यानि व्रिंशद्धघस्तानि द्विगुणितानि तु । 
अक्षरत्रययुक्तानि जञेयान्यत्र लघूनि वु । 
एतानि लघुसंज्ञानि निरिष्टानि समासतः । 
सर्वामेव चार्याणामक्षराणि यथाक्रमम्‌ ॥ 
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तथा नयन वड़े हो, हाथ ओर पैरो के तले लाल हो तथा नाक, कपोल, 
ललाट तथा कान ऊंचे उठे हृए ह्या ॥ ९६५ ॥ 
चपला आर्या- 
द्वितीयश्च चतुर्थश्च गुखमध्यगतो भवेत्‌ । 
उभयोर्धयोयं् विज्ञेया चपला यथा 1 १६६ ॥ 
चपला मं द्वितीय ओर चतुथं गण (जया) मध्य गुर कै रहते हें 
जो दोनों के अधंभाय में ह्येता हे ॥ १६5 ॥ 
यथा--उ्भटगामिनी परुषभाषिणी कामचिहृङृतवेषा । 
जानाति मांस-यक्ता खुरा-प्रिया सवंतश्चपला ।॥ १६७ 
वहू खी जो अपने पतिक प्रतिकूल उद्धत आचरण क्रे ओर उसे 
कठोर वचन कहे, जितके वेष ८ वल्लादि ) मेँ उपभोग के विह दिखाई दे 
रहे हयं, जिसके सरीर पर अधिक मसि हो, सुरा पीने की आदत हो, 
वहू च॑चला खरी किसी को कमी भी प्रात हो सकती हे ॥ ०६५ ॥ 


मुखचपला तथा जघनचपला-- जरया 
पूवे छक्षणं होतदस्याः' सा च सुखेन तु । 
पथ्िमा्धैः त॒ चपल्ला यस्याः सा जघनेन तु ।॥ १६८ ॥ 
जब चपला का लक्षण पूर्धि मे उपठन्ध हो तो मख चपला तथा 
उत्तरार्थ मे ठक्षण दिखे तो जषनचपल्म होती हे ॥ 76८ ॥ 
मुखचपला यथा-- 
आर्यामुखे तु चपला तथापि चायो न मे यतः सा तु 
दक्षा गृदश्व्येषु तथा दुःखे भवति दुःखान्तं ॥ १६९ ॥ 
मेरी चली वाचाल है पर उसका व्यवहार बुरा नही हे । वह गृहकार्यं मे 
चतुर है ओौर मेरे दुःखी होने प्र बह मी दुली हो जाती है ॥ ९६९ ॥ 


जधनजपला यथा- 
वरम्रगनयने चपलासि वरोरू दाराङ्द्पंणनिभास्ये । 
कामस्य सारभूते पूर्व॑मदचाखजघनन । ९७० ॥ 


हे सुन्दरि, तुम्हारी चं आंख श्र हरिण के समान है ओर तुम्हार 
मुख चांद या दर्पण के समान ( संच्छ या आहादक / है, तुम्हरी चन्दर 


नका 1 गै 


नि ~~~ 





भा सौमी ~~ 


१. यस्याः सा चपलामूखे-क० । 
२. परिचिमा ध भवेचत्र जघने चपला तु सा-क० 





षोडशोऽध्यायः २७३ 


जंघाए्‌ काम की सार एवं पूर्णतः मादक है परन्तु तुम चपला (कंचल स्वभाव) 
होने से विश्वास के योग्य नहीं ह्ये ॥ 8७“ ॥ 
उभयोरधंयोरेतष्टक्षणं दश्यते यदि । 
वृत्तज्ञः सा तु विज्ञेया संवैतश्चपल्ा तु सा ॥ १७२ ॥ 
यदि पएृवद्धि तथा उत्तराधं में “चपलाः का लक्षण समान उपलब्धं हयो तो 
इसे सवंचपलाः भार्यां जानो ॥ ०७२ ॥ 


कार्यो इाददामा्रौ च पादावा्यौ तृतीयकौ । 
अष्टादशा द्वितीयश्च तथा पञ्चदशोत्तमाः ॥ १७३ ॥ 
हस वृत्त मेँ प्रथम तथा तृतीय पादमं बारह मात्रां तथा दूसरे मे 
अठारह ओर अन्तिम पाद मं पन्द्रह मात्रारं रखनी चाहिए ॥ १५९ ॥ 
"चतुःप प्रकाराणां चतुष्कानां विशोषतः। 
प्रस्तारयोगमासाद्य बाइस्यं सभ्प्रदरशयेत्‌ ॥ १७४ ॥ 
विषम स्थान या एद मेँ स्थित रहने वाटे चार प्रकार के अर्थात्‌ चार 
गण रखे जाते हे । समस्थान या समपाद में पाच प्रकार के गण या पांच गण 
को रखते है । इनमें जो परस्पर संकीर्णता के द्वारा होने बाला वै्चिष्ट्व है 
उते प्रस्तारगत विस्तार से दिखलाया जाता हे ॥ ?७% ॥ 
पञ्च पञ्चाशदन्त्याः तु जिदादाद्या तथेव च । 
आयो त्वक्चरपिण्डेन विज्ञेयाऽ् प्रयोक्तृभिः ॥ १७५ ॥ 
अन्त्या अर्थात्‌ अन्तिम सवंलधु के पांच गणमेरखा जाए इस प्रकार 
इनके पचपन प्रमेद्‌ प्रस्तारगत विस्तार से हेग । प्रथमाधं मँ आदि के पाद 
के माद्यगण के ती प्रस्तारगत प्रमेद होगे । दूतरे के छर्बीस प्रस्तारगत 
भेद होगे । इस प्रकार प्रयोक्तागण आर्या के अक्षर समदाय को समन्चं ॥१५५५॥ 
चिरातस्त्वथ वर्णेभ्यो लघ्चुवणे्रयं भवेत्‌ । 
रोषाणि गुरुसंज्ञानि° एवं स्वेत्र निदिंरोत्‌ ॥ १७६ ॥ 
ओर इन तीस वर्णं गत प्रस्तार मेदोँके प्रकार मं द्वितीय ओौर षष्ठ 
स्थान के साथ अन्तिम स्थान पर स्थित रहने से तीन लघु वर्णं बनते हैं 
तथा शेष गुरु संक वणं विभेद होते है, टसा समी स्थान पर समल्नना 
चाहिए ॥ 245 ॥ 


१. इलोकोऽयं अभिनवगप्तम्याख्यातत्वादत्र निवेशितः । 
२. पल्चाशदाद्या-ख० । ३. गुरुसंश्यानि--क ० । 
९८ ना० शा० द्वि° 
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 +स्वैषासेव चा्याणामक्षरणां ` यथाक्रमम्‌ । 
सर्वषां जातिशृत्तानांः पूमुत्तरसख्यया । ` ` 
विकल्पः मणनां रत्वा संख्यां पिण्डेन दशेत्‌ ५९७० ॥ 
समी जातिङतत म: विकल्पगत संस्या क धं विभेदो कोः उक्तर संस्या के 
साथ गुणा-करके उससे ज) समुदाय संख्या बने बही उसका प्रस्तार भेद 
होगा जिते बोधक संख्या के रूप मे दिलाया जा९ ॥ १५५ ॥ 
-आर्यागीतिरथाये च केवलश्चःष्टभिगेणेः । 
इतराः तु षष्ठस्तु न: लघुगेण इष्यते । १७८ ॥ 
आर्या यीति के अधे माय मे आढ.गण रखते है ओर आर्यागीति के 
मथमार्थ के: तमान उत्तरां मं मी षष्ठ गृण कै दो मेद माने जाते हँ जिसमे 
लधुगण न हों ॥ १५८ ॥ | 
श्वृत्तेरेबन्तु : , : वि विघेनीनाच्छन्दसस्मुद्धवेः । 
काभ्यबन्धास्तु कतेभ्याः षट्‌जिचाछक्षणान्विताः ।। १७९ ॥ 


इति भारतीये नास्य शाखे छन्दोविचिति्नान षोडदोऽध्यायः । 





हन छन्दो के नियमो को जानकर विविध छन्दो म नाटक कान्य आदि 
करा कविजनं २5 लक्षणों सहित निम।ण करे ॥ २५६ ॥ 


भरतनाव्वश्चाख क] छछन्दोतिरचिति नाम सोलहवां अध्याय सम्पूण ॥ 





नक य स्त "न ~" + यङ्ग 
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१. पदुयार्ध॑मेतत्‌ क -- पुस्तकेऽधिकम्‌ । 

२. यानि वृ्तानि-ख० । 

३. विकल्पं गणयित्वा तु संख्या पिण्डेन दर्हयेत्‌-ख० । 

४. निरद्दिशेत्‌-ग ° । 

५. गीतिरथायैव केवलं स्वष्टभि--ख०; ग° । 

६. इतरार्थेऽपि ष्ठः स्यात्‌ ख विकल्पो भवेद्‌ मणः - ल ° ' तरा चापि षष्ठा 
स्थात्‌ स विकल्पो भवेदुगुणः-- ग“ । | 

७. एवं चतुविधैवृत्ते- ख । ` 





सप्र दशोऽध्यायः 
८ चाचिक्राभिमये ) कानव्यादिलक्षणाध्यायं 


( नाव्य-रचना के छत्तीस ) लक्षण- 


भूषणा्चरखक्ातो श्योभोदाहस्णे. तथा । 
देतुसश्यद छान्ताः प्राप्त्यमिध्राय पब च॥१॥ 
निदानं निरुक्तञ्च सिद्धिश्चाथ विह्योषणम्‌ । 
गुणातिपातातिश्चयौ तुस्यतकः .. पदोच्चयः ॥ २ ॥ 
'दिष्ञ्चेवोपदिष्श्च विचारोऽथ विपयेयः। 
श्रंराश्च।चुनयो माला दाक्षिण्यं गहेणन्तथा ॥ २ ॥ 
अथौ पत्तिः प्रसिद्धिश्च पृच्छा सारूप्यमेव च । 
मनोरथश्च छैश्चश्च `सक्कोभो गुणकीतेनम्‌ ॥ ४॥ 
शज्ञेयाभ्ययुक्तसिद्धिश्च भियं बचनमेव च । 
घटति शद्धक्षणान्येवं काल्य बन्धेषु निर्दिशेत्‌ ॥ ५ ॥ 

(द्रस्य) काव्य मेँ छनत्तीस लक्षण, समायोजित होते है | इनके नाम इत 
प्रकार है ८? ) भूषण ( २ ) अक्षर-संघात (२) शोभा (४ ) उदाहरण 
(ध, हेतुं ८९) संशय (८७) द्रष्टन्त (८) प्राप्ति (९) अभिप्राय 
(2० , निद्यन ( £ ) निरुक्त ( 2२ ) सिद्धि ( ¢ ) विरेषण ( ?£ 
गुणातिपात (५ ) गुणातिश्चय ८ ४5 ) तुल्यतक (८ „ पदोच्चय 
८ ८ „ दिष्ट ( ९ ) उपदिष्ट ८ २० ;) विचार ( २४ ; विपयय ( २ , भ्रं 


१. लक्षणो" के विषय मे नाटचाखर की टीकाओं मे असमानता परिलक्षित 
होती है। आचायं अभिनवगुप्त ने दख विभिन्न मतों का इस सन्दभं मे उल्लेख 
कियाहि। एेसा प्रतीत होतादहै कि महापुरुष लक्षण शब्दसे लक्षण शब्द इस 
सन्दभं मे तुलना योग्यहै। अपने विशिष्ट स्वरूपके कारण यह्‌ गुण, रोति, 
अलंकार आदि सभीसे पाथंक्य रखता, कुछ टीकाकार्रोने लक्षणों को 
-नाटचयोपयोगी मानते हुए इसका व्यापक प्रसार भी बतलाया है । इसका विवेचन 
परिशिष्टमे दियागयादहै। 


१. दृष्टञ्चेवो पदिष्टन्च-- ख ०; ग° २. क्षोभोऽय-ख०; ग०। 
३. ज्ञेयान्यक्त--ख०; ग० । 
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( २२ ) अनुनय (८ २९ „ माला ८ रेष / दाक्षिण्य ८ २९ / गहण ( २७ | 
अर्थापत्ति ( २८ / प्रसिदि (२९ , पृच्छ (२० ,) सारूप्य ( २१ 
मनोरथ ८ २२ ) ठेर ८ रेरे ) संक्षेप ( संक्षोभ ) ८ २४ ) गुणकी तंन ८ २५ ) 
अनुक्त सिद्धि तथा ८ २5 ) प्रियवचन ८ ्रियोक्ति ) ॥ ?-4 ॥ 
भूषण 
अलङ्करेौणेश्चैव बहुभिः समलङ्कृतम्‌ । 
भूषणैरिव *चित्रार्थेस्तद्‌ भूषणमिति स्सरतम्‌ ।॥ ६॥ 
जो काव्य रचना अनेक अलङ्कारो तथा गुणों से अलङ्कारं से सजाए 
व्यक्ति के शरीर के संह सुशोभित हो रही हो उस्र विभिन अरथँ के गुण- 
सूचक लक्षण को भूषणः जानोः ॥ $ ॥ 
अक्षरसंषात-- 
यत्रा्पैरक्षरेः श्िष्ेर्विचिध्रमुपवण्यंते । 
तमप्यक्षरसक्कातं विद्याह्टक्षणसंक्लितम्‌ ।॥ ७ ॥ 
जहां थो छिष्ट अक्षरो से विचित्र अथं की अभिव्यक्ति ह्यो उसे अक्षर 
संघातः नामक लक्षण जार्नोः ॥ ५ ॥ 


१. इष अध्याय मे ( ३६ लक्षणों का निदशक }) नाव्यशास्रका अंश दो 
पाठान्तरं मे उपलन्ध है। इनमे एक पाठको प्राचीन टीकाकारोंने च्या 
अर उसी पाठका विहवनाथ तथा ्िहभूपाल प्रभृति ने अनुसरण किया । 
इस पाठ म सभी लक्षणों के अनुष्टुप्‌ इलोक हैँ । हमने भी अपने अनुबाद में इसे 
ही प्राथमिकता दी है। दूसरा पाठ-जो कि परवर्ती तथा परिष्कृत प्रतीत 
होता है नाटथशाख्र के टीकाकारो दवारा गृहीत है । विशेषतः आचायं कीतिधर, 
अभिनवगुप्तपाद तथा ञआचायं धनज्जय आदिके दवारा । यह सत्र लक्षणो मे 
उक्त पाठ से अभिश्चता रखता है जिनमें आठ लक्षण तो दोनों पाठोंके समान 
है। ( द्वितीय पाठको समग्र एवं खानुवाद अनुबन्ध में देने का उद्योग किया 
गया है । ) इस प्रकार दोनों हो पाठान्तरों का अथं उपलब्ध करवाने का उद्योग 
हमने किया है । जिससे इस अध्याय के अध्ययन में बुद्धिभेद उत्पन्न न हो गौर 
आआवरयकताके अनुसार दोनों ही पाठों का उपयोगं हो सके । 

२. दूसरे पाठम इसेही विभूषण माना गया है । लक्षण अनुबन्धध्याय 
मे दृष्टव्य । | 

३. अक्षरसंधात का लक्षण दोनों पाठो में गृहीत है । 





१. विन्यस्ते--ख० । 
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सोभा- 
सिद्ध्थैः समं त्वा ह्यसिद्धोऽथैः भथुज्यते । 
यच्च 'च्छिष्य बिचिज्नाथा सा शोभेत्यभिधीयते ।॥ ८ ॥ 
यद्‌ नकीन तथा मनोह्यरि अथं की असिद्ध या अन्नात्त विषय को त्ति 
याृद्चात रूप मं उद्धृत करते हए च्टेष के द्वारा अभिन्यक्तिह्यो तो इसत 
श्योभाः नामक लक्षण समन्नना चाहिए ॥ ८ ॥ 
उदाहरण- 
यत्न -तुल्याथेयु क्तेन बाक्येनाभिप्रदशनात्‌ । 
साध्यते निपुणेरथेस्तदुदाहरणं स्मृतम्‌ ॥ ९॥ 
जब समानार्थक वाक्या द्वारा किती अर्थं को प्रकट करते हए निपुणजन 
अपने प्रयोजन को साधं तो उसे “उदाहरणः नामक. लक्षण समन्नना 
चाहिए ॥ ९ ॥ 
४ यत्परयोजनसामथ्याद्वाक्यमिष्टाथंसाघनम्‌* । 
समासोक्त मनोग्राहि स हेतुरिति संज्ञितः ॥ १० ॥ 
जब संक्षिप्त ओर्‌ हृदय राही वाक्यावली द्वारा उस्तके दक्षतापूर्वक प्रयोग 
क्ये जाने के कारण इच्छित व्स्तुकी प्रापि हो जाए तो उसे हेतुः नामक 
लक्षण जार्नोँः ॥ ४० ॥ 
सं्रय- 
अपरिज्ञाततत्वाथ वाक्यं यज्न समाप्यते । 
अनेकत्वाद्विचाराणां स संशय इति स्सतः ॥ ११ ॥ 
जब विचारो की अधिकता रहने के कारण बिना ८ उसके ) सम्पूणं 
जाय का ज्ञान क्ये ह्ली वाक्य समाप्त ह्ये जाश तो उसे “संशयः समन्नना 
चाहिए ॥ ? ॥ 


१. शोभा का लक्षण दोनों पाठो मे समानता युक्त है । 

२. तुलना, सा ° दपण ६।१७७ । उदाहरण का लक्षणे अन्य पाठम मिलता है । 

३. हेतु का लक्षण अन्य पाठ में दूसरा है । इस लक्षण का विस्पष्टरूप कदाचित्‌ 
अस्पष्ट सा है । अभिनवगुप्त की व्याख्या यहाँ विश्चद है । 

४. संशय का लक्षण दोनों फलों मे खमान है । 


ह भ थ # + > कि नि 


२. इलक्ष्णविचित्रार्था-ख०; यत्र दिलष्टं विचित्राथंम्‌-ग०। 
१. त्वल्पाथ-्ल०; ग । २. साध्यन्ते निपुणेरर्था-खं०; ग० । 
3. साधकम्‌-ख०; ग० । 
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क --- ~ 


दष्टान्त- ट 
सर्वलोकमनोग्रादयी यस्तु, पक्षाथेखाधकः । 

देतो निदर्शीनरूतः स दृष्टान्त इति स्मतः ।। ९२ ॥। 

हेतु तथा उदाहरण को देते हृए जिसमे भिस विषय या वस्तु का 

मनोरंजक रूप मे पक्ष-समर्थन किया जाए तौ उस वचनावली को शद्टन्त” 


समञ्चना चाहिए ॥ ९२॥ 


म्रपि- 
इदरैवायवान्‌ः कांशिद्धावो यश्राजुमीयते । 
ग्रात्ति तामभिजानीयाटश्चणं नाटकाथ्चयम्‌ ॥ ६२ ॥ 
जव कुछ ८ सूचनाओं के द्वारा या चेष्टा्ओं को देखकर किसी भाव को 
ताड लिया जाए तो उसे श्रा्तिः नामक ( रेष्ठ ) नाटर्को में प्राप्त होने वाला 


लक्षण समञ्नना चाहिए" ॥ ४९ ॥ 
अभमिप्राय- 
अभूतपूवौ यो “ह्यः सादृश्यात्‌ परिकल्पितः । 
लोकस्य हृदयन्रादी सो ऽभिभ्राय इति स्तः ॥ १७ ॥ | 
जो विचार मनोग्राही सरूप वाला हो तथा जिसकी क्सीने कमी | 
कल्वना मी नं कौ हो- जव ( दो विषर्यां कौ ) समानता के आधार पर उसे | 
सतुत या निर्माण किया जाए तो उसे अभिप्रायः समन्नना चाहिए ॥ ९४ ॥ 
निदर्शन-८ या विपरीत दष्ट ) 
यत्रार्थानां प्रसिद्धानां क्रियते परिकीतेनम्‌ । 
श्परापे्षाव्युदासाथै - तच्निदशेनमुच्यते ॥ १५ ॥ 
_ 2 ~~~ ~ ~~ 
, १. “ष्ान्त' के लक्षण दोनों पाह मे भित्र) इसकी दृष्टान्तालङ्कार से भी 
तुलना की जा खकती है । 
२. श्राग्ति' के लक्षण. दोनों णठ में प्रायः समान हैं । 
1.3. ३. "अभिप्राय के स्थान पर अन्य प्राट्‌ मे "युक्ति" प्राप्त होता है । 
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१. यद्च---क०; पक्षपक्षाथे-ख ०; ग” । 

२. वावयवं किटिचद्‌ - क० । ३. थत्रोपमीयते--क ० । 

+ अप्राचि ञ्वैवतां प्राप्तिं लानीयान्ञक्षणं बुधः--क; प्राप्तु तमपि 
जानीय--ख० । 

४५. योऽ्यथोः--ख ०; ग ° । 

६. परोवेक्ष--क०; परापक्षाम्युदासाथं -ख० । 
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जिसमे पहिले कही गहं किती भूल या विपरीत दष्ट को दूर करने के 
लिए ८ कुछ ) प्रसिद्ध बातों का समर्थन स्वरूप ब्रयोग॒कियाजाए तो उसे 
निदान समद्ना चाहि९, ॥ ५ ॥ 

निरुक्त 


निरवद्यस्य वाक्यस्य पूर्वक्ताथभ्रसिद्धये° 
यदुच्यते तु वचन निरुक्तं तदुदाहृतम्‌ ॥ १६॥ 
पिछली अदृष्ट ८ निरवद्य ) बात को पुष्ट करने के लिए उ्लके समर्थन 
मे प्रयुक्त की जाने वाली वाक्यावली को निरूक्तः समल्नना चाहिए ॥ £$ ॥ 
सिदि- 
बहूनान्तुः प्रधानानां नाम यच्राभिक्ीस्येते । 
अभिव्रेतार्थसि््यथ सा सिद्धिरभिधीयते ॥ १७॥ 
जिसमे अपने इष्ट विषय को परणं बतठाने के ( या ग्राप्त करने के ) लिट्‌ 
अनेक प्रिद बडे व्यक्तियों के नाम लिए जाए तो उसे शभिदधिः समन्लना 
चाहिए ॥ १७ ॥ | 
विश्चेषण-- ` 
सिद्धान्‌ बहन्‌ प्रधानाथौयुक्त्वा य भयुज्यते । 
विरोषयुक्तं वचनं विज्ञेयं तद्धिहोषणम्‌ ॥ १८ ॥ ` 
जब अनेके प्रसिद्ध तथा बडे विषयों को कहने के बाद उनकी विशेषता 
वतलाते हृए किसी बात को कहा जाए तो उसे वविशधेषणः समन्नना 
चाहिए" ॥ ९८ ॥ ` | 
१. निदशंन' के स्थानं पर अन्य पाठ में (आशीः प्राप्त होता है। निदर्शन 
के लक्षण का आचायं अभिनवगुप्त ने विवेचन नहीं किया केवल एक 
उदाहरण माच्च दै दिया है ` जिससे यह अधिक स्पष्ट नहीं हो षाया । 
"निरुक्त" का लक्षण दोनों पाठो मे समानता लियि हए मिता है । दूसरे 
पाठमें इसके दो भेद भी निदश्ित किये गये है । 
३. "सिद्धि" के लक्षण मे दोनों पाले मे थोडी भिन्नता है। 
, "विशेषण" के स्थान पर अन्य पारमे "क्रम" मिलतादहै) लक्षण वहीं 
हृ्टग्य । 


~) 


°< 
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. क्ताथः प्रसिद्धयति-- कर । 
. तदप्यागमसम्भूतं निरुक्तमभिनिदिशेत्‌--क० । ‹ 
, बहूनाभ्च प्रयुक्तानां--क० । ४. यत्राभिधीयते--क° । 
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गुणातिपात 
गुणाभिधानैर्विविधेर्विपरीतार्थयोजितेः । 
गुणातिपातो "मधुरेर्निष्डरार्थेभेवेद्यथाः ॥ १९ ॥ 
जव किसी के गुण मधुर पदावली मेँ वर्णन करने पर कठोर अथं को 
लाते हृए ८ प्रकट करते हए / विपरीत आश्रय मं (या योजना मं / ल्ग 
जाए तो उसे श्ुणातिपातः समन्ञना चाहिए! ॥ ९ ॥ 
अतिशय 
बहून्‌ गुणान्‌ कीतेयित्वा सामान्यजनस्म्भवान्‌ । 
विरोषः कीत्यंते यस्तु ज्ञेयः सोऽतिायो बुधैः ॥ २० ॥ 
जव सामान्य मनुष्यों मे दिखने वाहे अनेक गुर्णो का बखान करने के 
बाद कुछ गुणगत विेषताओं को (भी) बतलाया जाए तो उसे “अतिशयः 
समन्नना चाहिए ॥ २० ॥ 
तुल्यतक्रं 
रूपकैखपमाभिरवाः तुस्या्थाभिः प्रयोजितः" । 
"अप्रव्यक्षा्थंसंस्परोस्तुस्यतकेः प्रकीतितः* ॥ २१ ॥ 
किसी परोक्ष अर्थं को उपमा या रूपक के द्वारा अर्थगत समानता 
वतलाते हए प्रत्यक्षतः अभिहित किया जाए तो उसे: तुल्यत्तकं”‡ नामक 
लक्षण समन्नना चाहिए ॥ २४ ॥ 


बहनान्तु^ प्रयुक्तानां पदानां बहुभिः पदेः। 
उच्चयः सदशार्थो यः स विज्ञेयः पदोच्चयः ॥ २२॥ 
जब अनेक शब्दों का प्रयोग उन्ही के समान दूसरे शब्दां को मित्ते 


१, अन्य पाठ में “गुणानुवाद' इसी का अभिधान किया गया है । लक्षण भी 


भिन्न हि। 
२. 'अतिश्चय' का लक्षणं दोनों पालो मे भिन्न है। 
३. "तुल्यतक" के स्थान पर अन्ध पाठ में "आक्रन्द" हैः। 
१. निष्टरुरार्थो--क० । २. भवेदथ-ख०; ग० । 
३. रुपमानेर्वा-ख०; ग° । ४. प्रयोक्तृभिः-ख०; ग० । 
५. अप्रत्ययार्थ--ख०; ग० । ६. संस्पष्ट--क०। 
७. इति स्मृतः-क ० । ८. सम्प्रयुक्ताना-क° । 
९. पादानां - खर; गर । 
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इए- उसरी अथं को बतलाने के लिए (या उसी कार्यको बनाने के लिट्‌) 
किया जाए तो उसे ¶दोचयः समञ्नना चाहिए, ॥ २२॥ 
दिष्ट ८ दष्ट )- | 
यथादेशं यथाकालं "यथारूपञ्च वण्यते । 
यत्‌ प्रत्यक्ष परोक्षं वा दिष्टः तद्कणेतोऽपिः वा ॥ २३॥ 
जब किती प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विषयका देश्य, काट तथा स्वरूप के 
अनुसार ठीक वैताही वणेन कर दिया जाए तो उसे दिष्टः समन्नना 
चाहिए ॥ २२ ॥ 
उपदिष्ट- 
परिगृह्य तु .राश्लाथ यद्धाक््यमभिधीयते । 
"विद्ठन्मनोहर स्वन्तमु पदिष्टं तदुच्यते ।॥ २४ ॥ 
जब किसी (इष्ट) विषय को शाका आधार टेकर क्म जाए 
तथा जित्रसे विद्वान्‌ सन्तुष्ट हो जाए तो उसे उपदिष्टः समन्नना 
चाहिए ॥ २४ ॥ 
विचार-- 
"पूवोशयसमानार्थैरग्रत्यक्षाथसाधनैः । 
°अनैकोपाधिसंयुक्तो विचारः परिकीर्तितः ॥ २५॥ 
जिसमे पिछली कही गहं बातों के समान आश्रय वाठ परोक्षाथं के 
साधक अनेक प्रकार के उयो को दोष-र्ण ८ या श्ुदिपूर्णं ) खूप से प्रकट 
किया जाए उसे शिचार'" समन्नना चाहिए ॥ २५॥ 





१. षदोच्चय" के लक्षण दोनो पाठो में भिन्न है। 

२. "दिष्ट" के स्थान पर अन्यन्न “दष्ठ" पाठ मिलता है । इसके स्थान पर अन्य 
पाठ में सारूप्य" रखा गया है । 

उपदिष्ट" के स्थान पर अन्य पाठ में उपपत्ति" प्राप्त होता है । 

४. "विचार" का के स्थान पर अन्य पाठ में पदचात्ताप है। 


यु 


१. पात्रन्च--क० । २. टष्टं--क ० । 
३. वणं कोऽपि-क० । ४. विदुमनोहर--क० । 
५. पूव शेष--क ०; पूर्वदेश-ख०; ग° । 


६. तिरस्कृता थबिषयो-- क ०; अनेकोपोहुसंयुक्तो-ख ०; गठ । 
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विपयय-- | 
विचारस्यान्यथाभावस्तथादष्ोपदिष्योः' । 
सन्देदाज्ञायते, यन्न स विज्ञेयो विपयेयः ॥ २६ ॥। 
जब किसी (बात ) को देखकर या कहकर फिर उसी विचार | 
सन्देह के कारण ( परित्याग या) विपरीत स्वरूप हो जाए तो उसे 
“विपर्ययः, समञ्चना चाहिए ॥ २४ ॥ 
भं- 
वाच्यम परित्यज्य दष्टादिभिरनैकधा । 
अन्यस्मिद्ेव पतनादाश्युः अंशः स दुष्यते 1 २७ ॥। 
जब अहंकार ८ दबराहृट या शीघ्रता ) आदि के कारण किसी व्यक्ति 
दारा वाच्यार्थं ओ छोड़कर कुछ दूसरी ही बात गह से निकाली जाए तो 
उसे श्रं्य' समन्नना चाहिए ॥ २८॥ 
 अनुनय-- ॥ | | 
उभयोः प्रीतिजननो विरुद्धाभिनिवेश्योः' । 
“अर्थस्य साधकश्चैव विज्ञेयोऽज्नयो बुधः ॥ २८ ॥ 
जो श्चब्दावली दो प्रतिपक्षी ( विरुद ). व्यक्तियों कौ प्रीति सम्पादन 
करते हृए अपनी इष्टसिद्धि को प्रप्त करे ( तो # उसे `अनुनय' समर्चना 
चाहिए ॥ २८॥ ` | नः 
माला-- ` | + | 
अभिरेता्थसिध्य्थः कीत्येन्ते यत्र सूरिभिः, 
प्रयोज्नान्यनेकानि सा माेत्यभिसंक्षिता ।॥ २९ ॥ 
जब अपने प्रयोजन की सिदिके लिए. विद्वानों. के. द्वारा अनेक 











र: कविपयेयंः कै स्थान वर अन्यवाठं मेँ भिथ्याध्यवसाय, रखा गया हे । 


२. श्रंशाके स्थानपर अन्य पाठ मेँ श्रियवचन' धा श्रियोक्ति" प्राप्त होता है । 
३, "अनुनयः के स्थान पर अन्य पाठ में अनुवृत्त, है । 


क क 1 पी क > 
१. दिष्ठोपदिष्ठयोः--क ०; दृष्टठोपयोगतः-- ख ०; ग ° । | 
२. कल्प्यते यस्तु-ख०; कल्प्यते वस्तु--ग० । | | 
३. दिह भ्रंशः स इष्यते-ख० ग । ४. भिनिविष्योः-ख०; ग० } 
५. द्रयथंस्य-क० । 5 ए. 
६. अनीष्विता्थ---क ०; ईष्ठितार्थप्रसिदढधधथ--ख०; ग० । ` 
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आवस्यकतां की प्ति का सुल्ञाव दिया जाए तो उसे मालाः समन्नना 
चाहिए ॥ २९ ॥ | 
दाक्षिण्य- | 
हैः प्रसन्नवदनै्य॑त्‌ परस्यानुवतेनम्‌ । 
क्रियते व्वाक्यचेश्ठाभिस्तदाक्षिण्यमुदाहतम्‌ ॥ ३० ॥ 
जब सुखपूर्वक प्रसव मुंह, मीठे वचनां मौर अनुकूल चेष्टाओं के द्वारा 
एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अनुद्ूल भाव मं चलना ह्ये तो इसे 
दाक्षिण्य समञ्नना चाहिए ॥ २० ॥ 
गहंण-- | 
यत्न सङ्ीतयन्‌ दोषं" गुणमर्थन दरयेत । 
“गुणातिपातादोषाद्‌ वा गहणं नाम तदधवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
जब दोषों को बतलाकर उन्हे गुणके रूप मे वणित क्रिया जाए्या 
गुणों को बतटाकर उन्हें दोष सिद कर दिया जाए तो शोहंण' समञ्जना 
चाहिए ॥ २ ॥ ~, | | 
अथपित्ति- #] (क 
अर्थान्तरस्य कथने यत्रान्योऽथेः प्रतीयते । 
-वाक्यमाधुयंसम्पन्ना साथोपत्तिरुदाहता ॥ ३२ ॥ 
जव किसी मधुर शब्दावली के कहने पर उसी से दृसरे अथकी मी 
उसके साथ ह प्रतीति ह्यो जाए तो अर्थापत्तिः" समन्ना चाहिए ॥ २२ ॥ 


१. माला" कां केवल उदाहरण ही अभिनवगुप्ताचायं ने दिया है। 
साहित्यदपंण में इखक। भिन्न लक्षण मिलता है । 

२. "दाक्षिण्य" के स्थान पर अन्य पाठ मे "यान्चाः प्राप्त होता है). ` 

३. "गहण" के. स्थान पर ,.अन्य पाठ मे कपरटसंघाल्तः ; या : (कपट. प्राप्त $ 

होता है । 


४. अर्थापत्ति के स्थान षर अन्य पाठ मे कायं प्राप्त हतां है। 


१. वर्णनम्‌-क० । : „२. वान्यवेष्टाभि-ख०; ग०. । 

३. मिति स्मृतम्‌-ख०; ग \ ` ४. दोषान्‌-क्र०। ` 

४. गुणाभिवादाददोषाद्वा--क० । ` ` ६. अन्यभर्थं समालोच्य--क ° । 
७. प्रकाश्यते--क० । ८. वाक्यं माधुयंसंयुक्तं--क ० । ` 
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प्रतिदि- 
वाक्यैः सातिशाये खता वाक्यार्थस्य प्रसाधकेः । 
लोकप्रसिद्धेबहभि ` प्रसिद्धिरिति कीर्तिता ॥ ३३ \\ 
जब अतिश्चय उक्तम शब्दों वाटे वाक्यो के द्वारा--जो अनेक लोक 
प्रसिद्ध तथा अपने ( अर्थ के ) साधक अथोँ को वाक्यो मं लिट्‌ हए हो- 
कथन हो तो उसे श्रसिद्धि" समन्नना चाहिए ॥ २२ ॥ 
प्च्छा-- 
ग्यश्नाकासे्भपेवाक्यैरात्मानमथवा परम्‌ । 
*पृच्छन्निवाभिधत्तेऽथ सा पृच््ेत्यभिसंक्िता । ३२७ ॥ 
| स्वयं को या दृस्रे को सम्बोधन करते हूए जब कल्पित व्यक्ति या 
; | | परोक्ष व्यक्ति द्वारा स्वय॑को कुछ कहाया पृ जाद्‌ तो उसे पच्छः 
| | समञ्चना चाहिए ॥ २४ ॥ 
| सारूप्य 
।॥ -ह्टशरुतायुभूताथैकथनादि - समुद्भवम्‌ । 
§। साच्यं क्षोमजननं सारूप्यमिति संक्षितम्‌ ।॥ ३५ ॥ 
| | । जव किसी वस्तु को देखते, सुनते या अनुमव करते हए उसकी 
|| ( सन्दिग्ध /) समानता के कारण बुदधि मे भ्रम उत्य्हो जाए तो उसे 
| शससारूप्यःः समन्नना चाहिए ॥ २५ ॥ 
मनोरथ-- 
हृदयस्थस्य वाक्यस्य गृढाथस्य` विभावकम्‌ । 
अन्यापदेशौः कथनं मनोरथ इति स्ख्रतः ॥ ३६ ॥ 


# १. श्रसिद्धि' के स्थान पर अन्य पाठ मे "अनुनीति' प्राप्त होता दै । 
२. पृच्छा का लक्षणं दोनो पाठो मे खमान है । 
, ` ३. साप्य के स्थान पर अन्य पाठ मे "अभिमान, प्राप्त होता है । 


ज क ~~~ 








~~ ~ ~~ ~~ = ~ ~~~ ~ ~~ 


१. स्ववाक्याथंप्रकाशकैः--क० । = २. बहर्थेः--क° । 
| ३. यत्राकरो- ०; ग० । ४ पृच्छतु परजञापयन्षथ-क० । 
॥ | ४. श्वतादि--क० । ६. कथनाभिः-ख०; ग० । 

७. खादश्यमक्षजनित्तं--ख० । ८. हृदथाथस्य--ख°; ग० । 
९. गदस्या्थंप्रकाशकम्‌--सुदिलषटाथप्रकाशकम्‌-- क ० । 
१०. पदेश्कथनं--क ० ॥ 
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जब हृदय मं विधमान गुक्त अमिलाषाओं को अन्यापदेश्च ८ दूसरे की 
अवस्थाओं के वणन , के द्वारा निदर्नित करिया जाए तो इसे मनोरथ 
समन्नना चाहिए ॥ २5 ॥ 
ले -- 
यद्वाक्यं शवाक्यङुशक्रेखुपायेनाभिधीयते । 
'सदशाथाभिनिष्पत्या स कैश इति कीर्तितः ॥ ३७ ॥ 
जब चतुर जन द्वाया किसी बात को विषय की समानता बतलाने वाली 
पदावली को प्रयुक्त करते हुए बड़ी खबी से प्रस्तुत किया जाए तो उसे 
ट्र? समन्नना चाहिए ॥ ३७ ॥ 
क्षोन- 
परदोषेविचिवरार्थर्यत्रात्मा "परिकीर्त्यन्ते । 
"अदृष्टोऽन्योऽपि वा कथित्‌ स तु क्षोभ इति स्मरतः ॥ ३८॥ 
यदि किसी दोष रहित या न देखी हृं वस्तुको भी विचित्र अथो के 
अभिधान द्वारा दोष से युक्तं स्वरूप वाली बतला दे ऽसे क्षोम> समन्नना 
चाहिए ।` २९ ॥ 
गुणकीतन-- 
लोके गुणातिरिक्तानां “गुणानां यच्च नामभिः । 
एको हि शन्यते तत्त॒ विज्ञेयं गुणकीतेनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
जब संसार मं उपलब्ध होने बाली सारी गुर्णों की संख्या ओर स्थिति 
से अधिक गुण एक व्यक्ति मे बतलाए जाए तो उसे शुणकीर्तन समन्नना 
चाहिए ॥ २९ ॥ 


. मनोरथ का लक्षण दोनों पाठो में समान है । 

. दरा" के स्थान पर अन्य पाठ में "प्रतिषेधः प्राप्त होता है । 

३. क्षोभ" के स्थान पर संक्षोम तथा संक्षेप पाठ भी मिलता है। इसके 
स्थान पर अन्य पाठ में "परिदेवन' प्राप्त होता है जिसके पाठ परिवाद, 
परिवादन तथा परिवेदन भी प्राप्त होते है। 

, गणकीतंन का अन्य पाठ में लक्षण भिन्न दहै । 


„1 ~> 


1 


. वादकुशले--ख० । 

. साहद्यार्था- क ०; सहशार्थाविनिष्पन्नः--ख०; ग० । 
. चाभिधीयते--क० । ४. अदुष्ठो-- क० । 

. बहुनां--क० । ६. एकोऽपि-ख०; ग० । 


+< 4 ९) ~< 
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: कुक्सि 1: | ४ 
“^` प्स्तायिनेवं शेषो उ्थैः छृत्खो यज धरतीयते ` । 
चनेन विनाचक्तसिद्धिः' सा परिकीर्तिता । ७० । 
जहां बिना अभिहित करिये ही प्रस्ताव मात्र से किसी विषय के शेष भाग 
की प्रतीति हयो जाए उसे 'अनुक्तसिद्धिः' समञ्चना चाहिए ॥ 5 ॥ 
तिवो तिः 517 = 11. 
यत्‌ च्रसन्नेन मनसा पूज्यं पूजयित वच; 
हषप्रकादानाथेन्तु सा प्रियोक्तिरुदाहता }\ ४२ \\ 
जव भ्रसत्न चित्त हो पज्यजन के सम्मान ओर अपने हर्षं को ्रकटं करने 
क लिए उपयुक्त शब्दों को उच्चारित किया जाए तो उसे श्रियोक्तिःः समन्नना 
चाहिए | ४? | 11441. 
पानि काम्यस्य ` चः क्ष गानि घटति्दुदेशनिद्शेकानि' । 
“प्रवन्धदतोभाकरणानि तज्ज सम्यक्प्रयोज्यानि ` यथारसानि ॥ ४८ ॥। 
ना्रचना में अयुक्त किये जाने वाले ये ही वे छततीसः लक्षण हँ जिन्दं 
नाखरचना के अवसर पर द्र ते रखा जाए ओर नास्यरचना क ग्रोभा 
धायकं इन लक्षर्णो को उपयुक्त रसो के अनुकूल रखते हए सदा प्रयुक्त करना 
चाहिए ॥ ४२ ॥ 
अलंकारं ८ तथा उनके लक्षण /-- 
उपमा अरूपकञ्चैव दीपक्रं यमक तथा । 
<क्ाञ्यस्यैते हयलङ्काराश्चत्वारः परिकीर्तिताः ॥ ४३ ॥ 





ऋ 1 


१. अनुक्तसिद्धि के स्थान पर ही अभिनवगुप्त ने अभ्य पाठ मे "परिदेवन! 
श्री माना दै तथा इसके स्थान पर श्षोभ' को भी संकेतित किया हि । 

२. प्रियोक्ति का अन्य पाठ मे लक्षण भिन्न है । अभिनवगुप्तपाद ने इसे 'श्रश' 
के स्थान पर्‌ भी उत्लिखित किया है । 


, प्रदीयते-- क० । 
जातु सिद्धिः-क०ः विजानाति सिदधिः-ख; विजानातु सिद्धिः -ग° । 

, एतानि कान्यस्य विभूषणानि-क °; एतानि वा काव्यविभूषणानि-ख० । 
,दुद्देदयनिदशंनानि ख०; ग० । ^. काव्येषु सोदाहरणानि- ख; ग ० । 
, रसानुरूपम्‌ --क °; बलानुरूपम्‌ ¡ ख ^ । | 

, दीपकल्चैव रूपकं--ख०; ग °: । ,. 

, अलद्भारास्तु विज्ञेपादचत्वारो नाटकाश्नयाः क ° । ` 





०८ ४ ~<) ~ 


ॐ @ 
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नाटक आदि में सम्प्राप्त तथा प्रयोग क्रिये जाने वाले अलंकार चार हैँ । 
हं--उपमा, रूपक, दीपक तथा यमक ॥ ४३ ॥ | 
उपमा- 
यत्किञ्चित्‌ काञ्यबन्धेषु सादश्येनोपमीयते । 
उपमा ताम साः ज्ञया गुणाङतिसखमाश्नया ॥ 81 
काव्यरचना मे जब दो ष्दार्थोँ कौ गुण या म्रक्ृति प्रर आश्चित होकर 
साह्य द्वार तलना कीः जाए तो उसे+उपमाः ' समन्लना चाहिए ॥ 9४ ॥ 
एकस्येकेन सा कायां ` ह्यनेकेनाथवा पुनः 
अनेकस्य ` तथेकेन- बहूनां ~ बहुभिस्तथा ॥ ४९ ॥ 
यह्‌ तलना एक पदाथ की एक से-या अनेक से, या-अनेकों की एक से 
या अनेकों की अनेको से की जाती हैः ॥ ४५ ॥ 
तुस्यन्ते शशिनः वक्त्रमित्येकेनेकसंश्रयाः । 
"शशाङ्वत्प्रकारान्ते ज्योतीं षीति भवेत्त” या ॥ ४६ ।। 
पकस्यानेकविषया सोपमा ` परिकीतिता। 
श्येनवदहिणभासानां ` तुस्याथं ` इति या भवेत्‌ ॥ ४७॥ 
पकमस्य बहुभिः सा स्यादुपमा नारकाश्चयाः । 
` बहूनां बहुभिक्ञंया घना इव गजा इति ॥ ४८॥ 
( इनके मशः उदाहरण इस प्रकार है ) "तेरा मुख चन्द्र के समान हैँ 
मं एक की उपमा एक सेदी गह हे । नक्षत्र चन्द्रमा की तरह प्रकाचचित है 
मं अनेकं की उपमाएकसे हे । बाज, मयूर ( तथा गिद्ध) के समान नेत्रः 





१. यहाँ “उपमीयते पद से उपमेय का, सादृश्य पद से साधारण धर्मका 
गुणाकृति के हारा इवादि वाचक का तथा समाश्रय शब्द से उसी का 
आश्चय ब्रहण निदशित किया गया है। 


नि नि 


१. विज्ञेया--क० । 

२. कायनिकेनाप्यथवा पूनः-ख०; ग । 

३. इति दयेककृता भवेत्‌-क ०, ख० । 

४. चन्द्रवत्सम्प्रकारान्ते ज्योतींषीति द्विजोत्तमाः--क० । 

५. भवेद्धि या-क ० । ६. एकेन सा त्वनेकेषामूपमा--क० । 
७. गृघ्राणा--क०। ८. तुल्याक्ष-क०। 

९. नाटकाश्रये-क० । 

१ 


°. धना इव गजा यत्र बहूनां बहुभिस्तथा--क > । 
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मे एक की (नेत्र की ) अनेकों से उपमा हं तथा हाथी बादलों की तरह है" 1 
मे अनेकों की अनेकों से उपमा हे ॥ ४९-४८ ॥ 
उपमा के पांच प्रकार ( विभेद ) 
प्रशंसा चेव निन्दा च करिपता सहरी तथा । 
किञ्चिच्च सखी क्ेया ह्यापमा पञ्चधा पुनः ।॥ < ॥ 
॥ | | उपमा के च प्रकार है। जो (? ,) प्रशसा, ( ? ) निन्दा, (२) 
॥ कलिता, ( ४ ) सदश्ची तथा ( ५ ) किञ्चित्‌ सहनी ॥ ४९ ॥ 
1. | प्रशंसाः यथा- 
॥ दृष्टाः तु तां विशालाक्षी तुतोष मनुजाधिपः, 
॥ मुनिभिः साधितां छच्छरात्‌ सिदि मूर्तिंमतौमिव ॥ ५० ॥ 
। | रश्च॑सा का उदाहरण-- मुनिजन द्वारा कष्ट से अर्जित सिद्धि के समान 
| उस विन्चालाक्षी रमणी को देखकर वह राजा प्रसन्न हआ ॥ 1 ॥ 
॥ निन्दा यथा-- 
#॥ सा तं सर्वगणैरदीनं "सस्वजे ककोशाच्छविम्‌ । 
8। चने कण्टकिनं वली `दावद्श्धमिव दमम्‌ ॥। ५९ ॥ 
निन्दा का उदाहरण--उस रमणी ने सब गृर्णो से हीन वेदंगी शक्ल 
वाले ८ कर्विच्छवि ) उस पुरुष का~ -दावा्नि से दग्ध काटे वाटे क्ष का 
लता के समान आलिगन किया ॥ ५; ॥ 
कल्पिता यथा- 
क्षरन्तो दानसचिलं लीलामन्थरगामिनः । 
मतङ्गजा विराजन्ते जङ्गमा इव पवेताः ।\ ५२॥ 
कल्पिता का उदाहरण-मदजल के वर्षण करने वाले, टीला से मन्द- 
मन्द गति शाली ये गजराज जंगम पर्दतो के समान दिखाई देते ह ॥ ५२ ॥ 


= ५ 
# 


॥ † सदसी यथा-- 
8. यत्वयाद्य छृतं कमे परचित्तानुरोधिना \ 
॥ सदशं तत्तवैव स्यादिति माुषकमेणः. ॥ ५२ ॥ 
¢ | दी का उदाहरण - दूरं के ( मन के ) अनुरोध से आपने जो 
1 १. प्रशंसया यथा--ख० । २. आप्य तां--क० । 
| । ३. कृत्वा-- क ० । +, संधिता पुरूषाधमम्‌-क० । 
| इ १ 
।| | 


५. वह्िदग्ध-- क०; दवदाघमिव-ख० , 
६, मदवारिनिषिक्ताङ्गा--क० । ७. कर्मिणा--क ० । 
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कायं करिया वह अतिमानुषकर्मां (मनुष्यों से मी बद्कर कार्यं कर लेने बाला) 
पुरुष आपके ही समान हे ॥ ५२ ॥ 
करिचचित्सदश्नी यथा- 
सम्पूणेचन्द्रवद्ना नीखोत्पलदलेश्षणा, । 
पमत्तमातङ्गगमना सम्प्राप्ेयं सखी मम ॥ ५४॥ 
तित्‌ सद्र का उदाहरण--यह मेरी सखी आ यई, जो पूर्णचन्द्र के 
समान मुखवाली, नीलकमल के सदश्च नेतो वाटी तथा मदमत्त हाथी के 
समान चाटवाटी हे ॥ ५४ ॥ 
उपमायाः बुधैरेते ज्ञेया भेदाः समासतः। 
भ्ये रोषा लक्षणेनौक्तास्ते ग्राह्या टोकका्यतः ॥ ५९५ ॥ 
उपमा अलङ्कार के संक्षेपमं ये ह्वी भेद ह्लेतेदहै। इतके जिन अन्य 
प्रकारं को यद्यं लक्षणो द्वारा नर्हा बह्मा गया उन्हें टोक प्रचटित काव्यो के 
दरार समन्ना जाए ॥ ५५ ॥ 
दीपक- 
 नानाधिकरणार्थानां शब्दानां सम्पदीपकम्‌ः । 
पएकवाक्येन संयुक्त तदी पकमिहोच्यतेः ॥ ५६ ॥ 
भित विषयों वाले शब्दों का एक वाक्य मे दीपक के समान संयोग होने 
पर दीपक! ( अलंकार / ह्येता है ॥ ५6 ॥ 





१. एक अवान्तर वाक्य से बिना संयुक्त हुए ही 'दीपक' की तरह वाक्य का 
प्रकाशक होने के कारण इसे "दीपक समन्ना जाए यही कारिकाक्रा आश्चय है । 
'दीपक' का आशय माचायं अभिनवगुप्त ने "आकक्षापूरक' माना है जो क्रिया, 
गुण तथा जात्यादि से होते हों । 


१. निभक्षणा--क० । २. मत्तनागेन््र-क० । ३, प्रिया--क० । 
४. शेषा ये लक्षणे नोक्ताः संसाध्यास्तेऽपि लोकतः- क० , ये शेषा लक्षणे 
नोक्ताः-ख०; ग० । 
५. नानाविकरण-क०; नानाधिकरणस्थानां--क०; ग०। 
६. सम्प्रदीपनः- क ०; सम्प्रकीरत्तितप्-- ख ०; सम्प्रदीपतः- ग । 
७. संयोगो यस्तु--क °; संयोगो यस्तहीपकमुच्यते--क०; ग० । 
८" अस्मादनन्तरमेकमधिकं प्रक्षिप्तज्च पदं क--पुस्तके । तद्यथा-- 
प्रसृतं मधुरं वापि गुणैः सर्वैरलडकृतम्‌ । 
कन्ये यन्नाटके विग्रास्तदहीपकमिति स्मृतम्‌ ॥ इति । 
` १६ ना० शा० द्वि° 
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`यथा-- ` प 6 श) . 
सरांसि हंसः इुखमेश्च वृक्षाः मन्ेविरेफेश्च सरोरुहाणि । 
मोष्ठीमिख्द्यानवनानि चेव तस्मिननदान्यानि सदा क्रियन्ते ॥ ५७ ॥ 
उदाहरण ;-- वहां हंसी से सरोवर, पुष्पो से वक्ष, मत्त भंवरो से कमल 

तथा गो्ठियोँ से उपवन ८ सदा ) ( शोभा ,) युक्त रहते है ॥ ५५ ॥ 
रूपक- 
स्वविकस्पेन, रचितं तुस्यावयवलक्षणम्‌ । 
।कञ्चित्साडश्यसम्पन्नं यद्‌ रूप रूपकन्तु तत्‌ ॥ ५८ ॥ 
जो अपने विकल्प से निर्मित श्ुल्य अवयर्वो वाला तथा थोड़ा सादर्य 
गुण युक्त ( अभिक ) रूप हो वह "रूपकः, कहलाता हे ॥ ५८ ॥ 
[ ग्नानाद्रव्याजुरागायेयेदोपम्यशुणाश्रयम्‌ । 
रूपनिरवर्णनायुक्तं तद्रुपकमिति स्तम्‌ ॥ | 
[ प्रक्षिप्त--अनेकं द्रवयां के सम्बन्ध से उपमा के गुणो का आश्रय ठेकर 
जिसके सरूप का सम्यक्‌ वर्णन हो उसे “रूपक कहते हँ ॥ | 
यथा- 
पद्चाननास्ताः इुमुदप्रभासः 'विकोश्नीलोत्पङचाख्नेत्ाः । 
"वापीखियो दंसङुलेः स्वनद्धि* बिरेज्ञरन्योभ्यमिहाख्पन्त्यः ॥ ५९ ॥ 
उदाहरण-वे वापिर्यों मँ स्थित कमटवद्नी, कुमदह्यतिनी तथा 
विकसित नीलकमल सद नेतरो बाली ललनां कूजित हंसी के द्वारा एक 
दूसरे को बतलाती हुई सोभित हरं ॥ ५९॥ 


1०335 क) 

१. “हपक' का प्रक्षिप्त कारिका में अन्य लक्षण दिया गया है। इसका परहा 
संनिवेश अभिनवगुप्तपाद द्वारा उदधतत एवं व्याख्यात होने से मूल के 
साथ किया गया । ( सम्पा° ) 


0 का पक ^ मिं का क व" क" पं 


१. स्वविकल्पैवि रचितं--क ०; ख० । 
२. नानाद्रव्यानुषङ्कायेयदौपम्यं गुणाश्चयम्‌--ख ०; ग° । 

३. प्रकारा-खर०; प्रहासा--क०; ग° । 

४. विलोक--क ०; विकासिनीलो-ख०; ग । 

५. वापीतरण्योऽधिककद्य भान्ति योभा भिवान्योन्यमधिक्षिपन्त्यः ।-- क ° । 
६. नदद्धिः-ख०; ग०। | 

७. मिवालपन्त्यः--क०, रन्योन्यमिवाह्वुयन्त्यः- ख ०; ग° । 
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यमक- 
दाब्दाभ्यासस्तु' यमकं प!द्‌ादिषु विकल्पितम्‌ । 
विरोषदरीनश्चास्य गदतो मे निबोधत ।॥ ६० ॥ 
ब्दो की आघ्र्ति यमकः" कहलाती हे । जो करि पादो से प्रारंभ ह्येकर 
अनेक विधां को धारण करती हैँ । अव इनके विदयेष स्वरूपः को वतलाता 
हँ । आप ध्यान पूवक सुनें ॥ 5० ॥ 
यमकं के दस प्रकार- 
गपादान्तयमकञ्चेव काञ्ची यमकमेव च । 
ग्समुदयमकञ्चैव विक्रान्तयमकन्तथा ॥ ६१ ॥ 
यमकं चक्रवाल्श्च संदष्टयमक तथा। 
पादादियमकञ्चैव "तथाम्रेडितमेव च ॥ ६२॥ 
चतु्यवसितञ्चेव मालायमकमेव च । 
पतदशविधं ज्ञेयं यमकं नारकाश्चयम्‌ ॥ ६३ ॥ 
द्रस्य काव्य ( नाटक ) मे होनेवाछे यमक के दत्त प्रकार होते ह। 
यथा--(८ 2 ) पादान्तयमक, (२) काञ्ची-यमकः, (र, समुद्-यमकः 
(£ › विक्रान्त-यमके, (५) चक्रगाट-यमक, ($. संदष्ट-यमकः, 
( ७ ) पादादि-यमक, ८८ ) आग्रेडित-थमक, ८ ९ , चतुव्यंवसित-यमक 
तथा (० ) माला-यमक ॥ $-5१९ ॥ 
पादान्तयमक्र-- 
चतुर्णा यत्र पादानामन्ते स्यात्‌ सममक्षरम्‌ । 
तद्धि पादान्तयमकं विज्ञेयं नामतो यथा॥ ६४॥ 
( लक्षण ) यदि चारों पादो के अन्तमं समान पद्‌ ( अक्षर दह्े तो 
उसे 'पादान्तयमकः समन्नना चाहिये ॥ 5४ ॥ 
यथा-दिनक्षयात्‌ संहृतरद्धिममण्डलं 
दिवीव लग्नं तपनीयमण्डलम्‌। 


, "यमकः के भरतमुनि ने १० प्रभेद क्ियेर्है। बाचायं भामह ने इसके 
५ मेद माने हँ तथा भरतमुनि के १० प्रभेदों का पने भेदों मे अन्तर्भाव 
भी निर्दिष्ठ किया है। ( द्र भाम० कान्या° २।९० ) 


= | 





. हाब्दाभ्यासं--कं° , २. पदान्त-क०। 
„ सामुदुग--क०। ४. आग्रेडतमथापि च--कं०। 
५. स्याद्‌ यमकाक्षरम्‌-क० । 


४ नन 





ददद्‌ नाल्यज्ञाख्मे 


विभाति ताभ्रं दिवि सूयेमण्डल 
यथा तर्ण्याः स्तनभारमण्डलम्‌ ॥ ६५ ॥ 
दिन की समाप्ति पर ( सायंकाल ) सूर्य॑ का रक्ताम मण्डल अपने 
रदिमिमण्डल को समेते इए, आक्र मं स्व्णिमव्रत्त जैसा चमकते हुए 
तरुणियों के उरोजमण्डलों जैसा प्रतीत हो रहा हे ॥ 54 ॥ 


काञ्चीयमक-- 
पादश्यादौ तथान्तेः च यत्नः स्यातां पदे समे । 
तत्‌ काञ्चीयमकं नाम" विज्ञेय सूरिभि्यथा ॥ ६६ ॥ 
यदि पादके आदि तथा अन्त मे हमान पद हँ तो उसे काञ्ची 
यमक जानं ॥ 55 ॥ 
यथा- यामं यामं चन्द्रवतीनां द्रवतीनां 
व्यक्ताव्यक्ता सा रजनीनां रजनीनाम्‌ । 
फुले फुले सश्चमरे वा श्चमरे वा 
रामा रामा विस्मयते च स्मयते च ॥ ६७ ॥ 
चन्द्र से पूर्ण रात्रि्यो कै लम्वे प्रहर ( याम / करा--जो सुन्दरियों के 
ताजिध्य मे बीत रहे है नान कमी रहता हं ओर कमी बिखर जाता हे 
तथा पुष्य भ्रमरो से युक्त तथा विहीन हो रहे है तथा अनिन्दि टलना गण 
कहीं उसके कारण मुस्करा रही ह भौर विस्मित हय रह ह ॥ ६५॥ 
समुद्ग यमक-- 
"अरघैनेकेन यद्‌ चन्तं सर्वमेव” समाप्यते । 
'समुद्धयमकं तत्तु," विज्ञेयं नामतो यथा ॥ ६< ॥ 
लक्षण वृत्त के अधं भाग कौ आवृत्ति दवारा सम्पूर्ण वृत्त की एति मुद्र 
यमकः कहटाती हे ॥ ६८ ॥ 
१. क० पुस्तके तु- 
लोकानां  प्रभविष्णुत्येन्दरगदानिपातनसहिष्णुः । 


जयति सुरदैत्यजिष्णुभेगवानसुरवरमथनक्ारि विष्णुः ॥ 
इति पद्यम्‌ अधिकं प्रक्षिप्तम्च । 


२. तथा चादौ-कण०, ग० तथा चान्ते-ख ० ) 

३. स्यातां यत्र-ख०; स्यातां तत्र-ग०। ४. चैव-ग० । 

५. माया माया-ख०; ग ६. सारजनी खा रजनो सा--क° । 
७. सार्धंनैकेन--क ० । ८. सवंमेवं--क० । 

९. सामूद्र-क० । १०. नाम तज्जय पण्डितै्यया-ख०; ग । 


क का की का का का व 
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यथा-- केतकी घुमपाण्डुरदन्तः शोभते प्रवरकाननहस्ती । 
केतकीकुखुमपाण्डरदन्तःः शोभते प्रवरकाननहस्ती ॥ ६९ ॥ 
इस विद्या वन-गज के दांत केतकी के पूर्प्पो जैसे धेत पीत दिखाई 
दे रहे हे । तथा हाथी-रूपी विश्याट वन अपने केतकी के पुष्पो के पीठे नीले 
रंग के दर्तिं से ओर अधिक घुन्दर रिखलाईं पडता है ॥ 5९ ॥ 
विक्रान्त यमक-- 
पकेकं पादमुत्कम्यः दौ पादौ सदशी यदा । 
विक्रान्तयमकं नाम विज्ञेयं नामतो यथा | ७० ॥ 
यदि एक पाद को छोडकर दस्रा पाद समान हो ( अर्थात्‌ द्वितीय ओर 
चतुथं पाद की रचना समान हो ) तो उसे विक्रान्त यमक' जाने ॥ ७० ॥ 
यथा-स पूर्वं वारणो भूत्वा द्विश्टङ्ग इव पर्व॑तः । 
अभवदन्तवेकल्याद्विश्यङ्ग इव पर्व॑तः ॥ ७१ ॥ 
यह हाथी पटि्े अपने दो अयो ( दाति, चोटी „) बाठे पव॑त से तुटनीय 
रहता था अव इसके दोनों दात टूट जाने से यह श्ङ्गहीन पर्वत जसता ह्ये 
रह्य हे ॥ ७४ ॥ 
चक्रवाट यमक-- 
पूववेस्यान्तेन पादस्य 'परस्यादियेदा समः। 
चक्रवच्चक्रवाटं तद्‌ विज्ञेयं नामतो यथाः ॥ ७२ ॥ 
यदि पादान्त शब्द की दूसरे पाद के प्रारंभ मे आष्ृत्ति की जाए तो उसे 
व्वक्रवाल यमकः कहते हैँ ॥ ७२ ॥ 
यथा--शोलरास्तथा' शाच्रुभिरादताहता 
हताश्च ?"भूयस्त्वनुपुङ्कगेः खगैः । 


त 





१. मुकुल-ख०; ग०। २. मूकुल-ख०; ग० । 
३. मूल्क्षप्य-ख० । ४. यदि-ग०। ५. तद्विज्ञेयमिदं--क० । 
६. सम्पूणंवारणो-ख०; ख पूवं वानरो-ग ० । 
७. पादस्या-क० । 
८. चक्रवाल्यमकस्य लक्षणान्तरं क- पुस्तके तु - 
तुल्यात्‌ पादद्रयादन्त्यादेकेनादियंदा समः । 
सर्वत्र चक्रवालं तद्विज्ञेयं नामतो यथा ॥ इति अधिकं प्रक्षिप्तम्च । 
९. तलैस्तथा-- क ०; दौला यथा--ख० ग> । 
१०. भृयोऽप्यनु-ख०; बाणेरनुपुङ्खगै-ग० । 
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खगेश्च सर्वेयंधिसञ्चिताश्चिता-' 
: ¦ |  ध्िताधिरूढा गनिहतास्तलेस्तटेः ।॥ ७३ ॥ 
जेते ये पर्वत श्रमं के बाणो ओर उनके परे आने वाटे निकारी 
पक्षियों से आहत होकर मर गए वैसी ही यह युद्ध भूमि मी रसे खों वाटं 
पक्षियों की तरह बाणो से आच्छादित हो गं है मौर चिता पर रखे हए शव 
हन पक्षियों की चोचों से ओर नखो से क्षतविक्षत ह्ये गए हं ॥ ५२॥ 
सन्दषएट-यमक-- 
आदौ दे यत्न पादे तु भवेतामक्षरे समे। 
उसन्द्ष्टयमकं नाम विज्ञेयं "नामतो यथा । ७७ ॥ 
यदि पादके ्रारम मे दो समान ब्दो की आद्रत्ति हो तो ्न्दषट- 
यमक' होता हं ॥ ७४ ॥ 
यथा-- 
पद्य पश्य रमणस्य मे गुणान्‌ येन येन वशगां करोति माम्‌ । 
येन येन दहि ममैति दश्शंनः तेन तेन बहागां करोति माम्‌ ॥ ७५) 
देलो देखो, मेरे प्रिय की विञेषताए; जिनसे वह मृ्े आष्ट कर रहा है, 
यह जवम मेरी दष्ट मेँ आता है तभी मृन्ने अपनी ओर घुका लेता हे ॥७.॥ 
पादादियमक-- 
आदौ पादे “तु यत्र स्यात्‌ समावेशसखमाक्चरः* । 
पादादियमक नाम विज्ञेयः" नामतो यथा) ७६ ॥ 
य॒दि भ्रत्येक पाद के श्रम मे आनेवाटे शब्द की आगे के समी पादो मं 
आव्रत्ति हो तो “पादादियमक ह्येता हे ॥ ७§ ॥ 
यथा- विष्णुः खज्ञति भूतानि विष्णुः संहरते प्रजाः । 
विष्णुः ›"पखते जेलोकयं °रविष्णुलौकाधिदेवतम्‌* ।७७॥ 


1 क का श का यि 





१. सल्चितान्चिता--ग० । 
२. निहताः फलैः फलठेः--ख; हि हता हता नराः-ग ° । 


३. सन्दंशं--क०। ४. तद्‌ बुधैः-ख०; ग०। 
५. यस्य यस्य-ग०।. ६. गुणाः-क०; ग०। | 
७. दिनमेति-ख ०; हि समेत्ति-ग० । ८, पादस्य-ख०; ग० । 


९; समवेलः समाक्षरः-ख०; ग० । | | 
१०. तद्विज्ञेयं बुधै्य॑था--ख०; ग० \ ११. विष्णुभ्रसूतं-क० \ 
१२. यच्व--क० 1 ; १३. ्छोकादिदेवतंम्‌-ख० ` ` ` 
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ष्णु समस्त प्राणियों की रक्षा करते है, वे ही संहार करते ह तथा वे 
ही त्रिलोकी का निर्माण मी करतेःहै। ये श्री विष्णु मगवान्‌ सभी लोको के 
स्वामी हँ ॥ ५५ ॥ 
ञआप्रेडित यमक 
पादस्यान्त्यं पदं "यत्न द्विद्िरेकमिहोच्यते । 
ज्ञेयमाम्रेडितं नाम यमक तत्त सूरिभिः॥ ७८ ॥ 
य॒दि पाद का अन्तिम प्ददो बार अव्रत्तद्लो तो उपे आग्रेडित यमक 
जानो ॥ ५८ ॥ 
यथा-- 
विजम्भितं निःश्वसितं मुहमुहः कथं विघेय स्मरणं पदे पदे । 
यथा च ते ध्यानमिदं पुनः पुनः *भ्रवं गता ते रजनी विना विन्ना ॥७९॥ 
लम्बी उसात्ते हेते हृए जैसे ही तुमने उसका नाम लिया उस्तका युन 
तुरन्त स्मरण हो आया ओर फिर निश्वलहो उत्तीकेध्यानमें (मेरी) 
उदात ह्येते हृ मेरी सारी यत बीत यरं ॥ ५९ ॥ 
चनुर्व्यवतित यमक- 
सर्व पादाः समा यश्च भवन्ति नियताक्षराः। 
चतु्व्यवसितं नाम तद्विज्ञेयं बुधेयेथा ।॥ ८० ॥ 
यदि चां पाद समान अक्षर वे हँ तो श्वतुर््यवत्तित-यमकः 
ह्येता हे ॥ ८० ॥ 
यथा-- वारणानामयमेव कालो वारणानामयमेव काटः । 
वारणानामयमेव कालो वारणानामयमेव काटः ।॥ ८१ ॥ 
यह समय पुष्पों ( वारण ) ८ की बहार ) का है, यही वह रतु है जब 
हाथी ( वारण ) व्याधिरहित ह्येता है । यह शत्रं के ( आक्रमण हतु / 
आने का समय ओर उनके प्रतीकाराथं वीरो के युदधभूमिमें कूदनेका भी 
यही समय हे ॥ ८? ॥ 


~~ 


१. पच्च-ग० । - 

२. पादान्ताग्रेडितं नाम विज्ञेयं निपुणेरयथा-ख०; ग० । 

३. यथाभिधानं--क०; गण; कथोभिधानं-खर ) ` 

४. तथागता ते-ख०; गर । ` = 

५. सावारणानामिति स्व॑र पाठः । ख० पुस्तके; ग* -वुस्तके तुः छाबारणा- 
नामसमेव इति षाठः समुपलभ्यते 1 ° क~ क 


० रा का, छ व + + 7 क क, क + +. व्क क क क क का 
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मालायमक-- 
नानारूपैः स्वरेयक्तं' यत्रैकं व्यञ्जनं भवेत्‌ । 
तन्मालायमकं नाम विज्ञेयं कान्यकोविदेः' ॥ ८२ ॥ 
जब अनेक व्यजनो से युक्तं एक ही स्वर विमित शब्दों मे आता होतो 
उसे मालायमक कहते हँ ॥ ८२ ॥ 
यथा--द्धी बली हली माटी वेल माली सदी जली । 
"खलो बलो बलो मालो सुखल़ी त्वभिरश्चतु ॥ <> ॥ 
जो वीर, मालां से विभूषित, हाथ मं अनाज की वाटी रखे हए, 
खिलाड़ी, लड़खड़ा कर चलने वाले, भावों से ओतग्रोत, ञ्ञ क्तिाटी, चंचल 
नेत्रो वाछे ओर हाथमे गदा धरने वाले है वे भगवान्‌ बलराम तुम्हारी 
रक्षा करे ॥ ८ ॥ 
अस्तौ हि रामा रतिविच्रदभ्रिया* रहः भरगल्मा रमणं मनोगतम्‌“ । 
रतेन रा्नौ* रमयेत्‌ परेण वा न चेदुदेष्यत्यच्णः पुरो रिपुः ॥८४॥ 
प्रणय दन्द में रचि लेने वाली यह यन्दरी रमणी रात मं अपने 
प्राट्‌ आलिगन से अपने प्रियतम कौ बिनालजा करिये हए तब तक 
रिद्नाती रहेगी जब तक उसका रत सूर्य सम्पृखवतीं षं दिज्ना मं उदय 
नही ह्ये जाता ॥ ८४ ॥ 
स पुष्कराक्तः क्षतजोक्षिताक्षः क्षररक्षतेभ्यः क्षतजं दुरीक्ष्यम्‌ । 
क्षतैगंवाश्चैरिव संवरृताज्ञःः साक्षात्‌ सहस्नाश्च इवावभाति ॥ ८५ 
यह वीर जो कमल के समान नत्र वालाहै, जिसके नेत्र क्रोधसे मरे 
होने से रक्त से नहाए हए से लयते हे, जिसके धावं से रक्त बह रहा है ओर्‌ 
जिसके शरीर के घाव वातायन के समान मोटे ओर दे हृए है, अतएव 
यह सम्प्रति सहसत नेत्रो बाले इन्दर जैसा ठग रह्य हे ॥ ८५ ॥ 


॥ न नि 


१. यत्र-ग०। २. पाठकेयथा-ख०; पण्डितैर्यया--ग° । 
३. छली-ख०; ग० । ४. शृी जाली लली जली--ख०; ग° । 


५. बलो बलोच्वलोलाक्षो--ख०; ग । 

६. त्वाभिरक्षतु-ग० । ७. विग्रहः-ख० । 

८, मनोदुगतम्‌--क °; रहोगतम्‌-ख०; ग° । 

९, रात्रि-ख०; ग० । १०. क्षत जीक्षिताक्षः-ख०; ग० । 
११. दुरीक्ष्यः--ख० । १२. घंवुताक्षः-ख०; ग० । 
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पभिरथंक्रियायुक्तेःः काव्यं कुर्यात्तु लक्षणैः । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि काभ्यदोषान्‌ गुणांस्तथा" ॥ ८६ ॥ 
नाटकं की रचना ( उनके / विषय तथा कायं ( जव्स्था ) आदि करा 
विचार करते इए इन अलङ्कारो की योजना काव्य मे करनी चाहिए । अव मँ 
काव्य रचनाओं मे ह्योने वाटे दोषों को बतलाता हँ ॥ ८5 ॥ 
काव्यदाष- 
` गूदढाथेमथोन्तरमथदीनं  भिन्नाथमेका्थमभिष्ुतार्थम्‌। 
न्यायाद्पेतं विषमं विसन्धि शाब्दच्युतंः वै दश कान्यदोषाः ॥८७॥ 
काव्यगत दोष दस्त (प्रकार के) ह । यथा-(८९ ) गृदार्थ, 
( २) अर्थान्तर, (र) अर्थहीन, (४) मित्रार्थ, (५) एकार्थ, 
(5 ,) अभिप्लुता, (७ ) न्यायादपेत, ८८ ) विषम, ८ ९ › वि्न्धि 
तथा ( ८० , रब्दच्युत ॥ ८७ ॥ 
"पयायशब्दाभिहितं गूदढाथमिति" संक्ञितम्‌ । 
रटाथः-- जहां परयायवाच्क ( अप्रसिद्ध ) शब्दों द्वारा वर्ण्यं या विषय 
को कह दिया जाय तो उ शृदार्थः तमन्ना चाहिए ।9 
अवण्यं बण्यंते यत्र, तदर्थान्तरमिष्यते ॥ ८८ ॥ 
अर्थान्तर-- जहां अवर्णनीय तरिषय का वर्णन किया जाय उत्ते अथन्तिर 
दोष कहा जाता है ॥ ८८ ॥ 
१. शगृढाथ" मे क्लिष्ट शब्द का प्रयोग करने से अर्थ-ज्ञान मे करिनाई भा 


जाती है । जेसे- दशरथ के ल्यि एकाधिकनवविमान' पद का प्रयोग । 
परवति भआवार्योके "निहतार्थत्व' दोषसे इसकी तुलना की जा सकती है । 


२. वणनीय अथं के साय किसी अनभोौष्ट या अवर्णनीय अर्थकी भी जब साथ- 
साथ प्रतीति हो तो 'अर्थान्तर' होता है । जैसे---चिन्तामोहमनङ्गमङ्ग 
तनूते विग्रक्षितं सुभ्रुवः' यहा काम का बतलाना शष्ट है पर इसी के साथ 


वद्धि मे चिन्ता बौर मोह कीभी बिनाव्णनके प्राप्ति हो जाती है। 
इसे मम्मटादि सम्मत "अमतपरार्थता" दोष मानना चाहिए । 


नौ षी मी मी भीमो का च 


१. क्रियावेक्षं-ख०; क्रियापेकषेः--ग० । 


क 


>. कायंतु-ख०। ३. उध्वंतु वक्ष्यामि--ग० । 
४. समासखतः-ख ०; दोर्षास्तथाविधान्‌-ग० । 
५. मगृढ-ग० । ६. च्युतन्च शब्दात्‌-- शब्दात्‌ च्युतं--क० । 


७. इतः आरभ्य साधश्लोकपञ्चकं केषुचिदादशं पुस्तकेषु नास्ति । 
८. मभिसंज्ञितम्‌--क०; ग० । ९. यत्त--कं० । 
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अर्थदीनं त्वखम्बद्ध ` साव जतेषाथेमेव च । 

अर्थृहीन--जो असम्बद्ध अथ हो या जो अथं असमाप्त (८ अधूरा ) हो 

तो उते “अर्थहीनः, दोष कहा जाता हे । 
भिन्ना्थेममिविज्ञेयमसभ्य ग्राम्यमेव च ।। ८९ ॥ 


भिन्नर्थ--असभ्य या माम्य अर्थके सूचक अथंको मिन्राथर दोष 
जानो ॥ ८९ ॥ 


चिव्धितोऽन्यः पवारथो ध्यत्रान्यार्थेन विद्यते । 
भिन्ना तदपि" राहुः काञ्यं काञ्यविचक्चणाः ॥\ ९० ॥ 
अथवा जहाँ विविक्षित अर्थके स्थान पर अविवक्षित अर्थं का कथन 
किया जाय तो उते मी विद्वान्‌ मिनार्थः दोष कहते हं ॥ ९० ॥ 
शअविद्धोषाभिधानं यत्तदेकाथैमिति स्पृतम्‌ 
१. पूवं कथन मे उत्तर कथन क विरोध होने पर अथं के असम्बद हो जाने 
से यह दोष हो जाता ह। जैसे- "अद्यापि स्मरति रसालं मनो मे 
मुग्धायाः स्मरचतुराणिः हृत्यादि । (मेरारस या आनन्द से मन्थर मन 
भी सी उस स्मरचतुरा मृश्ना ( भोली ) का स्मरण करता है) यहां 
मुग्धा कहकर स्मरचतुरा बतलाना पू्वंकथन से उत्तरकथन क विरोध 
है) इसी प्रकार बसमान्त या अधूरे कथन के रहने पर यह उदाहरण 
४ सहात्माभाग्यवशान्महापदमृपागत ` ।' ( बह महामना भाग्यव् महान्‌ 
वद या महती भापत्ति को प्राप्तं कर गया। ) भ्रस्तुतं उदाहरण म 
प्रकरण के अनुसार अन्य सम्ब शब्द की न्यूनता या वक्तन्य शेष होने से 
'अथंहीन' दोष हो गया है । 
२. भिन्नार्थं दोष कौ तीन अवस्न त उपलब्धि होगी । ( १) जह व्यवधान 
के कारण अथं का अन्वय करने मे कठिनाई आए, (२) जहौ असभ्य 
या ग्राम्य अर्थं का अभिधान हो तथा (३) विवक्षित या दिष्ट मथ के 
विपरीत कथन या उदष्टाथं का अन्यथाकरण हो । 
१. सा त्वदेषाथमेव च--ख०, ग“ । 
२. मपि-क० । ३, विवक्षितान्य-क० । ` 
+ यसबन्यायेन भिद्यते-क°; ग ! ४. तत्त ते--क ० 1. 
६. काव्यव्रिदो जनाः-- क १, काग्यविचक्षणाः--ख °; ग°ः1 
७. एकारथस्यामिधानं गरत्‌-~ख °? ग” ! ` ` इक 
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एकाथ-- जहां अनेक चब्दोंकराएक ह्ली अथं के लिए प्रयोग किया जाय 
तो एकाथ नामक दोष ह्येता हे । 
'अभिप्लुताथ विज्ञेयं यत्‌ पदेन समस्यते ॥ ९९ ॥ 
अभिप्टुताथ--जिसके प्रत्येक पाद में संक्षेप में वाक्यार्थं ( पूर्ण्प से ) 
स्थापित किया जाय उसे अभिप्टुताथ नामक दोष जानो ॥ ९ ॥ 
न्यायादपेतं विज्ञेयं शमाणपरिवर्जितम्‌ । 
न्यायादपेत--प्रमाण रहित विषय का कथन न्यायादपेतः नामकं 
काव्य दोष कहलाता हे । 
चृत्तभेदो ` भवेद्यत्न विषमं नाम तद्भवेत्‌ ।॥ ९२ ॥ 
विषम छन्दां म॑ग होने परर विषमः" नामक काव्य-दोष हो जाता हे। 
अनुप्छिष्टराब्दं यत्‌ तद्धिखन्धीति कीर्तितम्‌ । 


१. एकाथं दोष का उदाहरण है :--्न्दन्दुहारहरहाससितम्‌" यहाँ वण्यं की 
शुभ्रता के व्यि कुन्द, चन्द्र, पुष्पमाला, शिवजी का हास आदि अनेक 
उपमाएे दी जाने से यहु कथन एक ही अथं की पृत्ति करता है । 

२. प्रत्येक पाद मे अथं समाप्तहो जानेके कारण एकवाक्यतान आनेसे 
अभिष्टुताथं दोष हो जाता है । जेसे :-- 
स राजा नोतिकुशलः सरः कुमुदजोभितम्‌ । 
सवप्रिया वसन्तश्री ग्रीष्मे मालतिकागमः ॥ 
यहं प्रत्येक पाद का अथं दूसरे किसी पाद के विषय से सम्ब नहीं है । 
३. भ्रमाणरहित विषय का आरयहै कि देश तथा कालकेया कला एवं 
शालरादि के विपरीत अभिधान करना न्यायादपेत दोष है । 
जेसे-सुवीरेष्वस्ति नगरी मथुरा नाम विशता । 

अक्षोटनारिकेलाल्या यस्याः पयन्तभूमयः ॥ इति । 

४. यत्तिभंगकेया छन्दके लक्षणका व्यवस्थित अनुगमन न करने के 
कारण “विषमः नामक काव्यदोष होगा । इसे ही उत्तरवर्ती आचार्यो ने 
'हतवृत्तता" दोष कहा है । 


॥ मिभः 


१. अविष्टुताथ--क० । 

२. नोपपन्नं भवेत्तु यत्‌--क °; प्रमाणपरिव तितम्‌--ग° । 

३. वृत्तभेदे--क °; वृत्तदोषो-ख०; ग} . # 27 > 
मनुपारूढशब्दश्च विसन्धिः परिवजितः--क ०; . अनु्रतिष्ठाशब्दं यत्‌ 
तद्विसन्धीति कारितम्‌-ख०; ग०। ~ न. 


न!ठ्वलाख्म्‌ 


विसन्धि--यदि शब्दों को परस्पर सन्धि हीन दन्ना मे रखा जाय तो 
वहाँ “विसन्धिः नामक दोष होता हे । 
शाब्द्च्युतञ्च  विज्ञेयमवणेस्वरयोजनात्‌ ` ॥ ९२ ॥ 
सब्दच्युत- जहां एक वर्णं या सर का लोप कर दिया जाय तो वहा 
शरब्दच्युतःः दोष होता हे ॥ ९? ॥ 
शपते दोषा हि काव्यस्य मया सम्यक्‌ प्रकीर्तिताः । 
गुणा विपयंयादेषां माधुर्यौदायेलक्षणाः ॥ ९७ ॥ 
काव्यकेयेह्ी दोषै जो मैने आपको बतला । इन्हीं दोर्षो का 
विपरीत सरूप मेँ रहना गुणः कहलाता है जो उनके लक्षणानुत्तार माधुयं, 
ओंदार्य आदि अथो को वहन करते हो ॥ ९ ॥ 
काव्य-गुण-- 
छेषः प्रसादः समता समाधिः माधघु्यंमोजः पदसौकमायम्‌ । 
अर्थस्य च व्यक्तिखुदारता च कान्तिश्च "काव्यस्य गुणा दशते ॥ ९५ ॥ 
१. सन्धिके नियमों की उपेक्षा करनेसे काव्य मे विसन्धि दोष हो 
जातादहै। 
, श्व्दच्युत नामक दोष प्राकृतिक कारणों या देनिक आदत के कारण 
किम्हीं वणं के लोप करने या अन्यथा-करण के कारण होता है । 
आचायं अभिनवगुप्त ने इन दोषो मँ स्थूल दोषो को अनित्य तथा 
शेष अस्थूल दोषों को नित्य माना है। उनका मतदटै किं गृढाथंका 
पताकास्थानकादि में प्रयोग करना, अनुवाद मेँ अर्थान्तर दोष का प्रयोग 
करना, हास्य मे अर्थंहीन दोष का प्रयोग, श्रोत्रियादि वक्ताके खमक्ष 
भिन्नाथं दोष का प्रयोग, दूसरे को समञ्चाने मे एकार्थं दोष का प्रयोग, 
न्मादादि की दश्चा में अभिष्टुताथं दोषका प्रयोग तथा स्वयंके लिये 
भिन्नवृत्त या विन्धिदोष का प्रयोग-स्थ॒ल होनेके कारण ग्राह्य या 
प्रयोज्य हो सकता है अथवा एेसी स्थिति मे ये दोष नहीं भी माने जा 
सकते हैँ । 


१. शब्दाच्च्युतं--क ०; शब्दहीनं-ख०; ग० । 
२, मश्चब्दस्य च योजनात्‌-ख०; ग०। 
३. एते दोषास्तु विज्ञेयाः सुरिभिर्नाटकाश्चयाः । 
एत एव विपयंस्ताः गुणाः काब्येषु कीतिताः ॥- ०; ग° । 
४. काव्याथंगुणा दहेते-ख० । 
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कान्य के दत्त गुण होते हे ।१ यथा--(? ) ठटेष (२) त्रताद 
(र, समता (४ / समाधि (५) माधुर्यं ($ ) ओज (७) पद- 
सोकुमाय ८ सुकुमारता ) (८ ) अर्थव्यक्ति ८९) उदारता तथा 
( ४० ) कान्ति ॥ ९५ ॥ 
वटेष- 
देष्सितेनाथेजातेन सम्बद्धानां परस्परम्‌ । 
च्छिष्टता या पदानां स इटैष इत्यभिधीयते ।॥ ९६ ॥ 
हृष्ट अथो से परस्पर-सम्बद्ध पदं की रिलष्टता ८ मसृणवन्धयोग ) को 
श्टेषः-गुणः कहा जाता है ॥ ९65 ॥ 


१. भामह तथा दण्डीने काष्यक्ते दस गुण माने हैँ परन्तु उनके वणन 
लक्षणादि भरतमूनि से भिन्न प्राप्त होते है। (द्र भाम° काव्या० ३। १-४, 
काव्यादशं १।४१-९४ ) गृर्णो के लक्षण दो षठो या तीन पाठो मे मिते है। 
ठेमचन्द्राचायं आदिने भरतके आधार पर गुणों का एक अल्गही पाठ 
लिया जिसका वतंमान नाटचशास्र से भिन्न पाठ है। पर यह भी गुणो 
के लक्षणों में नहीं है । इसी कारण सभी लक्षणों को सम्मिलित करते 
हए तथा कुछ स्वोद्धावित गुणोंको बाकर भोज वथा विद्यानाथ प्रभृति 
ने चौबीस गुण प्रतिपादित क्ये है। कुछ आलङ्कारिक वामन एवं दण्डी 
का अनुसरण करते हुए दस उनके सम्मत गण मानते है । मम्मट तथा विदवनाथ 
कविराज ने तीन गुण ही काव्य के लियि स्वीकृत कयि, गुणों के लक्षणानुसारी 
विशद विवेचन का विकासपूणं क्रम हमने संक्षेप में परिदिष्ट मे दे दिया है । 

२. भाचायं अभिनवगुप्त के व्याख्यान के अनुसार कवि के द्वारा इष्ट अर्थो की 
परस्पर सम्बद्ध पदों के द्वारा योजना करने पर जब पदों का परस्पर सन्धान इष्ठ 
अथं को उपपादित करता है तो शेष" नामक गुण समन्षना चाहिए । जसे वामन 
के हारा उदाहरण दिये गये निम्न पद्य मे- 

दष्ट्वेकासनसंस्थिते प्रियतमे पश्चा दपेत्यादरात्‌ 
एकस्या नयने निमील्य विहितक्रीडानुबन्धच्छलः । 
ईैषद्रक्रितकन्धरः सपुलकप्रमोज्ञसन्मानसा- 
मन्तहसलसत्कपोलफलकां धूर्तोऽपरां चुम्बति ॥ ( अम० श० ) 

( धतं नायक एक आसन पर बैठी हई अपनी दोनों प्रियां को देखकर 

मादरपूवंक चुपचाप पीेसे आया ओर क्रीडाके व्याज से एकमप्रिया की आख 





१. सम्बद्धानुपरस्परम्‌-ख०; ग०। २. हि-ख०; ग०।॥. 
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[ *विचारगहनं यत्‌ स्यात्‌ स्फुटैव स्वभावतः । 
स्वतः सुप्रतिबद्ध् श्छि्टं वत्‌ परिकीर्तितम्‌ ॥ | 
[ प्रक्िप्त--जो रचना ( वृत्ति ) तकं से विचार करने के उपरान्त हण 
करी जाय, जो स्वभाव से स्फुट तथा स्वयं एक दूसरे से अच्छी प्रकार संग्रथित 
अर्थ वाली हयो तो उत्ते मी शेषः गुण कहते हँ । | 
प्रसाद- 
अप्ययुक्तो वुधैर्यत्न शाब्दोऽर्थो वा प्रतीयते । 
खखशब्दा्थसंयोगात्‌ः प्रसादः स तु कीत्यंते । ९७ ॥ 
सरल चन्दो तथा अथो के प्रयोग द्वारा बिना ( स्पष्टता बोधकर 
व्यास्यान के ही जहां अवबोध सरलता से होता ह्यो तो उसे श्रतताद' 
गुण जानो ॥ €७॥ 
तमता- 
नातिच्ूणंपदैयुक्ता न च व्यथोभिधायिभिः। 
णुर्बोघननैश्च न छृता समत्वात्‌ समता मता ॥ ९८ ॥ 


अपने अपने हाथों से बन्द कर अपनी गरदन टेदी करके प्रेम से रोमाल्चित एवं मस्कराने 


वारी दूसरी प्रिया का चुम्बन करने लगा । ) 

उक्त उदाहरण मे एक साथ तथा एक ही समय दोनों नायिका के हदय 
ग्रहण करने के उद्योग को इतनी सम्बद्ध पदावली मे उपषादित किया गयाहैकिं 
जिससे किसी भी नायिका की असंभावना के लियि थोडा भी अवकाश नहीं रहता 
ओर नायक का कुटिक्तापूणं आरम्भभी हृदये वैठकर माधुयं की ही वृष्टि 
करता है। 

१. अनुपयुक्त पदावली के अभाव के कारण बिना क्लिष्ट कल्पना के जब 
अथं स्वयं ( निमंलता के कारण ) प्रतीत होने लगे तौ श्रसाद' गुण होता है। 
जेते : - "सवर्णा कन्यका रूपयौवनारम्भक्चालिनी ।* ( रूप एवं यौवन कौ प्राप्ति 
के आरम्भ से सुशोभित यह कन्या सजातीय अथवा इष्ट है ) । 

इस उदाहरण ते अथं की निमंकता धूल से असम्पृक्त जल सदश अतिस्पष्ट 
दिखलाई देती है तथा इख पद्य के उच्चारण मात्रसे कन्या का विवाह के योग्य 
होना, सुन्दरताप्रूणं होने से ह दयाकषक रहना तथा गृहस्थ धमं के उपयुक्त होना 
जादि अथं स्वतः व्यक्त हो जाने के कारण ्रसाद' गुणदहै। 


१. विचायं ग्रहणं वृत्या--ग० । २. परिकीत्यते-ग० । 
३. सम्बोधात्‌-ग० । ४. न दुर्बोधा तेश्च कता--ख०; ग० । 
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जिस रचना में असमस्त प्रदहो, वे व्यर्थकाअर्थःग्रकटन कातेन 
प 
तथा दु्बाधि न हो तो उसे च्चब्दों की समानता के कारण मताः नामकं 
गुण कहते हँ ॥ ९८ ॥ 
| अन्योन्य सरा यत्न तथा ह्यन्योन्यभूषणाः 
अलङ्ासय गुणाश्चैव समाः. स्युः समता मताः |] 
[ प्क्षिप्त-जहां अलंकार तथा गुण समभाव से स्थित होकर एक दूसरे 
के ( परस्यर „) शोभावधक हां तो (तमताः नामक गुण जानो । ] 
समाधि-- 
अभियुक्त विंरोषस्तु योऽर्थस्येोपद्धक्ष्यतेः । 
तेन चार्भन सम्पन्नः समाधिः परिकीर्तितः" ॥ ९९ ॥ 
प्रतिभाश्चीट व्यक्तियों के द्वारा विश्चेष अर्थं जित रचनाम देख छिया 
जाय तो उस श्तमाधिःः गुण जानो ॥ ९९ ॥ 
[ उपमाद्यपदिष्टानामर्थानां यर्लतस्तथा । 
परात्तानाञ्चापि सङ्क्षेपात्‌ समाधिर्निणंयोः यतः ॥ | 


१. आरम्भ क्रिये हए रचनाक्रम का परित्याग न करते हुए जब असमस्त 
पदावली में रचना की जाए तो निष्प्रयोजन तथा दर्बोध अथं के अभिधान न होने 
से समता गुण कहलाता है । जैसे -- 

मनसि च निरं गृह्न्तीमे किरन्ति न कोकिलाः ।' 

प्रस्तुत उदाहरण मे विप्रलम्भ के उहीपक कथन को बिना निरथंक पदावली 
का विस्तार करते हुए असमस्त रचना के हारा प्रस्तुत कर दिया गया है । 

२. जिस काव्य रचना के भन्य अथंक्रा अति प्रतिभाशाली पुरष ही अपूर्व॑ता 
के कारण उल्लेख कर सके उस एकतानता से उन्नेय या समाहित मन से प्रतीत 
अथं विशेष के उल्लेख को "समाधि" समज्ञना चाहिए । यह अपूरव॑ता अयोनि 
मथवा अपूर्वाथं तथा अन्यच्छाया योनि अथंसे आती है। इसके अतिरिक्त यहां 
पदबन्ध मे आरोह अवरोह के क्रम का निर्वाह भी अपेक्षित माना जाता है। 


= 








. अन्योन्य सदृशं यत्र तथा हयन्योन्यभूषणम्‌-ख०; ग ० । 
२. समासात्‌ समता यथा-ग० । 
३. थंस्येवोपलभ्यते-ख०; ग ° । ४. परिकीत्यंते-- ग ० । 
५. उपमित्युपदिष्टानां--उपमात्यपदिष्टानां--क० । 
९ 
७ 





मी व 


. ल्चातिसंयो गात्‌-क०; ल्चातिसंयोगः-ग> । 
, परिकीत्यते-क० । 
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[ ्क्षिप्त-ज्हा उपमा आदिं से व्यक्त होने वाटे तथा सम्प्राप्त विष्यो 
या अथो का प्रयतनपरवंक समास आदि के द्वारा सुसम्बद् उपस्थापन ( प्रयोग ) 
किया जाय तो (समाधिः गुण होता ह । | 

माधु्य- 

बहुशो यच्छरृतं' वाक्यमुक्तं वापि पुनः पुनः । 
नोद्धेजयति यस्माद्धिः तन्माघुयमिति स्मरतम्‌ ॥ १०० ॥ 

जो वाक्य अनेक वार सुनने या कहे जाने प्र मी ( अभीष्ट होने से / 
उद्वेग उत्प न करे तो उसे "माधुर्य? गुण जानो ॥ १०० ॥ 

ओज- 

समासवद्धि्वहभिविचिजेश्चः पदे युतम्‌ । 
साजुरागैख्दारिश्च तदोजः परिकीत्येते ॥ ६०१ ॥ 

जो रचना अनेक सामात्तिक तथा विचित्र-पदों ते युक्तं हो तथा 
जिसका अर्थं उदार तथा ध्वनि जित्तकी अनुरायः मयी हो तो उसे ओजः 
गुण जानो ॥ ०7 ॥ 


8 


१. जब संशय या विपर्यय ज्ञान को उर्पन्न न करते हुए केवल सुनने मत्र 
ते या अनेक बार उच्चारण करने परभी उद्रेगया बेचैनी वैदान होती हो 
तो 'माधूर्यः गण होता है। जैसे-- "गाहन्तां महिषा निपानखलिलमू' ( श्ा° 
२।६ ) इत्यादि । इसी प्रकार विचित्रता को उलपन्न करने के उदेश्य से अनेक 
बार अभिहित पदावली के मग्जुल प्रयोग पर माधुयं गण होता दै । जेसे-- 
"अमृतममृतं कः सन्देहः मधृन्यपि नान्यथा इत्यादि । 

२. अनेक खामाखिक पदों से जव किसी र्चनावन्व को विचित्रता सम्पन्न 
करते हृए प्रस्तुत किया जाए तो 'ओज' गुण समञ्चना चाहिए । जैसे वेणीसंहार के 
( वे° १।२२ ) निम्न पद्य मे- 

मन्थायस्तार्णवाम्भःष्टुतिक्रुहस्वलन्मन्द रध्वानघीरः । 
कोणाघातेषु गजंतुप्रल्यवनघटान्योन्यस खट्‌ चण; ॥ इत्यादि । 

इसी प्रकार जब सापेक्ष वर्णं रचना की जाए अर्थात्‌ एक वर्णं दूसरे वणं 
की अपेक्षा ल्य हृए रचना मे स्थापित किया जाए तो रसौ सानुराग रचना को 
"ओजः समन्चना चाहिए । जेसे- 

“विललितमकरन्दा मजञ्जरीनंयिन्तः' 
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१, यत्कृतं--ख ० । २. तस्माद्धि-क० । 
३. विविधैः-ख०; ग० । 
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[ अवगीतोऽपि' दीनोऽपि स्यादुदात्तावभासकः" । 
यञ्च शब्दाथसम्पत्याः तदोजः परिकीतितम्‌ ॥ | 
| प्रक्षिप्त--जो रचना निन्दित ८ या हीन ) होने पर भी उदात्त-अथं की 
प्रतीति करवाने वाटी होतो चन्द भौर अथं की ्म्पत्ति्रालिनी एसी 
रचना मोजः ८ गुण युक्त ) कहटाती हे 1 | 


सो कुमाय॑-- 
'खुखप्रयोज्येर्यच्छन्देयक्तं खु्छिष्टसन्धिभिः। 
खुक्मारा्थसंयुक्त सोकुमाय ˆ तदुच्यते ॥ १०२ ॥ 
जो सुश्चिष्ट सरता से युक्त सन्धि के कारण सरलता से व्यवहार किये 
जाने वाटे शदो तथा सुकुमार अथं से युक्त हयो तो उसे सौकुमायः? गुण 
कहते हैँ ॥ ०२ ॥ 


यहा ^र' वणं न्द" वणं कौ गुरुता की अवेक्षा से प्रथित है । इसके मतिरिक्त 
जब एक वस्तु की अनेक पदों से विस्तारपूवंक व्णंना की जाए- जेषे 
कालिदास के निम्न पद्य मे- 
"अथ नयनसमुत्थं ज्योतिरत्रेरिव द्यः सुरसरिदिव तेजो व्खिनिष्ठ॒त मशम्‌ ।” 
( रघु ° २।७५ ) 
तथा संक्षेपे अथंभूयस्त्व को प्रकट करने पर भी “ओज' गण समक्षना 
चाहिए । जसे कुमारसंभव के निम्न पद्य मे- 
“ते हिमालयमामन्त्य पुनः प्रक्ष्य च गलिनम्‌ । 
सिद्धन्चास्मै निवेद्याथं तद्विसृष्टाः खमुद्ययुः ॥' (कु° सं० ६।९३) 
आचायं हेमचन्द्रने भरत के अवगीतोऽपि' लक्षणं के अनुसार ओजगुण 
का स्वरूप मानादहै। | 
१. जब पदगत रक्षता या अ्थके परुष रहने पर भी सुकुमारतापूणे 
बन्ध रचना ग्रथित हो तो सौकुमा्यगुण समक्षना चाहिश्‌ । जेसे- 
एकाकी के लिये देवताखहाय जैसे पद का या मृत व्यक्ति के लियि 
यशःशेष पद का प्रयोग करना सुकुमारता है । | 


१. अवगीतविहीनोऽपि--क ०; अवगीताविहीनोऽपि-ख० । 
२. वभावकः-ख०; ग°। ३. सम्पत्तिस्तदोजः-ख०; ग ° । 
४. मुख्यप्रयो-ख० । ५. सुकूमारं--कण० । 
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३०६ नाव्यसाखम्‌ 


अर्थव्यक्ति-- 
खप्रसिद्धाभिधानाः त लोककमेभ्यवस्थिता । 
या क्रिया क्रियते काभ्ये साथेभ्यक्तिः प्रकीर्यते । १०३ ।) 
जिस सवना मे लोक मे अतिशय प्रिद अथे का सुप्रसिदध चब्दों द्वारा 
अभिधान ह्यो तो उसे अर्थ-ग्यक्ति' नामक गुण जानो ॥ १०२ ॥ 
[ यस्याथौयु्रवेदोन मनसा परिकर्प्यते । 
अनन्तरभ्रयोगस्तुः सार्थञ्यक्तिख्दाहता" ॥ | 
[ प्रक्षि्--राब्द प्रयोग के तत्काल पश्चात्‌ जिला अर्थं तुरन्त चित्त मं 
रवेश्च कर जाए तो उसे अर्थव्यक्तिः गुण जानो । | 
उदात्त ( उदारता , ता-- 
दिभ्यभावपरीतं यच्छज्ञाराद्धतयोजितम्‌ । 
अनेकमभावसंयुक्तमुदारत्वं ˆ भरकीतिंतम्‌ ॥ १०४ ॥ 
रचना मे जब दिव्यपत्रो की श्रङ्गार तथा अदू्ुत-रत बच वर्णना हे 
जो अनेक मावोँ से पूर्णं हो तो उसे उदारताः गुण जानोँ ॥ ९०४ ॥ 





= - 
१. जिख कान्य क्रिया मे अभिधा व्यापार को प्रसिद्धया ज्ञात वस्तुके लिये 


गृहीत किया जाए ( जैसे --“्गाहन्तां महिषा निपानखलिलमू, इत्यादि ) 
अथवा जहां लोकप्रसिद्ध वस्तु का हृबहू वैसा ही सहज अभिधान हो 
तो उते भी "अर्थव्यक्तिः गुण समन्लना चाहिए । जेसे-- शाकुन्तल के 
'्रीवाभङ्खाभिरामम्‌' ( शा० १।७ ) इत्यादि पद्य मे । 

आचायं हेमचन्द्र ने अपने लक्षण में “यस्यार्थानुप्रवेशेन' इत्यादि भरत । 

कारिका के पाठको गृहीत कियादहे। 

२. जषा मानुष भाव के योग्य होकर भी दिव्यता के साथ या करणभाव 
से युक्त होकर भी श्णृङ्खार के साथ विस्मयावहता को उत्पन्न करते हए 
वर्णन किया नाए तो एसे अग्राम्य, अप्रसिद्ध या भन्ञात वर्णन से अष्टु 
काव्यबन्ध को “उदारता गुण खभन्ञना चाहिए । जसे मालती- 
माधव मे :- 

"त्वमेवं सौन्दर्या स च रुचिरतायाः परिचितः 

१. सुप्रसिद्धा धातुना वु-ख०) गण । २. मनसः-क० । 

३. अनन्तरं प्रयोगस्य-ख० ।. ४. प्रकीतिता--क° । 

५. मदारं तत्‌-क० । 








सप्तदक्ोऽध्या यः ३०७ 


[ अनेका्थंविरोषेयंत्‌ सूक्तैः सौष्ठवसंयुतेः+ 1 
उपेतमतिचिन्रार्थेखदात्तं तच्च कीत्यते ॥ ] 
| ्रक्षिप्त--अनेक विशेष अथां से जो रचनागत पदावली निपुणता- 
पवक कहे गए सुन्दर शब्दां के कारण अनेक तिचित्र अथो को धारण करे तो 
उसे उदात्तः गुण जानो । |] 
कान्ति- 
यन्मनः श्रोत्रविषयमाह्नादयतिः दीन्दुवत्‌। 
ल्रीखाद्यथोपपन्नां बा तां कान्ति कवयो विदुः ।॥ १०५ ॥ 
जिस रचना मेँ पात्र की श्रक्ारक्रीडा का किया जाने वाला वर्णन मन 
ओर कानों को जव जहूादित कर दे तो उसे कान्तिः* गुण जानो ॥९०५॥ 


कलानां सीमानं परमिह युवामेव भजथः ।* इत्यादि । 
इसी प्रकार जब चित्रपदों के बन्ध से विकटत्वं या पदों के नतन करने जैसी 
काव्यरचना हो तो उसे भी उदारता" ही कहते है । जैषे- 
(स्वचरणविनि विष्ठनपुरे नतं कीनां इटिति रणित मासीत्तत्र चित्रं कलञ्चा' इत्यादि । 
यहाँ भाचायं हेमचन्द्र ने “अनेकाथं विशेषैः" पाठ को गृहीत किया है। 

१. जो काव्यरचना शृङ्गार रस के विभावादिसेया लीला आदि चेष्ठाओं के 
वणेन से मन को आह्लादित करती हो उसे कान्ति" समज्चना चाहिए । 
इसे ही अन्य आचायं दीष्तरसताका नाम देते हँ जैसे श्रेयान्‌ 
सोऽथमपाकृतः सहापथं पादानतः कान्तया' ( म० श० ) इत्यादि । यहां 
ई्यां अनुभाव, रति भाव तथा ओत्सुक्य संचारीके द्वारा श्वङ्खाररसको 
दीप्त किये जाने से कान्ति नामक गुण है । इसके अतिरिक्त जो वर्णगत 
काव्यबन्धसे श्रोत्र को आह्लादित करे तो एेसी कान्यरचना भी "कान्ति 
गणश्चालिनी ही होगी । जेसे-"कुरङ्गीनेत्रालीस्तवकितवनालीपरिसरः' 
इत्यादि । यहां समासयुक्त रचना ध्ोत्र को आह्लादित करते हुए 


एकतानता को बनाए रखती है, अतः मधुर कान्यके कारण कान्ति 
गण यहां भी समक्षना चाहिए । 


ह + > > 


, संज्ञितेः- क० । २. उपेतमनतिग्राह्यरुदार-- क ° । 
* यो मनःश्रोत्रविषयः प्रसादजनको भवेत्‌--ग० । 
. भ्रह्भु। दजननं भवेत्‌-प्रह्ल!दजननं तथा--क० । 
* शब्दबन्धोऽत्रयोगेन स कान्त इति भण्यते - रब्दबन्धार्थयोगेन तत्कान्तिरिति 


भण्यते-, शब्दतत्वा संयोगे तत्कान्तिरिति कीत्य॑ते--क०. शब्दबन्ध 
प्रयोगेण स कान्त इति भण्यते--ग० । 
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३०८ नाल्यन्ाखम 


रसानुसारी अलंकार तथा छन्दां का प्रयोग-विधान-- 
पवमेते ह्यलङ्कारा गुणा दोषाश्च कीर्तिताः, 
प्रयोगमेषाश्च पुनवकष्यामि रससंश्चयम्‌ ।। १०६ ॥ 
व्य-रचना में स्थित अलंकार, दोष तथा गुणों का निरूपण किया 
गया । अब मेँ उनका रसात्रित प्रयोग बतलाता ह ॥ २०६ ॥ 
लष्वक्चरप्रायङतमुपमारूपकाश्रयम्‌ 
कार्यं कार्यन्तु नाय्यजञर्वीररौद्राद्ध ता्चयम्‌ ॥ ९०७ ॥' 
कीर, सद्र तथा अदभुत रों के वर्णन मे काव्य रचना लधु अक्षरो 
से युक्तं हो तथा उस उपमा या रूपक अलंकारो का प्रयोग होना 
चाहिए ॥ ९०५ ॥ 
गुरवक्षरप्रायङृतं बीभत्से करुणे तथा । 
कदाचिद्वीरसे द्वाभ्यां " यदाधषेणजं भवेत्‌ ॥ ९०८ ॥ 
बीभत्स ( तथा करुण ) रस मं गुर अक्षरो बाटी रचना हो ओर जव 
तद्र तथा कीर रस्रोसे करुण रस का वर्णन हो तत्र भी यथाञ्ञक्य 
८ कदाचित्‌ ) गुरु अक्षरों वाली रचना होना चाहिए ॥ {०८ ॥ 
गपदीपकसंयुक्तमायोवृत्तसमाश्चयम्‌ । 


५५४ 


शङ्गारे त रसे कार्यं *खृदुबृत्त तथेव च ॥ १०९ ॥ 
शर्गाररस मेँ रूपक तथा दीपक अलंकारो का तथा आयव्त्त का तथा 
( फिर ) कोमल वृत्तो का प्रयोग करना चाहिए ॥ ०९ ॥ 
उन्तरोत्तरखंयुकतं बीरे पाव्यन्तु यद्भवेत्‌ । 
ज्ञगत्यातिज्ञगत्याः तु सङ्कत्या चेव योजयेत्‌ ॥ ११० ॥ 
वीररस की रचना में संयक्तं वणँ का उत्तरोत्तर ८ अधिक / प्रयोग 
होना चाहिए तथा उसमे अतिजगती तथा संसृति जैसे वत्तौ का मी प्रयोग 
होना चाहिए ॥ 77० ॥ 
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१. शाखक्ै-ख ०; काव्यज्ञः--ग० । 

२. यथा--क० । ३. नार्यावृत्त-ख° । 

५. काव्यं स्यान्नाटकाश्नयप्‌-ख° । 

५. काब्यन्तु-ख०; ग । 

६. जगत्यां वा सङ्कृत्यां वाऽपि तद्धवेत्‌-ख०; ग । 








सष्ठदशोऽध्यायः २०९ 


'युद्धलम्फेटयोस्तञ्ज्ेदत्ृतिः सम्पकीतिंता । 
करुणे शाक्तरी चेव तथा चातिधतिभेवेत्‌ ।॥ १११ ॥ 
युद्ध तथा उपद्र ( संकट ) के वर्णन मे “उक्रतिः छन्द का तथा 
करुणरस मं श्चक्ररी तथा अतिश्ति छन्दां % योजना करना उवित 
ह्येता है ॥ ९९ ॥ 
यद्धीरे कीर्तितं छन्दस्त द्रौ द्रेऽपि प्रयोजयेत्‌ । 
होषाणामर्थ तोगेन छन्दः कायं "प्रयोक्तृभिः ॥ १९१२ ॥ 
जो "छन्द" वीररसं के लिए उपयुक्त हो उन्हे रौ द्ररस् मेँ मी प्रयोग हेतु 
उचित समन्नना चाहिए । शेष रसो मे उनके अर्थानुस्तार यथोचित छन्दा कौ 
योजना की जाए ॥ ४९२ ॥ 
अक्षरो की रतानुकर योजना-विधि-- 
जिविधं द्यक्षरं “काय कविभिनोरकाध्रयम्‌ । 
हस्वं* दीर्ध ष्ुतश्चैव *रसभावविभावकम्‌ ॥ ११३ ॥ 
नाटकं ८ काव्य ) 7 रचना मे कविजन विभिन्न रसो तथा माव की 
अभिव्यक्ति के लिए हस्व, दीघं तथा ष्टुत अक्षरों का प्रयोय करे ॥ ०९९ ॥ 
पकमात्नं भवेद्धस्वं द्विमान्नं दीघंसुच्यते। 
प्टृत्चैव ्रिमां स्याद्‌ अक्षरं -बणेखंश्यम्‌ ॥ ११४ ॥ 
स्वरो के उचारण के नियम के अनुसार एक मात्रा का अक्षर हस्व, दो 
मान्नाभों का दीर्घं तथा तीन मात्राओं का पटुत कहलाता हे ॥ ६९४ ॥ 
प्लुत वणं का प्रयोग विधान-- 
स्मृते “चासखूयिते चेव तथा च परिदेविते । 
पठतां ब्राह्मणानाश्च दुतमक्चरमिष्यते ॥ ११५ ॥ 
किसी बात के स्मरण करने, असूया तथा रोदन क्रियां मं तथा 
ब्राह्मर्णो द्वारा वैद पठन करने मे टतः कौ योजना करनी चाहिए ॥ ९२५ ॥ 


वाचका नि 








१. तयैव युदधसंस्फोदाबुतकृस्यां सम्प्रकीतितम्‌--क ०; तथेव युद्धसम्फेटावृत्कृत्यां 
सम्प्रकीतितौ--ख०; ग० । 

ज्ञेया तथेवातिधृति- खं ०; ग० । 

, कीर्यते छन्द्रस्त द्रौ सम्प्रयोजयेत्‌-ख० । #. तथा रसः-खं० । 

, काभ्ये विज्ञेयं--ख०; काव्यं विज्ञेयं--ग० । 

, ष्टुतं हस्वभ्च दीघंब्व--क० । ७. पदबन्धसमाश्चयम्‌--कण० । 

. स्वरयोजनात्‌-ग० । ९. वासुधिते-खः; चालयुतैे-ग० । 
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३१० नाल्वश्ञाखम्‌ 


आकारस्तु, स्मरते कायम्‌ `ऊकारश्चाभ्यसूयिते । 
परिदेविते च हाकारम्‌ः ओङ्कारोऽध्ययनै तथा ।॥ १९६ ॥ 
स्मरण मे भः का असूया मे @' का, रोदन में लाः का तथा वेदों के 
अध्ययन में ओम्‌? का प्रयोग होना चाहिए ॥ 5 ॥ 
हस्वदीघ॑प्टुतानीद यथाभाव यथारसम्‌ । 
"कान्यबन्धेष्वदोषेषु ह्यक्षराणि प्रयोजयेत्‌ ॥ १६७ ॥ 
॥ इसके अतिरिक्त समी प्रकार की काव्य-रचनारभोँ मे माव तथा रर्तो की 
#\, । स्थिति के अनुरूप हस्व, दीघं तथा प्टुत अक्षरो का प्रयोग करना 
चाहिए! ॥ 2५ ॥ 
"यच्छन्दः पूर्वमेवोक्तं विषमाद्धेसमे समम्‌ । 
ध्उदारमधुरेः शबदैस्तत्‌* कारयन्तु रसाञुगम्‌ ।॥ ११८ ॥ 
पर्वं अध्याय मेँ जिन सम, अर्धंतम तथा विषम छन्दा को बतलाया 
| गया है उनका उदार तथा मधुर-च्न्दावटी द्वारा काव्यो मेँ अर्थानुसारी 
प्रयोग किया जाए ॥ ०४८ ॥ 


शब्दाचदारमधुरान्‌ प्रमदाभिषेयान्‌ 
ष्नाख्या्रयासु तिषु प्रयतेत कतुम्‌ । 
तैभंषिता भुवि विभान्ति हि काभ्यवन्धाः 
पद्माकरा विकसिता इव राजदंसेः । ११९ ॥ 
नाटककार अपनी रचना मे देसे शब्दो का प्रयोग करे जो ओँदायं गुण 
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१. आशय यह करि दूर से बुलाने आदि के लिये व्याकरण शास्र मे अभिहित 
पटुत आदि नियमों का भी प्रयोग विधिवत्‌ करना चाहिए ! 

~ -- 

१. अकारस्तु स्मृते कार्ये-ग० । 
| | २. हृङ्कारं वाप्यसुयिते--ख ° ; उका रश्चाप्यसुचिते--ग० । 

३. हंकार-- खभ । 

४, एतानि कान्ययोगेषु त्वक्षराणि निवेशयेत्‌ क, काब्ययोगेष्वक्षराणि यथा 
शोभं निवेशयेत्‌--ख० । काग्ययोगेषु सर्वेषु द्यक्षराणि तु योजयेत्‌-- ग °; । 

| ५. ये बन्धाः पूवंमुदष्टा विषमार्धसमा समाः-- ख० । 

| | ॥१¶ ६. उदारशब्दैमंधुरेः कार्यास्तेऽथंवशानुगाः-- ग ° । 

| ७. कार्यास्ते स्यू रसानुगाः-ख० । ८. प्रमदाभिनेयान्‌- ख ०; ग° । 

९. नाटचाभितान्‌--क ०; नाटचाश्रयान्‌ नू-ख० । 





सष्ठदशोऽध्यायः ३११ 


ते पूर्ण, ( अथंपूणं ) तथा मधुर हो, चिन्ह नियो के द्वाय उचारण क्रिया 
८ या गाया ) जा सके । यदि इन विशेषता्भो से युक्त काव्य रचना होगी तो 
वह राजहंसी से युक्त कमल सरोवरों जेसी अति सुन्दर होकर चुद्योभित 
होगी ॥ £< ॥ 
चेक्रीडितप्रभरतिभिविङृतेश्च शब्दे. 
युक्ताः न भान्ति ठरलिता भरतप्रयोगाः 
यज्ञक्रियेवः *रुरुचमधरतेधरं ताकत 
व्या द्विजैरिव कमण्डल्युदण्डद्स्तेः ॥ १२० ॥ 
“चेक्रीडितः- जसे रूक्ष श्रष्दां ( के प्रयोगो ) से युक्त नाखरचना चन्द्र 
नहीं लगती । जैसे कष्णाजिन तथा रूक्ष ( प्रग ) चमं को वहन करने वाटे 
य्न के घ्रेत से सने हृए कमण्डल ओर अक्षमाला युक्त हार्थो गले बरह्मचारी 
गृण का नर्तकी ( वेश्या ) के साथ हो जाना अनुचरित होता है ॥ ०२० ॥ 


१. यहा कारिका में उदार पदसे शब्दगुण तथा मधुरपदसे उसी के 
अनुकूल माधुर्यादि गुणों का प्रयोग स॒चित किया गया है। इसी प्रकार 
परमदाभिधेय पद की अन्य व्यास्याभीहै। तदनुसार प्रमद का अथंहै 
आह्भादजनक जिनका अभिधेय अर्थात्‌ भावाथया हूदयगतःक्रियाविशेष 
हों एेसे समग्र अर्थगणो से युक्त भावों वाली पदावली का नाटकीय रचना 


मे प्रयोग किया जाए । 
२. शचेक्रीडित' पद यडन्त है। यहां आदि शब्द से इसी प्रकार के ण्यन्त या 


सन्नन्त पदों का भी प्रयोग नटोके ल्यि उचित नहीं होता यह संकेत 
दिया है । यहां अन्य व्यास्यान इस प्रकारभी है कि जैसे ललित अर्थात्‌ 
सुकुमार प्रयोग कठोर या रुक्ष पदावली से युक्त नहीं रहते टक उसी 
प्रकार जैसे वेव्याओंके साथ कमण्डलधारी ऋजुवृत्ति ब्रह्मचारी को 
रखना अनुचित है या जैसे यज्ञक्रिया में ब्रह्मचारी के साथ वेदयाओों 
का रखना अनुचित होता है । इस प्रकार यह दृष्टान्त साधम्यं तथा 
वैधर्म्यं दोनों प्रकार से बनकर रसानुकूल एवं व्याकरण शाख्रसम्मत 
प्रसिद्ध तथा प्रचलित शब्द प्रयोगो को ही नाटचरचना मे खमावेश्के 
उपयुक्तं निदशित करता है । 











१. प्रकृतिभि-ख०; ग° । २. मूक्ता-क० । 
३. कृष्णाजिनाक्षर्द-- ग ° । 

९ >, च, 
४. शरवमंधरेः घृताक्तंः- ख ०; चर्म॑धुरेः--ग० । 





2३१२ नास्यज्खिम्‌ 


मृदुखलितपदाथः गूढश्लब्दाथैदीन 

रज्ञनपद्‌ सुखमोग्यं च्युक्तिमन्नृत्तयोज्यम्‌ । 
षबहुरूतरस मागे सन्धिखन्धानयुक्तं 

“भवति जगति योग्यं नाटकं प्रे्चकाणाम्‌ ॥ १२१ ॥ 


इति भारतीये नास्यश्शाख्रे वागभिनयेः कान्यलक्षणो 
नाम सप्तदशो ऽध्यायः । 


= = का 


जिस नास्व-रचना मेँ ग्रह्‌ तथा ललित अथो वाली पदावली हो, गूढ 
ब्द तथा अर्थं न हो, रक्षक सुखपूर्वक देख ओर समश्च सके तथा आनन्द 
उपलब्ध करे, जिसमे युक्ति एवं॑विचा शूर्वक तत्त की योजना कौ गहं हो, 
रस की भ्रवाहमय गति होः सन्धयो का ( जिसमे ,) स्पष्ट सरू परिटक्षित 
ह्येता हो वही नाटक संस म गरक्षण योग्य हो जाता हे ॥ १२7 ॥ 


भरतनास्वाचर का वागमिनयान्तगंत (लक्षणाठंकार गुण-दोष-निरूपण तथा, 
काव्यटक्षण नामके सत्रह्वां अध्याय समाति | 


र्का ° माके = 


१. पदाढ्य--ख० । 
२. बुधजनसुखभोग्यं -क ° ; जनपदसुखबोध्यं-ख °; बुधजनसुखयोग्यं -ग ° । 
३. बुद्धिमचृत्त--ग ° । 

४, बहुरखकृतमागं--क ०, ग० । 

५. स भवति सुकवि काव्यं नाटचकाठे मनोज्ञम्‌-क ° । 
६. वागभिनयो नाम षोड्ोऽध्यायः--क ०, = ° 








सप्रदशाध्यायानुबन्धः 


विभूषणश्चाक्षरसंहतिश्चः शोभाभिमानो गुणकीतंनञ्च । 
भ्रोत्साहनोदाहरणे निरुक्तं गुणाञुवादोऽतिह्ायः सहेतुः ॥ १॥ 
सारूप्य-मिथ्याभ्यवसायसिद्धि-पदोच्याक्रन्द मनोरथाश्च । 
-आख्यानयाश्चाप्रतिषेधपुच्छारण्मन्तनिभांसनसश्चयाश्चः ॥ २॥ 
आशीः बियोक्तिः" कपटः क्षमा च प्राप्तिश्च पश्चात्तपनं तथेव । 
अथानुड्त्तिद्यं पपत्तियुक्ती “कार्योऽजुनीतिः परिदेवन ॥ ३॥ 
षट॒त्रिशदेतानि तुः लक्षणानि शरोक्तानि वे भूषणसम्मितानि । 
काव्येषु `भावाथेगतानि तज्ज्ञैः सम्यक्प्रयोज्यानि यथारसं तु ॥ ४॥ 
दस्य कन्यके अङ्गभूत छन्ती लक्षण, ह्येते है । जिनके नाम इस 
प्रकार है-८ ¢ ) विभूषण, ८ २ ) अक्षरसंघात, ( ९ ) शोभा, (४ ) अभि- 
मान, (५ » गुणकीतन, ( § , ग्रोत्ाहना, ८ ७ „) उदाहरण, ८ ८ ) निरुक्त, 
( € ७ गरुणानुवाद्‌, ( ४० ) भतिश्चय, (2 , हेतु, (४२ ) सारूप्य, 
( २ , मिश्याध्यवसाय, ( £ „) सिद्धि, ( 2५ / प्दोचय, ८ 25 „) माकरन्द, 
( ८ „ मनोरथ, ८ ४८ ) आख्यान, (४९ ) याञ्चा, ८ २० ) प्रतिषेध, 


१. दो भिन्न पाठो मे पठित लक्षणों के क्रम में यहाँ अनुबन्धरूप मे प्रदत्त 
इस पाठ को आचायं अभिनव गुप्त ने अपनी परम्परा मे समागत षाठ 
स्वीकृत करते हुए मुख्य माना है । आचायं पादने ही दूसरे पाठकी 
भीव्याख्याकौ तथा इस पाठकीभी व्याख्या की तथा इस पाठकोभी 
उद्देश कथन के रूप मे भरतमुनि सम्बद्ध भी बतलाया । इस प्रकार दो 
पाठं मे विभक्त लक्षणों के स्वरूप को लेकर भोज आदि ने चौसठ काव्य 
लक्षण निषूपित किये । इन सभी लक्षणों का सोदाहूरण विवेचन 


परिशिष्ट" मे ही उचित मानकर यहाँ केवर अथंमात्र ही देकर हम 
सन्तोष कर रहे हैँ । ( सम्पा व्याख्या० ) 


8 





न 





१. चाक्षरसङ्खतिरच--ख ०; चाक्षरसंहितन्चब--ग० । 


२. आख्यानवादाः-ख० । ३. हृष्ठाङ्घ-ख० । 
४. प्रियं वे कपटे क्षमा च-ग०। ` ५. कार्यानुनीती--ग० । 
६. मया समाघातु-क०। ७. सोदाहरणेषु--क० । 


८. यथारसानि-क० । 





३१४ नाठ्वन्ाखम्‌ 


( २९ ) पृच्छा, ८ २२ ) दन्त, ( २२५ निर्मान, ( २४ ) संदाय, 
( २५ ) आनी, ८ २६ ) प्रियोक्तिः ( २७, कषद, ( २८ ) क्षमा, 
( २९ ) प्राप्ति, ( २० ; परात्तापः, ८ ३९ ) अनुवत्ति, ( २२ , उपपत्ति, 
( २२ ) युक्ति, (२४) कार्य, ८२५ ) अनुनीति या अनुनय तथा 
८ २§ „) परिदेवन ॥ ?-४ ॥ 
विभूषण-- 
अलङ्कर्शणेश्चेव बहभि्ंदलङ्कुतम्‌ । 
भूषणैरिव विन्यस्तेस्तद्‌ भूषणमिति स्तम्‌ ॥ + + 
जो रचना अनेक अलङ्कार तथा गुणं से अलक्त हयेन के कारण 
अर्टंकार से सजाए गए व्यक्ति की तरह चुश्योमित होने लगे तो विविध 
अर्थगुण सूचक देसे लक्षण को विभूषणः? समन्नना चाहिए ॥ ५ ॥ 
अक्षरसंघात- 
"यज्राद्यैरश्वरेः ्छिटेविचि्रार्थोपवणेनम्‌ । 
-तद्प्यक्षरसङ्घातं विद्याह्क्षणसंक्ञितम्‌ ॥ ६ ॥ 
जहाँ थोडे अक्षरो के प्रयोग से >षगत वैचिष्ट्व के कारण विविध एवं 
्ैचित्रय सम्पन्न अर्थं की अभिव्यक्ति होती हो तो उसे (अक्ष संघातः नामक 
लक्षण समन्नना चाहिए ॥ 5 ॥ 
शोभा- 
सिद्धेर्थैः समं छत्वा "्यसिद्धोऽथः प्रसाध्यते । 
यज्ञ “-्छक्ष्णा विचित्राथो सा च्ोभेत्यभिसंज्ञिताः ॥ ७ ॥ 
यदि असिद्ध या अज्नाताथं की सिद्ध या ज्ञात रूप मे उद्धत करते इए 
ष के कारण नवीन या मनोहारि स्थिति मं अर्थाभिव्यक्ति होती हो एसे 
लक्षण को शोमा”? समञ्चन कहिए ॥५॥ _ को श्चोभाःः समञ्चना चाहिए ॥ ५ ॥ 


~~~ 


. "विभूषण" का पर्याय अन्य पाठ म ^भूषण' दिया है । 
, "अक्षरसंघात' दोनों पाठो में समान प्राप्त होता है । 
, लोभा का लक्षण भी दोनों पाठो मे खमान दै । 


~~~ 








मः भ 


, यत्रार्थः--क० । 

, विचित्रेरपवणितम्‌ --क०; विचित्रमुपवण्यते-ग० । 
३ तमप्यक्षर-ग० ४. यत्रासिद्धं--क० । 

५. दिलष्ा--क०; इलक्ष्णविचित्रा्थीः-ख०, ग० ॥ 
६. व्यभिधीयते-ख०; गण । 


^) © । ४ ~ल ॐ 








सक्षदश्चाध्यायानुबन्धः ३१५ 


अभिमान-- 
धायमाणस्तु, बहुभिवेचनेः कायं युक्तिभिः । 
न' यः पयेवतिष्ठेत सोऽभिमानस्तु संज्ञितः: ॥ ८ ॥ 
जव कोह पुरुष अनेक कथनो, कायो तथा युक्तयो के द्वारा सभ्चाने 
पर भी उसे नहीं समन्ल फएताया सन्तुष्टन ह्ोतादल्ये तो देसे लक्षण को 
अभिमानः समन्नना चाहिए ॥ ८ ॥ 
गणकी तन-- 
कीत्यमानेगुणेरय॑त्न  विविधा्थंसम दवैः । 
दोषा" न परिकथ्यन्ते तज्ज्ञेयं गुणकीतनम्‌ ॥ ९ ॥ 
जब एके व्यक्ति के अनेक गुणों को-- विविध उदर्यो से उद्भूत अथौ मे 
बतलाने के समय--दोर्षो का उद्धाटनन कियाजाएतो देसी स्वना को 
शुणकीतनःः समन्नना चाहिए ॥ ९ ॥ 
ग्रोत्ाहन- 
उत्साहजननेः स्पष्ैर्थेसैपम्यसंश्यैः 
परसिद्धेखपगूढञच ज्ञेयं भरोत्साहनं वुधैः ॥ १० ॥ 
जहा ओंपम्य का आश्रय या अन्वेषण करते हृए उत्साहवदंक एवं 
पुस्यष्ट अथ के द्वारा प्रसिद्ध व्यक्तित्व का वर्णन किया जाए तो एेते लक्षण को 
श्रोत्साहनः: तमञ्लना चाहिए ॥ ४० ॥ 
उदाहरण-- 
यकस्यापिः शब्दस्य दर्शनात्‌ सुबहन्यपि । 
यान्ति सिद्धिमचुक्तानि" तदुदाहरणं स्खृतम्‌ ॥ ११॥ 
१. अभिमान' के समान लक्षण होने पर अन्य पाठमे 'साख्प्य' ( इसके 
स्थान पर ) प्राप्त होता दहै । 
२. शुणकीतन' दोनों पाठो म गृहीत है किन्तु दोनों मे ( इसके ) लक्षण 
भिन्न है । 
३. प्रोत्साहन के स्थान पर अन्य पाठमें प्रियवचन या प्रियोक्ति प्राप्त 


होता है । 








१. वायंमाणस्तु-ख०; ग ० । २. नार्यो यन्नानुतिष्टन्ति--क० । 
३. भिमानः प्रकीतितः-- क ० । ४. दोषांशान्‌ परिकत्प्यन्ते--कृ० । 
५. सुपगृढन्तु--क०। ६. यत्रेकस्यैव--क०। 


७. मनुक्तादि-ख०; ग° । 





३१६ नाल्यश्ाखम्‌ 


जब किती एक चन्द के उचारित होते ही अनेक अकथित या 
असंकेतित अथं की मी सूचना प्राप्त होने लगे तो उते “उदाहरण? तमक्चना 
चाहिए ॥ ¢? ॥ 
निरुक्त-- 
निख्क्तं द्विविधं भोक्त 'तथ्यडचातथ्यमेव च । 
रसिद्धिपूवं भवेत्तथ्यमतथ्यञ्चाप्रखाधितम्‌ ` ॥ ६२ 
निरुक्त के दो प्रमेद है-( ? “तथ्य तथा ८ २ ) अतथ्य । हनम जो 
अच्छी तरह ते प्रसिद्ध या ज्ञात हो उत्ते तथ्य तथा जो किंस प्रकार इसके 
विपरीत हो या अच्छी तरह से प्रसिद्ध न हो उसे अतथ्यः नामक निरुक्तः 
समञ्नना चाहिए ॥ 7२ ॥ 
गुणानुवाद-- ४ 
'गुणानुबादो हीनानामुत्तमेरूपमारूतः । 
जव किसी हीन विषय कौ उत्तम विषय सं तुटना की जाएतो रे 
कथन वाटे लक्षण को श्युणानुबादः* समन्चना चाहिए । 
अतिश्चय-- 
उन्तमाथौद्धिशिो यः स चाप्यतिशयः सखतः ॥ १२.॥ 
जवं किसी उत्तम पदार्थ से तुलना करने पर भी किसी का ( उक्त अथं 
सेमी) अधिक वशिष्ट प्रतीत होने ल्गे तो एषे लक्षण को 'अतिश्चयःः 
समन्नना चाहिए ॥ ९९ ॥ 


कस्याथैचिनिणेयम्‌ 


वहूनां माषभाणानां त्वे | 
सिद्धोपमानवचन देतरित्यभिसंक्लितः ॥ १४ ॥ 
= 
१. उदाहरण का नाम दोनो पाठं मरे है परन्तु लक्षण भिन्न है। 
२. अन्य पाठ में निरुक्त के दो विभेदं क। उल्लेख नहीं है । 
३. शगुणानुवाद' का अन्य पाठ मे "गुणातिपात' अभिधान मिलता हे । 
४. यह्‌ लक्षण पूरं पाठ के अतिशय, के लक्षण का पूरक लक्षण होकर थोडी 
भिन्नता रखता है । "अतिशय' का दोनो पाठो चे सन्निवेशं मिलता है । 
१. वातथ्य--ख०; गण । २. सिद्धि प्रसाधितं तथ्य--क० । 
३. चाप्यसखाधकम्‌--क० । ४. गुणाभिवादो-- क° । 
५. उत्तमार्थ विशिष्टो--क °; उत्तमारथंविरेषो--ख ०; १० । 
६. भाष्यमाणानां--ख०; ग । 


७, अनेकाथं विनिष्वयः-- क ०; अनेकार्थंविनिणंयात्‌-ग° । 








स्तदशाध्यायानुबन्धः ३१७ 


अनेक व्यक्तिं के कथन को सुनकर किती एक अताधारण अर्थका 
प्रमाण पुरस्तर वचन के आधार पर निश्चय करना ®तु" कहलता है ॥०४॥ 
तारूप्य-- 


` अपदेशस्तु परोक्षो यस्मादुत्पद्यतेऽनुकरणेन । 
लक्षणसमानकरणात्‌* सारूप्यं तत्तु विज्ञेयम्‌? ॥ १५ ॥ 
किसी तथ्य करो न जानकर यदि अनुकरण के अनुसार भाधार लेकर 
लक्षण की आलोचना करते हए सप्रमाण वस्तु का स्थापन -किया जाए तो 
उसे (तारूप्य* समन्नना चाहिए ॥ ४५ ॥ 
मिथ्याध्यवसाय-- 
"अभूतपूर्वेयंजाथेस्तत्तुस्या्थस्य निणेयः । 
स मिथ्याध्यवसायस्तु परोच्यते कान्यलक्चषणम्‌~ ।॥ १६ ॥ 
जहा कन्हं जतथ्यमूत या अचत अर्थो के द्वारा उसी के समान असत्‌ 
वु का वक्तरत्वपूण पदावली मे निर्धारण या विनिश्चय किया जाताहो तो 
उसे भिश्याध्यवलाय": नामक कान्य लक्षण समञ्चना चाहिए ॥ 5 ॥ 
तिद्धि- 
बहूनाञ्च पधानानां -मध्ये यन्नाम कीर्यते । 
-पकाथेसाघनशङृत सा सिद्धिरिति कीर्तिता ॥ १७ ॥ 
अनेक प्रसिद्ध या प्रमुख व्यक्तिया पदार्थों के बीच याद्‌ एक अप्रसिद्ध 
नाम का अभिधान उसके असाधारणत्व के निद्रार्थं निविष्ट किया जात) 
हे तो उत्ते तिद्ध" समह्मना चाहिए ॥ +७ ॥ 


१. हेतु का सन्निवेश दोनों पाठो में है परन्तु लक्षण दोनों भिन्न है । 

२. सारूप्य के स्थान पर अन्य पाठमें द्िष्टयादृष्टुको रखा गया है। 

३. मिथ्याध्यवसाय के स्थान पर अन्य पाठ में विपर्यय" मिलता है । 

४. सिद्ध' का लक्षण दोनों पाठो मे मिक्ता है परन्तु लक्षणों मे थोडा विभेद 
प्राप्त होता है । 


यि 


१. अपदेशेन परोक्षो योऽर्थो द्यत्पद्यते--क ° । 

२. योगात्‌--क० । ३. निदुरदेश्यम्‌--क० । 

४. अभूतपूर्वं यत्रार्थे तुल्यस्याथंस्य निणंयः--ख०; ग० । 
५. लक्षणे-ख० । 

६. नाम यत्राभिकीव्यंते-क० । 

७. अभिप्रेताथंसिद्धघर्थ--क० । 





३१८ नाद्यज्ञाखम्‌ 


पदोचय-- 
गुणेवंहभिरेकाैः पदेयेः सम्प्रशास्यते । 
पदोच्चयन्तु तं विद्यान्नाना्ग्रथिताथेकम्‌' । १८ ॥ 
एक ही पदाथं को निदनित करने बां अनेक शब्द या वचनां के । 
जव किती वस्तु करी ग्रर॑सा कौ जाए तो अनेक अथं या वचनो द्वारा 
इष्ट॒ वस्तु को सरूप प्रदान करने वाले देसे लक्षण को पदोचयः' समर्चना 
चाहिए ॥ 7८ ॥ 
आक्रन्द-- 
आत्मभावसुपन्यस्य परसादद्ययुक्तिभिः। 
तीब्रार्थभाषणं यत्‌ स्यादाक्रन्दः स तु कीर्तितः ॥ १९ ॥ 
अन्य परुष के सम्प जब सादर्य या समानता को दङ्चनि वाटी युक्तियां 
से अपने अभीष्ट अप्रत्यक्ष अमिभ्राय को प्रमुखतः स्पष्ट क ( के ) द्वारां 
लमावाविष्करण करते हृए रला जाए तो वह अक्रन्दः कहठाता हे ॥०९॥ 


मनोरथ-- 
हृदयस्थस्य भावस्य -सखुश्छिष्टथेप्द्दोकम्‌ । 
*अन्यापदेराकथनेमेनोरथ इति स्तः । २० ॥ 
जब किसी गूढ मनोगत भाव कौ अन्य वस्तु के कथन के व्याजके द्वारा 
बतलाया जाए तो रेती सुनियोजित वाक्यावली को मनोरथः: समञ्लना 


चाहिए ॥ २० ॥ 


आख्यान 
“पृशचरपृषेर्थवा निर्णयः क्रियते तु यः। 
ाख्य\नमिति तज्ज्ञेयं लक्षणं नाटकाश्रयम्‌ ॥ २९ ॥ 


अ - 


१. "पदोच्चय' का नाम तथा लक्षण दोनों पाठो में मिलता है । 
२. "आक्रन्द" के स्थान पर अन्य पाठमे (तुल्यतकं' रला गया है । 
३; "मनोरथ" का लक्षण दोनों पाठो मे गृहीत दै । 





१. ग्रथनात्मकम्‌- क; मथनातमकम्‌-- ख ०) कथनाद्मकम्‌- ग ० । 
२. भावेष्वपत्यस्य--खर; ग° । 
३. सुस्पष्टाथप्रदशंकम्‌- ल °; ग ° । 
४. कथनं-ख०; ग० । 
च [र 
५. अपृष्टेरथवा पृष्ट--ख०; ग । 
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जवे प्रदपूवेक या बिना किती प्रन या {चता के हौ किसी वात का 
निश्चय किया जाए तो उसे आख्यान” समञ्नना चाहिए ॥ २४ ॥ 
याञ्चा- 
आदौ यत्‌ क्रोधजननमन्ते दर्षपरवर्धनम्‌ । 
यत्नः प्रियं पुनवोक्यं सा याञ्चा परिकीर्तिता ॥ २२ ॥ 
जिस वचन को हितकर समन्न कर॒ आरम्म में कहने पर क्रोध की तथा 
अन्त में हषं की उत्पत्ति हो तथा जो प्रियजन को (उनकी हौ भलाई ॐ 
दिये ) कहा जाता हयो तो एसा कथन याञ्चा कहलाता है ॥ २२॥ 
प्रतिपेध-- 
कायेषु विपरीतेषु यदि `किञ्वित्पवर्तते । 
निवार्यते च कार्यज्ञः प्रतिषेधः भ्रकीतिंतः ॥ २३ ॥! 
यदि कोड विपरीत काय से श्रवत्तह्यो या क्रि्ीकी निषिद्ध कार्यम 
अत्ति कौ देखकर उसे कार्थज्न या अनुभवी परुष उत कार्य से नित्त होने 
गा हृटने का उपदेश्च देता हो तौ एसा कथन श्रतिपेधःः कहलाता हे ॥२२॥ 
च्छा 
यश्नाकारोद्धवेवाकयैरात्मानमथवा परम्‌ । 
पृच्छन्निवाभिधत्तेऽथ सा पृच्छेत्यभिसंज्ञिता ॥ २४॥ 


१. आरूयान' कै स्थान पर अन्य पाठ में श्रसिद्धि" प्राप्त होता है । 
२. याल्चा' के स्थान पर अन्य पाठ में दाक्षिण्य" प्राप्त होता है। यान्चा 
का अन्य लक्षण भी प्राप्त होता है। जैसे :- 
लाभोपपत्तिमाद्याय स्वयं दूतमेन वा । 
प्राथ्यंते यत्र कन्याया सा यान्चेत्यभिधीयते 
मर्थात्‌ स्वयं या दूतके द्वारा लाभ की उपरभ्धि या संभावना को द्शाति हुए 
जब किसी कन्याकी प्राना की जाए तो उसे याञ्चा कहते हँ । अन्य 
विद्टानोंका मतै कि केवल कन्या मात्रकी याचना करने चच यह 
याचना के एक पाइवं की ही सूचक होगी । कुछ अन्य हसे प्रियवचन से 
मेल खाने के कारण श्रियोक्ति' नामक लक्षण के स्थान पर मानते है । 
३. श्रतिषेध' के स्थान पर अन्य पाठ में शेश रखा गया है । 
` 
१. च क्रोधजं नित्यं--क० । २. यत्त्-ख०; ग० । 
३. करिचतु-ख ०; ग ० । ४. पृच्छत्यभिनयेना्थं -ख०; ग० । 








२३२५ नाख्यश्षाखम 


जव किना गद अभिप्रायो को संकेतित करने वाले वाक्यो के द्वारा 
अन्य व्यक्तिया सवयंकोही पृते हए जब किसी तथ्य या अथं का कथन 
किया जाए तो उसे च्छः समन्नन। चाहिए ॥ २४ ॥ 

दष्टन्त-- 
विद्वान पूर्बोपलभ्धौ यत्‌ सखमत्वमुपपादयेत्‌ । 

निदोनङृतस्तञ्जेः ख दशान्त इति स्खतः ॥ २५ ॥ 

जब कोई विद्वान्‌ व्यक्ति किसी पदार्थं की समता को अपनी पुवं उपलब्ध 
वस्तु के साथ तुना करते हृए स्थापित करे या बतलावे तो उसे दान्तः 
नामक ठक्षण समन्चना चाहिए ॥ २५ ॥ 





। 
। 
| 


निर्मासन-- 
| अनेकयु शैप्रसाधकम्‌' । 
| अनेकवाक्य संयु कत भतन्निभौसनसमुचख्यते ॥ २६ ॥ 


न ० - - = 
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जो कथन अनेक युक्ति से युक्तः अनेक वाक्यो से भरा हुमा एवं 
अनेक उदेश्य या प्रयोजन का साधक हेता है तो उसे भनिर्भासनःः समञ्चना 
चाहिए ॥ २६ ॥ 
संचय- 
अपरिज्ञाततत्वाथं यत्न वाक्यं समाप्यते । 
“सो ऽनेकः्वाद्धिचासाणां खरायः परिकीर्तितः ॥ २७ \ 


जब वाक्य की समाप्ति किसी तथ्य या तालिक अर्थं को जाने विना ही 


ए क 
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ल" यण 
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० ~ ~ ~ न नः मदि ४ ~ $~ कक 





१. "च्छा! का दोनों पालो मे समान लूप से सन्निवेश है । 
२, "दृष्टान्त" का दोनों पालो मे निवेक् है । क्षण भिन्न दहै। 
३. निर्भास या निर्भासन कै स्थान पर जन्य पाठ मँ माला" मिलता हि । 


का न र 





9 नि ~~~ ग त 


१. विद्वन्‌ पूर्वो--क०; सिद्धं पूर्वोपलन्धौ यः-ख०; 7० । 
२. मनेकप्रकृतिस्थितम्‌-- क । 
३. वचनेयक्तं--क० । 
+ मासनं नाम तद्धवेत्‌ - खं०, 7० । 
५. अतेकत्वाद्वि-ख०; ग०। क ( भः 
भिद्यते--तद्यथा --““परग्रशंसावचनं प्रयुक्तं योऽभ्यसूयते 
पूरवोत्तराथंल्याघातः संशयः स तु करी तितः ॥*" इति । 


) पुस्तके तु संशयस्य लक्षणं 





+ ॥ ॥१। 
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हो जाए तो अनेक विचारो के द्वा प्रयुक्त ठेते कथन को शंयः, समद्नना 
चाहिए ॥ २८ ॥ 
आश्चीः- 
यथा, शाखयाथेसम्पन्नां* मनोरथसमुद्धवाम्‌ः । 
अप्राथनीयामन्यां * वा विदुस्तामादिषं बुधाः ॥ २८ ॥ 
जव किसी नीति या चाच्चके अनुसार मनोनुकूल भावना सेउ हत 
विना क्रिस प्रार्थना के करने प्र जो आर्री्वाद दिया जाताहोतो उतत 
विद्रजन भश्च? नामक लक्षण कहते है ॥ २८ ॥ 
प्रियवचन-- 
आदौ यत्‌ क्रोधजननमन्ते हर्षपरवर्धनम्‌ । 
तत्‌ प्रियं वचन ज्ञेयमाशीवादसमन्वितम्‌ ॥ २९ ॥ 
जो आरम्भ मं क्रोध को ओर्‌ अन्त मे हषे को उत्प करते हए किसी 
आ्ची्वाद की सूचना देता ह्यो तो टता कथन श्रियवचनःः ८ या प्रियोक्ति ) 
कहटाता हे ॥ २९ ॥ 
केपटस्र॑घात-- 
` छलयुक्त्या त्वन्येषामभिसन्धानाभिभावकं कपटम्‌ । 
द्ि्रिप्रयोगयुक्तौ विक्ञेयः कपटसङ्घातः॥ ३० ॥ 


१. संशय' का दोनों पार्ठोमें निवेशदहै। लक्षणभी समान है। इसके 
मतिरिक्त भ' षाठ के अनुसार- 
परप्ररंसावचनं प्रयुक्तं योऽभ्यसुयते । 
पूर्वोत्तराथग्याधातः संशयः स तु कीतितः ॥ 

( अन्य पुरुष की प्रशंसा में कहे गये कथन को सुनकर जिसके मन तें असूया 
उत्पन्न हो तथा पूवं कथन से उत्तर कथन का इसी कारण जब विरोध होने ले 
तो इते "संशय ' समन्लना चाहिए । ) 

२. आशोः, के स्थान पर अन्य पाठ में निदशंन' मिलता है ¢ 

३. प्रियवचन या ब्रियोक्ति के स्थान पर अन्य पाठ में श्वंश प्राप्त 





होता है। 
१. यदा-क०; यत्र-ग० । २. सम्पन्न-क० 
३. समुद्धवम्‌--क ० । ४. नीयमन्यं वा-क० । 


५. छलयुक्त्या यदान्येषां मत्वा नायकभावनप्‌ । 
त्निप्रयोगयुक्तेन जञेयं कपटसं्ञितम्‌ ।।--क° , 


२१ ना० शा० द्वि° 
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जव एक साथ किसी को छलने या भ्रम उत्पन्न करनेके ल्यिदौ या 
तीन बार कपट प्रयोग का सहारा ठेते हए कथन क्रिया जा९ तो एसी उक्ति 
को (कपटत्तघातः समश्चना चाहिए ॥ २० ॥ 
क्षमा-- | 
दुजनोदाहते रूक्षैः सभां › मध्येऽभिताडितः' । 
अक्रोधः क्रोधजनने वाक्यैः सा क्षमा भवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
जब किन्हीं दुष्ट पुरुषों के द्वारा सजनो के समक्ष सभा मं अभिहित 
उत्तेजक एवं क्रोध कै उत्पत्र करने वाटे वचनो से अभिभूत होने प्र मी जो 
व्यक्ति चान्त एवं करोधहीन दश्चामें स्थितहो तो एसे गुणको क्षमाः 
समन्नना चाहिए ॥ २८ ॥ 
-ग्रा्ि- 
दष्रैवावयवंः किंञ्चिद्धाबो "यत्राजुमीयते । 
प्राति ˆतामभिजानीयाह्क्षणं नारकाश्चयम्‌ ॥ ३२॥ 
जव ( किन्ह ) चेष्टाओं को देकर ही किसी के मनोगत भाव को जान 
छलिया जाए उसे उत्तम नाटको मँ स्थित श्राक्षिः नामक लक्षण तमन्ना 
चाहिए ॥ २२॥ 


~~ == 








१. "कपट, या "कपटसंघात' के स्थान पर भन्य पाठ में गहण" मिलता है । 
भोज ने कपट का लक्षण इस प्रकार दिया है-- 
अदिष्यं दिव्यमपि वा कृत्वा रूपविपयंयम्‌ । 
अविद्धान्‌ वञ्च्यते येन कपटं तदुदाहूतमर्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जब किसी दिव्यया अदिभ्य वेशको धारण कर अपने ख्पमें 
परिवतंन के द्वारा किसी साधारण मनुष्य ( अविदन्‌ ) को धोखा दिया जाता हो 
तो यह कायं कपटः कहुलाता है । ` । 
२. क्षमा के स्थान पर अन्ये पाठ में "विशेषण्‌" मिलता है। 
३. श्राप्ति' का दोनों पाठो मे निवे है । लक्षण भी समान है। 


त 





भ ज 





१, सतां मध्ये-क° । २. तिताडितः-ख०; ग ० । 
३. दष्टैववयवं--ख ०; टृष्टैर्वायवयेः--ग ° । 

४. यत्रोपनीयते-क ०; यत्रोपमीयते-ख०; ग० । 

४५. तामपि-ग०। | 
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पश्वात्ताप--अकायं सहसा कृत्वाऽरृत्वा कार्यमथापि वा । 
सन्तापो मनसो यस्तु पश्चात्तापः "पकीतिंतः ॥ ३३ ॥ 
किसी अत्रिचारित या अतद्‌ कायंको या श्रि कार्यं को (दर्ण) करने के 
वादयान करनेके वाद्‌ जो मानसिक ताप ह्येत) हो तो देती दामे होने 
वाल कथन को धश्वात्तापः कहते है ॥ २२ ॥ 
अनुघरत्ति-- ` 
थश्रयेणाथसंयुक्तं यत्‌ परस्यानुवतनम्‌ । 
स्दादाक्षिण्ययोगाद्वा सानुचृत्तिस्तं संक्ञिता । ३४ ॥ 
जव किसी व्यक्तिके कथन ऋ सौजन्यवश्, तरेम या पक्षपात के कारण 
अनुसरण या समथेन क्रिया जाता है तो उसे अनुदृत्तिःः कहते है ॥ २४ ॥ 
उपपत्ति- 
 धाक्ताना" यत्र दोषाणां क्रियते रामनं पुनः । 
सा ज्ञेया ्युपपत्तिस्तु लक्षणं नाटकाश्रयम्‌ ॥ ३५ ॥ 
असत्‌ या अवास्तरिक्र दोषों के उपस्थित होने पर उनका उचित रूप 
से जब उपपत्तिूर्वक निराकरण क्रिया जाताहै तो टे्ा कथन “उपपतिः 
कहलाता है, जितत नाटक मेँ प्रयोग हता है ॥ २५ ॥ 
युक्ति- साध्यते योऽथंसम्बन्धो" महद्धिः समवायतः । 
परस्पराजुक्कुष्येन सखा युक्तिः परिकीर्तिता ॥ ३६॥ 
जिन्न विचार की समानता एवं परस्पर सनुकरूठता के आधार पर 
उ्ृष्टता के साथ प्रतिपादन या सिद्धिकी जाए तो टे कथन धयुक्तिः" 
कलात्‌ है ॥ र ॥ ( 
. कायं-- यत्रापसारयन्‌ दोषं गुगमर्थन योजयेत्‌ । 
` गुणाभिवाद्‌ं दोषाद्धा कायं -तद्छक्षणं विदुः । ३७ ॥ 


१. 'पडचात्ताप' के स्थान पर अन्य षाठ में "विचार" मिलता है । 
२. 'अनुचृत्ति' के स्थान पर "अनुनय" मिलता है । 

३. "उपपत्तिः के स्थान पर अन्य पाठ में "उपदिष्ट" मिलता है । 
४. युक्ति" के स्थान पर अन्य पाठ में अभिप्राय मिक्ता है। 


१. स उच्यते-क०। २. प्रोक्तानां--क०। ३. ज्ञेया घा--क०। 
४. सन्तानो--क० । ५. यत्र सङ्भीतयन्‌-- क? । 

६. गणकीतिते हि दोषे--क°; गुणातिवादो दोषाद्रा--ख०; ग०। 

७. तदिह कीतितम्‌- ख०; तदिह संज्ञितम्‌ -ग० । 
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जव किसी पदार्थं या व्यक्तिकै गुण > दोष अथवा दोषको गुणमं 
परिणत करते हुए उपपादित क्रिया जाता है तो दे्ा कथन (कायं? 
कृहृलाता है ॥ २५ ॥ 
अनुनीति-- 
›अपूरक्रोधजनितमपराधं परमञ्यः यत्‌ । 
सेवा मधुरं वाक्य -खाऽनुनीतिः भरकीर्तिता ॥ ३८ ॥ 
क्रोधवदय किसी के एक अपराध को विततार कर जव प्रेमवर ्रा सेवा 
भावना से प्रेरित होकर मधुर. कचन ॐ उच्चारण किया जाताह तो ठेसे 
कथन को “अनुनीतिः कहते ह ॥ २८ ॥ 
परिदेवन-- 
"दोैर्यदन्यनामोकतेः प्रसिद्धायैः^ प्रयोजितम्‌ । 
अन्यज्ार्यन “सम्बद्धं ज्ञेयं तत्‌ परिदेवनम्‌“ \। ३९ ॥ 
दूसरों के नाम पर उच्चारित दोषों की ग्रसिद्ध बातो द्वारा ्रयृकत वचनां 
कोयां गुणका आधार लेकर जवं अन्यत्र सम्बद्ध क्या जाए वा उसे 
अन्यथा प्रतिपादित भरिया जार तो मिश्यादोष के उपपादन से पूर्णं एसे 
कथन को श्रिदेवनः कहते हं ॥ २९ ॥ 
इति सप्तदशचाध्यायानुबन्धः समा तः 


7 ^ रं 


१. "कायं" के स्थान प्र अन्य १९ मे स मिलता है । 

२. 'अनुनीति' के स्थान पर अन्य १८ मे अनुनय, मिलता है । आचायं 
अभिनव गुप्त ने इसके स्थान परः "प्रसिद्धि" को भी निदशित किया है । 
३. 'परिदेवन' के स्थान पर लोभ" को अन्य पाठ मे रला गया है 
तथा "अनुक्तिसिद्धि' को भी । भोजने इसे परिवादन तथा सर्वेश्वर न 
परिवेदन माना है । शारदातनय ने परिवाद का संक्षिप्त लक्षण करते 
हुए "परिवादो मृषादोषः' अर्थात्‌ मिथ्यादोष के उपपादन को "परिवादः 





नि है । 
१. अपूक्षोभ-क० । र प्रमाजयेत्‌-ख०; ग० । 
३. मनुनीतिः--ख०; ग० । ४" यहो रन्य- ख ०; ग । 
५. प्रसिद्धाथंप्रयोजनम्‌-क० ६. प्रयोजयेत्‌ --ख०; ग० ! 


७. सम्बन्धो-ख०; गर । छ. परिवादनम्‌-क० । 





अ्टादक्नोऽध्यायः ` 
 साषाविधानाध्यायः 


ग्रङ्कत-पठटव-टक्नषण- 


पवन्तु" संस्कृतं पाटश्ुं मया परोक्तं समासतःः । 
पराङृतस्य° तु पाठ्यस्य सम्प्रवक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 


हस प्रकार ( एवं अध्याय मे ) मैने संक्षेप में संङत-पाटय, के विषय में 


बतलाया | अव मेँ प्रङृत-पाठ्व का लक्षण कहता हैँ ॥ ® ॥ 


पतदेव बिपयंस्तं संस्कारगुणवर्जितम्‌ । 
विज्ञेयं भारतं पाठं नानावस्थान्तरात्मकम्‌ ॥ २॥ 


यही संखछतपाल्य जब संस्कार के गुर्णोसे हीन होकर परिवर्तित 





[ऋ 


~~~ 


न 


१. पिष्ठले दो अध्यायो में वाचिक अभिनय के निरूपण के प्रसंगमें संस्कृत 


तथा प्राकृतपाठ्य का उल्लेख किया जाचकाटहै। इनमे संस्कृतपाल्यके 
सन्दभ मे विविध छन्दो का लक्षणपूवक निरूपण पिछले अध्याथ में होने 
पर भी प्राकृत पाठ्य का स्वरूप रेष ही रह जाता है। अतएव इस 
अध्याय में प्राकृत-पाठच का स्वरूप निरूपण आवश्यक होने के कारण 
इसकी पूव अध्यायसे संगति ( स्थापित होती) है। "पाठय का अर्थं 
है जो विशेषतापूवंक पड़ा या कहा जाए या प्रयत्नपू्वंक पठेजाने या 
कहे जानेके जो योग्य हो अथवाजो किसी विशेष रूपमेंया विरोष 
विधिके द्वारा उच्चारित हो, वयोकि आन्तरिकं चित्तवृत्ति के अनुरूप 
जब किसी वचन का उच्चारण उपयुक्ता श्ये हए होताटहै तभी उसे 
पाठचसंज्ञ प्राप्त होती है जिघकरी आचायं द्वारा विधिवत्‌ रिक्षा दी जाए 
ओर एसा शिक्षित होकर किया हुभा उच्चारण ही "पाठयः कहलाता भी 
है । आचायं अभिनवगुप्त ने पाठय शब्द के यही तीन प्रकार के नि्व॑चन 
प्रस्तुत कयि है । ( द्र° अभि० भा०--पठनार्ह, पठितुं शक्यम्‌ आवचायं- 
यत्नेन वा पठनीयमिति पाठ्यम्‌ । ) 


मिपि मौ 0 त का का द क । प 


१ पाव्यन्तु संस्कृतं विप्राः; एतत्त-क० । 
२. द्विजोत्तमाः--ग०.। ३. प्राकृतस्यापि-क० । 








३२६ न!व्यशाखम्‌ 


स्वरूप बाला हयो जाता है तो श्राङृतपाल्चः कंहलाता है विभिन्न दञ्चा्भां 
के कारण परिवर्तित हयेन वाटा इतक) अपना िश्चेष स्वरूप होता हे ॥ २॥ 
ग्राहृतपाटयथ के तीन प्रकार-- 
निविधं तच्च! विज्ञेयं नास्ययोगे' समासतः । 
समानशब्दं स्विश्चष्टं देरीगतमथापि च ॥३॥ 
नाय प्रद्चन ( या रचना ) मेँ होने वाला यह प्रकृतषाठ्य तान प्रकार 
का होता है। यथा-(£, तमानच्यब्दों या तत्सम से होने बाला 
( २ ) विग्रष्ट या तद्मव शब्दां ते होने कला तथा (र) द्यी शब्दां से 
हयेने वाला" 1 २ ॥ 
[ "पाठ्यमेकन्तु विज्ञेयं संस्छतं प्रङ्कतं तथा । | 
-कमलामलरेणुतरङ्गलोरसलिलादिवाक््यसम्पन्नम्‌ । 
प्राङ़तबन्येष्वेवं ° “संस्कृतमपि योगमुपयाति ॥ ५ ॥ 
संत के समान प्राक्त मे मी कमल, अमल, रेणु, तरंग, टोट, सठिल 
आदि समान शब्दो से निर्मित वाक्यों काप्रयोग जिया जाता हे । अर्थात्‌ 
ये समान रूप से प्रयुक्त होने से तत्तम सब्द्‌ ह जिनका दोनों भाषाओं मं 
अपने वाक्यो म नियमित प्रयोग किया जाता है ॥ ४ ॥ 
ये बणौः ›“संयोगस्वरवणौन्यत्वमूनताञ्चापि "` । 
"ग्यान्त्यपदादौ प्रायो विश्र्स्तान्‌ विदुविध्राः ॥ ५॥ 
जो ब्द स्वर या वर्ण के परिवर्तन के कारण पदंया वार्यो के ताथ 


~ ----~------~-- 


१. समानकशब्द, विश्रष् तथा देरीगत को परवर्ती व्याकरण तथा नाट्य के 


आचाय ते त्यम, तनचव जीर देशी न्ड ठे गहत -------- ने तत्व, तद्व ओर दी शब्द से अभिहित किया । 


१. तद्धि--क० । २. नाव्ययोगं--क० । 
३. शब्दै धिनष्टं--क ०, शब्दे विभ्रष्टं --ख ° । 

४. इदं इलोकार्धं ख० ग° पु° नास्ति । 

५. कमलदलरेणुकेखरतर द्गंसलिलादि-- क ° । 

६. लोलजारादि, लोलसीलादि-- क ° । ७. ष्वैतत्‌--क ° । 
८. संयुक्तमपि, संस्कृतमिव--क ° । 

९. मिव प्रयोगमूपयाति-ग° । 

१०. संयुक्ताः--क ०; ख ०; संयोगात्‌-ग० । 

११. भ्यूनतां वापि--ग० । । 

१२. गच्छन्ति पदन्यस्तास्ते विश्रषट इति ज्ञेयाः-ख०; ग°। 








जक 
। 

| 

॥ 
। 
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प्रयोगार्थं सम्बद्ध श्रिये जाने पर अपने समवेत स्वरूप को परिवतित कर 
ठेते हो तो उह विभ्रष्ट या अपग्रष् शब्द समन्नना चाहिए ॥५॥ ` 
[ ये" वणां वणेगता ब्यञज्जनयु क्तश्च ये स्वराः नियताः । 
तानपरस्परवुत्ते प्राकतयुक्त्या प्रवक्ष्यामि । | 
( तथा वर्ण ह्यो अथवा वणोँ मेँ अने वा्ठे व्यज्जन से युक्त जो नियत 
स्वर हो उनमें परस्पर हयोने वाटी या विद्यमान रहने बाली स्वर या व्यंजन 
की स्थितिकोमी मर प्रत माषा के नियमों के अनुषूप निरूपण करता हैँ | 
स्वर तथा असंयुक्त व्यजन-- 
यथा--पओरपराणिथ अंआरपरः "अ पाअपए णत्थि । 
वसञआरमन्द्िमाई ˆ ‹अ कचवग्गतवग्गणिहणाडं ॥ ६ ॥ 
[ एभओकारपयणि च अङ्ारपरञ्च प्रार्ते नास्ति । 
वसकारमध्ये च कचवगेतवगेनिधनानि ॥ ] 


भ 





१. पद्यमेततु-ख०, ग पुस्तकयोर्नास्ति । 

२. 'एजोभर' इत्यादिलक्षणद्लोकाः अतीवास्फुटा ख० ग० पुस्तकयोः । 
क ° पुस्तकरटिप्पण्यां लक्षणड्लोकानां स्थाने गद्यतामापन्नः पाठभेदोऽपि । 
स च यथा-कखवघतथधमस्रा हत्वं यान्ति। यथा-फलिह्‌ 
मुह, मेह, वसहि, रह, दहि, सोहा दिअहेसु । रषौ सकारौ भवतः । 
यथा-ससंक विसमेसु । टतदा उत्वं यान्ति। यथा-विड पडि 
भदंडासु। टठ्डदय राः खत्वं यान्ति। यथधा--विभ लालिम तुल 
प्वितुला विहृछ्यदीसु । थकारो दत्वं प्राप्नोति । यथा--वृदढो । नकारो 
भवतति णकारः । यथा--णयणं । पकारो फत्वं याति बत्वल्च । यथा-- 
फरुसं कवं च । धकारः ठत्वं याति । यथा-- वहि । छकारो रत्वं याति । 
यथा--किर । टटौ उत्वं प्राप्नुतः । यथा- सढः फदमं फलि । तजौ 
यत्वं प्राप्नुतः । यथा-- कयं धयं । श च ज तदपयवाः स्वरशेषा भवन्ति । 
यथा--पिउण, पडप, राइ, वई, णई, कड,  दइआ जयेसु । योगं याति 
यथा--अच्छरियं उच्छाहो अच्छरसा पच्छं । तुज्छं शञ्छं विञ्क्लो । 
इलक्ष्णं ~ सह्ह' । प्रीष्मो--गिहयो । दृष्टो- दिट्ठो । हस्तो- हत्थो । 
यक्षो--जक्खो । ब्रह्मा- बह्मा । बृहस्पतिः-- वहप्पइ । यज्ञो--जश्नोत्ति । 

३. अआर -क०। ४. पाइए-क० । 

५. गज्ज्ञिआइ--क० । ६. कच्चवर्ग -क० । 
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जो श्वर %' तथा “ओ के आगे आने वाले अर्थात्‌ ^" ओर “ओं हो, 
अनुस्वार के आगे आनेवाहे अर्थात्‌ विसर्ग हो प्राकृत माषा मे उनका कोह 
प्रयोग नह ह्येता । इसी प्रकार प्राकृत भाषा मे पाद (अर्थात्‌ चार ) स्रों 
(कर, ऋलृ,लटृ) का तथा व" ओर शतः के बीच रहने वाले वर्णी 
( अर्थात्‌ च "वःव" ) का तथाक, च ओर त वर्गं के अन्तिम वणे 
( अर्थात्‌ ०, ज० ओर न ) का मौ व्यवहार नहीं ह्येता हे । अर्थात्‌ इस 
माषा में ये बारह वर्णं शब्दों ( पदां ) मे नर्हा रहते या लुप्त हो जाते हैँ ॥8॥ 

१व॒द्चन्ति कगतद्‌यवा लोवं धत्थ च से वहन्ति सरा । 

गहघथधमा। उण दत्तं उवेति अत्थ” असुञ्चन्ता । ७ 

[ प्राप्ठुबन्ति कगतद्‌यवा लोपं अधश्च तेषां वहन्ति स्वराः । 

खधथधम।!; पुनः हत्वमुपेयन्ति अर्थश्ामुश्चमानाः ॥ | 
 क,.ख,ग,त,द्‌,यमौरवका लोप हयो जाता ह । ( रेष स्वरो वाटे 

उन्ही ब्दो से वही अथं प्रकट होता है। ओर इनका आधा भाग स्वरां 
मेमिलजाताहे। ख,घ,म,घ, ओर भ क्रो द अदेश हयो जाताहे। 
तथा इत परिवर्तन या आदेन्न के कारण अर्थं मे कोई परिवतन नही 
त ॥ ७ ॥ 


न, 


१. स्वर तथ! असंयुक्त भ्यं जन विषयक कारिकाएं नाटचज्चाख् मे प्राहृत मे 
तथा विश्रष्ट-पाठो में प्राप्यहै। यहां हमने बडौदा संस्करण के अनुसार 
संश्लोधन कर पाठ लिया गयादहै। ( इन्दं कुष्ठ विद्वान्‌ प्रक्षिप्त भी मानते 
है । ) हमने इनकी संस्कृत-छाया को लगाकर व्याश्याकीदहै। 

२. जैसे स्पष्टतः--द्रूसरे शब्दो कौ अवस्था मे कठोर ध्वनि या महाप्राण ः 
रं कोई परिवर्तन नहीं होता हि! जेसे-परिघ, अथ, वध, परिह, 
अह्‌, वह । 

अल्पप्राण व्यंजन यहाँ अन्तःवर्ती अ से युक्त खमन्ञे जाना चाहिए इनमे "अः 

केवल उच्चारणाथंही रला गयादहै)। 

सारो ( स्वर ) से यहाँ "अथं" अभीष्ट है व्यंजन -ध्वनि नहीं । 


अ ~ + 





का क क ++ + क क, क | नि 


१. वच्छति कगत्रजगदावा-- वच्चति कटतदवयवाः-- क ° । 

२. व सिस्वहत्ति सरा-ख० । 

३. खधधभउण--, खघचुधः उणईइ--क०, खद्यथा भथा उण ल ° । 

४. हत्तं उवेति-- हत्त उषति--हत्त वेति--क०, हतं तुवेति-ख० । 

५. अंमवभं च॑ता, अत्थं समृचंता-अग्ग अमच्चता-कः अत्थं अमुंषना-ख० । 
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'उष्परडइत्तर आरो ेद्ाहुत्ते अ पाभ णत्थि । 

मोत्तण  भद्रवोद्रहणद्रहदचन्दजादईेखु ॥ ८ ॥ 
[ उपरिस्थ-रकारः अधस्थः च प्रारूते नास्ति । 

मुक्त्वा मद्रवो द्र हृहद चन्द्रधात्रीषु ॥ |] 


प्राकृत मे र ( रेफ या अर्धरकार ) का देस्ा कोई प्रयोग नहीं होता जो 
किसी वर्णं के उपर या नीचे स्थित रहता हो । परन्तु केवल यह नियम मद्र, 
वोद्रह, हृद, चन्द्र ओर धात्री च्ब्द को छोड़कर समन्नना चाहिए ॥ ८ ॥ 


"खेघथधभाणदहअआरो ˆ मुह-मेदकहाबहू-पहएसु । 

'कगतद्यवाणं णिच्चं बीयभ्मि ठिओ सरो होइ ॥ ९ ॥ 
[ खघथधभानां हकारः मुखमेघकथावधू प्रभूतेषु । . 

कगतद्‌यवानां नित्य द्वितीये स्थितः स्वरो भवति ॥ | 


ख, ध, थ, घ, ओर भ को ह्कारादेश्च हो जाताहे जेसे--गुख-मृह, 
मेष--मेह, कथा-कहा, वधू = बहू, प्रभूत = पहुज । तथा क, ग, द्‌, 
ओर व-जोकि इन वणौके पुवक्षिरहं इनके प्रतिनिधि रहते हं सदा 
द्वितीय स्ररकेषख्पमे॥९॥ 





[+ 


ह, 


9 


^< 


0 





ज 


. उपर अन्तरभारो, उष्पाहूत रयारो, उरउर हारो, उच्चरउरहारो०, 


उद्य रहृत्तरसाहौी, उच्चरउरञरो, डप्परहुतुरभरो, इयर उत्तरहारो- 
कं ०; उघरफुतरसास्रहे-ख० । 


. रेभत्तत्तो म॒बाअए्‌ णंधि, दहेटाहृत्ती म पाञए्‌ णत्थि, टहेट्ढाहृत्तो 


अपाणत्थि, हेणणहत्थो अ वाअए णत्थि--हेहाफुत्तप्लययायए गत्थि- 
ह ढाहुस्तभा पइए णत्थि-क ० । 


. मोत्तृण भ्रुदावो दहददहचन्द्रजाईसु, मोत्तण॒ भेद्रवोद्रहुपद्रदरह, मोहुण 


भा्चवोश्चहरुभदुगचन्द्र, माभूषणभूभूमगोभूव रभ द्हचन्द्--( ? ), मोतूण 
भाद्रवोद्रवभद्रचन्द्र-- मोत्तृणं वं इदोद्रहपउजदइसु-क ° । 


. खयषधभाणहयाने-ख० । 
, मुहकहापहुमूरिच्छेसु- क ° । 
. कगतिदक्ाण अणिच्चलोपजमपि ओसरो होड, कगतदयपाण णिच्च विअ 


मिठिअि सरो होई, कगनदजवाण णिचलोपम्मि उ ओोषरो होई- 
कगतदजवारमणिच्चं वीयंति डिडसरो हो-क०; कगतदजबाण 
विच्चा वों मिहिड षरो होशच्छे-ख० । | 


३३० ना ख्यङ्ाखमे 


"छ इति षकासे नित्यं बोद्धभ्यः "घटपदादियोगेषु । 
-किलशचब्दान्त्यो रेफो भवति तथा "खुत्ति खेलं शब्द्‌ः॥\ ९०) 
५"वद्‌पद' सादि ( शब्द या गण : ) मेँ रहने वाले धः को प्राक्त भाषा 
मे नित्य @ हयो जाता है । जेसे-छृतपद । क्लि सब्द का अन्तिम टः का 
र हो जाता है ओर कुः ब्द को ख" ख ( आदेन्न ) हो जाता हे ॥९०॥ 
“ड इति च भवति खकारो ध्मटकटककुरीतशयेषु । 
सत्वं च भवति रषयो; -सवेत्र यथा विसं सङा ॥ १९ 
~ कराड" हो जाता है भट, कुटी, तट इत्यादि शब्दां मं 
( जैते-मट = मड, कुटी = कुड, तट्‌ = तड )| तथा सर्वत्र श्नः षके 
स्थान परं 'स' कार आदेश्च हो जाता है । जैसे विष = वितत, शंका = संका 
इत्यादि ॥ ९४ ॥ 
अस्पषश्च दकारो भवत्यनादौ तकार ` इतराय; । 
~ "वडवातडागतुख्यो "मवति डकारोऽपि च छकारः ॥ ९२ ॥ 


१. षट्षदादिगण के विषय में आचायं अभिनवगुप्त कुछ भी न्द अ क नहीं 
भव श ना । न ही अन्यत्र इस गम का विवरण या संकेत प्राप्त हे । 


न 


१. छे इति षकारो, च इति चकारो, इत्ति यआरो; छ इति षआरो-हषि 
उविति षकारो-क० । 

२. षट्पदे तु, अपदादियोगे तु, षट्पदानि योग्ये तु-क० ) 

३, कृति शब्दो रेफान्तेन भवन्ति तथा पत्रि खलुशब्दः; किलं शब्दो कोरे 
भवति तदा खत्ति खदु शब्दः; खिल शब्दादयो रेफो--क०; किल हाढ्दो 
रेफान्तो-ख० । 

४. खत्ि खिलशब्दः, भवति तथा त्ति खदु शब्दः, तथा खुनिखल्शब्दः- क । 

५. त इति च भवति टकात्ति, ड इति च टकारो-क० 1 

६. भटकटक्कटीकुटावटाचयेषु, भटकट्कूटीकुटावडायेषु, कंटक्टक ' ` ` 
नढकटुकुटी तडाष्वेषु, नटकदुटीतटायेषु-क ०, भटकरुटकुटितयादयेषु-ख 9 । 

७. विससंका, यथा हि विससंका, तथापि ससकादेशः, तथापि ससकादेः 
सा--क०; सर्वत्र तथाहि विससंका-ख ° | 

८. इतराद्याः--क०; इतरा्े--ख ० । 

९. वडवाडडाग, वडवडवा-क ० । 

१०. भवन्ति डकारोऽपि लकारं - क° । 
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(इतरः आदि ्नब्दों मेँ स्थित “तः को--जो कि श्नब्द्कं प्रारभ में विद्यमान 
नही-- अस्पष्ट दः के रूप मे उच्चारित किया जाता है तथा बडवा ओर 
तडाग चन्द्‌ मँ विचमान ड का ल हो जाता है । जैसे--बडवा = बलवा | 
तडाग = तटाग' ॥ ४२ ॥ 

"वद्धंनगते च भावे -धकारवर्णोऽपि ढत्व पयाति । 
सर्वत्र च प्रयोगे भवति -नकारोऽपि च णत्वमु पयाति ॥९६३॥ 
श्वः वर्णं को (जो चठ, पाठ, पीठिका आदि चब्दां मे हयो-) दःह्यो जाता 
हे | समी प्रयोगो मेँ “नः कार के स्थान पर “णः कार का उच्चारण जिया 
है 1 जेसेः--अ।पान = आ्राण | 
आपाणं आवाणं भवति पकारेण "'वत्वथु क्तेन । 
~अयथातथादिकेषु तु ऽथक।(रवणो बज्ति धत्वम्‌ ॥ १४॥ 
पः कार को वः कार हो जाता है। जैसे आपान = जवाण । 
ओर यथा तथा च्ब्द के अतिरिक्त शब्दों मेँ स्थित “थः कारको श्वः कार 
ह्यो जाता हे। 
परुसं फरसं विध्यात्‌ पकारवर्णोऽपि (फत्वमुपयाति । 
यस्तु खतः "सोऽपि मओ यश्च शगः सोऽपि तथव ॥१५॥ 


१. जो बिना किसी विभेद के 'ड' उच्चारण किया जाता है वह ।द' है, जौ 
लकार कीछायाच्िए हए है। इसे अस्पष्टहोनेसे लचुप्रयत्लके द्वारा 
उच्चार्यं समक्षना चाहिए जैसे :--उदर = उलरम्‌ । ( अभि० भारती ) 

२. वद्धनमेढ'कोटढहो जाता है) यथा--वद्धेनम्‌ = वड्ढणप्‌ । ` 





१. वधुमधुश्ब्दे च तथा, शठपाठपीठि भादि सु, शठपाठपीठिकादिषु-क ° 
पधमधुशब्दे च तथा--ख० । 

„ धकार वर्णो हकारतां याति; टकारवर्णोऽपि ठत्वमूपयाति, ठकार वर्णोऽपि 
ठत्व-- क ० । 

. मकारोऽपि च णकारः--क०; ख० । 

. आवाणं आधाणं भवति वकारेण च धयुक्तेन, पकारेण नत्व युक्तेन-क ° । 

. अयथातथादिषु केषु--क० । ५ 

. भकार वर्णो, धकार वर्णो ब्रजति पत्वम्‌, थकारवर्णो व्रजति हत्वम्‌-क० । 

. परुसं हरसं--फ० । ८. पकारवर्णोऽपि हत्वमुपयाति--क° । 

. सोऽपि मटो, सोऽपि मडोडि यस्तु मृतः सोऽपि मओौ- कभ । यस्तु मृगः 
सोऽपि मओ यस्तु मृतः सोऽपि तथैव- ख० । 


० 
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किती स्थान पर स्थित पः को कः हो जाता हं । जैसे- परूसं=फरूसं 
तथा श्रगः ओर ग्रत शाब्द का प्राकृत मेँ एक ही मभोः रूप बनता हे" ॥९५॥ 
जकारस्य गच्छेदोकारश्यौषधादिषु नियुक्तः । 
"प्रचलाचिराचलरादिषु `भवति चकारोऽपि तु यकारः ॥६९॥) 
-आओषधः आदि च्दो मे स्थित “ओको ओकार हयो जाता हे । जेसे-- 
ओषध = ओसट । तथा रचय, अवरिर ओर अचल च््दो मेँ स्थित शच" कौ 
श्यः हो जाता है । यथा प्रचय = पयय, अचिर-अयिर, अचट=अयल ।।?६॥ 
'अपरस्परनिष्पन्ना ह्येव प्राकृतसमाश्चया वणः । 
संयुक्तानां त॒ पुनवेशष्ये परिवृन्तिसंयोगम्‌ ॥। २७ ॥ 
इस प्रकार भने अ संयुक्त वणाँ वाले प्राकृत शब्दों के वर्णं ( परिवतन ) 
विषयक नियम्‌ बतलाए्‌ । अब मै संयुक्त वणौ कै ( विषय में ) होने वाठे 
परिवर्तन, आदेश्च आदि नियमो को वतलाता ह ॥ २७ ॥ 
संयुक्त-व्यज्ञन-- 
“प्लत्सथ्याः छ इति तथा भ्यद्यध्या ` भवन्ति त्‌ काराः। 
शुः दरः स्तः स्थः ष्मो म्द क्णो ण्डः ष्णो ण्डः श्च; खकाररूपोऽपि ॥१८॥। 


१ मृग तथा मृत ब्द मे स्थित मा" ने एक संघर्ीक्ित घा ऊष्म "द' होगा 
जो 'याश्रुति' के अनुखार प्राचीन काल मे ही ध्वनिपरिवर्तंन के कारण 
लुप्त हो जाने से संप्रति प्रतीत नहीं होता है । 


२. यहौँ "च के लिए संभवतः याभ्नृति को मानना उखके सहसा सुस्पष्ट लोप 
को प्रकट नहीं करता प्रतीत होता है । 


१. बोका रत्वं गच्छम्ताकार--क०; भओकारतव गच्छत्योवार--ख.; ग° । 

२. अ्रचलायिताचल--प्रचलापिताचला--क०) प्रचवा चिरा-ख०; गण । 

३. चकारवर्णोऽपि च यकारः-खऽ; ग । 

#. अपरस्वरनिष्पन्ना- ख ०; ग ° । 

५. ज्षप्वश्चः छ इति तथा राज्ञे तु तकार योग उपयातः, तच्छो अच्छरपच्छ 
ख्ये चसं संचाह्य स च पक्षौ-( ? ) क०; इचत्सप्सां च्छ इति ध्यम्हयो- 
भवति तुञक्षकारः-ख०; ग° । . 

६, ब्रजति वै स्ेतवम्‌-क ० । 

७. ष्ठो ट्टो स्तोव्रः शेषो लक्षमकष्मो कष्ण: खकार रूपोऽपि, स्तत्थोष्ठट्‌ढः कष्ण 
ल इत्ति चैव स्यात्‌, इचत्थ्याः छ ₹इत्यह्खग्याम्वा भवन्ति तु क्षकाराः, 
ष्ट स्तः त्थः भ्याह्ञः क्लाष्टा क्षः ल इति चैव स्यात्‌ ( ?)--क०ः 

` टः टूढः स्तः त्य ष्णलक्ष्णा हः क्त खकारल्पो हि-ख०; ग° । 
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श्व, प्मःत्थ ओर ध्यको छः कारतथाध्य, ह्य ओौरथध्य को द्व 
करद्यो जाताहै। इती प्रकार ष्ट को ट्व" स्तकोच्थ'ष्मको न्ह ष्ण, 
कष्ण का णः ओर क्षः का ख्ख अदेश्य ह्यो जाता है ॥ ९८ ॥ 

"आश्चयं अच्छरिय निश्चयमिच्छन्ति `णिच्छ्यं च यथा। 

ववत्लं वच्छ च यथा अष्सरसं तद्धदच्छरञं। 

"उत्साहो उच्छाहो पथ्य पच्छ च विज्ञेयम्‌ ॥ १९॥ 

इन नियमों से इस ग्र्ार शब्द हो जाते है :-ये क्रमश्च “आस्वर्थका ` 
अच्छरियं ८ अ के स्थान पर च्छः | निर्चय का णिच्छय ( वही नियम ) | 
उत्साह का अच्छाह (त्सके स्थान पर च्छः) तथा पथ्य का पृच्छ (श्च 
के स्थान पर छः) ह्यो जाताहे ॥ ९ ॥ 


तुभ्यं तुञ्छ मह्यं मज्द विन्ध्यश्च भवति “बिज्ज्ञोत्ति ।. 
ष्टो दृह्रोत्ति तहा हस्तोऽपि च भवति हत्थोत्ति | २०॥ 
तथा तुभ्यंका तुच्छं (म्यके स्थानप्र श्च) | मह्यम्‌ कामच्म्‌ 
(ह्यकेस्थानपष्रश्लः) | दष्टका ददु (ष्टके स्थान पर ट") ओर 
हस्त का हृत्थ ( सस्थः के स्थान प्र त्थ ,)॥ २०॥ 
ग्रीष्मो 'गिम्होत्ति तथा च्छक्ष्णं सह्न' “सदा तु विज्ञेयम्‌ । 
"उष्णं उण्डं यक्षो जक्खो पटटंकु भवति पयंज्ञो ॥२१। 
इसी प्रकार मीष्मका गिम्ह (ष्मके स्थान पर म्ह) टलकष्णका 
सण्ह (क्ष्णके स्थानप्र ण्ह) | उष्ण का उण्ट (ष्णक्रा ण्ट अथवा 


~~~ नि जि 


१. आश्चयमित्सयं--क ०, आचर्य मात्सय चेत्यनयोयस्य रियं च तयथा- 
ख०;ग्‌० । 

, शिच्छयंति तथा--क० । 

, इलोकार्धमेतत्‌ ख० ग० पुस्तकयो नास्ति । 

. उत्षाहुश्चोत्छाहो-ख०; ग ° । ५. विञ्ज् इति-ख० । 

„ हृष्टो दज्ञ इति स्थात्‌ हस्तोऽपि च हत्थ इत्येवम्‌-ख०; ग० । 

; गिर्हो च तथा-ख०; ग० । 

-सण्त्तु सदा-कण०;ण्हंतु सदा-ख.>; ग०। 

, उष्णल्च भवेदृण्टं यक्षो जक्खोत्ति योण्ट्‌ सव भवति पज्ञङ्क; उष्णञ्च 
भवेदुष्णं यक्षो जक्लोत्ति पयन्तम्‌--क ०; कृष्णं कण्ठं च भवेद्यक्षो जक्लो 
पल्लंक पर्यङ्क ख० । 





७ 4 @ ^ ० ~ < 


३२३४ नाठव्यल्ाखम्‌ 


ष्ण का कण्ह--वही नियम ^, यक्ष का जक (क्ष के स्थान पर ख, . 
तथा पर्क का पर्ल (र+यकेस्थानपर "ल )॥ २? ॥ 
भविपसीतं हमयोगे ब्रह्मादौ स्यात्‌ बरदस्पतौ "फत्वम्‌ । 
-्यक्ञो भवति तु 'ज्ण्णो भीष्मो भिम्दोन्ति विज्ञेयः 1 २२ ॥ 
बरह्मादि च्ब्दों मे ह ओरमके योगा में एक दूसरे के विपरीत स्थान मं 
ये अक्षर हो जाते हैँ जैसे व्ह्मा-बहा । ( यहा ह' ओौर “मः उलट कर 
एक दूसरे के स्थान पर हो गए है । ) तथा बृहस्ति शब्द मेँ 4 को फः 
हो जाताहे जैसे- त्रहस्पति--बुहप्फरं । इसी प्रकार “यन्नः का जण्हं तथा 
भीष्म का मिम्हसूपहो जाता ह ।॥ २२॥ 
परिगतो ऽधस्ताद्वा भवेत्ककारादिकस्तु यो वर्णैः । 
स हि संयोग-विद्ीनः शुद्धः" काः प्रयोगेऽस्मिन्‌ ॥ २२॥ 
जव शक क्रिस वर्णं के साथ संयुक्तहोया इत वणं क क्रे पर रेफ 
आदि अन्य व्ण हो तो हनका उच्चारण दा मे संयोग रहित सूप होता 
है । जतै शक्र = सक्र । अकं = अक्क आदि ( यहां र के संयुक्तवणं होने 
परमीकही चचेष रहा ,)॥ २२॥ ; 
-ववमेतत्त विज्ञेयं संस्कृतं प्रारृतं तथा । 
अत ऊर्वं परवक्ष्यामि देराभाषाविकस्पनम्‌ ।। २४ ॥ 





~~ ---- 
१. सक्कं आदि खूप स्पष्टतः स्वरभक्तिके नियमसे सम्बद्धरहै। किलेश ` 
( बले ), दुबार ( हार ) आदि भी इसी नियम के अतिरिक्त उदाहरण । 


क क कि 
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१. ब्रह्मा च भवति बहो ब्रहस्पति बुहपफड भवति--क ०; विपरीत | 
मयोगेन ब्रह्मादौ-ख०; ग° । 
२. हत्वम्‌--क० । ३. यज्ञश्च भवति--क० । 
४ जण्हो, यण्णो--क० । ‡ 
५. भिम्हत्ति-भिम्हत्ति--भीहय इति--क ० । 
६. उपरिगतो हस्ता ख; उपरिगते तोऽधस्तान्वा--ग० । 
७. शुद्धं कारय प्रयोगेऽरिमन्‌ - ग ० । 
८. पाठ्यमेतत्त॒-क ०; एवमेव तु--ग° । 
९. एवमेतत्‌ मया प्रोक्तं किल्चतप्राकरृतलक्षणम्‌ । 
जेषं देक्षीप्रसिद्धन्च जेयं विप्राः प्रयोगतः ॥ 
इति पाठः क० पुस्तके च । 


~ - ~ -- - ------~- 
~ = =^ भकयित + कः} ० ~ आ-न न दु न  -------- 4 क 
ब श ते र = ~ ~> = = "क मा 9 
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इस प्रकार संतत तथा प्राकृतमाषा के उच्चारण ( पाठ्य को सीखा 
जाए | अब मं देशी माषार्ओ का वरिभागपूर्वक वर्णन करता हँ॥ २४ ॥ 
भाषाओं के चार प्रकार- 
माषा चतुर्विधा ज्ञेया 'दशरूपे प्रयोगतः 
संस्छतं प्रारूतञ्चेव यर पाठ्यं धयुज्यते ॥ २५॥ 
नाटक आदि मंप्रयुक्तं की जाने वाली माषं चार प्रकार की द्ेती हं 
जिनमं पाठय रखा जाए । वेया तो संसत या प्राकृत भाषा (के किन्ही 
प्रकर्यो मंसे) होती हें ॥ २५॥ 


अतिभाषायेभाषा च जातिभाषा तथेव च। 
तथा योन्यन्तरी चेव भाषः नाच्ये प्रकीर्तिता ॥ २६॥ 


भाषाओं के नाव्व प्रयोग में हयेन काटे चार प्रकार होते है यथा-- 
, (£) अतिमाषा, (२) जायमाषा, (२, जातिमाषा तथा (४) जात्यन्तर माषा 
८ योन्यन्तरी माषा )* ॥ २६ ॥ 


अतिभाषा तु देवानामायमाषाˆ तु भूञ्रुजाम्‌ । 
संस्कारगुणसं युक्ता सप्तदौीपग्रतिष्ठिता ॥ २७ ॥ `. 
देवगण की “जतिमाषाः तथा भूपार्लो की "जार्यमाषाःर हेती है । इन ` 


१. आचायं अभिनवगुप्त ने अन्य पववर्ती आचायौके मते आयय भाषाकी 
अन्य भाषाओं से विलक्षणता का निदान उनका वैदिक शब्द बाह्य 
बतलाया (जो दूसरे टीकाकारोंकामतहै)। इनका स्वयंकामतहै 
कि वक्तृभेद से संस्कृत तथा प्राक़ृत-पाठ्य के चार प्रकारहोगएये जैसा 
कि भरतनेभी मानादहै। 

२. अतिभाषा तथा आयंभाषा संभवतः भारतयोरोपीय भाषा की कोई बोली 

होगी । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि संस्कृत काएक भाषाकेरूपमें 

-------------------------------------~-_ 


न कर क 


१. दशूपेषु योक्तृभिः-कः; देशरूपप्रयोगतः--ख०; ग ° । 

२. अभिभाषा--क० । 

३. भाषा वे नाटकाधयाः--क०; भाषा नाटयप्रकीर्तिताः- ग० | 

४. सत्यादिभाषा देवानां--क ०; अभिभाषा तु देवानां--ख० । 

५ आयंभाषेति कीतिता--क० । ६. सम्पन्ना-क । 

७. सम्यडन्याय्यप्रतिष्ठिता, सम्यक्‌ राज्ये प्रतिष्ठता; सम्यग्‌ नाटचप्रतिष्ठिता- 
कृ ०; सम्यग्प्रामप्रतिषिता--ख० । 


३३६ नाव्यशाखम्‌ 


भाषामों में संस्कार रूप व्रि्ेष गुण विद्यमान होने से इनका तातो द्वी मं 
प्रचटन हे ॥ २७ ॥ 
जातिभाषा- 
द्विविधा जातिभाषा च प्रयोगे ससुदाहृता । 
"ब्छेच्छशाब्दोपचाराः च भारतं वषेमाधिता ॥\ २८ ॥ 
नाटकं मे प्रयोग की जाने वाटी जाति माषा दो प्रकार की होती ह। 
हनम अनेक अनार्यं तथा म्टेच्छं के द्वारा व्यवहार मेँ आने काठ रब्द 
सम।विष्ट रहते है, जो क्रि मारतवषं में बोली जाती है ॥ २८॥ 
जात्यन्तरी-माषा-- 
अथ योन्यन्तरी भाषा श्राम्प्रारण्यपडशुद्धवा । 
नाना-विहद्गजाः चेव नाख्यधर्मीप्रतिष्ठिता ॥ २९ ॥ 
तथा जात्यन्तरी भाषा! वहै जो मानम तथा जंगल में रहने वाटे 
पओ तथा पक्षियों क माषा हेती हो- इसका नाखधर्मी विधान से नाटक 
आदि प्रयोगो मे अनुस्तरण किया जाए ॥ \९ ॥ 
पालके दो प्रकर 
जातिभाषाश्रयं ` पाच्यं द्विविधं समुदाहृतम्‌ । 


भ 


प्राङृतं संस्छृतजञ्चैव "चातुवैण्यसमाश्चयम्‌ ।। २० ॥ 


स 
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भरत ने विस्पष्ट उल्लेख नहीं किया । भोज ते अतिभाषा तथा जाति- 
आवां को करमशः धरति, पुराण ( आष ) भौर लोकिक-भाषा माना है । 
१. नाघ्यश्ाख्र या इसके अनुसार निभित किसी संस्कृत नाघ्य रचना मे 
जात्यन्तरीभाषा का प्रयोग प्राप्त नहींहोता न ही ( इसके ) अन्यत्र 
भी उद्धर या प्रयुक्त शब्द मिलते है 1 


न भि 
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सा ज 


१. विविधा-ख० २. म्लेच्छदेशप्रयुक्ता च--क० । 
३. चाराच्च--क० । 

४. तथा भारतसंश्रया--, तथा भारमाध्रिता--क° । 

५. ग्राम्यारण्य--ख० । ६. विहगजा चैव--ग० । 


७. नाटचधमें श्रतिष्ठिता--, नाटचयधमंप्रयोगजा ०, नाटयधमं प्रयोगतः --क ०; 
नाट्वधर्मी प्रयोगतः-ख०; ग० 1 
८. भाषाधितं--क०। ९. चातुव््यादिसंश्रयम्‌-क० । 
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जातिभाषा में होने वाला पाठ्य दो प्रश्नारकाह्योता हे। जो ज्जि 
चारों ब्राह्मणादि वणौ से सम्ब हे । वह हँ एक संरछतणख्य तथा दूसरा 
मारत पाल्य ॥ २० ॥ 
संत पाल्य के प्रदेश या अवसर- 
धीयोद्धते सलिते, धीरोदात्ते तथेव च । 
धीर प्रशान्तेः च तथा पाठ्यं योज्यन्तु संस्कृतम्‌ ॥ ३१ ॥ 


जो धीरोद्त, धीरटटित, धीरोदात्त या धीरप्र्ान्त, प्रकार के नायक 
ह्यो तो उनमें चंछतपाल्य की योजना की जाए ॥ २४ ॥ 
प्रक्रत पाठ्य के प्रदेश या अउसर- 
एतेषामपि सर्वषां नायक्रानां ्रयोगजम्‌ । 
कारणन्यपदरेशेन प्राकृतं सम्प्रयोजयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
इन सभी नायको मरं श्राकृत पाल्य की योजनामी की ज। सकती हे, 
जव करि इत प्रकार के अव्रस्तर या आगदयक्ता आ प३॥ २२॥ 
[ दारिव्याध्ययनाभावयदच्छादिभिरेव वा ] 
` एेश्वयण प्रमत्तानां दारिद्र्येण" प्टुतात्मनाम्‌ । 
-उन्मत्तस्यापि पठतः संस्कृत न प्रयोजयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
यदि कोई उत्तम-परात्र अपने राज्य या देरवयं के प्राप्त होनें पर अपने 
पद्‌ मं मत्तद्योयाफिरि द्रखिता से अभिभृतदह्योया उन्मत्त हयो जाएतो 





१. चायको आदि के भेद तथा लक्षणादि ना० शा० अण० ३६ में देखिये । 


नि सि पी कि ककः 


१. धीरल्लिते-ख०; ग ० । 

. प्र्ान्तकरे चैव--क० । 

. एषामेव तु-ख०, ग० । 

. प्रयोगजा --क ०; प्रयोगतः-ख०; ग० । 

. पद्याधमेतत्‌ ख ० ग० पुस्तकयोर्नास्ति । 

„ एडवर्येण प्रमत्तस्य -ख०; ग० । 

. दारि द्रचेणाप्ठुतस्य च--क ०; दारिद्रेण प्टुतस्य च-ग० । 

, अनधीतोत्तमानान्व--क ०; उत्तमस्यापि ब्रुवतः-ख०; उत्तमस्यापि 
पठतः ग० । 

९. प्राकृतं सम्प्रयोजयेतु-ख०; ग° । 

२२ नार शा० द्वि 
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( उस्तकी इन वरिकठ या मदमत्त दद्याओं सँ ) संत, भाषा की योजना 
नही रहनी चाहिए । अर्थात्‌ एसी दरया मे हसत पात्र की मी प्राक्ृतमाषा रखी 


जाए ॥ 


तरे पात्न जो किसी व्याजः से साधु सन्यासी का वेष पारण किह, 
जो पात्र जैन साधु, साधु, भिक्ष तथा बाजीगर हो तौ उनमें प्रकृतपाञ्य कौ 
योजना की जाए ॥ २४ ॥ । | 


१. 


7 
, ऋतुलिद्ध--क० । २. प्रतिष्छनां--ख० ग० । 


. श्रवणानां-क० । 
, चक्रधराणान्च--क०; चाषटचराणाञ्च खर; ग० । 
, पद्यमेतत्‌--कपुस्तके नास्ति । 


0 4१ +< ० «५ 


नि 


नाठ्यज्ञाख्म्‌ 


र₹२॥ 
'वउयाजलिङ्गपविषानां श्रमणानां तपस्विनाम्‌! 


भिश्ुचक्रचराणाञ्च" प्रारूत सम्भयोजयेत्‌ ॥ ३४७ \! 


“वादे गृदोपखष्े च खीणां ख्रीप्रङृतौ तथा । 
नीचे मत्त सलिङ्ग च प्रारूतं पाठ्यमिष्यते ॥ २५ ॥ 


जैसे अुंन' पात्र के वृहत्ला के रूप में अज्ञातवास म रहने पर उसकी 

भाषा मागधी या शौरसेनी रखना उचित टै । नाव्यशास्त् के इस उल्लेख 
के अनुक्कूल स्थिति तथा अनुसरण का किसी संस्छृत नाटक मे विवरण 
नहं मिलता । हां, 'विक्रमोवंशीयम्‌' मे दैव के कारण विरहीरजा कौ 
उन्माद अवस्था का वणन तथां प्राकृतापश्रंश मे संभाषण अवश्य 
उपलब्ध होता है ओौर इस पर नाटयशास्त के उपयुक्तं नियम की 
छाया भी कदाचित्‌ स्पष्ट परिलक्षित होती टै। 

व्याजसे साधु का वेश धारण करने का उह्लेख भास के कणंभारम्‌' में 
प्राप्त होता है जहां इन्र ब्राह्मणका वेषधारणं रूरता है तब प्रयुक्त 
भाषा वहां प्राकृत मिलती है । विराधगप्त का “मद्राराक्षस' मे संपेरे की 
अवस्थां में प्राकृत भाषामें संभाषण तथा यौगन्धरायण का अन्य 
( भिक्षु) स्वरूप धारण करने पर 'प्रतिज्ञायौगन्धरायणः' मे श्राङृत 
संभाषण उपयुक्त नियमों क स्पष्टतः उदाहरण है । 








स््रीणाञ्च प्रकृतौ तथा-ख° । 


, पचस्यास्य स्थाने क पुस्तके तु -- 


भागवततापसोन्मत्तबारनीचग्रहोपमृषटेष । 
स््रीनीचजात्तिष तथा नपुखक्र प्राकृतं योज्यम्‌ ॥--ईइति पद्यं लभ्यते । 
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इती प्रकार बालक, किंत भूत या पिद्नाच से त्रस्तया लगे हुए व्यक्ति, 
स्त्री प्रकृति के पुरुष, नीच जाति के पुरुष तथा कफनी ्रोटा धारी पाण्ड 
ताधुओं जसे पत्रों की भी माषा प्राक्त रखी जाए ॥ २५ ॥ 
प्राक्त पाल्यविधि के अपवाद- 
परिव्राण्मुनिहाक्येषु चोक्षेषुः श्रोधियेषु च । 
हि्टाग्ये चेव लिङ्गस्था: संस्छृतं तेषु योजयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
परन्तु जो पात्र संन्यासी, साधु, बोँद्धमिक्ष, श्रोत्रिय तथा वेद्पाठी बाह्मण 
ह्यो ओर जो अपनी प्रतिष्ठाया स्थिति के अनुरूप आचार-व्यवहार रखते 
ह्य तो उनकी ( नास्वप्रयोग में ) संसत भ।षा रखी जाए ॥ ३5 ॥ 
°राह्याश्च गणिक्रायाश्चं शिस्पकायौस्तथेव च । 
`कालावस्थान्तरकृतं योज्य पाच्यन्तु संस्कृतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
यदि विद्ेष अवसर या स्थिति आप्डेतो मह्य्नी, वेद्या तथा 
चित्पक्रारी ८ दासी ) आदि जसं खी पात्र मी संरकत-भाषा का व्यवहार कर 
सकते हं ॥ २७ ॥ 
सन्धिवित्रहस्म्बन्धं तथाः चापि शुभाद्चुभम्‌। 
ग्रहनक्षत्रचरितं खगानां  रुतमेवे च ।॥३८॥ 
सवेमेतत्तः विज्ञेयं 'कान्यबन्धे द्युभाश्चमम्‌। 
चृपपल्न्या स्तं तस्मात्‌ काटे पाठयन्तु संस्कतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
महारानी का इन अवसरां या अवस्थार्जो मं संख्छतमाषामें संवाद (पाट) 


. रानी, महारानी या मुख्य नायिकाकेषरूपमेंस्त्रीपात्र द्वारा संस्कृत 
संभाषण विशेष अवस्था में प्रायः अनेक नाटकं मेँ प्राप्य है । उदाहरणार्थं 
मालविकाग्निमित्र में मालविका द्वारा, मृच्छकटिक में बसन्तसेना 

, द्वारा तथा मालती-माघवमे मालती हारा संस्कृत-पाल्य का सहारा 

ल्या गयादहै। 


(+ प क (0 + 9 + 


१ मूनिशान्तेषु-ख० । 

२. चौक्षयेषु - क ° ; शक्येषु- ख ० चैक्षष ( ? }-ग० । 

३. द्विजा--क; ग० । ४. देव्याइच--क ० । 

५. कलावस्था-क°; कार्यावस्था-ग० । ६. सम्पन्नं--कृ०। 
७ 

छ 

४: 


[+ =) 


तथा च प्राप्तवाग्गतिम्‌-क०; तथा चाप्यशुभं शुभम्‌-ख० । 
-5. मेतद्धि-ख०; ग० । ९. कायंबन्धे-ग०। 
१०. भवेत्‌ पाठयं संस्कृतं द्विजसत्तमाः--क ० । 





४० । नाख्यश्ाखम्‌ 


रखा जाए जवक्ि-कोहं संन्धि या विग्रह से सम्बन्धित बात चल रही हो, 
आकाश्च मे किसी उदितनक्षत्र के दयुम या अयुभ फ़ल पर विचार क्रिया जा 
रहा हो तथा किसी पक्षी की जावाज युन उससे राजा के युम या मदयुभ 
विष्य की कल्पना की जानी हो ॥ ₹८-२९ ॥ 
क्रीडा सर्वलोकस्य प्रयोगे च ख्यम्‌ । 
ग्कलाम्याखाश्रयञ्चेव पाठ्यं वेश्याखु संस्कृतम्‌ ॥ ५०। 
विविध रुचि वाले प्रजाजन के विनोद के लिए तथा कलाओं के 
व्यवहार ओर ज्ञान को प्रदरित करने के लिप वेद्यां का संत माषा मं 
( मी ) संवाद रखा जाए जिस्क्री सरलता पूर्वक नाटक मे व्यवस्था क! जा 
-सकती हे | ४० ॥ | 
कलो पचारज्ञानाथ क्रीडा पार्थिवस्य च । 
निर्दि शिस्पकायास्तु" नारके संस्छतं वचः । ४१ ५ 
नार रचनाओं मे सिल्पिका ( आदि ) सरी-पात्रों की राजा के मनो- 
रजन तथा कलाओं के व्यावहारिक ज्ञान कै ठिए रसंगोचित संसत भाषा 
रखनी चाहिए ॥ ४? ॥ 
¦ आश्नायसिद्धं ˆ सवौसां शुभमप्खरसां चच: । 
संखगौदेवतानाश्च तदि लोकोऽजुघतंते ।॥ ४२ ॥ 
अष्सराओं के समी संवाद सरत मे रखना चचास्त्रानुमोदित 
( आम्नायतिद्ध ) है ओर यही परम्परा भी हे । वयोक्चि इनका देवताओं से 
मुख्यतः संसर्ग रहता हे लोक परम्परा मँ यह तथ्य अधिक रूद्‌ मी है ॥४२॥ 








~ 

१. इन सभी नियमों के अनुसार किसी सम्प्राप्त रूपक मे संवाद प्राप्त नहीं 
होते । 

२. संभवततः भरत के समय ठेसे रूपकं अव्य अस्तित्व मे ये जिनमे 
अप्वरामों के नायिकाके रूप मे तथा सहायक पात्रकेरूपमे रहने पर 
संस्कृत भाषा मेँ पूणंतः संवाद रवे गए हो । सम्प्रति कालिदास के 
"विक्रमोवंशौयम्‌" मे नायिका उ लीके संवाद प्राकृत में तथा अन्य 
अष्राओं के संवाद भी मुख्यतः प्रात भाषा (शौरसेनी) मे 


उपलब्ध होते ही ह । 
१, प्रयोगस्य-ख०; ग०। २ क्रोडालीलार्थकल्चेव--ख०; ग । 
३. छोकोपचार--ख०; गः । ४. रिल्पकार्येषु- ख ०; ग ० । 


५. सर्वेषां दिग्यानां वचनं जुभष्‌-क °, शुभन्चाप्सरशरां वचः--ग° । 








अष्टादशोऽध्यायः | ३४१ 


"छन्दतः प्रातं "पाठ्यं स्मृतमप्सरसां ` मुवि । 
 माचुषाणाञ्च'ः कतेभ्यं कारणाथेभ्यपेक्षया ।॥ ४२ ॥ 
अप्तरा्ओं के स्त्री जाति हयेन के कारण तथा उनके परश्वी पर विचरण 
विहार की अवस्थां मे स्वाभाविक या स्वेच्छापु्वक प्राकृत पाठ्य रखना 
उकितहै परन्तु ये ही जबकिसी मानवकी पत्नीके खूपमे रहेतो 
अवत्तरानुक्ुल संरछत या प्राक्त कोहं मी पाठ्य रखा जाए ॥ ४२ ॥ 


न बबेरकिरातान्द्रमिलाद्यासु जातिघु। 
नाख्यप्रयोगे कतेव्यं पाच्चं' भावासमाश्चरयम्‌ ॥ ४४ ॥ 


परन्तु "वर्वर, किरात, आन तथा द्रामिड ( द्रविड „) जातिके पत्र करी 
नास्रचनाओं मेँ उनकौ अपनी जातीय माषाए न रखी जाए ॥ ४४ ॥ 


सर्वास्वेव हि शडास्तु जातिषु' द्विजसत्तमाः 

"शौरसेनी समाश्चित्य भाषां काव्येषु योजयेत्‌ ॥ ४५॥ 
किन्तु इन जातियों की केवल शौरसेनी से मिलती जुलती किन्ही 
प्रचटित `माषाओं का ८ अवत्तर अने पर ) प्रयोय किया जाए ॥&५॥ ` 


१. बवेर आदि के विषयमे ना० शा० अध्याय १३।९९का विवरणं तथा 
टिप्पणियां द्रष्टव्य है। 

२. इनमे मागधी, अधमागधी तथा सौरसेनी के अतिरिक्त अवन्ती, प्राच्या, 
वार्हीका ओर दाक्षिणात्या के नाम भर यहाँ दिये गए हैँ । मृच्छकटिक में 
अवन्ती तथा प्राच्या कै उदाहरण मिते हँ । वाल्हीका का स्वरूपक्या 
था यह नाटक के प्रयोग के आधार पर सम्प्रति प्राप्त नहीं हं । यहां 
महाराष्ट प्राकृत का उल्लेख भरत द्वारा न किया जाना (भरतकौ) 
प्राचोनता की भोर संकेत करता है क्योकि शौरसेनी का उत्तरकालीन 
स्वर महाराष्ट की श्चना मे स्पष्टतः परिलक्षित होता है । 





१, च+ 0 त त त कि 


१. छन्दसां--क °; छन्दस्तः-ख० । २. वाक्य-क०; ग०। 

३. मप्सरसामपि - क०। . मानुषाणाञ्च-क०; ग°। 

४. द्रविडा-ख० । £. नाटचयोगेष-- क ०; नाटचयोगे तु--ख०; ग° । 
७. काव्यं--ख०; ग०। 

८. जातिष्वेतासु सर्वासु-ख०; ग०। ९. श्रद्धासु च-ख०;ग०। 

१ 


०. शौरसेनं समाध्ित्य ` भाषाः कार्यस्तु नाटके-क०; भाषाकार्या तु 
नाटके-ख०; ग० । | 
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अथवा छन्दतः क्यौ `देशभाषा प्रयोक्त॒भिः) 
नानदेद्समुस्थ हि ` काव्यं भवति नाटके ॥ ४६ ॥ 
या फिर स्वेच्छानुसार नाय निदेग्रक इनकी कोई एक लोकमाषा रख टं 
क्योकि नास्वरचनाएं तो विभिन प्रदेशों की भाषा मं रचित काव्य चनाओं 
युक्त लिखी जा सकती हं ॥ ९ ॥ 
सात मुख्य माषाए-- 
मागध्यवन्तिजा प्राच्या वक्र सेन्यधैमागधघी । 
वाह्लीका दाक्षिणात्या च सत भाषाः प्रकीर्तिताः ।। ७७ ॥\ 
सात मुख्य ८ श्रङ्त / भाषाएं है--(2) मागधी (९, अवन्ती 
(२) प्राच्या (४) सौरसेनी या शूरसेनी (५) अर्धमागधी (5) वाल्हीका 
तथा ८७ ) दाक्षिणात्या ॥ ४५ ॥ 
"ाकारामीर-चाण्डालशवरद्रमिलान्ध्रजाः | 
€ हीना धवनेचराणाञ्च विभाषा नाटके स्ताः ° | ४८॥ 
र नाच्वर्वना में इसके अतिरिक्त कुछ विभाषा मी--जो गौण स्थिति 
रखती हयो- रखी. जाती हे । जिनमे है चाकारी, आभीरौः चाण्डाली, 
्राबरी, द्रामिड़ी, आन्धी तथा वनेचरोँ की अपनी जंगली भाषाएं ॥ ४८ ॥ 
मुख्य ८ प्राकृत , भाषाओं का उपयोग या व्यवहार-- 
मागघी तु नरेन्दराणामन्तः पुरसमाश्चया । 
नाण ता नः रापुत्राणां ^्रेचिनाञ्चाधेमागधौी ।॥ ७२ ॥\ 


१. विभाषा का लक्षण मृच्छटिक के प्राचीन टीकाकार पृथ्वीधर ने विविधाः 
भाषा हीन-प्रयोज्यत्वात्‌ विभाषाः' दिया है । अर्थात्‌ नीचपात्रो के द्वारा 
व्यवहार मे अनिवारी विविध भाषाएं विभाषा कटहूलाती है । ना टचशास्त 
नं विद्यमान विभाषा्भों मे शाकारी, उक्की तथा चाण्डाली का प्रयोग 

कमेः भी मिलतादहै। संभवतः भर्त को अपने समयमे इन 
सभी विभाषाओं की उदाहरण प मे उपरुच्ि रही हो । 


क + 


१. दैवी भाषा--क०। २. कायं--क० । 

३. शुरसेना-क°; सुरसेम्यधं -ख ०; ग° । 

ॐ. शबराभीर-ख०; ग० । 

५. सचरद्रमिडोद्‌जाः--ख०; द्रविडेद्रजाः-ग० । 

६. वनचराणां--क० । ७. स्मृता-ग° । 

८. नराणाज्चैवान्तःपुरनिवासिनाम्‌--क०°; ग । ९. ब्रेष्ठोनां-ग० ॥ 





र 


~ 1. 
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इनमें ( से / राजा के अन्तःपुर ( रनिवास्र / के रक्षक तथा सेवकं की 
मागधी भाषा तथा राजपुत्र, चेट तथा श्रेष्ठिजन की अर्धमायधी माषा 
नियत रहनी चाहिए ॥ ४९ ॥ 
पच्या विदूषकादीनां शध तानामण्यवन्तिजा । 
नायिकानां सखीनाञ्च -शुरसेन्यविरोधिनी ॥ ५० ॥ | 
विदूषकः तथा उसके सह्य पात्रों की प्राच्या माषा तथा धृतंटृत्तिके पत्रो 
की “अवन्ती भाषाः रखी जाए । यदि कोई अड़चन (या असुविधा ) नह्ये 
तो नायिका तथा उनक्री तारी सखियां की सौरसेनी माषा रखी अ7ए ॥५०॥ 
वयौधनागरकादीनां दाक्षिणात्याथ दीम्यताम्‌ । 
वाह्लीकभ।षोदीच्यानां `खसानाश्च स्वदेशजा ॥ ५९१ ॥ 
तेनिकों, ( योध ) जुआरियो, नगरमृख्य आरक्षक ( नागरक , की 
दाक्षिणात्याः माषा तथा भारत के उत्तर भाग के निवासी खतो की अपनी 
देद्य भाषा वाल्टीकी रखी जाए ॥ ५४ ॥ 


. राजपुत्र = सेवक क्षत्रिय, अर्थात्‌ जो अन्तःपुर में सेवक हो तथा क्षत्रिय- 
जातिके हों । श्रेष्ठिपाच्न का संस्कृत भाषाया प्राकृत में संवाद प्राप्य 
है । जैसे मूद्राराक्षसमे चन्दनदास का प्राकृत मे संभाषण । परन्तु 
मधमागधी भाषा मे इनके संभाषण ( नियम ) की किसी नाटच-रचना 
द्वारा पृष्ठि नहीं मिलती । 

विदूषक की मृच्छकटिकमे प्राच्याः भाषारखी गयीदहै तथा अन्य 
लक्षण ग्रन्थोमे भी विदूषक की प्राच्या भाषा रखने का नियम है। 
विदूषक के सौरसेनीमें या अन्यभाषामें संवाद नाटच रचनाभोंमें 
विरक्ता से ही प्राप्त है । अवन्तीभाषा का प्रयोग मृच्छकटिक में वीरकं 
ओर चन्दनक ( अंक ६) एक पारस्परिक विवादमें करते अवन्ती 
भाषा के अधिक प्राचीन नमूने तथा विशेष-विवरणं आदि रूपकं में 
नहीं मिलते । 
. मृच्छकटिक मेँ चन्दनक की भाषा दाक्षिणात्या है एेसा पृथ्वीधर का 


मत है। दाक्षिणात्या के स्वरूप के बारे मे अन्यत्र कहींसे भी अधिक 
ज्ञात नहीं होता है, 


[+ ~ 


९ 


+) 


. योज्या भाषा अवन्तिजा-7० । 

. सूरसेनाविरोधिनी--ख °; सौरसेन्य-ग० । 

. योध-ख ०; यौधनागरिकादीनां-ग° । ४. दीप्यताप्‌-क० । 
. खषाणां च स्वदेशजा-; स्वघानास्चैव भूमिषु--क० । 


~ 


< ९ ^) ~ ` 


॥ # > + + > 
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विमाषाओं (या उपमाषार्ओं ) का उपयोग-- 
शङ्लाकारा्णां शकादीनां तत्स्वमावन्च यो गणः। 
करकारः भाषा योक्तव्या च्चाण्डाट श्ुल्कसादिषु 1 ५२ ॥ 
रकार, चक, तथा ( शबर जाति कै या ) उत्क अनुरूप स्वमाववाटे 
द्ग ( यणः ) की श्चाकारौ' माषा रखी जाए तथा प्त्कस डोम ओर इसके 
समानं अन्य नीच जातियों की चाण्डाली* भाषा रखी जाए ॥ ५९ ॥ 


ट +अक्गारकारक-ब्याधकाषठयन्त्रोपज्ीविनाम्‌, । 
योज्या शकारभाषा तु किञ्चिदवानौकसी तथा ॥ +< 


कोयो के व्यवायी, बहेटियि ( व्याध /, लकड़ी मौर पत्तो को जंगल 
से टोकर अपनी जीविका चलाने वा श्रमिक्त जसे पात्रों की तथा जंगल के 
निवासीजन की मी चाबरी ( दराकारी ) भाषा रखनी चाहिए ॥ ५ २॥ 
-गजाश्वाजाविकरोषटरादिधोषस्थाननिवाखिनाम्‌ । 
आभीसोक्तिः शाबरी बा द्रामिडी ' "वनचारिघु । ५७ ॥ 
जहां ` ह्यथी, घोड़, वकरे, मेड, ऊंट या बैठ गायको बांधायारखा 
जाता हो--उन स्थानों के निवासियों की आभीरः या त्राबरीभाषा रखी 
जाए तथा द्रविड आदि देशो के व्यक्तियों या वनवातिर्यो की द्वाविड़ी? भाषा 
रली वातीह ॥५९॥  _ जाती है ॥ ५४ ॥ 


= 4 किन 
१. मृच्छकटिक मे ही शकार ठेसा उपलब्धं पात्र है ओर रीकी शाकारी 
भाषा भी प्रयुक्त हुई है । इसके अतिरिक्त चाण्डालो द्वारा चाण्डाली भाषा 
कां ( भी) व्यवहार इसी प्रकरण मे मिल जातादै। 

२, आभीरी ओर द्राविडीभाषाके रूप उपलब्ब संस्कत रूपकों मे नहीं 
मिलते, हो खकता है कि यहं कोर द्राविडी बोरी होगी, शायद यह 
उत्तर भारत के कुछ कषतर की भी बोली हो-- जवा कि भाषाविदो 
का अनुमान है । 





१. श्कार-घोषकादीनां--क०; हबराणां शकादीर्ना-ख०; ग° । 
२. सकार--क० । ३. पाठ्चाली--ख०; ग° । 

४. पुत्कसादिषु-क० । , ^ कारव्याधानां--ख०; ग । 

६. पत्रयन्त्रोप-क० । ७. ज्ञेया शबरभाषा तु-ख० । 

८: गवास्वाजाविकोष्टादि--खं° । 

९. स्यात्‌-क० । १५. द्रमिखादिषु-ख ० । 


क + 
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खुरङ्गखनकादीनां -सन्धिकाराश्वरक्षताम्‌ । 
"व्यसने नायकाञ्चाप्यात्मरक्चार्ु ` मागघी ॥ ५५ ॥ 
जो सुरंग आदि के खोदनेवाछे कमकर हो, जेल के पहरेदार; षोड के 
सत्स (याङंटकेरेवारी)दह्येया करिसी आपत्ति में मस्त नायक या उत्तके 
समान द्रे पात्र ह्यो तो अपने स्वरूप के रक्षणार्थं या आच्छादनार्थं उनके 
मायधीः भाषा मेँ संवाद रखे जाते हं ॥ ५५ ॥ 
विभिन्न देश्भाषा्भो के विमेदक टक्षण- 
गङ्ञासागरमध्ये तु ये देशाः `सम्प्रकीरतिंताः। 
एकारबहुलां भाषां तेषु तज्ञः प्रयोजयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
भारत के गंगा नदी जर सागर के मध्यवर्ती प्रदो कौ एकारः बहुलता 
वाटी माषा रखी जाए ॥ ५5 ॥ 
विन्ध्यसागरमध्ये तु ये देशाः ॒तिमागताः। 
नकारवहुलां तेषु भाषां तज्ज्ञः प्रयोजयेत्‌ ।॥ ५७ ॥ 
जो संभाय विन्ध्याचल पव॑त ओर सागर के मध्यवर्ती हों उनकी भाषा 
ननः कार कौ बहलता वाली रहनी चाहिए ॥ ५७ ॥ 
-सुराष्टूावन्तिदेरेषु वेत्रवव्युत्तरेषु च। 
ये देशास्तेषु कृर्बौत "चकारप्रायसंश्चयाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
वेत्रवती नदी के उत्तरवर्ती प्रदेशों तथा सोर भौर अवन्ती देश्नोँ की 
न्व" कारबहूट माषा रहनी चाहिए ॥ ५८ ॥ 


१. सुरङ्खाखनकादीनां--ख०; सुरदङ्खवनकादीनां-गण० । 

२. ओद्विका रखरक्षसाम्‌--क ०; ओौष्ट्िकानान्च रक्षताम्‌--ग० । 
, नायिकादीनां-ग० । 

४. योजयेत्‌--क ० । अस्मादनन्तरं क पुरूषके "न बवर किरातान्घ्र' 
इत्यादिपदं पुनरपि पठ्यते । 

सम्प्रवतिताः--क ० । 

षकार--क० । 

. तकार-शकार--क०। 

. वेत्रवत्यन्तरेषु च-ग ° । 

. चकार बहुलामिह्‌-ख०; ग० । 


[311 
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३४६ ॑ नाव्यश्चाखम्‌ 


दिमवत्‌-सिन्धुसौबीरान्‌ ये! जनाः समुपाश्रिताः । 
"उकारबहुखां -तज्जस्तेषु भाषां प्रयोजयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
वे टो जो हिमाचल प्रवत, सिन्धु तथा सौवीर देश्च के ( समीपवति 
दश्चो के ) निवासी हो उनकी य कार बहुल भाषौ रखी जाए ॥ ५६ ॥ 
"चर्मण्वतीनदीतीरे ये “चावुंदसमाश्चरयाः । 
धओकारबहुलां नित्यं तेषु भाषां भरयोजयेत्‌ ।। ६० ॥ 
बे लोग जो चम्बल ८ चर्मण्वती) नदौ के उस परार अरावली पव॑त 
( मेवाड़ तथा मारवाड आदि प्रदेशों ) के समीपवर्ती प्रदेश के निवासी 
हँ तो उनक्री आ" ( या (तः ) कार बहुठ माषा रखनी चाहिए ॥ 5० ॥ 
पवं भाषाविधानन्तु कतब्यं नाटकाश्चयम । 
अत्र नोक्तं मया यत्त॒ छोकाद्‌ ब्राहयं बुधस्तु तत्‌ ॥ ६९ ॥ 


इति भारतीये नाख्यशाखे माषाविधानं “नामा्ादश्षोऽध्यायः । 





नाटक में रहने वाटी विभि भाषाओं के ये ही नियम हँ । इसमे जो 
वात कहने मेँ न आई हँ उन्हं ठोकराचार या सामान्य व्यवहार से लिया जा 
सकता है ॥ $? ॥ ॑ 


भरत नाच्चश्चात् का माषाविधान नामक अटारहवां अध्याय सम्पूण । 


[क "मिं 


ह का च, क, क ^ क, 


१.येच देशाः समाध्िताः- खः; रेञ्यदेशसमाश्िताः--ग° । 


२. ओकार-क° । ३. तेषु नित्यं भाषां प्रयोजयेत्‌--ग° । 
+. सरस्वतीनदीतीरे पारियात्राबुंदाधिताः--क०; चर्मण्वती नदीपारे-ख० \ 
५. समाधिताः-ख० ६. तकार-क; खम । 


७. क० ख° पुस्तकयोस्तु नात्राध्यायसमाप्तिः । 














एकोनविशो ऽध्यायः 


सम्बोधन तथा काकुस्वर-व्यंजनाध्याय 


सम्बोधन श्नब्दावटी प्रयोग बिधान-- 
पवं भाषाविघानन्त॒ मया भोक्तं द्विजोत्तमाः 
पुनवौक्यविधानन्तुः लोकिकं सन्निबोधत ।॥ १ ॥ 
उत्तमेमध्यमेवाचेये सम्भाष्या यथा नराः 
समानोत्छृष्टदीनाश्च नारके ताज्निबोधत । २॥ 
मुनियो, मैने नार्वरचना मे प्रयुक्त की जाने वाली विविध भाषाओं के 
नियम बतलाए । अब मँ लौकिकवाक्यों में व्यवहार करिये जाने वाले उत्तम, 
-` मध्यम तथा अधम पात्रों के द्वारा उत्तम, मध्यम तथा अधम परत्रोंको 
सम्बोधित किये जाने वारे नियत शब्द्‌ तथा उनके प्रयोग के विधानः को 
बततटाता ह ॥ ९-२ ॥ 
देदता, गुरुजन तथा विद्वान के लिए सम्बोधन शचनब्द्-- 
देवानामपि ये देवा महात्मानो महषयः । 
भगवन्निति ते वाच्या "यास्तेषां योषितस्तथा ॥ २ ॥ 
जो देवताओं मेँ मी श्रेष्ठतम स्थान लिए हृष देवगण, महात्मागण 
तथा महि हो तो उन्हं “भगवन्‌” श्रब्द्‌ से तथा उनकी प्रत्नियोँ कोभी 
इसी प्रकार ( भगवती ' ्ब्द्‌ से ) सम्बोधित करना चाहिए ॥ २ ॥ 


. संस्कृत तथा प्राकृत नाटचरचनाओं मे होने वाले सभी व्यवहार तथा 
तदुचित सम्बोधन इस अध्याय में पूणं रूप से भरत दवाय नहीं बतलाए 
गए । केवल कुछ सम्बोधन शब्द ही समक्षाने के ल्यि दिये गए हैँ । 
परवर्ती नाटयज्ञास्त्रीय रचनाभों मे भी उक्त विषय पर थोडा बहुत 
परिवतित उल्लेख ही प्राप्त होता है । 

जेसे शाकु ( ४ अ९ ) मे कार्यप को दिया गया सम्बोधन । इत्यादि । 


[ + = 


यथावदुद्विजसत्तमाः--क० । 

, प्रचारन्तु-ख०; विचारं तु-ग० । 
. समानो वाल्पहीनो वा--क° । 

. याश्चैषां-- कः; यास्तासां-ख० । 


५ ५ < „~< | ध; 
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देवाश्च लिङ्गिनश्चैव नानाश्चुतधराश्च ये । 
भगवन्निति ते वाच्याः पुरुषैः स्त्रीभिरेव च ॥ ४॥ 
इसी प्रकार जो 'देवता, संन्यासी वेश्चधारी साधुजन तथा रिविध च्यास्त्रा 
के विद्वान्‌ ह्ये उन्हं मी परुष या सिर्यो के द्वारा भगवन्‌" चन्द से सम्बोधित 
क्रिया जाए ॥ £ ॥ = । 
ब्राह्मण के लिए सम्बोधन चब्द- 
आर्येति ब्राह्मणं ब्रूयात्‌ , 
ब्राह्मणों को “आर्यः शब्द से सम्बोधित शरिया जाए | 
राजा के लिए सम्बोधन अब्द-- 
महाराजेति "पार्थिवम्‌ । 
राजा को शह्यराजःः च्चब्द्‌ से सम्बोधित किया जाए | 
गुरु तथा शिक्षक आदि के लिये सम्बोधन चन्द्‌-- 
उपाध्यायेति चाचार्यं चरद्धं तातेति चैवहि ॥ ५ ॥ 
उपाध्याय या शिक्षक कोः आचार्यः शब्द्‌ से सम्बोधित करना चाहिए 
जर वृदे मनुष्य को तात ( बाबा ) शब्द से सम्बोधित किया जाए ॥५॥ 


ब्राह्मण द्वारा यजा के प्रति सम्बोधन चब्द-- 
ग्नाम्ना राज्ञेति वा वाच्या ब्राह्मणेस्तु नराधिपाः । 
तर्क्षाम्यं हि 'मदीपालैरयस्मात्‌ पूज्या द्विजाः स्ताः ॥ ६ ॥ 
ब्राह्मणो के द्वारा राना को उसीका नाम ठेकर या जन्य रान्द से 


१. उदाहरणाथं--अविमारक ना० (भास) मे अग्नि ओौर वरूण के सम्बोधन 
तथा माल० वि० नाटक ( कालि० ) मे परित्राजिकां का सम्बोधन । 

२ जैसे मध्यम व्यायोग मे भीम को ब्राह्मणोचितं सम्बोधन दिया गया टे । 

, जते प्रतिमा मे दश्चरथ को सुमन्त्र द्वारा महाराज शब्द से दिया गया 

सम्बोधन । -८ 

जैसे मुदराराक्षष मे चाणक्य का शिष्य द्वारा उपाध्याय पदसे सम्बोधन । 

जैसे प्रतिमा में सुमन्त्र का भरत को तात शब्द से सम्बोधन । 

जैसे मूद्रारा० मे चन्द्रगुप्त को चाणक्य द्वारा दिये गण सम्बोधन । 






^) 


इमश्रुधराख्च--क ०; भ्रुतिधराइ्च ये--ग० । 
पाथिवः-क० । ३. छन्दतो नामभिर्वाच्या--ख ०; ग° । 
४. तु-ख० । ५. द्विजोत्तमाः- ख ०; ग ० । 


७ <= ‹ ‰ ‰% < 
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उनकी इच्छानुसार सम्बोधित किया जाए तथा राजार्ओं को मी त्राह्मर्णो को 
पूज्य मान कर एसे सम्बोधन शरिये जाने पर उन्हें क्षमा करना चाहिए ॥६॥ 
बराह्मण का मन्त्री के प्रति सम्बोधन चन्द 
ग्राह्मणैः सचिवो वाच्यो ह्यमात्य सचिवेति वाः । 
रोषैरन्यजनेर्वाच्यो दीरैरार्येति नित्यद्रः॥ ७ ॥ 
ब्राह्मणो के द्वाया मन्त्री को “अमात्यः तथा (सविव शब्द से 
सम्बोधित भिया जाए तथा अन्य अधम तथाछोेष्द धारी पा््रोँके द्वारा 
उन्हें आयः श्रन्द्‌ से सदा तम्बोधिते किया जाए ॥ ७॥ 
समान अवस्था के व्यक्तियों के प्रति सम्बोधन- 
समैः सम्भाषणं कायं येन नाम्ना स संज्ञितः । 
-समान वयस्क द्वारा जिप्ता जो नाम हयो उते उती नाम से सम्बोधित 
रिया जाए । 
ल्वीन अवस्था के व्यक्तियों से सम्बोधन शब्द्-- 
हीनैः सपरिवारन्तु नाम्ना सम्भौष्य उत्तमः ॥ ८ ॥ 
अधम पात्रके द्वारा उक्तम पुस्ष कौ उत्का नामः ठेकर सम्बोधित 
किया जाए ( जव कि वह एता करने की असामान्य अवस्था रखे ) ॥ ८ ॥ 


सेवक, चित्पी जदि के लिये संबोधन- 
1नयोगाधिङृतश्चैव पुरुषाः योषितस्तथा । 
"सेवकाः शिद्पिनश्चेब सम्भाष्यास्ते तथेव हि ॥ ९॥ 


. इस नियम के अनुसार नाटथयरचनाओं मे सम्बोधन अधिक मिलते 
नहीं हैं । 
२. जसे राक्षस को आयं के अत्तिरिक्त प्रतीहारी का अमात्य सम्बोधन 
करना । ( दे° मृद्राः रा”) 
३. जैसे मृद्राराक्षस मे चाणक्य का राक्षस को दिया गया सम्बोधन । 
४. जसे चारुदत् द्वारा अपनौ सेविका को उसका नाम कते हृए्‌ ( यथा - 
रदनिके ) सम्बोधित करना । 


^ 


[+ =) 


. सचिवेरवाच्यं-- क ०; सचिवर्भाष्यो-ख०। २. वै-क”। 

- सपरिचारं तु वाच्यं नामोत्तमस्य तु--क०; सपरिहारं तु- खः; ग° । 
- नियोगाधिकृता ये तु याः स्त्रियः पुरुषास्तथा--ख०; ग° । 

. कारकाः-- क ०; कारकाः-ग° । 
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जो पुरुष या स्त्रीपात्र नौकर हौ उन्हं तथा कलाकार ८ चित्पी ) या 
उसकी पनी आदि को उनके स्थिति व्यवसाय या पदान्तर सम्बोधित किया 
जाए ॥ €॥ | 
मान्यो भावेति वक्तव्यः किञ्चिद्‌ नस्तु माषेकः । 
सामान्य पुरुष को “माघः तथा उत्से कम स्थिति वाले पुरुष को 
मारिषः? ब्द से सम्बोधित क्रिया जाए | 
समान अवस्थावार्लो के सम्बोधन-- 
"समानो ऽथ वयस्येति हं ' हो दण्डेति चाधमः ॥ ९० ॥ 
तमान अवस्था वाले पुरष एक दूसरे को वयस्य" शब्द से तथा अधम 
पुरुष को होः चरब्द से सम्बोधित करे ॥ ?० ॥ 
सूत का रथी पुरुष को सम्बोधन 
आयुष्मन्निति वाच्यस्तु रथी "सूतेन सेद । 
सूत्र के दवारा रथ मेँ स्थित पूरुष को "आयुष्मन्‌" शब्द से सम्बोधित 
करिया जाए | | 
“तपस्वीति प्रद्ान्तस्त॒ साधो इति च शब्द्यते ॥ १९ ॥ 
तपस्वी ओर प्रद्यान्त स्वमाध के व्यक्ति कौ (साधोः शब्द से सम्बोधित 


किया जाए ॥ £? ॥ 

१. जैसे मा० वि० नाट०मे राजा को हरदत्त द्वारा किया गया सम्बोधन 
( माल वि° २।१२।४ ) । 

२. जैसे शकार का विटः को "भाव शब्दसे सम्बोधन करना व जसे 
अवि ना० (भाष) मेँ सूत्रधार का पारिपार्श्वक को भारिष' 
सम्बोधन । 

३. जैसे मुद्रा रा० नाटक मे सामिद्धाधेक नौर सुसमिद्धा्थैक के परस्पर 
तम्बोधन तथा चाणक्य का रिष्य को “हं हो ब्राह्मणः सम्बोधित करना । 

४. जैसे-लाकु० मे ( अंक २) में सूत का दुष्यन्त को सम्बोधन तथा गा? 
(अं० ५) में पुरोहित का दोनों तपस्वी कुमारो को सम्बोधन करना । 

५. "साधु" शब्द द्वारा सम्बोधित करने का उल्लेख सम्प्रति किन्हीं नाटकं मे 


प्राप्त नहीं होता । 
१९ मार्मो-क०। २. समानो हि-ख; ग°। 
३. होहं वा इति वाधमः-ग० । ४. सूते तु सव्रथा-क° । 
५, तपस्वी च प्रशान्तश्च साधो इति हिं लोन्यते-ख०; ग ° । 
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सेवको का राजकुमार के प्रति सम्बोधन-- 
स्वामीति युवराजस्तु कुमारो भतंदारकः। 
तेवर्को के द्वारा युवराज दाजक्ुमार को श्वासी शब्द से तथा लेप 
राजकुमारी को भतृदारकः ब्द से सम्बोधित किया जाए | 
सोम्य भद्रसुखेत्येवं दे पूवंञ्चाधमं वदेत्‌ ॥ १२॥ 
अधम पात्र कौ हे (अरे ,) रब्द को पृं मे प्रयुक्त करते हुए “सौम्य 
या भद्रमुख" शब्द से सम्बोधित किया जाए ॥ ४२॥ - 
यद्यस्य कमे रिद्पं वा विद्यावा जातिरेव वा। 
स तेन नाम्ना सम्भाष्यो नारकादौः प्रयोक्तृभिः ॥ १३॥ 
नाटक मे जित व्यक्ति का जो कार्थ, हृनर ८ चित्य ) विद्या. जाति, जन्म 
( कुल / या उसरी अवस्था या स्थिति हयो तो उत्क अनुरूप ही उसे उक्ती 
नाम से सम्बोधित किया ज।ए ॥ ¢? ॥ 
वत्स पुत्रक तातेति नाम्ना गोत्रेण वा पुनः। 
वाच्यः शिष्यः खतो वापि पित्रा वा श्गुद्णापि वा ॥ १४॥। 


१. इस प्रकार ` १. इत त्रकार लनी दवन पन्त इङ शब्द से युवराज को सम्बोधित करने के बजाय 
नाटको में प्रायः राजा को सम्बोधन करना प्राप्त होता है । जैसे स्वप्न- 
वासखवदत्त मे यौगन्धरायण का उदयन को सम्बोधित करना, आदि । 
इसी प्रकार युवराज या राजकुमार के लिये एक सामान्य राब्द का प्रयोग 
मिलता है । जेस प्रतिमामें प्रतिहारी राम को भतुंदारक शब्दसे सम्बोधितः | 
करती है, स्वामि शब्द से नही । ( देर प्र ना० १।२।९ ) । हां, इस 
सन्दभं मे कुमार" शब्द द्वारा सम्बोधित किया जाना अवश्य मिलता 
है । जैसे परतिमा अं० ३ मं भरत का सम्बोधन तथा इसी प्रकार मुदरा° 
रामे मल्यकेतुकोभी। सौम्य शब्दका नाटकों मे प्रयोग कम 
मिल्ताहै पर मभद्रया भद्रमुख शब्दका प्रयोग यत्र तत्र अवश्य मिलता 
है । जेसे प्रतिमा ओर शाकु० मे। 

. इस नियम के अधिक उदाहरण नहीं मिलने पर इसका उदाहरण 
शृच्छकण०्मे चारुदत के पतर द्वारा चाण्डालोंको किया गया सम्बोधन 
कदाचित्‌ हो सकता है । 


१. भाष्यो हि-क०। २, नाटकादिषु योक्तृभिः क° । 
३. नाटके नाव्यकोविदेः-क० । ४. गुरुणाऽथवा--ग० । 


+ 
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अपने जिष्य या पुत्र को गुरु के द्वारा वत्स, पुत्र, तात चा उसके गोत्र 
या नाम से सम्बोधित्‌ किया जाए ॥ {४ ॥ 
सम्भाम्या शाच्यनिग्रन्था 'मदन्तेति प्रयोक्तृमिः। 
बौद्ध तथा जैन साधुं को “दन्तः शब्द से तम्बोधित करना 
चाहिये । 
आमन्त्रणेस्त्‌ पाषण्डा शेषाः स्वखमयाथितेः ॥ ६५॥ 
अन्य पाञ्युपत आदि सम्प्रदाय के साधु्भं को उनके अपने नियमानुसारी 
सम्बोधनों से सम्बोधित करना चाहिए ॥ ९५ ॥ 
देवेति पति वच्य भृत्यैः श्रकृतिमिस्तथा । 
भटेति सावेभौमस्तु नित्य परिजनेन तु ॥ १६॥ 
राजा को अपने प्रजाजन तथा ९० क द्वारा शेवः शब्द से सम्बोधित 
करना चाहिए । परन्तु यदि य ही सार्बमौम राजा हो तोसुदा इसे भद्रः या 
नताः अब्द से सम्बोधितं करना चाहिए ॥ ९5 ॥ 
राज्नित्यषिभिवौच्यो ह्यपत्यप्रत्ययेन वा । 
चयस्य राजन्निति वा भवेद्भाच्यो मह्यौपतिः ।\ ६७ ॥ 
विदूषकेण राको च चटी च भवतीत्यपि । 
नाम्ना बयस्येत्य'प वा सल्ला वाच्यो विदुषकः ॥ ६८ ॥ 
ऋषिगरण के द्वारा राजा को उसके कुलागत नाम ( जते पर्वं के 
_ लिए “पौरव” ब्द / द्वारा तम्बोधितत करना चाहिए ओर विदूषक ॐ 
द्वार राजा को "वयस्य तथा राजन्‌ रच्छ तत सम्बोधित किया जार | 
तथा इसी ( विदूषक ) के द्वारा महयायनी - तथा उनकी दासियों कौ 
"भवतीः शब्द से सम्बोधित श्रिया जाए तथ राजा मी विदूषक को उस 
नाम या फिर वयस्यः न्द ते सम्बोधित करे ॥ १८-८ ॥ 
स्वस्त्रीभिः पतिवौच्यः आर्यपुत्ेति यौवने । 
धजन्यद्‌ पुनरायति महाराजेति भूपतिः ॥ १९ ॥ 


॥ भि ४. 


| 
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१, भद्रं ते--क० । 
२. शेषां स्वयमूपागतेः-- ख ०; शेषास्तु समयाश्रितेः--ग° । 
३. परिजनेन वा-क । ४. हि-ख०; ग° 


५. चेटा च--ख ०; ग° । 
९. पदयार्धमेतत्‌ ख० पुस्तके तास्ति । 
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समी स्त्रियां को यावन मे अपने पति को जआर्थपुत्र" अन्द्‌ से सम्बोधित 
करना चाहिए । परन्तु कुछ अवस्थाओं मे पति को केवल “आर्यः शब्द से मी 
सम्बोधित क्रिया जा सकता है | यदि परति राजा ह्यो तो उत्ते महमरानी द्वारा 
महाराजः शब्द से सम्बोधित किया जाए ॥ ०९ ॥ 
आयति पूवेजो ख्राता वाच्यः पुत्र इवानुजः' । 
पुरुषाभाषणं दयेवं कायं नाख्ये प्रयोक्तृभिः ॥ २०॥ 
बड़ माई को आयः ब्द से तथा घ्येटे माई को अपने पुत्रके समान 
उपयुक्त श्रब्द्‌ द्वारा सम्बोधित करना चाहिए । पर्ष पर््रो के द्राया नाटकं 
मे सम्बोधन का यही विधानहै ॥ २० ॥ | 
पुनः स्रीणां प्रवक्ष्यामि यथाभाष्यास्तु नारके । 
तपस्विन्यो देवताश्च वाच्या भगवतीति च॥ २९१९॥ 
अव मंँ्चियाके द्वारा चि्यांके प्रति नाटक में क्रिये जाने वाछे 
सम्बोधन न्दं बतलाता द । तपसी क्नियां तथा देवी को भगवतीः च्नब्द से 
सम्बोधित शिया जाए ॥ २४ ॥ 
गुरुभाय तु वक्तम्या स्थानीया भवतीति च। 
प्ज्य गुरुजन की पतन्या या अन्य ज्येषठावस्था की लियो ( स्थानीय ) 
को भवतीः शब्द से सम्बोधित किया जाए | 
म्राम्या" च मद्रेति वाच्या वे चुद्धाम्बेति च नाटके | २२ ॥, 
पच या भेट के उपयुक्त मामीण त्री ( याम्या) को भद्रः तथा बृ 
त्रं कौ भम्बाः (माता शब्द्‌ से मी) छब्द से सम्बोधित करना 
चाहिए ॥ २२ ॥ ‹ 
महारानी के अ्रति सम्बोधन चब्द्- 
 राजपत्नस्तु सम्भाष्याः सक्षौः परिजनेन वै। 
मष्धिनी स्वामिनी देवीत्येवं वै नारके बुः ॥ २३॥ 
१. अस्मादनन्तरं--योषिद्धिरथ काम्येति राजपुत्रेति योधनः । इति 
पद्याधमधिकं क-- पुस्तके इश्यते । 
- स्व्रीणाल्च वक्ष्यामि संभाषां नाटकाश्रयाम्‌-ग० । 
. गुरुरायेति-- क ° । ४. गृम्या--क ° । 
. वक्तव्या-ख०; ग० ६. वृद्धा वाच्येति नाटके--ग० । 
. राजयपुत्रयस्तु--क ०; राजपल्यश्च-ग० । 
. स्वामिनीत्येवं सवंदा--क ०; देवी इत्येवं ख०; ग ० । 
२३ ना० शा० द्वि 


आ @& +< -« ९) 
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नाटक से राज प्रत्नियो को सेवक तथा परिचारिकाओं के द्वारा भटविनी, 
स्ामिनी तथा. देवी श्चब्द से सम्बोधित किया जाए ॥ २२॥ 
देवीति महिषी वाच्या र्णा परिजनेन वा। 
भोजिन्यः शपरिशि्ठस्त स्वामिन्य इति वा पुनः ॥ २४॥ 
इनमे पटरानी को देवीः शब्द से ¶रिजन तथा राजा के द्रा मी 
तम्बोधित किया जाट । राजा की शेष प्रतिनयो कौ परिजन ट्िनीः या 
'लवामिनीः चब्द से सम्बोधित करे ॥ २४ ॥ | 
राजकुमारर्यो के टिये सम्बोधन-- 
 -क्ुमा्यश्चैव वक्तव्याः पेष्यामिभवृ दर्{रकः; । 
अविवाहित राजकुमारियों को ( उन ) दास्ता "मतदारिकाः च्रब्द से 
तम्बोधित करं । 
स्वसेति भगिनी वाच्या वस्तेति च यवीयसी ॥ २५ ॥ 
बड़ी बहिन को भगिनीः तथा छोरी बहिन को वत्से च्चब्द से 
सम्बोधित करना चाहिए ॥ २५ ॥ 
बाह्मणी, भिक्षुणी, आदि के सम्बोधन राच्द- 
ब्राह्मण्यार्यंति वक्तव्या लिङ्गस्था वतिनौ च या। 
ब्राह्मणी, साधनी या व्रतधारिणी चली को "अयाः अब्द से सम्बोधित 





करना चाहिए । 
पत्नी के प्रति सम्बोधन चब्द्-- 
पत्नी चार्येति सम्भाष्या "पितृनःग्ना सुतस्य वा ॥ ९६ ॥ 
अपनी धर्मपत्नी को जायाः शब्दसे या पिताओर पत्र केनामसे 
सम्बद्ध करते हृए शब्दों से पम्बोधित श्या जा९ ॥ ९१ ॥ | 
यों क अपनी सचियों के एति सम्बोधन-- | 
समानाभिस्तथा सख्यः: दृद्टेति स्यात्‌ परस्परम्‌ । 
१. भद्िन्यः इति शेषास्तु -- ख °; ग° । 
२. पद्या्धमेतत्‌ ख ° ग° पुस्तकयोर्नास्ति । 
३. ज्येष्ठा वत्सेति चानुजा--ख०; गर । 
४. पितुर्नाम्ना-ख°; ग । ५. सा-ख०; ग । 
६. सद्यो टा भाष्याः परस्परम्‌-ख ०; ग° । 
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तिर्या की जो हमजोल या समवयस्का सिया हो उन्हं वे परस्पर 
"हटा" चन्द से सम्बोधित करे । न 
लिया क दासी के प्रति सम्बोधन श््द- 
मेष्या इति वक्तव्या स्त्रिया, यत्तत्तमा भवेत्‌ ॥ २७॥ 
उत्तम चिर्योके दवाय सेभिकाया दाली को हंजे यद्द्‌ से सम्बोधित 
करना चाहिए ॥ २७ ॥ 
वेद्या के ग्रति सम्बोधनं च्रब्द-- 
अञ्छुकेति चः वक्तव्या वेद्या परिजनेन च । 
अत्तेति गणिकामाता वाच्या ग्परिजनेन हि ॥ २८) 
वेर्या को उस्तके परिचारकः; सेवकं आदि के द्वारा अज्जुका श्नब्द्‌ से 
सम्बोधित करिया जए मौर जब यह टदा हो तो अक्ताः शब्द से सम्बोधित 
करना चाहिए ॥ २८ ॥ 
प्णयादस्था यं पत्नी के दिये सम्बोधन च्ब्द-- 
भियेति भार्या शङ्गारे वाच्या राक्ञेतरेणः वा । 
पुरोधः सोर्थबादानां "मार्यास्त्ार्येति सवेदा ॥ २९॥ 
गरणयावस्था भं राजा के अतिरिक्त सभी पृष पतनी करौ श्रिये श्रब्दं से 
तस्बोधित करें परन्तु पुरोहित गौर : वाह की पत्नी को सदा आरवैः 
रब्द से सम्बोधित करिया जाए ॥ २६ ॥ | 
नाटक मं पात्रों के नाम एवं उनकी विधि- - 
-तद्िङ्गाथानि नामानि कार्याणि कविभिः सद्‌ा: । 
ओत्पत्तिकानि यानि -स्युर्रख्यातानि नाटके ॥ २०॥ 
नाद्वका्‌ को नाटक मेँ अघ्रख्यात पावो के देते नाम जो कलित ह्यतो 
वे उनके गुण जादि से सम्बद्ध यौगिक छप से ही रखना चाहिए ॥ २० ॥ 


१. स्वियो या तत्तमा--ख०; ग० । 
२. भवेद्वाच्या-खः; भवेदेश्या वाच्या परिजनेन तु--ग० । 
रे.यात्वत्र वृद्धा सरा त्वत्ता भाष्या परिजनेन तु--क० ग०। 
४. नाटचजनेन-ख०; ग० । ५. नायस्त्वार्ये ति- ग । 
६. तज्जिप्चार्थानि-क०; ततल ङ्खस्थानि--ग० । 

७. द्िजाः- क ०; ख० । = 

5. स्युनं प्रत्याख्याति कः; न प्रत्याख्यानि-ख०; 7० । ` 
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ब्राह्मण तथा क्षत्रिय पात्र के नाम-- 
व्रह्मक्चत्रस्य नामानि -गोश्रकमानुरूपतः । 
काम्ये कार्याणि कविभिः -्छामंवमेङतानि हि ॥ ३९ ॥ 
इनमे मी ब्राह्मण तथा क्षत्रिय पात्रके नाम उनके गोत्र तथा कमं के 
अनुरूप रखे जाए तथा उनके अन्तमं चर्मन्‌ या वर्मन्‌ शब्दको रखा 
जाए ॥ २८ ॥ | 
वर्य तथा शूरो कै नाम-- 
न दन्तप्रायाणि नामानि वणिजां "सम्प्रयोजयेत्‌ \ 
करौ्यादात्तानि नामानि तथा दारेषु योजयेत्‌. ॥\ ३२ ॥ 
वैर्यं पात्र के नाम “दत्त स्व्द से युक्त ओर रो के नाम उनके | 
ओदार्थं आदि गुणों के सूचक रहने चाहिए ॥ ₹९ ॥ | 
रानियों तथा वरया के नाम-- | 
विज्ञयार्थानि नामानि  -राजच्नीणाश्च नित्यशः । 
दन्ताः मिन्ना च सेना च वेदयानामानि योजयेत्‌ ।॥ २२ ॥ 
राज-पत्नियों के नाम विजय परक अथं के सूचक रखने चाहिए तथा 
वेद्यां के नाम दत्ता, मित्रा तथा सेना चब्दान्त रखे जाए ॥ २२ ॥ 
दासी (ग्रेष्या ) के नाम-- 
नाना कुखमनामानः प्रेष्याः कायौस्तु नाटकं । 
नाटक मे ्रष्यार्भो ( दासता ) के नाम विविध पुष्पों पर रखे जाए | 
चेट के नाम-- ¦ 
अक्घला्थानि नामानि चेरानामपि योजयेत्‌ ॥ २७ ॥ । 
वेट, ( आदि ) के नाम मंगलार्थं को लष हए रखे जाए ॥ ₹ ॥ 





== = ऋ १ "ककर ` क्षः कक काक्का 


~ 





ये क + का 


न: 

१. ब्राहाक्त्रस्य-ग० । २. ध्म॑कर्मा--क० । 

३. शमंवर्मेति तानि हि--क० । ४. श्मवर्मेति तानि हि--क०। 

५. अस्मादनन्तरं--कापाछिकास्तु घण्टान्तनामानः समृदाहृताः । इति 
पद्या्धमधिकं प्रक्षप्तञ्च क~-पुस्तके वतते | 

६. शूरे प्रयोजयेत्‌--क ° । 

७. राजस्वीणाञ्च कारयेत्‌--ख; राज्ञा स्त्रीणाञ्च करयेत्‌--ग० । 

८, दत्तां मिश्राल्च सेनाल्च--क० । 

९. वे्यामित्राणि कारयेत्‌-क० \ ` १०. कारयेत-ग° । 





---__-_ 
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उत्तम पात्रं के नाम- 
गम्भीराथनि नामानि 'द्यत्तमानां प्रयोजयेत्‌ । 
-यस्मान्नामाचुसददां कमे तेषां भविष्यति ।॥ ३५ ॥ 
उत्तम पात्रके नाम किसी यम्मीर मथ के सूचक रसे जाए क्योकि 
डन कायं उनके नाम के अनुरूप ही नाटकादि मे रहते है ॥ ₹५॥ 
अन्य पात्रा के नाम- 
 जातिचेष्टाचुरूपाणि रोषाणामपि योजयेत्‌ । 
नामानि पुटषाणाञ्च ' ल्मीणश्चोक्तानि तत्डतः | ३६ ॥ 
पव `नामविष्णनन्तु कतेव्यं कविभिः: सदा 
( इसके अतिरिक्त # येष प्रात्र के नाम उनके जन्म, जाति तथा कार्यं 
के अनु57र रखना चाहिए । 
ङ्स प्रकार न्नी तथा पुर्षंके नाटकमें रहने वाठ नामोंका मेने 
ओंचित्यपूर्णं वणन कर दिया । 
नाव्वक्रार को अपनी रचनाः मे इसी व्रिधान के अनुसार पात्रँ के नाम, 
रखने चाहिए ॥ २६-२७॥ 
पव भाषाविधानन्तु छात्वा क्मीण्यरोषतः- ॥ ३७ ॥ 
ततः पाठ्य प्रयुञ्जीत "षडलटङ्कारसंयुतम्‌? | 


१. यद्यपि नाटय शास्त्र में सम्बोधन एवं नाम रखने के विविध नियम 
बतलाए परन्तु इनके अनुसार सम्बोधन वतमान नाटचयरचनाओं मे 
उपलब्ध नहीं होते । इससे प्रतीत होता है कि नाद्यशास्त्रीय अध्ययन 
या प्राचीन शास्त्रीय परिपाटी कौ शिथिलता ही इसमे मूलभूत कारण 
हृद । यह भी हो सकता है कि इन नियमों की अधिक अपेक्षा न रहने 


के कारण ही.श्ायद उपेक्षाकी गई हो। 
¬----------------------------------------------------~ 
- योजयेदुत्तमेषु च-ख०; ग ० । २. कस्मान्नामानु--क० । 


१ 

३. कारयेत्‌-ख ८; ग ० । ४. पुरुषाणान्तु-ख०; ग० । 
५. नामाभिधानन्तु-ग० । ६. कविभिस्त्वथ--ग ० । 
७ 
प्त 





७. भाषाविधानानि-क °; भाषाविधानादि ज्ञात्वा सवंमहेषतः - ख०; ग०। 
- पद्याधस्यास्य पाठान्तरं क-(भ. ) पस्तके--^भाषाविधानं विज्ञेयं 
ततः प्रकृतिसम्भवम्‌ ।› इति । 

९. संश्रयम्‌ - क०। | 

१०. ततः पाठचस्य वक्ष्यामि गर्णार्च द्विजसत्तमाः । स्वरे षडजादिभिर्यक्तं 
नानारससमन्वितम्‌ । क° ( ? ) 


३५८ नास्यश्षास्रम्‌ 





हस प्रकारं विस्तारपूर्वक माधा विधान आदिं कौ ५ तरह से 
जानकर नाखकार को छः अलंकाते से युक्त "पाव्य" की योजना करनी 
चाहिए ॥ २५-२८ ॥ . 

पाल्य क गुण एवं स्वरूप-- | 

पाछ्ययुणानिदानीं वक्ष्यामः 1 तर्यथा--सततस्वसः, त्रीणि 
स्यानानि, चस्वाये वणौः, हिविधा काङ्ः, षडलङ्कसः घडङ्ानीति । 
पषामिद्‌नीं "लक्षणमभिव्याख्यास्यामः। तत्न सस्वराः नाम-षडज- 
ंमगान्धारमध्यमपञ्चमपेवतनिषादाः । त पते रसेषूपपाद्याः । यथा-- 

अवै "पाल्यःके गुणों का वर्णन करता ह| इमं सात स्वर्‌, तीन 
स्थान चार वर्ण, दो प्रकार की काकु, छः अंकारं तथा पांच अग ह्येते हें । 
अव मै करमशः उनके लक्षण बतलाता हं ¦ | 

सात स्वर है- षडज, ऋषम, गान्धार, मध्यम, पचमः धैतत तथा 
निषाद | इन स्वरों को विभिन्न रसनं के अनुसार उपयृक्त एवं अनुकर स्थिति 
मे रखना चाहिए । 


विभिन्न रसो के अनुकर सात स्वर 
हास्य श्ङ्गारयोः कार्यो स्वस प्रध्यमपञ्चमौ \\ ३८ \ 
षड़जषमौ "तथा चैव वौरयोद्राद्ुतेष्वथ | 
गान्धारश्चः निषादश्च कतव्य कर्णी रसे । ३९ ॥ 
घेवतश्चैव कतव्यो बीभत्से सभयानके । 
हास्य तथा श्रंगार्‌ रस मं मध्यम तथा पंचम स्वर तथा वीर, रौद्र भोर 
अदभुत रस मे षडज सौर ऋषभ स्वर्‌ रखना चाहिए । करुणरस मं 
गान्धार तथा निषाद जर बीभत्स ओर भयानक रस परे धैवतः स्वर रखा 
जाए ॥ २८-४० ॥ 
स्वरो के तीन स्थान तथा उनका उपयोय-- 
च्रीणिः स्थानानि-उरः कण्ठ शिरः इति । भवत्यपि च- 
दासर्यामथ वीणायां चिभ्यः स्थानैभ्य एव च ॥ ४० ॥ 


क क च + न न का म च त त च भि ण णी न च प 


१. लक्षणान्यभिधास्यामः क ०, स्तेषामिदानीं लक्षणान्यभिव्याद्यास्यामःग० । 
२. च कतंग्यौ--क० +: | 

३. निषादश्चैव गान्धारः करूणे संविधीयते । क । 

ॐ न्नीणि स्थानान्युरःकण्डशिरांसीति भवन्त्यपि 1- ख०; ग्‌°। 


५. भवति चात्र श्टछोकः-क ० ) 
^ 
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उरसः शिरसः कण्ठात्‌ स्वरः काकुः प्रवर्तते । 
स्रो के तीन स्थान है उरस्थल, कण्ठ तथा सीर्ष। जैते- मानव 
ये श्रीरमेंहै उरी प्रकार वीणा मेँ खर के तीन स्थान नियत हेते है। वे 
हं छाती, कण्ठ तथा मस्तकः ॥ ४०४ ॥ 
आभाषणन्च दूरस्थे शिरसा सम्प्रयोजयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
नातिदूरे च कण्ठेन हयुर्ला* चैव पार्वतः । 
बहुत दूरा पर स्थित किसी व्यक्ति को वुटाने मे शीर्पखर को उचारित 
ङि जाए । जो थोड़ी दूरी एर स्थित हो उसे कण्ठ-स्वर से तथा जो समीप 
हयो उसे छाती के स्थान से निस्त स्वर से बुटाया जाए ॥ ४०-४२ ॥ 
"उरसोदाहतं वाक्यं रिरसाः दीपयेद्‌ बुधः ॥ ४२ ॥ 
कण्ठेन शमनं इयात्‌ पाठ्ययोगेषु“ सर्यद्‌ा । 
पाठ्य स्मर के पराटके समय जवश्गिसी वाक्य को छाती के स्थान से 
पसर गराहम श्रिया. जाए तो उते ची स्थान तक खीचना चाहर तथा 
कण्ठ स्थान पट उतारना चाहिए ॥ ४२-४२॥ 





१. स्वरों की उत्पत्ति नाद से हुई । जीवात्मा जव बोलने की इच्छा क्रा 
करता टै तो सव प्रथम उसे मानसिक प्रेरणा होती है । मन शरीर मे 
स्थित अग्निको प्रेरित करनाहै अग्नि पवन को ओर पवन नाभिं 
स्थान से उठकर क्रमशः हदय, कंठ ओर सिर ( रीष ) मे गति उत्पन्न 
करते हुए अन्त मे मुख द्वारा ध्वनिरूप में प्रकट होता है। इस नाभि 

` स्थान से उत्पन्न ध्वनि को सूक्ष्म रूप में नाद' कहा जाता है। इस नाद 

के तीन प्रकार हैँ । हृदय से उत्पन्न नाद कौ मन्द्र, कंठ से उत्पन्न नाद 
को मध्य तथा शीषं में उत्पन्न नाद को तार कहते है । यहां इसी आशय 
से स्वरों के स्थानों का शाख्रकार हारा निदेश किया गया है । 


ज 


१. उरसा शिरसा-क० । 

९. आभिाषणं तु दूरस्थं शिरस्थेन स्वरेण हि । कण्ठेन नातिदूरे स्यादुरसा 
चेव - क०। | 

३. नातिदरुरे च कण्ठे च ह्युरसा च समीपतः । ~ ल ०; नातिदुरेऽपि कण्ठेना- 
प्युरसा चापि पादवंतः-ग० । | 

४. उरसोदाहरेद्‌ -क० । ५. शिरसोदीपयेद्--ख० । 

६. कण्ठेन शमयेच्चैव--क> । ` ७. योगे तु नित्यशाः क० 








३६० | नाठ्वशाखम. 


चार्‌ वर्ण तथा उनक्रा व्यवहार-- 
उदात्तश्चादुदात्तश्च स्वरितः कम्पितस्तथा । 
बणणाश्चल्वार पव स्युः पाड्धयोगे तपोधनाः ॥ ४३ ॥ 
पाञ्च पाठ मँ चार स्वर ( उच्वारण स्थान ,) होते हं । यथा--उदात्त 
अनुदात्त, स्वरित तथा कम्पित ॥ ४२ ॥ | 
तन्न हास्यश्यङ्ञारयोः स्वरितोदात्तेः,' वीरस द्राद्धतेधूदात्तकःम्पितेः,' 
करण वीभत्छभयानकेष्वयुदात्तस्व रितकभ्पितेरितिः। 
हास्य तथा श्र्गार रस सँ स्वरत जर उदात्त सर, बीर, रोद्र तथा 
अद्‌भुत रसँ मे-उदात्त तथा कम्पित स्वरः करुण, वत्सस्य ओर भयानक 
रत मे अनुदात्त, स्वरित ओर्‌ कम्पित स्वर रहने चाहिए । 


काकु के दो प्रकार-- 

द्विविधा काङकः-- साकाङ्क निराकाङ्का' चेति । वाक्यस्य साकाह्कः 
निराकाड्कत्वात्‌ । ं 
काकु के दो प्रकार है--एक साक्ष तथा दूरा निराकांक्ष । ककि 
„ वाक्य का आश्य इन्हीं दो वार्तां से सम्बद्ध -या इन्हीं पर निभ॑र 
` रहताहे। 
| “अनिय॒क्तार्थकं वाक्यं साकाह्मिति संज्ञितम्‌ । 
नियुक्ताथन्तु यद्वाक्यं निराकाङ्क्षं तदुच्यते ॥ ४४ ॥ 

वह वाक्य जिसमे अपना पृण रूप से अर्थं प्रकट ( निर्णीत ) नही 
म अपना अर्थं पूर्णं सूपसे प्रकट होता हो 





ह्येता 'साकाश्चः तथा जिसमं 
ननिराकांश्च' कहलाता हे ॥ ४४ ॥ 


तत्र साकाङ्क्ष नाम _ -°तारादिमन्द्रान्वमनियुक्ताथेमनियोतित- 


भ. 


व्णालङ्ारं कण्ठोरःस्थलस्थानगतम्‌ । निराक।ङक्षंः नामनियुक्ताथं 


~ 7 


नि्यातितवर्णालङ्कारं श्चिरस्थानगतं मन्द्रादितारान्तभिति. । 
१, स्वरितोदात्तैवं्णैः पाव्यमुपपादयं - क० । 
२. उदात्तं कम्पितं - क०। ३. कम्पितैरवर्णैः पाठ्यमुपाद्यम्‌- कण । 
५, तिराकाङक्षेति-ख० । ५. अनियुक्तकमेकं--क० । 
६. तत्र साकाङ्क नाम वाक्यं--क०। ७. अनिर्यक्ताथ-- क० । 
, =. निराकाङ्क्षा नाम निर्युक्तार्थ-क०। ^` कण्ठोरःस्थान--क° । 
१०. तारान्तं पाव्यमिति--कः; तारागतमिति- ग° । 





पुकारना, त्रस्त तथा बाधा जदि मं किया जाता हं । 
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यदि किसी वाक्य के उचारण के समय जिसका सथं परणं रूप से 
प्रकट न ह्येता ह्ये ओर जिक्षमे कंठ गर वक्षस्थल के ग्रदेश्च से स्वर उत्पक्न 
ह्यो रहा ह्ये, जो तार स्वर से प्रारम्भ होकर मन्द्रस्वरसें तमप्त हो जाता 
हो तथा वणं ओर अंकारं की पणता जिसमे न रह तो उसे “साकांक्षः 
काकु कहते हँ । 

'निराकाक्ष' उसे कहते ह जिप्तमे किसी वाक्य की उच्चारण दश्च सें 
जि्तका अर्थं पूर्णं स्प से प्रकट होता ह्यो तथा जिम तार ( मूर्धन्य) स्वर 
से ग्रारम्म ह्येकर मन्दर स्वर मँ समाक्तिद्ये जातीद्यो भौर जित्में वणं मौर 
अटंकौीर पणे खूप में विद्यमान ह्य । ८ इन वाक्यां का आश्रय दठेनेके कारण 
काकुः मी दो प्रकारकीह्योजातीहे |, 

छः अटक्रार- 

यथ षड़लङ्खारा नाम-- 

उच्चो दीप्तश्च मन्द्रश्च नीचो द्रतविलम्बितौ । 
पाटयस्येते ह्यठड्ारा लक्षणञ्च ˆ निबोधत ।॥ ४५॥। 


स्वरों के छ; अलंकार जो पाठ्य मं रहतेरहं। वे है- (¢) उच, 
(२, दी, (र) मन्द्र, (४) नीच, (५) द्रुत तथा (६, विलम्बित ॥ ‰५॥ 


अलटकारों का भिनियोध-- 
उच्चो नाम--शिरःस्यानगतस्तारस्वरः, स च दूरस्था -भाषण- 
विस्मये त्तरोत्तरखञ्जर्पद् राह्ानत्रासनाबाधायेषु * । 


उच स्वर उसे कहते हँ जो मृषस्थान से उत्यत्रह्यो (मूर्धन्य ) भौर 
तारः स्वर उतरे जो थोड़ी उची जादाज मे बोला जाता हो । इस्तका उपयोग 
ट्‌रस्थ व्यक्ति सं संभाषण, विस्मय, परस्पर उत्तर-गर्युत्तर, दूरस्थ व्यक्ति को 


| 


१. षडलङ्काराः-ख०; ग०। 
२. दीप्तोऽथ,-- क ० । 
३ नीचद्रुतविलम्बिताः--क० । 
४. पाठस्येते--क० 1 
५. विनिबोधत-के०। 
६. विस्मयोत्तरसंजल्पनदूराह्वान बाधाद्येषु--क ० । 
. बाधा कुष्टकलहाभिधानेष भावेषु- क ०; त्रासनाथं वाचेषु-ख०; ग० । 


| 
। । 
॥ 4 
ति 
4 र 
| 
1॥ 
| # 
॥! 
३ 


३६२. । नाव्यश्ाखम्‌ 


दीतौ नाम-शिरःस्थानगतस्तारतरः,' स चाक्षेपकलदः | 
५ त क £ निभः ४२ टि 
-विवाद्ामपेकुष्टाधरषणक्रोधश्ौयदपं तीकष्णरुक्षाभिधाननिभत्सेनाक्रन्वि- 
तादिषुः । । 


दीप्त सर उसे कहते है जो मूर्धा स्थान से उल्परहो मौर तारतर 
अर्थात्‌ कुछ अधिक ऊची आवाज से उचारित क्रिया जाताहो। इसत्रा 
संयोजन आक्षेप, युद, कटह, विवाद ( न्चड़प )}, अमष, जोर सं सचना 


( जाधरषण ), क्रोध, शौर्यं, अहंकार ( दपं ), तेज या रूखा उत्तर दना, 
||| डरना तथा रोना आदि के प्रसंगो में करिया जाताहै। 


१ 
१५१ 
| | 





~~ - #- 
अटक ॐ = 9 ऋ - शय 


| 

¶ 
11 
| 

+¶ 

{8 

1 ज 

' 

१५१ 

1 १ 
। ॥ 

" ऋ) 
१ 

( ॥ 

14} 

॥ 

# 

९1 

॥ 

। । 
+ 


|| मन्द्रो नाम--उरःस्थानगवो -निर्वंदग्छानिचिन्तौत्छुक्य देन्य 
| || ¡| 9 भूः | ९ नादि £ | 
| | || ञ्याधि' क्रीडागाद्‌शख्क्षतमूच्छामदगुद्याथवचनाादेघु 





| | मन्द्रसखर वक्षः स्थल से उत्प होता हे। इक योज॑ना निवेद, 

| | रलानि, ्रंका, चिन्ता, ओंत्सुक्य, देन्य, ( आवे व्याधि, ( क्रीडा ) सखो 

|| के गहरे घाव, मूर्च्छा, मद तथा गाथक शब्दों के कहने आदिमं । 
॥ । जाती हे। 


नीचो नाम 'उरःस्थानस्थो मन्द्रतरः, ख च स्वमावामाषणभ्याधि- ` 
| दामश्रमाते-स्त-पतितमूचच्छितादिषु । 
। नीच सर वक्षःस्थल से उत्य्र होने वाटा जोर अत्यन्त मन्दर (मन्द्रतर, 
॥ स्वर ह्येता है । इसकी योजना स्वामाविक संभाषण, व्याधि, मा चलनं त 
॥| | | | थके, त्रस्त तथा व्यक्ति के गिरने, मूख्छित होने आदि दना मेँ की जाता ह । 





न द ~ 


. ज्लिरस्थानातिरस्कारः सच--क० । 
-वाद-क०। 

. दामर्षत्करष्टाधरषंण - ख०; गर । 

, दाक्रन्दनादिषु-क० । 

. उरसि मद्रस्वरः-क०। 

. ग्लानि शङ्काचिन्तौ--क० । 

. देन्यव्याधिगाढ--ख०; ग० । 

, मूच्छामदादिषु-ख०; ग० । 

, तत्रैव मन्द्रतरः-क० । 

०. भयश्ञान्तत्रस्तपतितमूच्छितादिषु-क०; स्वभाषाभाषणभ्याधितपथि- 
श्रान्तत्रस्त--ख०; ग० । 


[# =) 


छ 9 4 ^ @ 0 +< ०८ 2 --) 
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दरतो नाम कण्ठगतः । स च स्वरितः ठृहटनमन्मनभयरीतज्वर- 
त्रासायस्तात्ययिककायोवेदनादिषु । | 
` द्रुत स्वर कंठ स्थान से द्चीत्रतापूवक उच्चारित किया जाता है। इसकी 
योजना सियो के द्वारा वाछकं को सान्त्ना देने या चुप करने तथा प्रिय 
के ग्रस्तात्र को अस्परीकत करने मँ जौर्‌ भय, ओत, जर, जस, भवेग, युक्त 
एवं आदद्यक या शीघ्र क्ये जाने काट ( आत्ययिकं ) क्ार्यके बतलाने 
आदिमं करनी चाहिए 
| विलम्बितो नाम `कण्ठगतस्थानगतस्तनुमन्दः, स च “श्यङ्गार- 
करुणवितकिंतविचारामषासूयिताव्यक्तार्थप्रवादठजलाचिन्तादज॑न 
बिस्मयदोषाचु कीतेनदीधंसेग^निपीडनादिषु । 
विलाम्बत स्वर कण्ठ स्थान से उच्चारित होतादहै तथा थोड़ा मन्द्र 
स्वरूप वाटा होता हे । इसक्रा प्रयोग प्रणय ( श्यार ), वितक, विचार, 
अम, अप्या, अटपटी बात कहने ( अध्यक्ताथ-म्रवाद), ठजा, चिन्ता 
तजन, आश्चयं ( रिस्मय }), दोष कथन या निन्दा, टम्बी बीमारी तथा पीडा 
आदि मे करना चाहिए । 
अश्राचुवदया शोका भवन्ति- 
` उत्तरोत्तरसञ्जस्पपरुषाक्षेपणेषु च । 
तीक्ष्णरूक्चाभिनयनै आवेगे कन्दते तथा ।) ४६ ॥ 
परोक्षस्य समाद्याने तजेने शरासने तथा 
दुरस्थाभाषणे चेव तथा निभेत्संनेषु च ॥ ४७ ॥ 


१. स्वो नाम-ख० । 


२. कण्ठगतस्त्वरितलज्जितमन्मथभय- ख ०; कण्ठगतस्खलितवेल्लनमदन- 
भय-ग० । 


3. वातज्व रात्तत्रस्ताकायेवेदनादिषु- ख ०; शीतज्वर व्रस्तायस्तागूढकार्य- 
वेदनादिषु-ग° । 


. केण्ठस्थानस्थो-ख ०; कण्ठस्थानगतः मन््रः-ग० । 

श्य ङ्गारवितक-ख०; श्यृङ्खारवितकित-ग० । 

. मर्षारइव सित--क० । ७. विस्मित-ख० । 

८. दोषानुकीतनेन -ख०। ९, दीर्घरोष--ग० । 

१०. संजत्पे--ख ०; ग० । ११. क्षेपणे तथा--ख०; ग० । 
१२. तथाऽऽक्रन्दे च नित्यराः-क० । 

१३. परोक्षह्वयने चेव तजंनत्रासनेषु च--क० । 


4» „+< ० 
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'ावेष्वेतेषु नित्यं दि नानारखसलमान्नया । 
उच्चा दीघा द्रुता चेव काकुः काया प्रयोक्तृभिः ॥ ४८ ॥ 
हस पिषय मेँ ये आनुं्चीय क है 
विभिच रस ओर मावो को उपयुक्त ( योग्य ) बनाने के लिए काकु 
लवर को उच्च, दीतत तथा दुत रखना चाहिए जब कि रन ओौर उत्तर कौ 
ज्ञी ल्ग रही हो, कठोर दवनों म आरोप-प्रत्यारोप होते ह, तीखी ओर 
ख्खी बात चलने मे, आप्रेय, विट्यप ( करन्दन ); अप्रत्यक्ष व्यक्ति कौ युद्ध के 
लिए लल्कारने, क्रिस को मयमीत करने या कष्ट देने में दर्‌ स्थित व्यक्ति 
को वृलाने मे तथा ( किसी को ) धोस देने की अवस्था दिलाई जा रही 
ह्यो ॥ £8-४८ ॥ 
व्याधिते च उवरि च "भयात. रीत विष्टटृते । 
गननियमस्थे वितकै च गादा्क्षतेषु च ॥ ४९ ॥ 
"गुद्या्थवचने चेव चिन्तायां तपसि स्थिते । | 
मन्द्रा नीचाः च कतेभ्या का नौ स्यप्रयेकतृभिः ।॥ ५० ॥ 
जव व्याधि दन्चा, ज्वर, मखः, प्यास, वच्छ व्यक्ति को देखने, नियमन, 
वित॑, चलनं के गहरे धाव हो जाने, गोध्य ब्दो को वहन करने, ओंत्मुक्य 
तथा किसी उग्र कथा के वतलाने के अवसर ह्यो तो रेते अवसर पर मन्द्र 
ओर नीच काकु स्वर करो रखना चाहिए ॥ ४९० ॥ 
“लले च मन्मने चेव भयात शीतविष्टते । 
मन्द्रा द्रुता च कव्या काक्ुनाख्वश्रयोक्तृभिः ।। ५६ ॥\ 
मन्द्र ओर द्रुत काकु स्वर तव रखना चाहिए जव कि चियोँके दवारा 
बच्चो को बहाने पुचकारने कौ, प्रणय त्रस्ता की अस्वीकृति, भय तथा 
जीत केद्वारा कष्ट पाने की दशया दिखलाया ना रही हो ॥ ५९ ॥ 


न~~ कि नि न का का 


१. एषु नानारसोपेता नित्य मथप्रदशिका ` ₹°' सरवेषवेतेषु--चेव-- 
ख०; गभ) 


, शोके च क्षुत्पिपासिते - क ९, क्षोभे च श्ुत्पिपासिते--ध° । 


क का क +" + + 


२ 


३. विषम-क० । ४. क्षते तथा--क° । 
५. गूढाथं- क० । 
६. स्थिता--क०; दरता-ख०; ग° । 


८ 


, काकुः वार्या प्रयो-क° । 
, मल्ले च मदने चैव--क° । 


\ 
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दष्नष्टाचु सरणे द्टानिष्रशरुतेः तथा | 
इष्राथेख्यापने चेव `'चिन्ताध्याने तथैव च ॥ ५२॥ 
उन्मादेऽसूयथितेः चैव उपालम्भे तथेव दि। 
अव्यक्ता्थप्रवादे च कथायोगे तथेव च ।॥५३॥ 
उत्तरोत्तरसञ्जस्पे कायंऽतिश्यसंयुते। 
“विकृते व्याधिते कोषे दुभ्ेः शोके तथैव च ॥ ५४॥ 
"विस्पयामषेयोश्चैव प्रह्ये परिदेविते। 
विलम्बिता च दीक्षा च काङकमेन्द्रा च वे भवेत्‌ ॥ ५५॥ 
विलम्बित, दीप्त तथा मन्द्र काकु स्वर तब रखना चाहिए जब कि. को 
खोई हुं स्तु दिखाई पडे तो उसका पीहा करने, किसी मनचाहे व्यक्ति या 
बात कौ सुनने, किसी इष्ट वस्तु को वतलाने या प्रकट करने, चिन्ताग्रस्त 
होने, उन्माद, असूया, उपालम्म जैसे काथं अत्यन्त गुप्त वात कहने, किसी 
कहानी के कहने, उत्तरोत्तर भाषण करने, अत्यन्त काय व्यस्त होने, त्रित 
द्मरीर के अवयव के क्षत-विक्षतदलह्लो जानेया श्रीर्‌ के क्रिसी माय में व्याधि 
उत्पन्न हयो जाने आर दुःख तथा श्रोक की दद्या उत्यब्र हो, तथा विस्मय, 
क्रोध, हषं या ष्दन ह्येता द्ये ॥ ५२५५ ॥ 


यानि सौभ्याथेयुक्तानि ` खुखभावरूतानि च । 
मन्द्रा विललम्विता चेव तन्न काकुर्विधीयते ॥ ५६ ॥ 
मन्द्र ओर विटम्बित काकु स्वर तव रखे जाएं जव कि अ्ब्दाव खी कसः 
हषप्रद वात करो या सुखकारी उत्त कौ बतटाने वाटी हो ॥ ५5 ॥ 


= ~" ` + 





१. चुषारेण--ख०; ग०। २. श्रुतीो-ख०; ग०। 

३. टष्ाथ-- क ° । ४. चिन्ताग्रस्ते- ख ०; चिन्तायाने - ग० । 

५. सूयने-ख° । ६. अभ्यक्तथप्रदनि च तथा लोके -क०; खण । 

७ विक्षते व्याधिते त्वङ्घ-ख०; गण । 

८. दुःखशोके-ख०;ग० । | 

९. अमष विष्मये चैव--क० । १०, हषं च-ख ०. ग०। 

१९१. मन्दा--क० । १२. अस्मादनन्तरं क-पुस्तके च- 
लष्वक्षरप्रायज्ते गुवक्षरकृते तथा । 


उच्चा दीप्ता च कन्तव्या काकुस्तत्र प्रयोक्तृभिः ॥ 
इति अधिकं लभ्यते । 


१३. सुखनादक्ृतानि वे --क ०; सुस्वभावक्ृतानि च-ग० । 
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यानि स्मुस्तीक्ष्णरूक्षाणि दीतता चोश्चाः च तेष्वपि । 
पव नानाश्रयेचेतं पाघ्यं योज्य प्रयोक्तृभिः \¦ ५७ ॥ 
दीप्त तथा उच्च काकु सर तब रते जाए` जव करि उच्चारित चदा मं 
कुछ तीखापन या घुदरापन ( ्रकृट होता ) ह्ये । इस प्रकार नाय्व निर्देशक 
विविध आश्रयां ते युक्त काकु-स्वरो का धान्य" प्रयोग इरे ॥ ५७ ॥ 
विभिन रसँ मे नियत काकु सश 
हास्य श्गारकश्णेष्विष्टा काङ्विंकभ्बिता । 
वीरो द्रह्धतेषूचा दीक्षा यचापि प्रश्लस्यते॥ ५८ ॥ 
भयानके सख बोभत्से द्रुता नौचा च कीतिता। 
एवं भावरसोपेता काक्रः° कायां प्रयोक्वमिः ।॥ ५२. ॥ 
हास्य, शङ्गा तथा करुण रस मं (विलम्बितः काकु खर ओर वीर 
सेद्र तथा अदत रसँ मं दीप्तः काकु स्वर प्रशस्त होता है ॥ ५८ ॥ ` ` 
था. मयानक जर -बीभत्सरस मे द्रुत ओर नीच काकु हर उत 
होता है! इत ्रकार भाव तथा रो के अनुकूल काकु सरं कौ उतत 
प्रदे में योजना की जाए ॥ ५९ ॥ 
उच्चारण के छः अग-- 
-अथाङ्गानि षड्‌ - विच्छेदो ऽपैणं विसर्गो ऽन्धो दीपनं प्रहामन- 
` भिति” । तज विच्छेदौ नाम ` चियमङतः । धर्षणं नाम -टीखायमन- 
मधुरबस्गुनः स्वरेण पूर्यतेव रद्ध: यत्‌ पठ्यते तद्पेणम्‌ । विसर्गा 
नाम भवाक्यन्याखः । अजुबन्धो नाम “पद्‌(न्तरेष्वपि _ विच्छेद; 
"अचुच्छरुलनं वा । दीपनं नाम तरिस्थानशोभि वधमानस्वरञ्चेति । 
प्रदामनं नाम तारगतानां स्वरार्णाःः च्रह्ाम्यतामवेस्वर्येणावतारण- 


| + कि न्त का 1 क न का क सि कि 


१. वोच्चा-ख० । २. चापि-ग०) 


३. काकु्यज्या-- ख०; ग° । ४. अथ षडङ्गानि -- कण । 
५. इति षडङ्कानि - ख०; ग । ६. विरामः-क० । 


७. छीलावणंस्वूपेणापूरयदि- ख °; ग° । 

म. रसं--क० । ९. वाक्योपन्यासः-- क ° । । 
०. पदस्य विच्छेदमन्तरेणाचुच्छवासनं --क ०; प रान्तरेष्वविच्छेद-ग० । 
११. अनुच्छवननं वा- ख ०; अनुख्च्छवासनं वा--ग° । 

१२. स्वराणामेकस्वर्येण--क °; णावरोहण-- ख; णावतरणमित्ति-ग० । 
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अवर (उच्चारण के) छः. अंग बतलाते है-ये है--(2) रिच्छेद, 
(२) अपण, (र। विस्य, (४) अनुवन्ध, (५) दीपन तथा (6) श्र्मन । 

इनमें विराम के कारण होने बाल्यं ( अंगं ) शविच्छेद्‌ः कहल।ता है । 
( जित्तका आगे विशरद विवेचन दिया जारह्य है )। 

ठीटा या सौकुमार्यते पर्णं स्वरो सँ प्क्ष को भरते हए जि 
रब्दावठी का पाठ क्रिया जाए उरते अर्पणः कहते है । वाक्य का पर्ण करना 
¶िस्तग' कहलाता हे । दो अथा जधिक पदों ८ श्रब्दों ) के वीच विच्छेद 
न करना या उनके उच्चारण की द्रा मे सतिवा न टूटना अनुबन्धः 
कहलाता हे । जो खर तीनों ८ उरः, उ, मस्तक ) स्थान से उच्चारित 
होकर करमशः ब्त जाए तो दीपनः कहटाता है । ऊचे चद्ाए हृष स्वरं 
वे धीरे-पीरे नीचे की ओर विना वैस्वर्यं के लाना श्र्रमनः कहटाता ह । 

पाञ्च रसगतः प्रयोगः- त्र हस्यश्ङ्गारयोराकाङ्कायामर्पंण- 
विच्छेददीपनप्रशामनयुक्तं पाठयः कार्यम्‌ । दीपनपरशमनयुक्तं करणेः । 
विच्छेद्धरशामनदी पन। युबन्धबहुं बीरे द्राद्धतेषु, "विसर्गवच्छेद्‌- 
यु क्तं बौभटकषभयानक्योरिति । ् | 

अव उनके तरिमित रसँ मे ह्यने वाठ प्रयोग वतठाता हं । ह्यस्य भौर 
श्ञार रस म॑ परञ्च को अपण, विच्छेद, दीपन ओर प्रच्मन नामक अंगों 
से युक्त रसना चाहिए । करुण रस मे दीपन ओं शरहरमन ( अंगो / से युक्त 
रखा जाए । दर्‌, रोर तथा अदभुत रसां मेँ विच्छेद्‌, प्रशमन, अर्पण, दीपन 
तथा अनुबन्ध युक्त पाठ्य रहना चाहिए । बीमतस ओर भयानकं र में 
विसय, विच्छेद ( अर्पण ) युक्त पाल्व रसना चाहिए। । 

सदषामप्येषां ˆ (मन्द्रमध्यतारद्तः प्रयोगसख्िस्थानगतः। तञ्च 
दू रस्थाभाषणे तारं ` शिरसा, नातिदूरं मध्यं कण्ठेन, पाश्वंतो मन्द्र 








म नि क 


१. एषां रस्ष-- क ० । २. वाक्यं-ग०। & | 

३. करुणवीराद्ुतेषु समाकाडक्षविच्छेदप्रशमनापंणदीपनानुवन्धवहुकं पाय्यं 
प्रयोज्यम्‌-ख०; ग०। 

. बीभेत्सभयानकयोविच्छेदापंणयुक्तमिति--ख०; ग० । 

चैतेषां - ख ०; ग० । 

. मध्यतारव्यदस्थया त्रिस्थानगतः प्रयोगः--ख०; गण । 

. ताररिशरसो - ग° । 
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मुरसा भरयोजयेत्‌ पाद्यमिति । 'भन्द्रात्तारं न गच्छेत्‌ तारादा 
मन्द्रभिति। । 

हन. समी अंगों का मन्द्र, मध्य एवं तार स्वरो के-- जनकं तीन स्थान 
ते उलयत्ति हई है-माध्यम से प्रयाग होता है । क्ती दूरस्थ. पात को 


च 


पुकारने मेँ तार स्वर का--जो मूर्धं स्थान से उत्पक्र हता हे- प्रयोग करना 


भ 


चाहिए । -जो पात्र अधिक दूर प्र च हो उत्ते बुलाने मँ-- कण्ठ स्थान 


उत्पत होने बाह, मध्य सर का प्रयोग करना चाहिए । तथा किसी समीप 


स्थित पात्र से वार्तालाप करने में वक्षःस्थल सं उत्पत हयेन बाढ मन्द्र स्वर 
करा प्रयोय करना चाहिए । (कमी मी / मन्द्रस्वरस् ( एकदम / तार स्र 


यातार स्वरसे मन्द्र स्वर पर तहं प्च जाना चाहिए । 


एषाञ्च दुतमध्यविल्म्बिताखय) लया रसेषूपपाद्याः । तत्र 
दास्यश्ङ्ञारयोमेध्यलयः, “कखणे विकम्बितो, वीरय द्राद्‌ सुतबीभत्स 
भयानकेषु दुत इति । 

इन स्वरा कौ तीन ग्रकारकी ल्यका भी परिभिन्न रसो में उषयोय 
किया जाताहै। हास्य तथा रत मे मध्यल्य, करुण मं व्िटम्वित 
ल्य तथा वीर, रो द्रः अद्भुतः वीमत्त ओर भयानक रस्म द्रुत ठ्य का 
प्रयोग करना चाहिए । 

विराम ओर उसका लक्षण 

अथ विरमः--अथैसमाप्तो का्यवद्रान्न ऊन्दोवशात्‌ । कस्मात्‌ 
ट्श्यन्ते द्येकदिन्निचतुरष्तसा विरमा: । यथा-- 

अव भविरामः वतलाता दव । जिसका "पाव्य, मे उपयोग होता हं । यह 
( विराम ) अर्थं की समाति (या वाक्य के पूर्णं हो जाने) के कारण या 
फिर परिस्थिति पर निभर करता है । केवल छन्द कै . लक्षण प्र ह विराम 
नहीं किया जाता हे । वर्योकि व्यवह्यर मँ यह पाया जाता हैकिएक, दो, 
तीन यप चार अक्षरो पर मी विराम होता हे- जैते निम्न पद्यमे-- 

कि, गच्छ, मा विश्च, सुद्‌जेन; वारितोऽसि 


कार्ये, त्वया न, मम स्वंजनोपञुक्तम्‌ । 


कि कका क 


१. मन्द्रा ततार गच्छेत्‌-ख०; मन्द्रात्तारं गच्छत्ताराद्ा मन्द्रमिति--ग° । 
२. अत्र च--क० । ३. षूषयोञ्याः--क° । 

४, कर्णे च- कण) ५. बीभत्सकरूणयो्विलम्बितः- क ० । 

६. कारितोऽसि-क ° । ७, युक्तम्‌- क ° । 
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सूचाखु चाङ्करगते च तथोपचारे 
स्वस्पाक्षराणि हि पदानि भवन्ति काव्येः ।॥ ६० ॥ 

रे दष्ट, क्याहै, दूर हट, आगे मत वद्‌, तर रेक दिया गयाहै। अरे 
निवल पुरुष / त समी से उपहास क्रिया जा रहा है । मे तुम से कुछ भी 
काम नर्ही | | | 
„ ईत भरकरार्‌ जिनमें थोड़े अक्षर भी हाँ पर काव्य म सृता तथा अंकुरः 
( अभिनय / से युक्त होने ओर विरामः की सग्वद्धता से रेते तमय खत; 
उने गुणश्चाठिता आ जाती हे ॥ 5० ॥ । | 

एवं विरामे प्रयज्ञोऽचुठेयः । कस्मात्‌ ? विरामो ह्यथीलदश्चकः। 

अतएव शिरामः के ग्रयोग के विषय म ध्यान रखना चाहिए । क्योकि 
विराम अर्थं की स्यटता में सहायक ह्येते है । 


-अच्र चछोकः-- | | 
विरामेषु प्रयललो हि नित्यं कायैः प्रयोक्तृभिः । 
 कस्माद्भिनयो ह्यस्मिन्न्थापेक्षी यतः‹ स्मरतः ॥ ६१ ॥ 
हस विषय मे प्राचीन मनुवंस्य सलोक मी है :-- | 
वाचिक अभिनय मेँ विरामः पर सदा ना निदेशक को ध्यान देना 
चाहिए कर्योज्रि अमिनय उच्चारित शब्दों के अर्थं पर निर्भर होता है ॥ 5१॥ 
अटकार तथा तरिरामों मे हस्त संचालन-विधि-- 
यञ्च व्यग्राबुभो हस्तो तत्र दष्िसमन्वितः० । 
वाचिकाभिनयः- कार्यो विरामेर थद शैकेः° ॥ ६२ ॥ 
( दत्य के समय „ आंखों को वही रखे जहां हाथ अपनी मुद्रा को 
्रद्चित करते ह्ये तो पेत स्थितिमे अर्थंको स्पष्ट करने ॐ लिए विरामो 
के साथ वाचिकाभिनय ना रख देना चाहिए ॥ 5२ ॥ 


१. सूचा तथा अङ्कुराभिनय के लक्षण नाट्यशाख्र के अध्याय २४।४३ तथा 
२४।४४ पर (भाग ३ में) अवलोकन करे । 


९. मुचा ङ्कुराभिनयनेषु-क ०; शोकं शुचं कुरु गते च ~ ख० । 


२. काये-ख० । ३. भवत्यपि च~ क० । 
४. विरामे तु प्रपरलनस्तु-ग°। ५. तस्माद-ग०। 
६. यतः स्थितः-ख०; ग० । ७. समन्वितेः-- क» । 


८. वाचिकोऽभिनयः-क० । ९. दशिभिः-क° । 
२४ ना० शा० द्वि° 


=> ् य भ 


र 


३७० नारयद्ास्त्रम्‌ 


प्रायो चीरे चरोद्रे च करो प्रहरणाकुलर । 
बीभत्से कुत्खितवाच्च भवतः कुञ्चितौ करौ । ६३ 1 
हास्ये चोदेशमात्रेण करुणे च प्रलम्बितौ । 
अद्‌ सुते विस्मयात्‌ स्तब्धो भयाच्चैव भयानके ॥ ६७ ।\ 
हसी प्रकार रौद्र ओर वीर्‌ रस मे ह्यथ न्च प्रहार मँ व्यस्त रहते है । 

कीमत रस मे कुत्सित वस्तु के अवलोकन आदि के कारण हाथ सिकुडे 
रहते है । हास्य रस मेँ हाथ किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर ठ्टकाए हए 
या दौे रखे जाते है ओर अद्भुत रस मे आश्चर्य के कारण हाथ स्तन्ध 
( निष्किय ) हो जाते हे ॥ 5२१४ ॥ 


एवमादिषु चान्येषुः प्रविचारेऽथ' हस्तयोः । 
अलङ्कारविरामाभ्यां साध्यते ह्यर्थनिश्चयः }) ६५ ॥। 

हसी प्रकार के अन्य अवसरो पर भी अटंकरार ओर विरामो के द्वारा ही 
प्रदर्शित अर्थं स्पष्ट होता हे ॥ 8५ ॥ | 

ये विरामाः स्मृता वृत्ते ` तेष्वलङ्कार दुष्यते । 

खमाततेऽथ पदे वापि तथा प्राणवतरेन वा \) ६६ ॥ 
पदबणैसमासे च दते बह्व्थंसङ्कटे । 

कायौ विरामः पादान्ते तथा पराणवशेन वा । ६७ ॥ 

जेषम्थवरोनेव विरामं सम्प्रयोजयेत्‌ । 

प मे जौ विराम रखे गर्‌ है उनमं अलका की भी अपेक्षा रहती है । 
शब्द की अर्थं समाप्ति पर या सांस लेने के कारण जैसी मी स्थिति हो-- 
उत्से विराम अवस्य किया जाना चाहिए । इसी प्रकार जहां अक्षर ओर चब्द 
र्ध समासावली मे समाशषट हो, या उनका उच्चारण ्रीघ्र ति से किया 
जा रहा हो, या उनते अनेक अथ प्रकट हो रहे ह्य तो इन समी अवस्थां 
मे पाद की समाति या फिर सपि लेने के लिये जहोँ मी आवर्यक रूप मं 
रुकना होता हो तो वहम भविरामः रखे जाए । ( इसके अतिरिक्त ) रष 
स्थानं पर अर्थं के अनुसार विरामः की योजना की जाए ॥ १ 8-१८॥ 


+ 








का न क ^ + व. 








१. कुन्चितत्वाच्च--क ° । 

२. विस्मयाविष्टे स्तब्धौ कारयो--क° । 

३. सरवेषु-ग० । = ४, प्रविचारेषु-ख °; अधिकारेषु-ग° । 
५. नृत्ते-क °; एते--ग० । 





पिकी सि क का "` कः 
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अत्र च भावगतानि ररसलगतानि च कष्याक्षराणि बोद्धव्यानि । 
तद्यथा- 


( इत्ति हसी ग्रसं में माव तथा रस मे होने वाटे कष्याक्षरो को मौ 
जान ठेना चाहिए । 
'कप्याक्षर ओर उनका व्यवह्यर- 
आकारेकारसंयु क्तमेकारौकारसंयु तम्‌ । 
भ्यजजचं य द्वेदीधं रष्यं तत्त विधीयते ॥ ६८ ॥ 
जो व्यंजन जकार से युक्तया ए, ठे, ओ जेते दषाक्षर वा स्वूप के 
हाँ उन्हें कृष्याक्षर समल्लना चाहिए ॥ 5८ ॥ 
विषादे च वितर्के च प्रश्चेऽथामरषः पव च| | 
कलराकाठप्रमाणेन पाल्यं कार्य प्रयोक्तृभिः ॥ ६९ ॥ 
त्रिषाद्‌, व्ितक, प्रर्न मौर क्रोध क्री अवस्था मे ठेते वणो के ( संवाद 
मे) अने पर उन एर एके कटा का तरिरास ( ग्रमाणानुसार ) रखा 
जाए ॥ 5९ ॥ 
ोषाणाम्थेयोगेन विरामे बिरमेदिदः । 
पकद्वित्रिच तुःपञ्च-षट्‌कलञ्च विटम्बितम्‌ ॥ ७० ॥ 
( इसके अतिरिक्त ) शेष ( अक्ष्यो ॐ होने पर ) उनके अर्थो ॐ 


१. कष्यतीति कृष्यो = विलम्बितो“ लयः तत्र साधूनि कृष्याक्षराणि 
सन्ध्यक्षराणीत्यथंः । ( अभि भार० ९01] 71. प° ४०२) अर्थात्‌ 
विलम्बित लय के उपयुक्त सन्ध्यक्षर ङष्याक्षर खमक्षना चाहिए । 
( जसे आ ई ऊ जैसे दीं अक्षर एवं सन्ध्यक्षर कृष्याक्षर है )। 


न न न मो क कः ति 








क 


१. अथ--क०, ख०; अत्रानुगतानि चत्वार्थक्षराणि रसभावानुगतानि 
निङृष्टाण्यक्षराणि चोदबोध्यानि-ग० । 

. रसजातानि-ख० । ३. कष्याण्यक्षराणि-ख० । 

४, एकारेकारसंयक्तमोकारौकारसंयुतम्‌- ख ०; आकारे करसंयुक्तमेकारे 

कारसंयुतम्‌-ग० । 

५. भवेदिह॒ू-ख ०; ग० । 

- चामषणे-ख ०; वामर्षणे-ग° । 

. योज्यं -क० । ८. विरमेदूबुधः-क ० । 


४ 


ऊ 
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1 ~ 
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= ~= ~ ~  -' 
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4 „ ~ 7 
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॑ अनुसार जो विराम रखे जाएं वे एक, दो, तीन, चार या. पाच कलाओं के 
समय के प्रमाण वाले हो ॥ ५० ॥ | 
भविलम्बिते विरामे दि सदा गुवेश्चरं भवेत्‌ । 
बण्णां कलानां परतो विखम्बोः न विधीयते ॥ ७१ ॥ 
जो सवते अधिक समय ठेने वाटे ( अर्थात्‌ छम्बे ) विराम ह वह युरु 
अक्षर रहने चाहिए किन्तु छः कला से अधिक समय तक ह्येने वाले विराम 
नहीं हो ॥ ५४ ॥ ट 
अथवा -कारणोपेतं प्रयोगं कायमेव च । 
समीक्ष्य चृत्ते कतंभ्यो विरामो रखभावतः ॥ ७२ ॥\ 
या क्रि किसी कार्यं या अन्य आवश्यकता आ जाने पर ओर अधिकः 
समय लेने वाले धिरामः रखे जा सक्ते है पर इन्हें रस तथा भावों कौ 
स्थिति को देखते हृए ही रखना चाहिर ॥ ५९ ॥ 
ये विरमा स्मता: पाव्ये “चृत्तपादसमुद्धवाः । 
उत्क्रम्यापि क्रमं तज्ज्ञैः कायौस्तेऽथेवशायुगाः ॥ ७२ ॥ 
व्य सवना में "पादो" के विभाजनसे ही वविरार्मोः की सृष्टि होती | 
पर रंगमंच प्र उनके अर्थं को प्रकट करने के लिये चतुर जन निर्दिष्ट क्रममें 
परिवर्तन कर विरामो को रख सकते हं ॥ ५२ ॥ 
नापश्चग्दं पटेत्तज्जञो “भिन्नवृत्त तथैव दि । 
षु न्ये काक न दीपयेत्‌ 1 ७७ ॥ 
कोई मौ पात्र अशु शब्द ओर लक्षणहीन छन्दो का पाठ न कृरं। 
निर्दिष्ट विराम स्थल के अलावा अन्य स्थानं एर देर तक नरके ओर देन्य 
पर्णं अवस्था मे संवादो को वोठते हए काकु करो दीप्त न करे ॥ ५४ ॥ 
१. विरामे च विलम्बे च यदा-खे० य° ) 


ज कः 


+ द र्ण 
~ ++ >+ 





| | ॥ 
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ऋक क चक का " कत त तच ` श क क त्क ^ श्वाः ` कके स 


२. कम्बनं - ख °; ग० । ३. करगोपेतं-ग ° । 
+. कर्तव्या विरामा रसभावतः-क० । 
५. कान्ये--ख०; ग० । ` ६. वृत्ते-क० । 


७. रसाश्रयाः--क०; तेऽथवशास्तदा--ग° । 
८. भिन्नवृत्तेन चैव हि-ख०; ग० । 

९. विश्वमेणाविरामेष--ख ०; ग° । 

१०. न काकुरसहीनकम्‌-ख °; ग° 
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वर्जितं काव्यदोषेस्तु लक्षणाढ्यं गुणान्वितम्‌ । 
स्वरालङ्कार संयुक्तं पटेत्‌ "पाठ्यं यथाविधिः ॥ ७५ ॥ 
जिस काव्य रचना का अभिनेता द्वारा मच पर पाठ श्रिया जाए वह 
काव्य क दोरषो से युक्त नहीं रहना चाहर, वह लक्षण तथा गुणों से मौर 
स्वर तथा अलंकारो से युक्त ही होना चाहिए ॥ ५५ ॥ 


अलङ्कारा बिरामाश्च ये पाव्ये संस्छृते मताः । 
तः पव सरव कतेव्याः ख्ीणां पाल्ये त्वसंस्छृते ॥ ७६ ॥ 
संसृत पाठ्य के छिए्‌ जिन अलंकार तथा विरामो को हमने बतलाया 
तरी पार्क द्वारा कहे जाने वाटे प्राकृत पाठ्य मे भी उर का अनुसरण 
किया जाए ॥ ७६ ॥ 


एवमेतत्स्वरछृतं ` कलाकाललयान्वितम्‌ । 
दशारूपविधानै तु पाल्यं योज्यं प्रयोक्तृभिः ॥ ७७ ॥ 
नाटवग्रयोक्ता या निर्देशक दद्र रूपकं को मंच पर प्रदर्भित करने के 
अवस्षर पर इन पाठ्य संवादो को उचित प्रकार से स्वर, कला, ताछ ओर 
लय से युक्त रखकर विचारपूव॑क प्रस्तुत करे ॥ ५७ ॥ 


"उक्तं काकविधान्तु यथावद नुपूर्वराः। 
अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि दरारूपविकल्पनम्‌ ॥ ७८ ॥ | 


॥ इति भारतीये नास्यशाखे वागभिनये ककुस्वरग्यञ्जनो नाम 
-पकोनविरो ऽध्यायः ॥ 


हस प्रकार मेने उचित प्रकार ते करमद्चः काकु स्वर आदि के विषय में 


१. व्यपेतं वाक्यशेषेस्तु-ग० ५. काव्यं-ख ० । 

३. अलङ्कारविशेषा ये पाठव्यसंस्कृतसंश्रयाः-ख ०; ग० । ` 

४. ते सवे सम्प्रकत्तव्याः स्रीणां पाठे तु संस्कृते ।- ख ०; ग ० । 
९. युतं-खभ; ग०। ६. ताल-ख०; ग० । 

७. यथा-ख९ । 

=. सप्तदशोऽध्यायः- क ०; ख ० । 
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प्रदीप व्याख्या मेँ भरत मुनि प्रणीत नाटवक्नानज्न का काकु" स्वर न्यजन 
सम्बोधन अदि निख्यण नामक उच्रीसवां अध्याय समाप्त | 


नि 


र 
समाष्श्चायं द्वितीयो भागः) 





भरत नाव्यश्ञाल्च का द्वितीयखण्ड समाप्न । 





परिरिष्ट 


( नास्यरासख्र : अध्याय <-१९ ) 
अतिरिक्त टिप्पणियां 
अष्टन अध्याय 
( उपाङ्गविधान ) 

( संकेत-रिप्पणियो के आरम्भे दी गयी संख्या अभ्यायगत 
श्ोकोंकीदहे।) 

१-३. यहां ऋषिगणने रस तथा भावोंके विवरणके प्राप्तहो जाने. 
पर रसानुभूति के साधन एवं काव्यां को हृदय तक ले जाने वाले (अभिनयः 
के विषयमे भरतमुनिसे प्रश्न किथा जो इस अध्याय की संगति को 
दिखलाते हुए "अभिनय! के विवरण को आरम्भ करनेके लिये ( प्रष्नरूप. 
मे आधार बनाकर उपस्थापित ) किया गयाहै। प्रक्षकोंके लिये नाव्य- 
प्रयोग का उपस्थापन "अभिनय ही करतादहै जो दुश्यमानता के साथ नाव्यगत 
पात्रोंकी शारीरिक एवं मानसी स्थितियों का अनुकरण होकर दृश्यमान 
होता हो । 

&-. महामुनि ने ऋषिको को आरम्भ में अभिनयके चारों प्रभेदोंको 
बतला कर फ़िर अभिनयके स्वरूपादिका विवरण देना आरम्भ किया ॥ 
इस प्रकार प्रश्न के अनुरूप ही समग्र एवं साङद्ध अभिनय का स्वरूप दिखलाने 
की प्रतिज्ञाके साथ साथ अभिनय शब्दकीः यौगिकी व्याख्या तथा स्वरूप 
कोभीमुनिने दर्शाया । 

£. अभिनय का उपयोग नाट्यप्रयोग के लिये होता है इसी कारण इस 
प्रयोगात्मा विज्ञान को अभिनय संज्ञा प्रदान की गयीःहै। अभिनय काव्यार्थं 
को दृश्यमानता देता है या यह उन्हें रूपायित करने का एक प्रकार है जिससे 
सामाजिक रसानुभव प्राप्त कर सकं। इस प्रकार इस अनुकृतिपरक तत्व 
के साथ सौन्दयंवत्ता भी लगी हुई है, क्योंकि इसके विना परमध्येय “रसवत्ता' 
सम्भव नहींदहै। इसी कारण रसभावको व्थङ्जित करने वाली शारीरादि 
चेष्टाओं को अभिनयसंज्ञादी गयीदहै। संगीत रत्नाकरने अभिनय कां 
स्वरूप इस प्रकार दिया है -- ॑ 





३७६ नाटयज्लाख्च 


“'सवेत्राभिनयो भवेत्‌ । 


काव्यबद्धं विभावादि व्यञ्जयन्‌ यो नटे स्थितः । 
सामाजिकानां जनयन्निविष्नां रससं विदम्‌ ॥' (सं. र. ७।१८' १९ ) 


[ अर्थात्‌ जो काव्य मे निबद्ध विभावादि को अभिव्यंजित करते हए 
सामाजिको मे बिना किसी विष्तया रुकावट के रससंविद्‌ कौ उत्पत्ति करते 
हए अवस्थित हौ जाता है वही अभिनय कहलाता है | 


७. दशको के सम्मुख होने वाला नाक्वगत पात्रों की, मानसिक तथा 
शारीरिक स्थितियों का अनुकरण (अभिनय कहलाता है । यहाँ शाखा, अखं 
तथा उपाङ्ख शब्द से अगे व्याख्यानमें शरीर के विभिन्ने अद्धोंकेद्वारा 
सम्पन्न होने वाले अभिनय का विवरण देने का संकेत भौ किया गयाहे। 
क्योकि दशको के समक्न नाट्य प्रयोगगत रजक तत्वों को प्रकट कर रसानुभूति 
का साधकं हो जाता है । 


८-६. भरतम्‌नि ने नौटयाश्रित अभिनय के ( इस कारिका मे ) 
उद्देश्य क्रम द्वारा चारों भेद दिखलाकर उनको नाल्य का साधन उसी के 
सहारे नाद्य की स्थिति ( होनी ) दिखलायी दै । अभिनय कला की रसाभि- 
व्यज्ञकता को पूर्णरूप से हृदयंगम करने के लिये अभिनय के भेदोपभेदों 
का समग्ररूपमे ज्ञान अपेक्षित होता दै। प्राचीन नाट्य एक अतिशय उन्नत 
ललितकलाओं का रूप था जिसकी आङ्किक चेष्टां नृत्य के सन्निकट तर 
होती थी । अभिनेतृगण के अंग संचालन लयात्मकता के साथ होतेथे तथा 
इसी कारण उनसे सौन्दयं की भी पर्याप्त अभिव्यज्जना हो जातीथी ओर 
रसकीभी। 


१०. भावों के अध्याय ( ना° शा० अध्याय ~ ) मे सात्विक भावोंका 
विवरण दिया जा चका दै अतः उनके साथ रखा जाने वाला अभिनय 
सात्विक अभिनय कहलाता है । स्वरभेदादि अनुभावो का प्रदशेन ही सात्विक 
अभिनय कहलाता है । जिसका लक्षण है-- "सात्विकः स्वरभेदादेः अनुभावस्य 
द्शनम्‌' । ( इसका आवश्यक विवेचन प्रस्तावना मे तथा नाठ्यशास्त्र तृतीय 
आग अध्याय २२ तथा २३ पर दुष्टव्य ) ॥ 


११. अंगाभिनय के तीन प्रभेद मुनिन बक्त्ला कर अभिनय निरूपण 
का विवरण विस्तार से देना आरम्भ किया। सवेप्रथम मुनि ने णारीर (या 
आद्भिक ) अभिनय के तीन भेद कयि । "णा रीर' अभिनय शाखा, अग 
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उपांग तथा प्रत्यंगों से प्रदशित किया जाता है।. इनमें केवल उपांगोसे होने 
वाला अभिनय मृखज' कहलाता है तथा स्थान आसन आदि चेष्टाओं के 
द्र) रा होने व।ला चैेष्टा-कृत' । नाव्यप्रयोग अपनी समग्रता के लिये शारीरिक 
अवयवो से सम्बद्ध रखा जाता है । इन शरीर के अवयवों के तीन प्रभेद होते 
है तथा इन्हीं से युक्त अभिनय रहता है जिसका विवरण अगली कारिकाओं 
मे ( ८-१२, १३ ) दिया गया दहै । इन छः अङ्खों से युक्त “नाव्य' होता है । 

१२. कारिकामें छः अगोँका मनि ने विवरण दिया। अन्य मत 
( अभि० द्पं०.) के अनुसार ग्रीवाको भी अतिरिक्तरूपमे अंग माना 
गया है । 


१३. प्रत्यंग अर्थात्‌ सहायक अवयव जो अंगोंके जोड़ने वाले होते 
हैः प्रकार होतेरहै। इसके अतिरिक्तं दोनों कलादइ्यां, दोनों कुहनि्यां, 
दोनों घुटने तथा ग्रीवा कौ भी प्रत्यगोंमे परिगणित कियाजातादहै। उपांग 
अर्थात्‌ अंगों के छोटे-छोटे भाग । ये प्रत्येक अंगमें प्रथक्‌ पृथक्‌ हँ। जसे 
शिर कै उपांग ( बारह) हैँ--नेत्र, पलकं, पूतलिर्यां, भौँह, कपोल, 
नासिका, हनु ( जवड़ा ) ओष्ठ, दन्त, जिह्वा, चिबुक तथा मृख ( चेहरा । 
अन्य मतसे कन्धोको भी उपांग माना गयादहै। हाथो के उपांग है-- 
कोहनी, कलाई तथा अगृलि्यां । इसी प्रकार पेरके उपांग होतेह 
टखने, एडि्यां, अंगृलियां परो के तले आदि । मृनिने अगली कारिकाभों 
के द्वारा इस समग्र अध्यायमे अग, उपांगोंके अभिनय कौ विस्तारसे 
समज्ञाया है । 


१४. श।खा अकर, तथा नृत्त ये तीनों भी अभिनयदही. होते हैँ। इनमें 
आद्किक अभिनय को शाखा" कहते हैँ । णाखा मे हस्तौ की चमत्कार पूणं 
गति रखी जाती है कथित--अर्थानुसारी (या भावों के अभिव्यञ्जक ) 
उपयुक्त अभिनय के प्रस्तुतीकरण को अंकूर तथा शारीर अभिनयके अंकुर 
के द्वारा प्रदशित अर्थोको बतला कर आगे प्रस्तुत अथं की कल्पना करवा 
देना अर्थात्‌ “अकुर' के द्वारा प्रस्तुत अथं कौ आगे विस्तार देकर अगले अर्थों 
को भी प्रस्तुत करने का आधार बनाना “सूची है। यही मत संगीतरत्नाकर 
काटे जिसकी मूल कारिका टिप्पणी पृष्ठ ६ पर उद्धूत है। ( भरतानुमत 
शाखा, अकूर तथा नृत्त का लक्षण इसी अध्याय की कारिका १५परदहै)। 

१५. मुनिने प्रस्तुत कारिकामे शाखा, अंकुर तथा नत्तका आंगिक 
अभिनय में रहने वाला स्वरूप बतलाया । 
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१६-१८. उपांगों से होने वाले मूखज अभिनय मे सवंप्रथम 'शिरोभिनय 
का भरत मुनि विवरण देकर अभिनय निरूपण आरम्भ करते हैँ । इसके तेरह 
प्रभेद होते है भरतमनि सम्मत किन्तु आचायं नन्दिकेश्वर ने मस्तक के नौ अन्य 
भेद भी बतलाये । यथा--सम, उद्वाहित, अधोमख, आलोलित, धृत, कम्पित, 
परावृत्त, उत्क्षिप्त तथा परिवाहित । नाद्यशास्तरसंग्रह में उद्राहित नामक 
एक अतिरिक्त प्रभेद दिखलाते हए मस्तकाभिनय के १४ प्रकार मानेद। 
यहाँ नन्दिकेश्वर सम्मत मस्तकाभिनयके नौ प्रभदों के स्वरूप ( नाट्यशास्त्र 
से भिन्न होने के कारण ) विवरणसदहित द्यिजा रहेहे। 


सममृद्राहितमधोमुखमालोलितं धृतम्‌ । 
कम्पितञ्च परावृत्तम्‌ लिक्षप्तं परिवाहितम्‌ । 
नवधा कथितं शीर्षं नाव्यणास्त्र-विशारदैः ॥ (अ० द० ४६, ५०) 


[ नाठ्यशास्व्र के ( विज्ञाता ) आचार्यो ने मस्तकाभिनय के £ प्रकार 
माने है । यथ।--( १) सम, (२.) उद्वाहित, (३) अघौमुख, ( ४) 
आलोलित, ( ५) धृत, ( ६ ) कम्पित, ( ७ ) परावृत्त, (८ ) उत्क्षिस 
तथा ( & ) परिवादित । | इनके लक्षण तथा योजना भी ग्रन्थकार ने दीह 
जिसे अभिनयदपण ( के कारिका ४६ से ६५ तकके ग्रन्थ भागे ) देवा जा 
सकता है । 

इसके अतिरिक्त नाव्यशास्तर-संग्रह मे भरतोक्त “उद्वाहित माना हँ 
जिसका उत्लेख नन्दिकेश्वर ने भी किया था । किन्तु इसका लक्षण है -- ` 

““सङृदूर्ध्वं शिरोनीतमुद्राहितम्‌दीरितम्‌ ` = 

[ अर्थात्‌ मस्तक के एक बार उपैर उठाने या तान लेने को “उद्राहित' 

शिर समञ्लना चाहिये । | 
योजना-““शक्तोऽहमिह कार्येऽस्मीत्यभिमाने प्रयुज्यते ॥ 
54 ( ना० शा० संग्र° पृ० ५१) 

[ इसका प्रयोग व्यक्तिके काथं में समथं होने के साभिमान सामथ्यं 
ख्यापन में किया जाता दहै | 

अशिनयदपण में उद्वाहित का स्वरूप इसी से मिलता हुआ है । यथा ` 
'“उद्वाहितं शिरो ज्ेयमूध्व॑भागोन्नताननम्‌'” ( का०५२ ) | मुख को ऊपर 
उठाये हृए मस्तक को ऊँचा करते हृए रखना “उद्वाहित कहलाता है | 

योजना-““ध्वजे चन्द्रे च गगने पवेते व्योमगामिषु । 
तुद्खवस्तुनि संयोज्यमृद्राहितशिरो वधैः ॥ ( ५३ ) 
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[ ध्वज, चक्र, आकाश, पवेत, आकाश स्थित तारागण एषं ऊपर स्थित 
वस्तु को देखने के भाव को दिखलाने के लिये उद्वाहित शिर की योजना 
कीजातीदटहै। | 

१६-३७. मनि ने मस्तकाभिनय के अन्तगंत उनके तेरह प्रभेद, लक्षण 
तथा उनकी योजना या विनियोग बतलाया । यद्यपि मस्तक द्वारा की 
जाने वाली क्रियाओं की कोई निश्चित संख्या या उनका अन्त नहीं है, इसौ 
कारण इसके विषय मे विभिन्न आचार्योके मतोंमें विभिन्नता भी प्राप्त 
होती है। स्वयं मृनिने भी सामान्य लोकप्रचलित क्रियाओं के अनुसार 
मस्तक की अन्य गतियोंको भी प्रस्तुत करने मे अपनी सहमति दिखलाई । 
(द्रष्ट° च० ३६ पर) 

३८-४२. यहाँ मनि ने रस की संख्या के अनुरूप ८ रसदृष्टियां तथा 
स्थायी भावों की संख्या के अनुरूप = स्थायी दुष्टियां बतला कर शेष बीस | 
संचारी दृष्टियों का विवरण किया है, जो सव मिल कर (८ +८1२०= 
३६) छत्तीस होती हैँ । इन सभी दृष्टियों के स्वरूप तथा उनकी योजना 
(या प्रयोगविधि) भी साथ साथ दिखलाई गयी है । अभिनयदपेण मे द्ष्टियों 
के केवल आठ प्रकार ही बतलाये है । 

३-६४५. रसादि दष्टियो के साथ साथ भाव एव सञ्चारीभाव जन्य 
दष्टियों का सलक्षण निरूपण किया गया जिसमें सभी के लक्षण तथा योजना 
भी ( दिखलायी गयी ) है। अगोपाङ्खों मे दृष्टि का महत्व असाधारण होता 
है इसी कारण दृष्टि का विवरण बारीकी से देकर उसकी विस्तृत पर्यालोचना 
भीकीगयीदहै। दृष्टि मनुष्य के आन्तरिक भावोंकी सूचक होनेसे भाषा 
भी दहै तथा भावभद्कखिमाओं की अभिव्यक्ति का द्वार भी जिनसे रसाभिव्यक्ति 
संभव होती है । 

६५-६६. म॒निने दृष्टि के विवरणके साथ साथ ताराकमको भी 
बतलाया जो पृतलियों की क्रिया होती हैँ । इनके नौ कायं के उल्लेख के 

साथ ( उनकी क्रियाओं के ) लक्षण तथा योजना भी दी गयी । 

६७-१०३. इस क्रम में ताराकमे के प्रत्येक प्रभेद के स्वरूप विवरण तथा 
उनकी रस एवं भावादि मे अभिनय योजना भी दी गयी है । 

१०४-१०८. मृनिने दर्शन विधान भी दिया है जिसमे नेत्रपुटों के 
हलन-चलन के द्वारा अवलोकन के आठ प्रकार दिखला कर उनके स्वरूप 
दिखलाये । ं 
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१०६-११६. यहाँ मनि ने पलकों के € प्रभेद दिखलाते हए उनकी 
अभिनय योजना दिखलाई । 


११७-१२५. इसी क्रम में भ्रुकुटी की क्रियाओं को दिखलाते हए उसके 
सातं प्रभेद दिखला कर उसके लक्षण दिखलाये तथा अभिनय योजना भी । 
१२८-१३४. नासा (नासिका) के कर्मको दिखलाते हए उसके ठः 
` प्रकार, उनके स्वरूप तथा अभिनय योजना को दिखलाया गया है । 


१३५४-१ ३६. कपोल कमके छः प्रकार, उनके लक्षण तथा उनकी 
अभिनय योजना है) | 


१३६-१४४. अधर के छः कमं तथा उनके लक्षण एवं अभिनय योजना । 


५४५ १५१. चिवुक के सात के, उनके लक्षणों के साथ-साथ मुखस 
दातो की क्रियाओं का विवरण एवं इनकी अभिनय योजना को भी बतलाया 
गयादहै। ` 
१५१-१५६. मुखज कर्म के छः प्रभेद दिखला कर उनके लक्षण एवं अभिनय 
योजना बतलायी गयी है । 

१५६-१६४. मुखज कमं के विवरण से लगे हुए ` मुखराग' का विवरण 
दिया गया है। मुखराग का अभिनय के अन्तगतं विशेष महत्व होता है 
तथा भाव एवं रस के सन्दभं मे अभिनेता के लिये मृुखराग का प्रदशंन 
अत्यन्त आवश्यक रहता है । आङ््िक अभिनय का मृखराग हार्‌ माना 
जातां है। वेममूपाल ने भरतोक्त मुखरागके चार प्रभदों के अतिरिक्त 
विकस्वर, अरुण, मलिन तथा पाण्डर नामक अन्य चार प्रभेद भी बतलाये 
हे ( द्रष्ट-भरतकोष प° ४६६ ) । नेत्रादि के अभिनय के साथ साथ मुखराग 
की योजना नाव्यप्रयोग की स्थितिमें. आधार रहती है तथा यही प्रयोग 
की सिद्धि कामूल माना जाता है क्यों कि मूखराग ही दशंक को पात्र की 
सुख, दुःखमयी स्थिति प्रकट करता है । 


१६८-१७३. मुनि ने अन्तमं प्रीवाके नौ क्म, उनके स्वरूप तथा 
अभिनय योजना के दिखला कर 'उपाङ्खविधान को सम्पृणं किया । ग्रीवा 
कमं शिर के आधार होति ह परश्तु समग्र उपांग विवरण मे सभीअगोका 
सन्निवेण रहने से यथावश्यक सभी का विवरण पूर्णतः रखकर मुनि ने अगले 
अध्याय में प्रस्तुत किथै जाने वाले अंगों का संकेत भी दिया । 
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नवमन जध्याय 
( हस्ताभिनय ) 


९-२ हस्त आदि शरीर अवयवोंका कर्म इस अध्यायका प्रतिपाद्य 
है। यहाँ (२) कारिका अर्थं होगा इन अंगों का उपयोग या योजना जिससे 
हो वह ` विनियोग" कहलाता है । जसे पताक हस्त का अग्निधारा ( ज्वाला ) 
के दशनाथ प्रयोग करना । इसी प्रकार 'तत्वतः' शब्द का आशय है नाट्य- 
वस्तु के अनुसार या अनूप । 


२. हस्त आदि कर्मों की पीठिका बतलाते हृए उनके ठीक उपयक्त 
अभिनयादि का विवरण देने की मुनि उदेश्य कथनारथं सुचना देते हैँ । 
अभिनवगु्पाद ने कारिकास्थ अभिनय की इति कर्तव्यता पर विचार 
किया । अभिनय की इस इतिकतव्यता के आरम्भमें दो प्रभेद होते है 
लोकधर्मी तथा नाद्यधर्मी । इनमे प्रथम ( लोकधर्मी ) इतिकर्तव्यताके भो 
दो प्रभेदहो जाते हैँ ।. जसे निर्वेद प्रभृति चित्तवृत्तियों ( भावों ) को व्यक्त 
करने वाले अनुभावो की इतिकरतंव्यता-जैसे गवं के अभिनथमे पताक 
हस्त को ललाट पर उठते हृए स्थित करना । दूसरी है केवल बाह्य -अवयव- 
गत इतिकरतंग्यता-- जसे पद्यकोश हस्तके द्वारा किसी पदार्थं को दिखलनै 
का कायं । इन सभीका नाव्युमें प्रयोग होता है। हस्तमुद्राओं के विषय 
मे विस्तारसे भरतमुनिने सभी तथ्योंको दिलाया है जिनका यथावसर 
आगे जागय स्पष्ट किया जाएगा । 


४-9. आङ्िक अभिनय भं हस्ताभिनय का महत्व अतिशय एवं सर्वोपरि 
है। इसी कारण इस पर नाव्यशास्त्र मेँ एक स्वतन्त्र अध्याय ही रखा गया है । 
यही वह माध्यमटहै जौ आन्तरिक भावों कौ स्वरूप प्रदान कर उन्हे रसभूमि 
तक परहंचाता है । अतएव प्रत्येक मुद्रा अपने मूल में भाव तथा रस की प्रेरणा 
लिये रहती है तथा हस्ताभिनय का विशिष्ट आधार लेकर प्रस्तुत नाव्य 
प्रयोग को सफल बनाती है । इसी कारग भरतमुनिने हस्तमुद्राओं का विशद 
विवरण दिया है। असंयुत हस्तो के चौबीस प्रभेद होते हैँ जिनका भरतमुनि 
ने यहां उल्लेख किया । आचायं नन्दिकेश्वर ने अभिनय दपण मे असंयुत 
हस्त मृद्राएं २८ बतलाई हँ । इनके स्वरूप तथा इनकी योजना आदि के 
विशिष्ट तत्वों को यथास्थान हम यहाँ संक्षपमें देनेका उद्योग करेंगे जहां 
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भरत मुनि से विशिष्ट या विभिन्न स्वरूप हों । [ संक्िप्त टिप्पणी पृष्ठ ३७, 
उ तथा ३६परदीहीजा चुकी दै! | 

८-१०. अज्ञलि आदि हस्त संयुत दही होते है परन्तु कभी कभी 
पताकादिका प्रयोग भी संयुतत्व युक्त रखा जाता है । आण्य यह्‌ [क 
अञ्जलि आदि हस्तमुद्राणँ बिना संयुत हुए अपने स्वरूप तथा अथे कीही बोधक 
नहीं हो सकतीं । 

१११६. अभिनय के उपयोगी संयुत तथा असंयुत हस्तो के साथदही 
नत्तहस्तों का भी विवरण अपेक्षित हे । ये अभिनेय अथं में विश्नान्ति को 
अधिक फंलाकर प्रभावी बनाते है तथा शाखा एवं अकूर के अभिनय की 
पत्ति करते ह ।ये कभी संयुक्त सूप तथा कभी असंयुत रूप का उपजीवन 
रखते है तथा इनमें से किसोएक का भी प्रयोग किया जा सकता है। मोटे 
तौर पर इनका प्रयोग नृत्त मे रहता है परन्तु मुनिने दनकी नास्य अभिनय 
ननं जी योजना रखने की सहमति दी हे । | 

१७-१८. पताक ( हस्त ) कारिका में ब्रुक्त ` कुञ्चित' शब्द 
का यदह अगृढे से सम्बन्ध है । कुञ्चित पाद का आगे लक्षण दिया गया 
है उसी की क्रिया के अनुसार अगृढे को कुञ्चित अर्थात्‌ {तिरछठा कर देना 
चाहिए । इस हस्त को "पताकः इसी लिये कहा गया कि यह्‌ पताका (ध्वज) 
के आकार जैसा रहता है। जंसी अपेक्षा हयो तदनुसार इनका विनियोग 
रखा जाता है । हस्तमुद्रा में प्रथम एवं महत्वपृणं यही पताक हस्त माना जति 
है जिसका उपयोग व्यापक रूप मे होता दै। अभिनयदपणमे पताकः के 
स्वरूप मे अंग लिया सटा कर रखते हृए फलायी जाती है तथा अगृढा मोड़ 
कर तजंनी के मूल में लगाया जाता है | 

१६-२७. भरतमुनि ने पताक हस्त की योजना का विशद विवरण 
दिया है। पताक हस्त से सूचित शेष अर्थं एवं कायं को चित्राभिनय में 
( अध्याय २६) भी दर्शाया गया है । इतना होने पर भी इसके नाव्याचार्यो 
की परम्परा भे अनेक स्थिति में विविध प्रयोग होते है । भरतमुनि ने इसके 
एक हाथ को तथा दोनों को शरीर के विभिन्न अवयवो के साथ रखते हुए तथा 
अन्य क्रियाओं के द्रा अभिनेय वस्तु एवं अर्थो की सूचकत्‌। को दिखलाया । 
अभिनयदपेणकार ने इसके द्वारा किये जाने वाले अभिनयसे सूचितया 
अभिव्यक्ति वस्तु एवं कार्यो को विशदरूप मे दिखलाया है । तदनुसार इसका 
उपयोग अभिनय-प्रयोग के आरम्भ मे किया जाता है। इसके अतिरिक्त 
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जल से भरे मेघ, वन, वस्तु के निषेध, कुचस्थल, रात्रि, नदी, स्वर्गलोक, 
अश्च, वस्तु के विभाजन, वायु की गति, शयन, जाने के लिये प्रयत्न करना, 
साहस, प्रसन्नता, र्चादनी, कड़ीधूप, दरवाजा खोलना, लहरे, सातों 
विभक्तियों का संकेत, भागेगमन, समानता, अंगरागे का सेवन या रचना करना, 
आत्म-प्रकाणश, णपय-ग्रहण, चित्त को शान्तरूप मे रखना, तालयन्त्र, ` डाल, 
तरल वस्तु का स्पणं करना, आशीर्वाद, राजरुचि का प्रदशेन, "यहां “वहाँ 
का कथन, समद्र, दानं या पुण्य करना, सम्बोधन, आगे बहना, तलवार 
रखना, सम्माजेनीसे सफाई करना तथा-मास, दिन ओर वषं को दशति 
जपे भावों मे भी "पताक' हस्त का प्रयोग किया जाता है ( अभि० द० €४- 
१०० ) । "नाल्यशाखरसंग्रह मे पताक हस्त की योजना इस प्रकार है-- 
किसी वस्तु के स्पशं करने, किसी को चांँटा लगाने, ध्वज जेसी वस्तु को 
दिखलाने या ताली बजाकर ( गीतादिकी) ताल देने, ऊपर उठनेवाली 
ज्वालाओं को दिखलाने के लिये अग्‌ लियो को हिलाते हृए ऊपर उठा कर तथा 
इसी प्रकार उ गलियों को नीचे की ओर रख कर "पताक" हस्त को आन्दोलित 
कर जलधाराया पानीकी लहरय तरल पदाथे कौ दिखलाया जाता है। 
कटिप्रदेण पर “पताकः हस्त रख कर पक्षियोंके पक्षोंको दिखलाया जाता 
है, पताक' हस्तको ऊपर उठाकर किसी पदा्थंकी ऊंचाई पर स्थिति 
दिखलाई जाती है तथा नीचं कर ( एक दुसरे के सम्मुख ) आन्दोलित करते 
हए 'मृदगवादन दिखलाया जाता है, किसी पदाथ के उपर उठाने या फेंकने 
को दशनि के लिये कटि प्रदेशसे 'पताक' हस्त को ऊपर उठाया जाता 
है । अपने मूख के सामने पताक हस्त को सामने की बाजू से उठाकर रखते 
हृए किसी मन्‌ष्य या पदाथ कोजो वक्ता का सामना कर रहा हौ दिखलाया 
जाताटै तथा पताककौ एक ओर रखकर हिलाते हुए किसी वस्तु या कार्य 
का निषेध दिखलाथा जाताहै। पताक हस्तों को एक दूसरे से शीघ्रता 
से रगड़ते दए रख कर तथा एके दूसरे के ऊपर रख कर॒ किसी वस्तु का 
प्रक्षालन या धोना दर्शाया जातादहैतथा सामनेकी ओर धीरे-धीरे घर्षण 
कर इसी मुद्राके द्वारा किसी व्स्तुका साफकरनाया पीटना बतलाया 
जातादहै। इसी प्रकार पताके हस्तकोएक दूसरेके ठीक सामने रख कर 
फिर उन्हे दूरं हटाकर किसी शिला के उखाडने या किसी भारी ( वजनदार ) 
वस्तु को उठाने का कायं दिखलाया जाता है। इसी प्रकार पताक हस्त को 
ऊपर उठा कर अगुलियों को हिलाते हुए रखकर इसके द्वारा वायु तथा लहुरों 
कै वेग को दिखलाया जाता है ( द्रष्ट ना० शा० सं०-का० ६€-१०५ ) । 
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२७-३७. त्रिपताक ( हस्त ) इस हस्त का लक्षण सभी नाव्य 
शास्त्रीय ग्रन्थो मे प्रायः समान मिलता दै। भरत मुनिने इससे सूचित भाव 
तथा कार्यको विस्तारसे दशयिदै। ` अभिनयन्दपण' मे त्रिपताक की 


योजना या विनियोग का विवरण अल्पमात्रा मे प्रा्हि। यथा इस हस्तके 
उपयोग के द्वारा मुकुट, वृक्ष, वज्र, इन्द्रदेवता, केतकीपुष्प, दीपक, अग्नि की 
ज्वालां, जम्हाई लेना, कपोत, पत्रलेखा, बाण तथा परिवर्तन ( पीठे मुडने ) 

के भावादि को दिखलाया जाता हे। (नाच्यशाख्संग्रह' मे भरतोक्तं संकेतित ` 
पदार्थं तथा कार्यादि को दिखलाने के लिये त्रिपताक हस्त के प्रदेश एवं 
क्रियाओं का विवरण भी दिया गयादहै जो अधिकांण नाठ्यशास्त्र के विवरण 
से समानता लिये हृए है । यथा---इस त्रिपताक हस्त से दधि तथा अन्य 
मांगलिक वस्तु का स्पशं दिखलाया जाता दै । इसी प्रकार किंसी का बुलाना | 
बतलाने के लिये त्रिपताक हस्त की दोनों अग्‌ लियो को पीठे हटा सिकरुडा कर 
एक दूसरे के सम्मुख ज्ुका देना चाहिए । किसी बात की उपेक्षा या विचार भेद 
दिखलाने के लिये था किसी पदाथ को दुर फेंकने (कै भाव को दिखलाने) . 
करी स्थिति मे दोनों उगलियों को सामने कौ ओर फक कर हस्त तल को एक | 
ओर रखना चाहिए । ` किसी पृज्यजन को नमस्कार करने का भाव दिखलाने 

क लिये त्रिपताक हस्त के सामने की बाजु में एक दूसरे को. सामने रख 

करर मस्तक पर रखा जाता है। किसी दूसरे के चेहरे को ऊपर उठाने मे 

दोनों अंगृलिथों को ऊपर फला कर ' त्रिपताक का प्रयोग किया जाता है। 

परन्तु दोनों अंगुलियों को क्रमशः क्षुका कर ओर ऊपर उठते हए "सन्देह 
दिखलाया जाता है। इसी प्रकार मस्तक परः पगड़ी या मुकुट के धारण करने 

मे "त्रिपताक! हस्त को मस्तक पर हस्ततलों को नीचे कौ ओर धुमाते 

हए दिखलाया जाता है किन्तु मुकुट कौ स्थिति मे केवल उसकी मस्तकं पर 
स्थितिही रखी जाती है । त्रिपताक हस्त को नासिका, मुख या कान प्रर 

रख कर क्रमशः अनिष्ट गन्ध, अनिष्ट वचनं या अनिष्ट शब्द को दिलाया 

जाता है। छोटे पक्षियों, बहती जलधारा तथा ठव को दिखलाने में 
त्रिपतौक को -कटि प्रदेश के बरावर ऊपर नीचे तथा वान्‌ मे अंगुलियों को 

चलाते हृए रखना चाहिए । आंसुओं के निकलने ओर उन्हे पोठने मे आंख 

के समीप त्रिपताक हस्त को लेजाकर नीचे की ओर जाती हई अनामिका 
दिखलाई जाती है । मस्तक पर तिलक लगाने कौ स्थिति दिखलाने के लिये ` 
त्रिपताक हस्त को ललाट पर ला कर वहाँ अनामिका से स्पशेकरवाया जाता 
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है तथा केणों के संस्कार को दिखलाने के भाव मं त्रिपताक हस्त को केशस्थान 
पर अनामिकाके साथ रखा जाता है । 

३८-४१. कतेरीमुख ( हस्त ):--कतंरीमुख के लक्षण मेँ मूल कारिका 
मे प्रयुक्त 'पृष्ठावलोकिनी शब्दका आशय है कि तजेनी तथा मध्यमा 
अग्‌ लिया परस्पर संश्लिष्ट नहीं होना चाहिए तथा मध्यमा के पीठे तजनी 
दिखलाई पड़ना चाहिए । “कतंरीमुख' का कंची के जंसाही रूप अभिनय 
ढारा दिखलाया जाता है। इसकी योजना के प्रसंग मे आवश्यकता- 
नृसार कतरीमुख को अधोगमन या नीचे मूंहवाला ओर पृष्ठावलोकनशील 
रख कर उसके चलन हलन को सूचित किया गया है। जैसे तर्जनी 
का मध्यमा के पीछे फलाना पृष्ठावलोकन होता है, उसके विपरीत मध्यमा 
का तजनी के पीछजाना रूप चलन भी ओर फिर अपने स्वरूप की प्राति 
करना अर्थात्‌ मध्यमा के पीठे तजेनी का फल जाना। यह क्रियाभी इसीके 
दारा अभिनीत की जा सकती है, परन्तु अर्थानुसार ही । आशय यहीदहै कि 
युक्ति केद्वारा कभी मिलना, फिर दुर हटना, कभी उल्टेहो जाना ओर 
कभीएकदोबारया तीन बारभी किसी "हस्त का प्रयोग कियाजा सकता 
है । अभिनयदपेणः में कर्तरीमृख का लक्षण भिन्न है तदनुसार त्रिपताक 


हस्त मे कनिष्ठिका को टेढ़ी क्षुका कर तजनी ओर कनिष्टिका को बाहर कीः 


ओर सीधे फला दिया जाए तो कतंरीमूख हस्त हो जाता है" । इसकी योजना 
स्त्री पुरुष के वियोग या विवाद, परिवतेन या प्रतिकूलता, लूटखसोट, नेत्र 
का कोना, मृत्यु, भेदभाव, विजली की चमक, विरहावस्था में अकेले शयन; 
गिरना तथा लता आदि के भावों को दिखलाने में की जाती है। 
 ( अभि० द° १०५-१०७ ) नाव्यशास्त्र-संग्रह मेँ “कतं रीमुख' का भरतोक्त 


लक्षण से थोड़ा मिलता हुजा लक्षण है । तदनुसार- महावर से पैरों को रंगने,. 


किसी वस्तु के गिरने को दिखलाने के लिये इसी हस्त को तर्जनी के स्थान 
पर मध्यमा तथा मध्यमाके स्थान पर तजंनीको रखते हृए की जाती है। 
इसके अतिरिक्त अधोगत हस्त को ऊपर की ओर उठाकर देखा जाएतो 
लेख, पत्र या किसी पुस्तक के पठनेका भाव दिखलाया जा सकता है ।: 
( ना० शा० सं° ११६-११७ ) 


४२-४४. अधेचन्द्र ( हस्त ) :~ इसमे अंगृठा धनुष जैसा श्ुका हज 


रहता है किन्तु अगूठा बाहर सीधा फल जाने से उसका मिलकर छोटा रहना 


नहीं हो सकता । यहाँ योजना की कारिका ४३ मे ““मध्यौपम्य" शब्द ह- 
२५ ना० शा० द्वि 
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उसका अर्थं है कटिभ्रदेश की ङशता । 'पीन' के स्थान पर कहीं ' पानः 1 
माना गया है। तब पान का अर्थं होगा चषकादि पानपात्र । (अभिनयदपेणः 
के अनुसार "पताक हस्त मुद्रा मे अंगृढे कों बाहर सीघे फौलाने पर "अधेचनदर 
हस्त हो जाता है। इसके द्वारा कृष्णपक्ष की अष्टमी का अधेचन्द्र, हाथ से 
किसी के गलेको. केलना ( गलहस्त ), भाले से युद्ध करना, देवता का 


अभिषेक, भोजन, पान, उद्धव, कटि, चिन्ता, मनन, ध्यान, प्राथना, 
अंगस्पणे तथा प्राकृतजन को नमस्कार क। श्राव प्रदशित किया जाता दै। 
नास्यशाद्खसंग्रह्‌ मे अधेचन्द्र के स्वरूप को दूसरी शब्दावली मे दिया दहै, 
तदनुसार "यदि. चारों अँगुलियां एक दूसरे के साथ मिली हों ओर अगूढ 
दूसरी ओर गोलाकार बनाते हुए चन्द्रलेखा का आकार बना ले तो अधेचनदर 
हस्त हो जाता है' । इसकी योजना ऊपर स्थित ` बालचन्द्र को दिखलानेमे की 
जाए यदि षटोटेः वृक्ष को बतलाना होतो हाथ को ऊपर कीओरनले जाया 
जाय, खेद में इसी हस्त को कपोल पर रख कर तथा मध्यभाग की ईशता 
कों बतलाने मे हस्तो ६को सामनेकीओर मिलाकर हटाति हृए दर्णाया जा 


सकता है। (ना. शा. सं. ११४-९1. ) । 


४५४-५९१. अराल ८ हस्त )-कारिकास्थ आद्य" शब्द का अथं है प्रयम 
या तर्जनी अगली । इसमे मध्यमा से लेकर शेष अंग लिया पूवं अगली के साथ 
पीछे लगी हई रहती है । अराल का अथं है "कुटिल' क्योकि 'अराल-पक्ष्मणः' 
इत्यादि मे अराल'का अर्थं वक्र.होता है । कारिकास्थ गाभी्यं बह पदाथ है 
जिसके प्रभाव से हषे, शोक एवं भय प्रभृति भावों की दशा मे भी आकार पर 
उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखती हो । अरालदहस्त का हदय, बानर, अगे 
करी ओर चंचलतासे धूमते हए आने यां चलने का प्रयोग युक्ति के साथ ` 
 (न्वाचायं केद्वारा ) करवाया जाना चाहिए । संग्रह पद का अथं है केशो 
का बोधना तथा उत्कषं का अथं ह उन्हे बोलकर जमा देना । सर्वाछ््खिक' शब्द 
से आशय है कि उसे उस बाज से अपनी ओर लाना या प्रत्यागमन। "सम्प्रयोग 
का अथं है मात्र संश्लेष होना, जो अंगलियों के अगले भाग मे स्वस्तिक के 
योग से होता है! परिमण्डल = एक बाच से दूसरी बाजु घरूमते हृ वर्तलाकार 
रे रमण । आह्वान में अंगूलिर्या नीचे भिरती हई ओौर निवारण मं बाहर की 
ओर फेंकी जाने वाली रखनी ` चाहिए । ` त्रिपताक हस्त से जो आवाहन, 
अवतरण आदि भाव अभिनीत होते है वे अराल हस्त से भी दिखलाये ना 
सकते है \ जिस प्रयोग से जिन हस्तो या अंगों के द्वारा प्रयोग मे सौन्दय॑सम्पच्ति 
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आतीदहोतोस्त्रियोकेद्रारा उनकी वसी योजना अवश्य करनी चादहिए । इसका 
आशय यह नहीं कि स्वियो के द्वारा प्रस्तुत अभिनयमे त्रिपताक हस्तनहौ 
ओररेसी दशामे अराल हस्त रहे! परन्तु परम्परया यहहै कि पुरुषों केद्वारा 
प्रस्तुत अभिनयमें त्रिपताक के स्थान पर सवत्र अराल हस्त के प्रयोग नहीं 
किये जाएं । अभिनयद्पेणमे अराल का अल्प विवरण ही. प्राप्त हेता है 
तदनुसार यदि पताकहस्त में तजनी मोड दी जाए तो अरालहस्त हो 
जाता-है । जिसकी योजना विषपान, अमृत-पान, प्रचण्ड पवन के चलने जैसे 
भावोंको प्रदशित करनेमें की जाती टै । नास्यशास््र संग्रह मे तथा अन्यत्र 
विवरण भरत प्रदशित ही रखे गये हैँ, . विशेष कृ भी नहीं । 


२--५३ शुकतुण्ड हस्त :--कारिका मे स्थित तु शब्द अरालहस्त 
की तजेनी से इस हस्त की विशेषता दशनि की भावना से रखा गया है तथा 
दूसरी बार "तु" का अथं अपि! होगा । नतुमनर्मै' इत्यादि निषेधमें इस 
हस्त का अभिनय होता नहीं है किन्तु अथैना, ईर्ष्या, प्रणयकलह मेँ जव 
(तुम नही, मै इसे "नहीं जैसे भावको दर्शानादहौतो इस हस्त का प्रयोग 
होना चाहिए । सावज्ञ तिरस्कार या विसं ( बिदाई) की दशा में प्रयोग 
के अनुसार णएकयादो बार इस हस्त का प्रयोग किया जाता है । कभी-कभी 
निन्दा ( आत्म धिक्कार ) के अथैमेंभी इसी हस्त की योजना रखी जाती 
है । अभिनयदपेण में इस हस्त की योजना बाण चलाने, वरी, भाला मारने 
अपने निवास स्थान का स्मरण. मामिक या रहस्य भरी बात कहने तथा 
उग्र भावके प्रदशेनमे की जाती है । नाव्यशास्त्रसंग्रह के अनुसार नाद्य 
शास्त्र के विवरणका दही अनुमोदन है। केवल उपयुक्त अर्थो के अतिरिक्त 
दूत ओौर अक्ष फकने मे भी इसी हस्त की योजना का विशेष उल्लेख हं । 


५४--५५. मुष्टि हस्त :- लक्षण कारिका के “संज्ञित शब्द से आशय 
यह हं कि लोकमेंभी इसी प्रकार मुष्टि प्रसिदढहं। व्यायामपदके द्वारा 
कुश्ती के समय, खङ्खयुद्ध के अवसर पर मुष्टि हस्त का प्रयोग किया जाता 
ह । "निर्गमः शब्द से गीली वस्तु या गीले कपडे कौ निचोडने मे, पीडन 
अर्थात्‌ गौ, महिषी जैसे पशुओं के दोहन मे, असियष्टि शब्द का आशय 
तलवार आदिसे लेकर छरी आदि मूठवाले शस्त्र ग्रहण का इसीके द्वारा 
अभिनय कियाजा सक्तादहै। आदि शब्दसे किसीके मारनेया माजन 
( सफाई करने )मेभी इसी हस्तका प्रयोग किया जाता है। नाट्यशास्त्र 
संग्रहमे इसके द्वारा दौडना तथा विभिन्न युद्धोंके करतब दिखलाने की 
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योजना का विशेष उल्लेख है । मल्लयुद्ध की स्थितिमें दोनों हाथोंके द्वारा 
मुष्टि हस्त का प्रयोग होना चाहिए । 


५६-५७. शिखर हस्त :- धनुष की डोरी आदि धारण करनेकी 
स्थिति मे इस उध्वंगामी हस्त को उत्तान ओर पाश्वगामी हस्त को अधोमुख 
करते हए या उत्तान हस्त कौ ऊपर ले जाते हृए ओर अधोमुख को बाजूमे 
ले जाकर अभिनय किया जाए । ` आलक्तकोत्पीडने चेव के अनुसार अर्थं 
है महावर लगाने तथा उत्पीडन करने में । बालकों के कपोल को मुष्टि 
हस्त के हाथ के अगूढ अर तजनी से दबाने पर ` उत्पीडन' दर्शाया जा 
सकता है । ( अभि आ ) (अभिनयदपेणः में इस हस्त की यौोजना-- 
कामातुरता, धनुष, स्तम्भ, निश्चय, पितृकर्म, ओठ पर दात गड्‌ ने, शिव 
लिग पूजन, निषेध वाक्य कथन, स्मर" अभिनय कमं की समाप्ति, करधनी 
दींचने; आलिङ्गन करने तथा घण्टानादः करने के भाव व्यक्त करने में --की 
जाती है। (अभि० द ११०-१२९ ) 

५८-५६. कपित्थ हस्त :-- इस हस्त मेँ अंगुष्ठ तथा तजनी का कायं 
रहता है अभिनय प्रद्भनमें। कायं पदसे सत्कर्म" अथं लिया जा सकता 
है तथा चुटकी बजाने के कायेभी इसौसे सूचित होते है । अभिनयदपेण 
मे इसकी योजना -- लक्ष्मी, सरस्वती, नटो द्वारा ताल धारम) गौदोहन, अंजन 
लगाना, क्रीडा कौतुकादि के अवसर पर पुष्पधारणः, कचुकी मा आंचल 
पकडने, धूंचट निकलने ओर धृषदीप से अच॑न करने के भाव मे--की जाती 
है । (अभि० द° १२१-५२४ ) 

६०-६३. कटकामरुख हस्त -- कारिका मे प्रयुक्त 'सकनीयसी पद का 
आणय है कि अनामिका ओर कनिष्ठिका मे थोड़ी दूरी रहनी चाहिए, अर्थात्‌ 
दोनों संश्लिष्ट न रहै । खट्‌ कक्षायाम्‌ भ्वादिगणीय धात्‌ है जिसमें भूख, 
तृषा या पिपासा अथं मे वुन्‌ प्रत्यय होकर "खटक' ( या कटक ) शब्द बनता 
है। यह 'खटकामुख हस्त की व्युत्पत्ति है। अग्निम हव्य जिस पात्र म 
छोडते है उस खक्‌ खुवादि का अभिनय उत्तान ह के द्रारा किया जातादहै। 
अभिमुख हस्त से हव्य, आज्य अदि का अभिनय होता है । लगाम खीचना 
अश्च की गति रोकने या नियंत्रण कुरते मे उपयुक्त होती है ओर इसका 
अश्िनय परिकषंण या खीचने वाले इसी हस्त से किया जाता है वथा 
हिलते हृए हाथों को रखा जाता ह । आदं का धारण सम्मुख रखे गये 
हस्त से होता है । नतकी इसके दारा यै सुन्दर हूं इस प्रकार की आकृतिं 
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देखने का अभिनय करती है । चन्दन पीसने का अभिनय दोनों भागोंमें 
गोलाकार या चक्राकार हस्त को घुमाते हृए होता है । इस हस्त से विवाह में 
वधू के वस्त्र प्रान्त को सम्हालने या उसके आलम्बन का अभिनय किया जाता 
है । प्रायः कूपिता नायिका के प्रसादन में अनुसरण के समय इसी हस्त द्वारा 
उसके आंचल के कोने को पकड़ा जातादहै। क्रीडाकालमें केश के जाकर्षण 
का भी तथा पुरुषों के उत्तरीय थामने या पकडनेकाभी इसी हस्तक 
दारा अभिनय होता है, परन्तु स्त्रियों के उत्तरीय पकड़ने का अभिनय सहज 
होगा । इस प्रकार इस हस्तका चतुरस्र या सभी दशाओं मे उपयुक्त 
अभिनय संयोजित हो सकता है । अभिनयदपंण के अनुसार इसका लक्षण है-- 
जिसमे उठी हुई तर्जनी ओर मध्यमा अंगृठेके अग्रभागको छती होतो 
'खटकामुख हस्त होता है । इसकी योजना - फूल चुनने, मोतियों की या 
पुष्पों कौ माला धारण करने, धनुष को मध्य भागसे पकड़ कर खींचने, 
ताम्बूलादि प्रदान करने, कस्तूरी, चंदन आदि को पीसने, वस्तु को सुगन्धित 
करने, बोलने या देखने के भावमेंकी जातीरहै। (अभि० द° १२४ 
१२७ ) 

६४-०७. सुचीमुख हस्त :--इस हस्त का मुख सूची के आकार का 
होने से “सूचीमुखं नाम साथेक है । प्रदेशिनी का अथं है (तजनी । इस की 
विविध दशाओं के कारण इसके अभिनय भी विविधता-सम्पन्न होते हैँ । लोला 
काअथंहै एक बाजूसे दूसरी बाजू में जाने वाली। कम्पिता" वह॒हैजो 
उसी स्थान पर हिलती हुई रहे । अभिनय के अनुसार चलने वाली चला है । 
चक्र के अभिनयमें प्रदेशिनी को ऊर्वमृख रख एक बाज से दूसरे बाजू तक 
चक्कर लेती हुई ले जाना चाहिए । मीन के अति बालोरग का उपादान यह्‌ 
सूचित करतादहै किं मीन तथा बाल सपं की गति एक दूसरे से विलक्षण 
है । इसी प्रकार वल्ली, लता ओर मञ्जरी के अवान्तर भेदोंकी बारीकी 
भी ध्यानम रखी जाए । जेसे-ककंडी, लौकी की वल्ली, अंगूर दाख आदि 
की लता, आम की मञ्जरी होती है। शश्रणता' ओौर “उन्नता का आशय 
है पहिले शुकी हुई ओर फिर ऊपर को जाती हूई तथा लम्बाई में ऊँची होने 
वाली । रोष दिखानेमें ओर पसीना पोँछ्नेमे या मस्तक से पसीना 
हटाने मे तजनी को फलाई हुई रखते हैँ । अहंकार के अभिनय मे ललाट 
पर तजनी को करना चाहिए । प्रत्यक्ष शत्रु के निदेश मे तर्जनी अग्रभागमें 
नत रखी जातीदहै। शत्र के अनुसन्धान या खोजने का अभिनय तीन अगु. 
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लियो को हिलाकर किया जाता है। सामने भौर विरुद्ध दिशा मे जाने वाली 
दोनो हार्थो की तजनी से दिन कौ समाप्ति को दिखलाया जाता दहै! यह्‌ 
श्री लोक मे प्रचलन है कि मध्यमा से महेश्वर ओर शक्र का अभिनय किया 
जाए किन्तु इसको ` तर्जनी! से दिखलाना ही शास्त्रानुमोदित दै । ( अ० 
भा०) अ निनयदषंण में सूचीमुख हस्त का विवरण भरत सदृश विस्तीणे नहीं 
है । इसके अनुसार सूचीमुख रस्त की योजन [--एकाथे बोध, परब्रह्म की 
श्रावना, शताथे बोध, सूये, नगरी, संसार, "अच्छा है कहना? 'जो' ओर "वह 
बतलाना, नीरवता, ताडन, दुबं लता सलाई, श रीर, जास्चयं, वेणी, छत्रः 
सामथ्यं, दोनों हाथ) रोमावली, भेरी वाद्य वादन" कुम्भकार का चक्र" 
पहिया, विचार विवेचन तथा सन्ध्याकाल म--की जाती टै) ( अधि द 
१२७ से १३१ ) 


ऊद-दर. वदाकोष रस्तं - लल कारिकां मे "ऊर्ध्वां का अथे होगा 
चारो अंगुलिर्यां ऊपर की ओर उत्तान स्थिति मे अलग-अलग हुई हो ओर 
सिकृडी हुई हो तथा पञ्च की तरह जिसका अभ्यन्तर स्थान विनत हो । 
अर्थात्‌ हथेली मे गडढा बन जाए । बिल्वादि के ग्रहणमेंवेही अंगुलिर्यां पवं 
के अगते भागम अतिशय कुल्चित ( सिकूडी हुई ) रखी जाती है । पृष्पप्रकर 
का अथं होगा जगे भगे टो या. तीन बार पृष्पों को विखेरना । अभिनय- 
दृण के अनुसार इस हस्त का योजना : बिल्वफल, युवतिजन के गोल उरोज, 
ज्वर या धूमाव, गेद' पतीली, भोजन, ुष्पकली, ¦ आ स्रफल, पुष्पस्तवक 
मंजरी, जपा पुष्प, घण्टा, बची :( बल्मीक ), कमल तथ) अण्डे आदि भावं 
प्रदर्शन मे की जाती है । (अभि० दः १४१२७ ) 


८२-८३- सर्षशीषे हस्त ` --इसमे सभी अंगुलियां अंगे के साथ | 


या सिकुंडी हई रहती ईै ओर सामने की ओर रखी हथेली विनत या 
गडडेवाली गहरी रहती ॐ, जिससे सपं के फन जंसा हस्त का आकार बनता 
है । सपं की गति के अभिनय मे यह हस्त अधोमृ रखा जाता है । आस्फोटन 


का अर्थं है मल्लयुद्ध मे ताल ठोंकना । 


` अभमिनयदपेण मे इस हस्त का जना चन्दन, सपं, मन्द स्व ' जल 
छिडकना, पोषण, ( देवताओं को ) तपंण में जलाञ्जलिं देना, हाथी के कुम्भ 
स्थल को थपथपाना या संचालन तथा मल्लो को ताल ठकना जसे भावं 
्रद्शन में की गयी दे । ( अभि द° १३७-१३६ ) 
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८४-८४. मृगशीषे हस्त :- कुटुमित = स्त्रियों का एक चेष्टालकार । 
इसका लक्षण टै केशस्तनाधरादीनां ग्रहे हषऽपि सम्भ्रमात्‌ । आहुः कुटुमिवं 
नाम शिरःकर विधूननम्‌' [ केश, स्तन, अधर आदिके ग्रहण करने से हर्षं होने 
पर भी घवराहट के साथ मस्तक एवं हाथों का विशेष परिचालन कुटूमितः 
भाव होता है | अभिनवबदपेण के अनुसार इस हस्त की योजना- स्त्रियों 
के कपोलचक्र, सीमा, भय, कलह, नेपथ्य, आह्वान, त्रिपूण्ड, मृगमुख, वीणा; 
पाद संवाहनश्धनापहरण, मिलन, छव्रधारण, संचरण, प्रियाह्वान तथा योनि 
के अथं प्रदशंनमें की जाती है । ( अभिर द° १३९-१४२) | 

८६-८७. काङ्ुल हस्तः-कड्गु का अथं है भ्रियगु लत), उसे जो लेता 
है वह "काङ्कल'। अन्य मतम कांगुलका अथं विच्छ्‌ भी होता दहै 
अभिनयदपेण के अनुसार इस हस्त की योजना लकुचफल, बच्चों के पैरो के 
घृघरू घंटिर्यां, चकोर, सुपारी के वृक्ष, बाला के उरोज, शवेतकमल, चातकः 
तथा नारिकेल फल के अर्थं प्रदशंन मे की जाती है । (अभि०द० १४४-१४६) 

८८-६. अलपल्लब ८ अलपद्यक ) हस्त :-'आत्मोपन्यास' का अन्य 
अथं है स्त्रियों के अपने उपन्यास अर्थात्‌ विस्मय दिखलाने मेँ । उपन्यास का 
अथेटहै विस्मय । इस स्थितिमे इस हस्त का बार-बार अभिनय प्रस्तुत 
किया जाए । अभिनयदपेण के अनुसार इस हस्त की योजना-- विकसित 
कमल, कपित्थफल, चक्राकार पदाथं, उरोज, वियोग, दपंण, पूर्णचन्द्र, सौन्दयं, 
कुसुमाचित वेणी, छत के ऊपर का कमरा ( चन्द्रशाला ), गाँव, ऊंचाई 
क्रोध, सरोवर, गाडी, चक्रवाकं पक्षी, कलकल ध्वनि तथा कीति के भावको 
प्रदशित करनेमेकीजातोटहै। ( अभिण० दपं° १४६-१७ ) 

६०-६८. चतुर-हस्त :- चतुर शब्द कौ 'चतस्रोऽङ्गुलयोऽङ्‌गष्ठश्लिष्ट- 
त्वेन सन्त्यस्मिन्‌" इस प्रकार अर्थं मेँ (अच्‌' प्रत्यय से निष्पन्न चतुर शब्द है + 
इसमे चार अंगुलियों का अभिनय रहने से 'चतुर' कहलाता है । विभव का 
एक बाज्‌से दूसरी बाजूमें जाते हुए तथा अविभवकान जाते हए बतला 
कर अभिनय क्ियाजाये। दारा गृह पत्नी) को संयुक्तहस्तोंसे ओर 
सम्मुखस्थ स्वस्तिक हस्त से दिखलाया जाये । इस प्रकार शरीरके वक्षः 
से शिरः परयंन्त क्षेत्रविशेष मेँ संयुत ओर असंयुत, चञ्चल ओौर स्थिर, 
सम्मुख ओौर पराङ्मुख उत्तान ओर अधोमुख, उ्यस्त ओर चतुरस्र करते हए 
चतुर हस्तो को युक्तिके अनुसार उत्परेक्षित कर विशिष्ट अभिनय प्रस्तुत 
करना चाहिए । अभिनयदपेण के अनुसार इस हस्त की योजना-- कस्तुरी 
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अल्पाथ, स्वर्ण, ताम्र, लौह" गीलापन, दुःख, रसास्वादन' नेत्र, वणं भेद, 
प्रमाण, म।धृये, मन्दगति, खण्ड खण्ड करना, मुख” घृत त तेल के भावो को 
श्रदशंन करनेमें की जाती है। ( अभि० द १४६-१५२ ) 


(नास्यशाख्र संम्रहः मे चतुर का स्वरूप इस प्रकार है यदि सपंशीषं 
हस्त मे कनिष्ठिका अंगुली टेढ़ी हौकर सुके तथा अंगृठे को मध्यमा के मूल 
म टेडा कर स्पशं करते हृए रखा जए तो "चतुर-हस्त होता हं। 
अौजना--यदि नय या आदर व्यक्त करनाहौ तो मुख के सामने चतुर 
हस्त को रखा जाताहं। इसी प्रकार कलाई मे स्वस्तिक करदो चतुर 
हस्त एक दूसरे को पार करतेहैँतो उससे विनय या सहिष्णुता दिखलाई 
जाती दहै। किसी प्रष्न पर विचार दिखलाने के लिए एक बाजू चतुर हस्त 
को रखते है तथा किसी छानबीन या विकल्प युक्त विचारे इसी हस्त 
को हृदय के पास रखते हैँ । लीला विलास मे दोनों हस्त॒ उदरेष्टिति दशा मे 
रखे जते हैँ । ऊपर कीओर समतल चतुर हस्त से कैतव तथा अक्ष कीड़ा 
की प्रेरणा, मृदूत) बतलाना हौ तौ अंगुष्ठ अर मध्यमा के परस्पर मदन 
केद्वारा तथा चतुराई दिखलाने मे दो चतुर हस्तो को मिला कर ऊपर 
जाते हए रखा जाता है ( ना० शा० सं {४८ ५५२ ) 
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६६-१०१. रमर -हस्त - सन्दष्ट का अथंटहै अग्रभाग से श्लिष्टता 
या संयोग रहना । इनकी भ्रमर जेसी आकृति रहने के कारण श्रमर नाम 
करण हभ है 1 अभिनयद्पेण के अनुसार श्रमर, शुक, पलना ( पक्ष ), 
सारस, कोकिल तथा अन्य एसे ही पक्षियों के भाव को व्यक्त करने में भ्रमर, 
हस्त की योजना रहती है ( अभि° द° ५२१४५ ) भनास्यशाख्चसं प्रह के 
अनुसार इस हस्त की योजना--कमलनाल को ग्रहण करनेमें, पुण्य को लेने 
या कणंपूर बनाने, तालपत्र लेने ओर कांटा निकालनेमें की जाती है 
( ना० शा० सं°--१६१-१६२ ) । 
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१०२-१०३. हंसास्य-हस्त :- तर्जनी, मध्यमा ओर अंगुष्ठ ये तीनो 
“निरन्तर अर्थात्‌ अलग-अलग रहने का इसमे निषेध है । ( अन्तर = व्यवधान 
या दूरी) । अभिनयदपेणः मे इस हस्त कौ योजनाः - माग लिक कायं, मंगल 
-सूत्र या सूत्र बाधने, उपदेश, विवाद-नि्णंय, रोमाञ्च, मौक्तिकादि मालाः 
-दीपक की बत्ती आगे सरकाने, कसौटी, चमेली, चित्र, चित्ररचना, दशन 
ओर जल के बांध ( जलबन्ध ) को दशनि मे कीजातीदहै। 
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१०४-१०७. हंसपक्ष-हस्त :-- प्रत्यक्ष ओर परोक्ष को स्वस्तिकाकार 
हाथों से अभिनीत करतेहै। आलिङ्गन ओर महास्तम्भके अभिनय को 
संयुत हस्त द्वारा एक कन्धे से दूसरे कन्ध पर हाथों को रख कर किया जाता 
है। "यथारसम, का आशयहैकिश्युङ्खार, हास्य, अद्भूत तथा करुणादिमें 
व्यभिचारी विशेष के योग से दृष्टिविशेष रूप जो अनुभाव हैँ उनसे स्पष्ट होने 
वाले ( एेसे ) हस्त प्रयोग विशेष स्वरूप के हस्तो से समञ्चकर प्रस्तुत किये 
जाना चाहिए । यह ध्यान सभी हस्तोंके प्रयोग के समय रखा जाना 
चाहिए । (अभिनयदपण' के अनुसार छः की संख्या, सेतुबन्ध, नखों से रेवा 
बनाने या कुरेदने या टँकने "के भाव दिखलानेमें भी इस हस्त की योजना की 
जाती है । ( अभि० द° १५७-१५६९ ) 

१०८-११४ सन्दंश-हस्त पुष्पों के चयन ओौर छोटे काटो के निकालने 
मे अग्रसरन्दण का प्रयोग होतादहै। धनुषमेजो गुण है उसमे संयुत करण 
केवल संश्लेष नहीं है वह दोनों हाथों का आधार मात्र है । यह दोनों बाजुओं 
मप्राप्य रूपमे समञ्नना चाहिए । पत्ररचना से अलंकृत व्यक्ति के ललाट 
पर पल्लवादि स्थापनम सन्दश हस्तका प्रयोग करते हैँ । अभिनयदपंण 
के अनुसार इसकी योजना उदर, बलिदान, घाव, कौट, महाभय, पूजा तथा 
पांच की संख्या बतलाने मे की जाती है। ( अभि द° १५६-१६१) 


११५-११७. मुङ्कल-हस्त :- यह मकल के आकार का हस्त बन जाता 
है अतः मुकुल है । “विटचुम्बन से आशयदहै कि विट का अपने ही मुकुल 
हस्त को चुम्बन देकर किसी प्रमदा को यह दर्शना कि रँ तुम्हारा चुम्बन 
चाहता हँ । अथवा कामसूत्र में वणित (आच्छुरितक' यही है, जिसमें प्रमदा के 
उरोज एवं. चिबुक को एकं साथ पाचों अंगुलियों से नख-स्पशं द्वारा कुरेदना 
या क्षत देना होता है। यही आच्छुरितक यहां विट चुम्बनद्वारा दर्शया 
गया है । “अभिनयद्‌पेणः के अनुसार कुमुद, भोजन, कामदेव, मुद्राधारण, 
नाभि, कदली तथा कुसुम का भाव दशनि मे इसी हस्तकी योजना की 
जाती दहै । ( अभि० द° १६११६२३) 

११८-११६. उणेनाभ-हस्त ऊर्णनाभ का अथं है मकड़ी जो जाल 
बुनती है। चिबुक क्षत्रमें स्वस्तिकिहाथको ले जाकर सिंह व्याघ्रका 
अभिनय किया जाए । सिह व्याघ्र आदि स्वस्तिकाकार हाथों को रख बढते 
है जिसमे आसन पर उनके नख रखे दिखाई देते हैँ । प्रस्तर का अथे पाषाण 
भी तथा कसौटी का पत्थर भी होता है। अन्य विद्वान्‌ प्रस्तर का दभंच्छटा 
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भी अथेतेतेदहैँ। नास्यशाद्ल-संग्रह के अनुसार नाव्यशास्त्र के विवरण के 
अतिरिक्त भीवचोरीको पड़कनेतथाकेणों को पकडनेमें इसी हस्तकी 
योजना की जाती है । 

{२०-१२४. ताश्नचुड-ह स्त :- जिसकी मस्तक कौ शिखा खुली हुई या 
फली हई हो एेसे कुक्कुट पक्षी के आकारकादटहै रहनेसे हस्त ताम्रचूड कह- 
लातादहै। ताल संगीतमें काल का मानक होती है । संज्ञित का अथंहै नाभ 
लेकर किसी बालक को बुलानः। तास्नचूड का अन्य लक्षणभीदहै। जिसमें 
कनिष्ठिका फली हो एेसी मृष्टि इसका आशय है । क्षिप्रमृक्ताङ्गुलीभिः का 
अथं है शीघ्रता से खोली हई या खली हुई अंगुलियों के द्रारा । अभिनयद्पेण 
मे इसकी योजना मुर्गा, बगला, कौआ, ऊंट, बडा ओौर लेखनी का भाव 
दिखलाने में की जाती है । ( द्र° अभि० द० १६३-१६४) नाद्यशास्वर-संग्रह 
ने बतलाया कि शा ङ्गंदेव के मत में नाट्यशास्त्र के तास्रनचूड के अन्य लक्षण की 
लक्ष्य में प्राप्ति अधिक नहीं होने से इसका प्रथम लक्षण ही ग्राह्य (रखना) है । 

१२५. असंयुत “हस्त इतने ही नहीं ओर न ही ये ही असंयुत हस्त है 
क्योकि कोहल आदि नाव्यशास्त्र के अन्य आचार्यो ने अन्य असयुत हस्त भी 
संश्लेषण या योग से संयत हस्त होते ह । अतः उन्हें स्वथं समञ्च लेना चाहिए 
ठेसे विशेष अभिनय आगे नाव्यणास्व के २६ वें अध्याय 'चित्राभिनयाध्याय में 
बतलाये जा्येगे । कुछ अभिनय इन्दं हाथों के द्वारा अपने अनुभव तथा 
उत्प्क्षण के आधारपरभी होते हैं । 

| भरत के इन असंयत हस्तो के अतिरिक्त अभिनयदपेण में दिये हुए असंयुक्त 
गये हस्तो को भी यहाँ दिया जा रहा है । क्रमणः ये रहै -( १) अधपताक, 
(२) मयूर, (३) चन्द्रकला, (४) सिहमुख, (५) त्रिशुल, 
(६) व्याघ्र, (७) अर्धसूची, (८) कटक तथा (€ ) पल्ली । इनके 
लक्षण का क्रमशः योजनादि विवरण इस प्रकार है :-- 
अधपताकः- 
त्रिपताके कनिष्ठा चेद्‌ वक्रिताधेपताकिका । 
यदि त्रिपताक हस्त मे कनिष्ठका अंगुली को टेढ़ी करके ज्ुका दिया 
जाए तो 'अधंपताकिका हस्त कहलाता है । 
पल्लवे फलके तीरे उभयोरिति वाचके । 
क्रकचे छरिकायाञ्च ध्वजे गोपुरश्य गयोः । 
युज्यतेऽ्धपताकोऽयं  तत्तत्क्मप्रयोगके ॥ ( १०२-१०४ } 
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योजना-- पल्लव, चित्रफलक, लेखन आधार, नदी तट, “दोनो के कथन 
के लिये, आरा, छुरी, गोपुर तथा शिखर का भाव दिखलाने मेँ अधंपताक 
हस्त की योजना की जाती है । 
मयूर :-- | 
अस्मिन्ननामिकांगष्ठौ शिष्टौ चान्याः प्रसारिताः । 
मयूरहस्तः कथितः करटीका विचक्षणैः । 
यदि ( कत॑रीमुख की ) अनामिका को अंगूठे से मिला कर शेष अङ्खलियौ 
को बाहर की ओर फला दिया जाए तो उसे विद्वान्‌ मयूर हस्त कहते है । 
मयूरास्ये लतायाञ्च शकुने वमने तथा । 
अलकस्यापनयने ललाटतिलकेषु च। 
नद्यूदकस्य निक्षेपे शास्त्रवादे प्रसिद्धके । 
एवमर्थेषु युज्यन्ते मयुरकरभावनाः ॥ ( १०८-११० ) 
योजना-- मयूरमुख, लता, शकुन, वमन, केशो को फलाने या उठाने, 
ललाट पर तिलक लगाने, नदी जल को उछालने, शास्तराथं करने तथा प्रसिद्ध 
वस्तुके निद्‌श करने में "मबूरहस्त' कौ योजना कौ जाती है । 
चन्द्रकला :- 
सूच्यामङ्गुष्ठमोक्षे तु करश्चन्द्र कला भवेत्‌ । 
यदि सूचीहस्त मेँ अगूठे को खोल कर आगेतान दिया जाएतौ उसे 
“चनद्रकला' हस्त कहते हैँ । 
चन्द्रे मखे च प्रादेशे तन्मात्राकारवस्तुनि। 
शिवस्य मुकुटे गङ्गानद्यां च॒ लगुडेऽपि च। 
एषा चन्धकला चव विनियोज्या विधीयते ॥ 
( १३२, १३३ ) 
योजना-- चन्द्र, मुख, हाथ की बालिश्त ( प्रादेश ), अधंचन्द्राकार 


वस्तु, शिव का मूकुट, गङ्खा नदी ओौर लकडीया ङंडाआदिके निदशमें 
“चन्द्र कला-हस्त' की योजना की जाती है । 


सिहमुख :- 


मध्यमानामिकामग्राभ्यामङ्गुष्ठो मिध्रितो यदि। 
गेषौ प्रसारितौ यत्र स सिहास्यकरो भवेत्‌ ॥ 
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यदि मध्यमा ओर अनामिका दोनों उङ्खकलियों के अग्रभागो को व 
से मिला दिया जाए ओर शेष दोनों उङ्गलियों के अग्रभागो को सीधेताना 
या फला दिया जाए तो उसे 'सिहमुख' हस्त कहते हैँ । 

होमे शशे गजे दभंचलने पश्मदामनि । 
सिंहासने वं्यपाके शोधने सम्प्रयुज्यते ॥ ( १४२-१४४ ) 
योजना--हवनक्म, खरहा, हाथी, लहराती कुशा, कमल कौ माला, 
सिंह का मुख, वैद्य दवारा निर्मित पाक तथा उसके गोधन को सिंहमुख हस्त 
के द्वारा दिखलाया जाता है) 
त्रिशूल :- 
निकुञ्चनयुताङ्गुष्ठकनिष्टस्तु त्रि शुलकः । 

यदि कनिष्ठा ओर अंगृढे को शुका कर मिला दिया जाए ( भौर तीनों 

अँगुलियां अलग-अलग सीधी फली हुई रहें ) तो त्रिशूल हस्त कहलाता है । 
बिल्वपत्र त्रित्वयुक्तं त्रिशूलकर ईरितः । ( १६५ 

योजना- तीन पत्रों वाले विल्वपत्र या तीन पदार्थो के निदेश में त्रिशूल 
हस्त की योजना की जाती है । 
व्याघ्र 

कनिष्ठा ङ्गुष्ठनमने मृगशीषेकरे तथा । 
व्या घ्रहस्तः स विज्ञेयो भरतागमको विदः ॥ 

यदि मृगशीर्षं हस्त मेँ कनिष्ठा ओर अंगूठे को ज्ुका लिया जाए तो वह्‌ 
“व्या घ्रहस्त' कहलाता है । 

व्याघ्रे भेके मकंटे च शुक्तौ संयुज्यते करः । ( १६६-१९६७ ) 
योजना- व्याघ्र, मेंढक, बन्दर, सीप ( शुक्ति) के भाव को बतलानेमें 
“व्याघ्-हस्त' की योजना की जाती दहै । 
अधेसुची :- 
कपित्थे तजनी उऊध्वंसारणे त्वधेसुचिकः । 
यदि कपित्थहस्त मे तर्जनी ऊपर सीधी फला कर रखी जाएतो 
"अधंसूची' हस्त कहलाता दै । 
अङ्कुरे पक्षिशावादौ वृहत्कीटे नियुज्यते । ( १६७१६ हूं 
योजना बीज के अङ्कुर, चिडियो के वच्चे, बडे कीडे मकोडे को बतलाने 
मे 'अर्धंसूची' हस्त की योजना की जाती है । 
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कटक ~ 
सन्दंशेऽप्युध्वेभागे तु मध्यमानामिकान्वया । 
कटको हस्त उच्यते ॥ 

यदि सन्दंण हस्त मे मध्यमा ओर अनामिकाके अग्रभागोंको अंगृठेसे 
मिला दिया जाए तौ 'कटकहस्त' हो जाता है । 

एतस्य विनियोगस्तु' ` ` "* ˆ“ दशेने । 
आह्वानभावचलने- "^" "^" ] 

योजना-- देखने" ` ˆ "ˆ ˆ“ बुलाने तथा चलने आदि को दिखलाने मे कटक 
हस्त की योजना की जाती है। 
पल्ली हस्त - 

मयूरे तजंनीपृष्ठ मध्यमेन युतो यदि। 
पल्लिहस्तः स विज्ञेयः पल्यथं विनियुज्यते ॥ 

यदि मयुरहस्त मे मध्यमा अङ्गुली को तजेनी के पीछे मोड कर अगले 
भाग से लगाया जाए तो पल्ली हस्त' हो जाता है। इसकी योजना बस्ती, 
गाव की स्ुग्गी-क्लोपडियों को दशनि मे रखी जाती है । 
संयुत-हस्तसुद्राएं - 

१२६-१२५. अज्जलिहस्तः- यहां लक्षण में "तु' शब्दके द्वारा अन्य. 
हस्तो के संश्लेषण मे नामान्तर के होने की स्थिति बन जाती है यह्‌ दिखलाया 
है जसे सूचीमुख के सम्बन्धो का अभिनय करते दँ । मुद्राओं मे असंयुतमूद्राओं 
का अधिक महत्त्व एवं उपयोग है क्योकि इन्हीं से संयुत हस्तो का निर्माण भी 
होता है। जैसे संयुत हस्त अञ्जलि से नमस्कार दिखलाया जाता है, वही दो 
पताक हस्तो से मिलाकर भी दिखलाया जा सकता है परन्तु व्यवहारोपयोगी 
होने से संयुतमद्राओं क। अलग से दिखलाना परमावश्यक है । 


१२६-१३१. कपोतहस्तः--कपोत शब्द की व्युत्पत्ति ह "कम्पते इति 
कपोतः' भीरः पक्षी कांपता है इसलिये कपोत अर्थात्‌ डरपोक पक्षी । इसी 
स्वभाव से अन्य भीरु भी प्रकृति से गृहीत होने से (कपोत नामसे भीरुता 
ली जाती ै। इस हस्त की भीत व्यक्तिके अतिरिक्त कम्पित के अभिनय में 
भी योजना रहती है । स्त्रियों के उरोज कम्पन के भयजन्य होने से इसका 
प्रधानतः अभिनय रहता है । इसका कृमंवत्‌ आकार होनेसे इसे (कूमंक भी 
समक्षा जा सक्ता है । | 
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\३२-५२२. ककंट-टस्त {--कंकडो कौ दाद्‌ के आकार में अंगुलि 
एक दूसरे के सामने रहने से इसकी ` करकट संज्ञा हुई मदन के विकार 
मरे अङ्खोंसे अङ्गीं के मर्दन या मरोडने के अभिनय ञं तथा सोकर उट्ने के 
समय या अन्य किसी समय आने वाली जम्भारईमे दसी हस्त का उपयोग 
होता है। बृहदाकार देह के फलान मं वेट पर हथेलियो को सामने कर इस 
हस्त को रखा जाता है। हनु के. धारण म अंगुलियों पर हनु को रखा जाता 
है । अर्थेतत्व अर्थात्‌ अभिनेय वस्तु के तत्व को अभिनय कालम प्रयोग करने 
नं समर्थं आचार्योके दारा ठेसे हस्त के प्रयोग स्वविवेक पूर्वक किये जा । 


१३४-१३५. स्वतिक-हस्तः _ स्वस्तिक दो प्रकारका होता है एक 
शुद्ध स्वस्तिक तथा दसस मुष्टिकास्वस्तिक खूप विशिष्टस्वस्तिक । जहा 
शुद्ध स्वस्तिक पद का उपादान होता है वहां एेसा मणिबन्धन्यास सन्निवेश 
मानना चादिए-जेसे चिन्ता के अभिनय मे। अथं एवं प्रकरणादि के आघार 
पर अन्य प्रदेशों मे भी यही प्रवृत्ति रखनी चाहिए । जंसे- स्वस्तिकविच्यृति 
से पताकके साथ भी इस हस्त का प्रयोग किया जाता दै) कलाई पर सामने 
क्री ओर रना ही इसका लक्षण कृ विद्वान्‌ मानते है । स्वस्तिक के लक्षण 
तथा स्वरूप वाला होने से इसे ' स्वस्तिक' कहते भी रै । 


१३६. खटकाबधं मानक-हस्तः-- जां परस्पर अभिमुख दो खटक हो वह्‌ 
इसका रूप टै । खटक पर खटक को रखने से खटकावर्धमानक । ईसका खटक 
के चारों ओर योग या सम्बन्ध रहने से खटकावधेमानक सार्थक नामकरण 
समञ्लना चाहिए । शुगाराथे अर्थात्‌ श्यंगार के प्रयोजन वाले कायं जसे 
ताम्बूल ग्रहण आदि नरे जैसा कि आगे गतिप्रचारमे कहा भी टै--"खट- 
कावर्धमानौतु कृत्वा विटगति त्रजेत्‌' ( १६-१२० १ खटकावर्धमान हस्तो 
कोर कर विटकी चालमे चले ] । अपनी स्वामिनी को प्रसन्न करने के 
लिये प्रणाम करने में भी तथा से प्रयोजन के समय भनी इसी हस्त का प्रयोग 
किया जाता दहं । 

१३.७-१३८. उःसङ्ग-दस्त-- विवर्थस्तत्व' का आशय हे स्वस्तिका- 
कार । अर्थात्‌ दाहिना हाथ बि कन्धेके दायरे मे रखना, जिससे प्रकोष्ठ- 
स्वेस्तिकत्व संकेतित होता है । अन्य के मते स्वस्तिक की दक्षिण पाश्वं 
रं स्थिति ही विपयंस्तत्व है तथा अन टरसे अधोमभुखत्व भी मानते है । अभि- 
नबगुप्त पाद ने इस पर युक्तियुक्ता से विचार रघ बतलाया कि फसा प्रतीत 
होता रहै कि जब बुर्परो को स्वस्तिकाकार रघ प्रवेश रहित स्थान से 
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अँगुलियां बाहर की ओर हों ओर हस्तो का पृष्ठभाग बहिरमुह हो. तो यही 
.विपयस्तत्व' है । उत्सङ्ग में तेने की योग्यताके होने से इसका 3 त्सङ्ख' 
साधक नाम है । स्पशेस्य अर्थात्‌ जो परोक्षभूत वस्तु है. उसके स्पशे करने 
कै अभिनय मेँ एेसे ही उत्सङ्ग हस्त का प्रयोग किया जाता है। 


:  “निष्पीडितः पूनः" के स्थान पर सिहावलोकिते' पाठ भी है । सहने 
देखा या सिह को देखा इन दोनों अर्थो को यहाँ लिया जा सकता है । एक 
बार कर्तामें. तथा दुसरी बार में षष्टी का. विधान कर, यहाँ अर्थं समन्नना 
चाहिए । अभिनयद्पेण के अनुसार आलिंगन्‌ करने, लज्जा का अनुभव 
करने, भूजबन्ध को दिखलाने ओर बालकों को शिक्षण देने के अथं बतलाने 
म इस हस्त का प्रयोग किया जाता है । अभि०द० १८४-१८५ ) 


१३६-१४१ निषधःहस्तः- कपित्थ हस्त से वेष्टित मुकृलहस्त कां धारणं 
करना "निषधः है । "निषण्णं धत्ते इति निषधः" यह इसकी व्युत्पत्ति है। संग्रह 
का अथं है शास्त्र का सम्यक्‌ ग्रहण या समज्लना । संक्षिप्त के अभिनय से यह्‌ 
बतलाया कि संक्षेपवत्‌ द्रव्य का अभिनय इसी हस्त के द्वारा किया जाए । 
अथवा संक्षिप्त का अथे है सम्यक्‌ क्षिप्त अर्थात्‌ ठीक से स्थापित । अभिनय. 
दपंण मे निषधहस्त का स्वरूप नहीं मिलता है । 


१४२-१५३. दोलाहस्त :--हाथों के पूरे लम्बे करने पर ही कन्धों मे 
शिथिलता होती है । या पताक हस्त की अंगुलियों के अवष्टम्भ के आधार 
कोउद्धारया हटानेमे अंगुलियों के शिथिल करने पर दोलाके आकार कां 
हस्त हो जाने से यह दोला" कहलाता है । भिन्न-भिश्च अभिनेय वस्तुओ मेँ इस 
बाजू से उस बाज्‌ मेँ जाना, निपतन तथा स्तन्धत्व आदि को समञ्चना चाहिए । 
अभिधात का अथं दहै शीत, वर्षाया आतपके चारोओोरसे आने पर दोष 
या अकुलाहट होना । अभिनयदपेण के अनुसार अभिनय के आरम्भ में इस 
हस्त का प्रयोग किया जाता है। (अभि द० १८१-१८२ ) 


{४९४-१४५८. पुष्पपुट हस्त :--सपंशीषं हाथो के पुट से अर्थात्‌ दोने के 
आकार (द्रौणाकार) मे बनाए हस्तोंसे पृष्पोंको लेना होने से इसे 
'पष्पपुट' कहा जाता है । (अभिनयद्पेणः के अनुसार आरती उतारने, 
पानीया फल के ग्रहण करने, सन्ध्मा करने, अध्यंदान करने तथा मन्त्रशक्ति 


युक्त पुष्पके अथेको प्रकट करनेमे इस हस्त की योजना की जाती है । 
(अभि० द° १८२-१८३ ) 





४०० नाव्यज्ञाख * 


१४६-१४७. मकरहस्त :--दोनो अंगूढों का मकर के कणों की तरह 
रहना होने के कारण इसका ` मकर' नाम दहै । अर्थयोगेन से आशय दहै कि 
आगे पीछे, अगल-बगल मे, ऊप र-नीचे, ठहरने-चलने, उठने-बेठने जंसे अनेक 
कार्यो या प्रयोजन के अनुसार इसका प्रयोग किया जाए । नास्य शा० सं 
के अनुसार नदीके प्रर को दिखलाने मे इस हस्त की योजना की जाती है । 
अभि० द० मँ इसका लक्षण नहीं मिलता । 


१४८-१४६. गजदन्त हस्त :--इसमे वाम बाहु मे दक्षिण तथा दक्षिण 
बाहू में वाम हस्त स्तम्भाकार वेष्टित होता है जो हाथी के दति के आकार 
के सम्बन्ध से गजदन्त कहलाता है । वधू तथा वर के विवाह मण्डपमें ले जाने 
या शिला उखाडने जैसे अवसरों तथा कार्यौँका इस हस्त को आते जाते 
रखकर अभिनय किया जाता है । 

१५०-१५१. अवहित्थ हस्त :--आकार गोपन कौ सूचना देने के कारण 
इस हस्त का अवहित्थ नाम करण सार्थक है। अवहित्थ हस्त के प्रयोग से हृदय 
के आशय को दबा लेने या उसका भेदन नहीं होने देने को बतलाया जाता है । 


१५२-१५३. बधेमान हस्त -दो हस्त पराङ्‌ मृख हो स्वस्तिकतासे 
रहित चलने से विस्तार युक्त हो जाते दै अतः इनमें वर्ध॑मानता रहती दै जो 
इसकी व्युत्पत्ति मे निमित्त होती टै । { 

१४५. संक्षेप मे बतलाने की भावना से यहां इनका निरूपण किया गया । 
^तु' का आशय है--इन कथित अर्थो के अतिरिक्त अन्य अर्थो के अभिनय भीं 
योग्यतावश हस्तोंसे क्यिजा सकते हँ । अभिनयदपंण मे संयुतहस्त २२ 
बतलाये गये ह जच कि भरतमुनिने तेरह ही बतलाये जिनमे अभिनयदपेणः 
मे ६ ही समाननामसे मिलते ह । रसे अतिरिक्त हस्त है १. शिवलिङ्खः 
२. कर्त री-स्वस्तिक, ३: शकट, ४. शंख, ५. चक्र ६. सम्पुट, ७. पाश 
= कीलक, ६. मत्स्य, १०. कूम, १६. वराह १२. गरुड, १३. नागबन्ध; 
१४. खट्वा तथा १५. भेरुण्ड । विस्तार भय से इनके स्वरूप को यहां उद्धृत 
नहीं कियाजारहादै) हसे अभिनयदर्षण मे यथास्थान देखा जा सकता है । 
इसके अतिरिक्त देव-देवी-प्रतिमाओं के लिये हस्तमुद्राओं का प्रयोग भी इसी में 
तथा अन्यत्र (नासग्रन्ों मे) मिलता है । इनमे ब्रह्महस्त, ईश्वर (शिव) हस्त, 
विष्णुहस्त, सरस्वतीहस्त' पावंतीहस्त, लक्ष्मीहस्त, विनायक ( गणेश ) हस्त, 
षण्मुखहस्त, मन्मथहस्त इन्द्र हस्त, अग्निहस्त, यमहस्त, निक्रतिहस्त, वरूण 
हस्त, वायुहस्त, कृबेरहस्त, मादि आते £ । इनके अतिरिक्त दशावतारहस्त भी 
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है । यथा-१. मत्स्यावतारहस्त, २. कूर्मावतारहस्त, ३. वराहावतारहस्त, 
४. नुसिहावतारहस्त, ५. वामनावतारहस्त, ६. परशुरामावतारदहस्त, 
७. रामावतारहुस्त, =. बलरामावतारहस्त. €. कृष्णावतारहस्त तथां 
१०. कल्कि अवता रस्त । इसके अतिरिक्त विभिन्न जातियों एवं वर्णो कीं 
हस्तमृद्राओं का विवरण प्राप्त है । इनमें राक्षसहस्त, ब्राह्मणहस्त, वैश्यहस्त, 
शुद्रहस्त आते हं। जातियों की उनके व्यवक्षाय, तथा विभिन्न देशों कीं 
परम्पराओों के अनुसार हस्तमुद्राएं रहती है । 

इस क्रम मे सम्बन्धिजन की हस्तमुद्राओंका भी विवरण मिलतादहै। 
तदनुसार दम्पत्तिहस्तः मात्ृहस्त, पितृहस्त, श्वश्रूहस्त, श्वशुरहंत्त, भतु- 
श्रातृहस्त, ननान्दुहस्त, पूत्रहुस्त, स्नुषाहस्त, तथा सपत्नीहस्त । इसके 
अतिरिक्तं नवग्रहों के लिये भी हस्तमूद्राओं का स्वरूप इसी मेँ दिया गया है । 
यथा--( १) सूथंहस्त, (२) चन्द्रहस्त, (३) कुज-८ भौम ) हस्त, 
( ४ ) वुधहस्त, (५) गुरूहस्त, (६) शुक्रहस्त, (७) शनिहस्त, 
( = ) राहृहस्त तथा ( € ) केतु हस्त । इन सभी के लक्षण तथा योजना 
जादि अभिनयदपंण मेँ देखना चादिए । “नाल्यशाखसंग्रह" मे संयुक्त हस्तो 
के ६ अतिरिक्त प्रकार भी बतलाये गये हैँ । यथा-- (१) कतंरीस्वस्तिकहस्त, 
(*२ ) स्वस्तिकटहस्त, ( ३ ) पताकस्वस्तिक, ( ४ ) कला, ( ५) तिलक 
तथा ( ६ ) वेष्णव । इनके स्वरूपादि भी ( कारिका संख्या २१८ से २२५ 
तकं ) नाव्यणास्त्रसंग्रह में देखना चाहिए । 

१४५- १५९. बिना हस्त के कोई 'नाव्य' नहीं होता है। यहाँ नाव्य 
शब्द का अथं है “नाट्य के उपयोगी अभिनयमें विभावादि, जिसका रूप 
जो दिखाई दिया है तथा जिसको बतलाया गया है "वहु" । 

१५७. यहाँ "अथं का जाशय' शोभातिशय ओर अभिनय-सामथ्थं है। 
छन्दतः = नाव्याचायं की इच्छाके तथा अनुभव के अनुसार रहने वाले 
प्रयोग । लोकधर्मी इतिकतंव्यता को दिखलाने वाले अभिनय, रस तथा भावः 
के सूचक जो "हस्त हो उन्हें । 

१५८. देश = क्षेत्रविशेष । प्रयोग = सुकुमार एवं उद्धत रूपकविशेष- 
अथेयुक्ति = अभिधेय ( वाच्य }) गौण ( लाक्षणिक, लक्ष्य ) तथा प्रतीयमान 
या व्यङ्खच अथं की उपपत्ति। पुरुषों के आचार स्त्रियों की अपेक्षा सामान्य 
` होते है अत्तः उनकी अपेक्षा स्त्रियों के विशेष रूप में हस्त प्रयुक्त किये जाएँ । 
९५६-{&४. रस ओर भावके अनुसार स्थायी एवं संचारीकेभेदसेः 
` तथा भिन्न-भिन्न विभाव भेदके कारण हस्तकमं होते हँ । जैसे-- विदूषक के ` 
२६ ना० शा० द्वि 





० नाठ्यश्ाख् 


प्रति केों का आकर्षण खटकामूखहस्त से, प्रिया के प्रति अरालहस्त से, क्रीडा 
ओौर कलह की दशाम मृष्टिहस्तके दारा । इस ब्रकार क्रियाओं की स्थिति 
रस, भाव के अनुसार स्वयं कल्पना कर योजना की जाए। इसप्रकार इन 
हस्तप्रचारों को नेर, मुखराग एवं भ्रकटि के साथ उनके भावों को व्यक्त करते 
हृए रखना चाहिए । परोक्ष अभिनयमें दष्टियोंको हस्त के अनुगत रखना 
चाहिए, प्रत्यक्ष अभिनय में हस्तो का अनुगम नहीं हीना वहाँ इसके विपयंय । 
अर्थात्‌ प्रतिकूल क्रम रहेगा । 1 








१६५. करण का अथं है आवेष्टित आदि क्रियां । कमं = विधेय या 
कतव्य । स्थान - ललाट आदि प्रदेश तथा उत्तान, अधोमुख, उध्वमुव जेसी 
स्थिति । प्रचार = स्वल्प, मध्य एवं अधिक प्रमाण मे हस्तोका चालन। 
मुक्ति = अर्थं के विषयमे गोण या मुख्य की उपपत्तिया बारीकीसे विचार 
कर तदनुसारी अभिनय करना । यदि ब्राह्मण गौडे (बलया मूखदटहै) तो 
उसके मृग ( पशू ) रूप अथे को स्वरूप मान कर कर्तरीमुख या मूगणशोषं 
बहुल हरिण ( पशु ) का अभिनय उपयुक्त नहीं किन्तु एसे समय मूखेता के 
अभिनय मं चतुर, णुकतुण्ड, शिखर एवं निषध हस्तो का प्रयोग प्रायः उपयुक्त 
होता दहै। इसी प्रकार विशेषणविशेष्यभाव का विचार करनाभीः युक्ति 
कहलाता है । जैसे लम्बकणे मे लम्बे कानों का य। जिसके लम्बे कान हों उसका 
री अभिनय किया जाता दै। ङ्िया यह्‌ तीन प्रकार की होती दहै, विधिरूपा, 
निषेधरूपा तथा अनुभयकूपा ( विधि एवं निव से रहित ) । (जाओ मत 
जाओ" इत्यादि विधि में प्रत्ययाथेका ही अभिनय होता दै, निषेध में केवल 
ननथं का ओर अनुभयमें केवल प्रकृत्यथेकादी अभिनय होतादहै। इन 
सभी का व्यापक कारण लोकोपचार ( लोकव्यवहार ) है । 


प्रक्र 


/ | 
| 
॥ 


~ क क (नि 
> = वौकः जः ज क = = = ` जक 


--क- ------ 


~= => ~ ॥ 1 रः 


१६६. हस्तो के निखूपण के वाद अव उनके ' स्थान' बतलाते हैँ । स्थान 
अर्थात्‌ करण तथा कमे । यहाँ हस्तो के विभागपू्वंक वणेन को दिया गयादै 
कि- उत्तम पात्र का सच्िङृष्ट प्रदेश मे, मध्यम पात्र का मध्यम प्रदे मे तथा 
अघम पात्र का विप्रकृष्ट प्रदेश मे अभिनय क्रिया जाए 1 यहा ललाटादि शब्द 
उपलक्षणार्थेक ह । इन क्षतो मे वतना के नियोजन के साथ-साथ उत्तमपात्र 
( राजा आदि ) अपने स्वरूप के उपयुक्त स्थानों पर अभिनय करं । इससे यह 
भी सूचित किया गया किदेव, गुर, नुप आदि उत्तम पात्र ललाट क्षत्रस्थ 
अञ्लि हस्त से, अमात्य, विदूषक आदि मध्यमपात्र वक्षःस्य चतुरा दिहस्तों 
से तथा चर आश्व अधमपात्रं णुकतुण्ड आदि हस्तो से अपना अ भिनय करे । 
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९8७. अभिनय के विषय में अन्य तथ्य भी वतलाते है ज्येष्ठ इत्यादि 
से । ज्येष्ठ अर्थात्‌ धर्मं, अर्थ, काम एवं मोक्ष के चतुरव्ं के उपदेश प्रदाता उत्तम ` 
नाटकादि के प्रयोगमें प्रत्यक्ष की प्रधानतां है अतः हस्त का स्वल्प अभिनय 
रहना चाहिए । भाण आदि हास्य प्रघान भाण प्रहसन आदि कूपको के प्रयोग 
मे मध्यम हस्त प्रयोग रखना चाद्ये क्योकि इसमे प्रत्यक्च की प्रधानता के 
साथ आकाशभाषितादि की भी बहुलता रहती है । नृत्त पिद्गकादि अधम से 
प्रकीणं हस्तो का अभिनय किया जाए । 

९-८, लक्षण अर्थात्‌ वर्तनाके क्रमसे योजित “सौष्टव' अ ति वणित 
स्वरूप के अनुगत । अधमपात्रो के हस्त लक्षणों के अनुगत नहीं रहते वे केवल 
लोक क्रिया के अनुगत रहते है । 

१६६. अन्य आचार्यो के मत को अधवा के द्वारा यहां दिखलाया जा रहा 
है । जसा समय हो--अर्थात्‌ भय, जुगुप्सा, आदि में तथा शीत, वर्षा या आतप 
के योगम हस्तोकी अस्फुट या अटपटी स्थिति ही सौष्ठव है। विपरीत या 
भिन्न स्वरूप का आशय है किं अवहित्थादि में सौष्ठव की योजना नकरनाही 
सोष्ठव है ( तथा यही वैपरीत्य है ) । 

१७०- १७३. विहस्त = हस्त मे विकलता रहना । मद्यपान से युक्त 
मदमत्त' तथा प्रमाद करने वाला व्यक्ति “उन्मत्त' कहलाता है । ( परन्तु ) 
जो हस्त आन्तरिक, चित्तवृत्तिर्यो को सूचित करे उनको अवश्य प्रस्तुत किया 
जाए । जंसे कपोतहस्त भय को, मदन हेतुक जृ भा ( जंभाईं ) को ककटक- 
दस्त, कपोतहस्तजंसे शोक को भौर णुकतुण्डहस्त ईर्ष्या को सूचित करता दहै 
तो एेसे हस्तो का अवश्य प्रयोग द्वारा किया जाए । 

९७४. यहां हस्ताभिनय प्रयोग के सभी निषेध स्थल बतलाये गये हैँ। 
जेसे सारथिके द्वारा घोडोंकी रस्सी सम्हालने के कारण दोनों हाथों के 
व्यस्त रहने की स्थिति मे हस्ताभिनय संभव नहीं होता । विलोकन पदसे 
चित्तवृत्ति के मालूम हो जाने पर कि यह कैसा है इसे देवने से मुखराग आदि 
के द्वारा स्पफुटरूप से अभिनय करे । 

९७५. अव दिणाओं के मेदसे हस्तप्रचार को कहते हैँ उत्तान इत्यादि 
केद्वारा । जैसे पृथ्वी पर निर्माण किया' के अभिनय मे किय। नाने वाला 
वताकहस्त उत्तान रहतादहै याञअगेकीगोर जाने वाला त्रिपताक भी। 
पाण्वं मे जैसे धनुष चलाने के अभिनयमें मुष्टि हस्त का प्रयोग । अधो- 


मख जंसे समुद्र के अभिनय में स्वस्तिक पताक हस्त का ललाटक्षेव गत 
प्रयोग करना । 








श्व ॑ ` नास्यश्ाख 





१८५६१५७. हस्तो को व्यव धित रूप मे निष्पादित कर ( - 
सारी) प्रस्तुत करनादही अभिनय की "वस्तु" है। इनमे अनुभावात्मक्‌ 
“करणः होति ह तथा इनका सय अङ्खहार हौ जाता ट जिनका विवरण ना° 
शा० ४ अध्यायमें दियाजा चुकाहै। स्थान्‌ चारी तथा नृत्तहस्तो मे अब 
नृत्तहस्तों का निरूपण प्रसर प्राप्त है। इसके बाद क्रमशः स्थान एवं चारी 
करा विवरण कहा जायगा । 
नृतदस्त- 

१७८. चतुरख नृत्तहस्त :--वक्षःस्थल स हटकर जो अष्टाङ्गुल प्रदेश 
हो उस पर रहने वाले दो हाथ आशय यहीदै किएक हाथ जब वक्षःपर ^ 
हो ओर दसरा हाथ आठ अगुल सेहटे हृए स्थान पर होतो दोनों हाथोमें | 
आठ अंगुल का अन्तर रहेगा । इस प्रकारः के अन्तर रहने से हाथों में चातुरस । 
रहता है । प्राङ्मुख से आशय है कि प्रयोक्ता जिसके सम्मृख होगा उसीके 
सम्मुख चतुरस्र हस्त हो । षर तथा अंसों मे तराजू कौ डंडी का तर 
समता रखी जाए । इसका अभिनय आकषण विशेष मे किया जाता है) 

१७६. उदुचरत्तहस्त :--( आशय यही कि ) “हस्त पिले चतुर होकर 
वाद सें उद्रष्टित  ( व्यावृत्त.) वत्तना प्रचार से हंसपक्ष कर दिये जते ह । 
आवकतन के समय ऊपर की ओर आवतन करने से उद्धत्त' दै! इसी की अन्य 
संज्ञा "तालवृन्तकः भी है । 

१८०. तलमुख हस्त :- यहां ¦ तथा' पद का अथेदहै कि व्यावृत्त तथा 
उद्‌वृत्त पूर्वमे कर लिये जां फिर इसको प्रस्तुत करे । इसमें समाप्ति के 
समय हंसपक्ष हस्त रखे जाए । इसके तलमुख नाम का हेतु है दोनों हथेलियों 
का एक दूसरे के सम्मुख हौ जाना । मद॑ल आदि अवनद्ध वाद्य वादन मे इसकी 
योजना रखी जाती दै । 

१८१. स्वरितिक तथा विप्रकीर्णहस्त :--तावेव = अर्थात्‌ 'तलमुख' 
हस्त ही । ^स्वस्तिकः' = स्वस्तिकाकार मे । विप्रकीणेहस्त पूव मे कटे गये 
चारों नुत्तस्तों का आधार लेकर प्रवृत्त होता है यही यहाँ समञ्लना चाहिए । 

१८२. अरालकटकामुखहस्त :--अराल के प्रचार द्वारा एक हस्तको 
अराल तथा द्वितीय को कटकामुख चातुर के संस्थान के साथ प्रस्तुत 
किया जाता है 1 अन्य लक्षण से स्वस्तिक संस्थान से अराल एवं कटकामूख 
हस्तों कौ रखा जाए । इसका अभिनय वणिक्‌ या सचिव पात्रके वितकं में 
किया जाता है । 











। ^ "= "क 
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१८३. आविद्धवक्रहस्त :--दस हस्त की योजना. भय से कम्पित होने 
तथा तिरछे होकर खिसकने मे की जाती है । 

१८४. सृचीमरुखहस्त :- चतुरस्र स्थान स्थित दोनों सपंशीषं हस्तो को 
जव तजनी के अग्रसे तिरा कर बगलमे ले जाकर फीलाते हुए रखे गौर 
बाहर फला कर क्रमशः प्रस्तुत करते रहँ ( पर्यायशः ) तो बाहरकी ओर 
फलाने से इसका सूची सदृश आकार होने से 'सूचीमूख' है । अन्य पाठके 
अनुसार सुचीमुखहस्त वे होते हैँ जिनके अंगृठे हथेली के मध्य में फलाते हुए 
रहँ अतः वे स्वस्तिक आकारमें होने वाले सपंशीषं होतेर्हैतो। 

१८४. रेचितहस्त :-तेजी से घूमने वाले विना कुछ वदले हुए हंसपक्ष 
ही रेचित होगे तथा हथेलियों को ऊपर फला देने से विकृत हुए भी रेचित 
कहलाएेगे । इसकी योजना नुरसिहावतार में दैत्य के वक्षःस्थल के फाडने जसे 
कायंमे रखी जातीदहै। 

१८६. अधैरेचितहस्त :-रेचित हस्तो मे एक को 'चतुरल्ल' स्थिति 
मे रखना 'अर्धरेचित' हो जाता है । इसे पर्यायशः भीं प्रस्तुत करन। होता है । 


१८५. उत्तानवच्ितहस्त :-- त्रिपताकटस्तों को अंस, कपोल तथा 
ललाटमेंसे किसी एक स्थानमें अंचन क्रियासे युक्त करते हुए परस्पर 
सामने जौर तिरे करं तथा असो ओौर कृपेरो मे किचित्‌ चलन हो तो इस 
अंचन के समय उत्तानता की प्राप्ति होने पर पुनः अश्चनमे उद्गमन क्रिया 
कायोग होता है अतःये मृदु रूपमे उत्तान तथा अञ्चित होने से "उत्तान 
वचित हैं । 

१८८. पल्लव तथा नितम्बहस्त इसमें दो पताक हस्तो को ऊपर 
बाहुओं को फलाकर व्यावतित तथा परिवत्तित क्रियासे स्वस्तिक आकारमें 
रखे जाते हैँ । ये पल्लवके आकारमें होने से पल्लवे कहलाते हैँ । अन्य 
आचायं शिथिल त्रिपताक हस्त को यदि कलाईमें घरूमते हए रखे जाएतो 
पल्लव" बतलाते है । 

यदि दो पताक हस्त प्रथम कन्धोंके बराबर रखते हुए तथा दोनों तलो 
को एकं दूसरे के सामने रखते हृए अधोमुख किये जाए तथा नितम्ब प्रदेश 
तकनले जाए जाएं जहाँ वे पर्यायशः अर्थात्‌ क्रमशः रेचक कोकरते होतो वे 
“नितम्ब हस्तः हैँ । 

१८६. केशवन्धहस्त :- पहिले एक बाजू से दूसरी बानू में. दो पताक 
इस्त परिवतेन करते हुए ऊपर ठे हृए अर्थात्‌ मस्तक्रके क्षेत्र को प्राप्त करने 








४०६ नाठ्धशाख 







वाले हो पूनः नितम्ब हस्त से क्रमशः आवर्तन प्रत्यावत्तनकारी होतेहोंवे 
हस्त केशो के सम्बन्ध से ` केशबन्ध कहलाते हैँ । ये शोभाधायक होते है तथा 
आचायं गण को अतिडष्ट होते हैं । 

१६०. लत।बन्धहस्त :- यदि दो पताक हस्त तिरे फलते हुए नीचे 
बाजुगों मे अर्थात्‌ नितम्ब से लताहस्त पर्यन्त च्रिपताकोंके रूपमे अनुगमन 
करते है तो 'लताबन्ध' हस्त होता है । 

१६१. करिदस्त-हस्त -समुच्तत = अर्थात्‌ जिस क्रम से संश्लेष किया 
उसी क्रमसे ऊँचा उठाते हुए । विलोलित पदसे दोलाकी तरह ज्ललाते 
रहने का संकेत मिलता हे । यहाँ "हस्त' पद का एकवचन मे उपन्यास इसलिये 
कियादहैकिकरीको एकी हस्त ( संड ) होता है । अतः इसका चतुरन्न 
की तरह न तो सजातीय होकर आरम्भ होतादहै ओरन खटकामुख कं) तरह 
नृत्त के अभ्यास के व्यपदेश से विजातीय आरम्भ ही होता है। अतएव 
द्विवचन का यहाँ उपन्य(स नहीं किया गयादहै। इसका आकार ` करिहस्तं 
काहोनेसे यथाथ नाम हे। 

१६२. पक्षवव्ितक-हस्त :--यदि कटि के शीषं यानोक के आसपास 
बाजू मेदो त्रिपताक हस्त रखे जाए तो इससे वाजू अचित्त हो जाती है । 

१६३. पश्चप्रयोतक-हस्त :--दसमे बाजू म एक के सम्मुख दूसरा होकर 
अपने स्वरूप को द्योतित करते हैँ । लक्षण मनं 'एव' पद से प्रतीत होता दै कि 
इनके व्यामिश्रण या मिलान से प्रयोग मे शोभा होती है। 

गर्डपश्चहस्त :-यदि दो पताक हस्त नितम्ब क्षेत्र मे अधोमुख होकर 
हथेली के क्षव्के से ऊपर जाने वालि गद्डपक्ष के आकार को प्राप्त करतो 
“गरुडपक्ष' हस्त होते हँ । यहाँ दोनों पतताकटस्त ही इष्ट हैँ क्योकि त्रिपताक से 
बाधा मानी गयी दहै । 

१६५. दण्डपक्ष "हस्त :- इसमे एक हं सपक्षहस्त वक्षःस्थल की एकं बाज 
स वतन या चालू हो तथा उसी समय द्वितीय हेसपक्ष का भुज के प्रसारण 
पर्थन्त वर्तन होताहो। फिर दूसरे अंगसे दोनो ही भजा प्रसारित, व्या- 
ब्तितं तथा परि्वतित होती हों । दसमे एक वाजू मे बगलसे या दूसरी बाजू 
से भृजाएं दण्ड के आकारमे रहती दहै अतः इसका नाम 'दण्डपक्ष' है । 
इसमे दोनो हाथों का एक साथ प्रसार रहता है किन्तु व्यावर्तन एवं परि 
वर्तन क्रमशः रहते ह । 

१६५. उध्वेमण्डल-हस्त :-- वक्षःस्थल से व्यार्व्तित कर ललाट क्षेत्र 
के जरिये से उन्हे पार्ोमे ने जाकर पुनः वहां से मण्डलाकार घूमाव देकर 
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फला देने पर "उध्वंमण्डल हस्त हो जाते रहै । ललाट प्रदेणं तक ऊपरले जना 
ही इसका मुख्यतः "लक्षण है । 

पाश्बेमण्डल-हस्त :-उध्वंमण्डल हस्त ही जव पताकाके आकारमें 
( गोल घूमते हृए ) परस्पर सम्मुख एक पाश्वंगत हो जते हैँ तो "पाश्वं मण्डलः 
कहलाते हैँ । अन्य आचार्यो का कहना है कि वक्षःस्थल के बराबर अपनेहीं 
बाज्‌ या पक्ष में परस्पर आहत भृजों का ताल देकर धुमाते हए व्त॑ना क्रमं 
से प्रचार करनाही इस हस्त का स्वरूप । 


१६६. उरोमण्डलीहस्त :- इसमे उद्रेष्टित तथा अपवेष्टित हस्तौंका 
एकं साथ योग रखा जातादह्ै तथाये वक्षःस्थलके समीपया सामनेसे 
रहनेवाले होते है । इसमे हस्तक्रम एसा रखा जाता है कि एक के आगमन 


से दूसरे का गमन या गोल घुमाना बनारटै (एसी वतना रहतीहै). 


उद्रेष्टित तथा अपवेष्टित क्रिया 'पताक' हस्तो की होती है। अन्य आचार्यो 
के मत में यह 'हंसपक्ष' हस्तमें रखे जाने की बात कहीं गयी है । 


१६७. उरःपाश्वौधंमण्डलहस्त :- इसमें वक्षप्रदेय मे उत्तान हस्त को 


ठहरा कर फिर अलपल्लव हस्त को व्यावतित करणसे निकाले तथा बाजू 
मे भजाको फौलादे। यह्‌ एक हस्तकी प्रक्रिया हर्द । तब दूसरे हाथ कीं 
अंगुलियों को अराल हस्त में उद्वेष्टित कर लावे । इसके नाम काभी यहां यही 
कारण दहै कि इसमे एक हाथसे वक्षःस्थलके आरे भागको ओर दूसरा हाथ 
पाश्वं ( बाज्‌ ) में मण्डल की तरह क्रमशः गतागत करते हं । 

१६८. मुष्रिकस्वस्तिकहस्त :--दसमे कलाई के समीपमें दोनों हाथों में 
से एक हस्त को अराल वतना से कुचित ल्प से तथा दूसरं हस्त को अलपल्लव 
वर्तन। से अचितल्पसे वार वार ञआावागमन करवाने के पश्चात्‌ खटकामुखं 
हस्तो से स्वस्तिक करते है । इस प्रकार खटकामुखौ की मुष्टि ( हस्त ) सें 
उत्पत्ति होने के कारण इसका 'मुष्टिकस्वस्तिक' नामकरण साथेक है । 


१९६. नललिनीपद्यकोशहस्त :- इस हस्त का विभिन्न आचार्यो ने 
पृथक्‌ २ वर्णन तथा स्वरूप बतलाया है । इसमें मुष्टिक युक्त स्वस्तिक के षेव 
मे जब दोनों कलादयों को व्यावततित करण से कनिष्ठिका अंगुली एवं अंगृढों 
का परितंन कर देते हैँ तव दोनों कलाद्यां परस्पर पराङ्मुख हौ जाती हैँ 
जिससे दो पद्मकोश बन जाते हैँ । इस प्रकार इसके नाम के अनुरूप ही 
एक कमलिनी मे अनेक कमलों की उत्पत्ति हो जाने से इसका 'नलिनीपद्म- 
कोश नामो जाता रै । 
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०८  . -नख्यश्चाख्च 


२००, अलपल्लब या अलपद्यहस्त :- जब अलपल्लव हस्तो को वक्षः 

प्रदेण से उद्ेष्टित क्रिया में रख कर कन्ध के पास तक ऊपरले जाकर फला 
दिया जाए तो अलपल्लव' हस्त होता है । इसका अन्य नाम है “अलपद्मः । 

उल्ब्रणहस्त :-- इसमें दो अलपल्लव हस्तो को वक्षः क्षत्र से उद्रेष्टित 
कर स्कन्धके पास उपर फलाए हुए एक हस्त से आविद्ध तथा दूसरे सें 
पल्लव रूप को प्रदशित करे तो “उल्वण' हस्त होता दै । इसकी हषंभरित 
मनोवस्था में योजना रखी जाती है । 

२०१. ललितदहस्त :--इसमे दो अलपल्लवहस्तों को मस्तक पर ले जातं 
है । इसमें चतुरस्र से अङ्गं का लालित्य दिखलाया जाता ह । अतः इसका 
नाम भी "ललित है। 

वल्ितस्त :--दसमे कलाई प्रदेश पर लताहस्त स्वस्तिकाकार में 
चलित या घूमाव लेते हँ । इसमे बाहुओों का वलन होता है अतः इसका नाम 
वलित है जो. भिन्न-भिच्न वतंनाओं का संकेत देता ह । अन्य आचाय मूष्टिक 
स्वस्तिकहस्त को मस्तक पर फलाने को ( चूमाने को ) 'वलित' मानत दं 
तथा कुष अन्य दो कटकामुख हस्तो को एक दूसरे के साथ अग्र भाग लगाते 
हए भिला कर ऊपर उठाते है जव तकं किवे पृष्टं तक पहं कर कलाई पर 
क्मुकाये न जाँ तो वलितः होता है । | 

नृतहस्तों की संख्या भरतमुनि ने तीस बतलाई है जो केवल उपलक्षणः 
मात्र ह । इन नंतहस्तों के अतिरिक्त कुछ अन्य नृतहस्त भी प्राप्तं हैँ जिनके 
नाम इस प्रकार है--१. निकुखकहस्त, २. द्विशिखरहस्त, ३. वरदाभयहस्त, 
४. सूचीविद्धहस्त, ५. ज्ञानहस्त, €. मुद्रहस्त तथा ७. प्र कीर्णंहस्त । इनके 
लक्षण तथा योजना नाव्यशास्व्रसंग्रह मे कारिका संख्या २८६ से २९६५ तक 
देखना चाहिए । विस्तारभय से यहाँ नृतहस्तो के शेष विवरण भी नहीं दिये 
जारहेदहैं। 

२५२-२०३. पताकटस्त सब हस्तो की प्रकृति या कारण माना जाता है 
अतः सभी वतनाओं मे कायं करने से “पताक' सवंसाधारण होता हैः तथ) 
शब्द से भी रखता है । यहां नाव्यशब्द से अभिनयोपयोगी हस्त ओर नृत्त 
्रमुखता नुत्त के उपयोगी हस्तो को सूचना दीगयीदहै। 

२०४-२०६. जिस अंगुलितुलन कूप क्रिया से अभिनय विशेष का 
सम्पादन किया जाये उसे 'करण' कहते हैँ । किन्तु जहां अभिनय की समाप्ति 
नहीं होती हो वहाँ 'व्तंनाः कौ आंकाक्षा रहती है जिसका 'अंगत्रोटन के 
नाम से बुधजन व्यवहार करते है । 








परिशिष्ट : रिप्पणी, अध्याय ९ ४०९, 


२०७-२१०. अभ्यन्तरेण इत्यादि । अभ्यन्तर अर्थात्‌ हथेली के सम्मुख 
बाह्यप्रदेश से लेकर वक्षःस्थल के भेत्र तक पहंवना । इसकी अपेक्षा विपरीत 
वक्षःस्थल के क्षेत्र विरद दिणामे कनिष्टादि का आवतेन या वुमाव। 
बहिर्मखत्व पदसे वक्षक्षेत्र से बहिगेमन तथा अभ्यन्तरत्व सें तलसम्मखत्व 
समन्नना चाहिए । अभ्यन्तरत्व के विप्यसि से बाह्यता यहां समञ्ना चादिए । 


२१९१. नृत्त तथा अभिनयमं करणो का प्रयोग अधिक मात्रामे किया 
जाना इष्टहैजो हाथों से होता है । क्योकि उनसे ही वत्तना उत्पन्न की जाती 
है 1 नृत्त तथा नाट्य में उपयोगी हस्त-पाणि हैँ । इन्हें मुख, नेत्र, भ्रुकुटि से युक्त 
या अनुगत ही रखा जाये इसका आशय यही कि जिधर वर्तना चले उधर ही 
मुखादि रहँ । भ्रश्न--जब नेतर, मुखादि का राग वततंनासे व्यक्त होताही 
तो उन्हें मुख, भ्रनेत्र से युक्त कसे रखं । उत्तर-अभिनय की पूति के लिये 
यह्‌ वतना मं रहने वाली प्रक्रिया है अतः इसमें पुनरुक्ति नहीं आती । 


२१२-२१४. क्योकि अंगुलियां बाह से संलग्न हैँ अतः उनकी क्रिया 
भी बाहुसे संलग्न होगी ही जिनके प्रभेद का ज्ञान अपेक्षित होने से उन्हें 
बतलाते हैँ । ये दस प्रभेद । तियंक्‌ का आशय दहै कि उसकी गत्ति पाश्वं 
मे रहती है । उध्वे = मस्तक के उपर जाता है। अवोमुखन=पृथ्वीको छूने 
वाला। अशित वक्षःस्थल से निकल कर ऊपर शिरःप्रदेशण से लौटना । 
अपविद्ध = चक्राकार गतिम चारोंओर घूमना। परृष्ठानुसारी =शरीरके 
पृष्ठभाग का अनुगमन करने वाला । उद्रेष्टित = जो मणिबन्धं ( कलाई ) 
से सम्बद्ध वतना से निष्क्रामण करे। प्रसारित=जो कलाईके अग्रदेण का 
अनुधावन करे। इस प्रकारके करणोमे द्रत, मध्य तथा विलम्बित के 
वैचित््य से तथा बाहुं के पयय से उक्त करणो की जव योजना हो तो उसमें 
अनेक वतना एँ अन्तनिहित होती है । अत्तः करणोंमे होने वाली विशेषताओं 
को अवश्य जान लेना चाहिए । नित्य कहने से यही बात यहां संकेतित की 
गयी है क्योंकि इसके अतिरिक्तं अन्य कोई इसका प्रयोजन यहाँ नहीं ट । 
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दलन अध्याय 
( शारीराभिनय ) 


१. शारीराभिनय के क्रम में उरःकमे बतलायेदहैँजो पाचि दैं। 

२-३. आभुगनडर :- इसमे वक्षः उन्नत या तान कर निष्क्रान्त, शुद्ध या 
भुन अंस जिसमें रहें एेसा रखा जाता है । 

ध्र-५. इस वक्षःस्थल की योजना अतिशय हषे मे भावण करनेमेंभी 
होती दै [ द्र° ना० गा० संग्रहु-४५६ | । 

&-७. हिक्का = हिचकी लेना । 

११-१४. पाश्वं ( वाज्‌ ) के पांच कम तथा उनकी योजना दी गई है । 

८. उदर के चौथे प्रभेदका प्रक्षिप्त पाठके अनुसार “सम नामदहै 
तथा अन्य मत के अनुसार 'रिक्त-पुणं' भी एक प्रभेद है जिसकी योजना श्वास- 





 योगमेंकी जाती टै, 


२१-२६. कटि-कमं के पाचप्रभेद स्वरूप तथा उनकी योजना को मुनि 
ते दिखलाया है जिसका है सभी पश्चाद्‌ भावी नाद्वशास्त्रीय ्रन्थोकेद्वारा 
अनुसरण किया मया । 

२७-३२. कटिकमं के निरूपण के पश्चाद्‌ मुनि ने ऊरू की पांच स्थितियां 
वणित की तथा उनकी योजना भी । 

३३-३६. जंघा के विवरण के बाद मुनिने जंघाके पाचि कमं, स्वरूप 
तथा उनकी. योजना को बतलाया । 

&०-५४. पादकम का विवरणदेते हृए मूनिने इसके पांच. प्रभेद 
बतलाकर उनका स्वल्प तथा योजना भी दिखलाई तथा अन्तमं 'सूचीपाद 
का स्वरूप बतला कर उसकी योजना का निरूपण किया । 

५५-४७, नाभि, जंघा, उरुके करण ल्पमे दिखलाये गये कर्मोसे 
भिन्न पादकमं होति है । कटि आदि की गतियां मण्डल भेद से निष्पन्न होती 
हे, अत्तः कटि आदिसे पाद पयन्तकमंकोही मिलाकर चारी कही 
जाएगी क्योकि वह समान करण से निष्पन्न हौतीहै। इस प्रकार अरग के 
विभिन्न प्रदेशो का विवरण इस अध्याय में देकर अभिनय के तत्त्वों को प्रस्तुत 
कर अगे अध्यायनें चारी रूप व्यायाम को देने के सूत्रपातके दारा अध्याय 
समाप्तिको भी दिखलाया गया है । 


----9>-#<<-=- 








एकादद जध्याय 


( चारीविधान ) 


१-२. दशम अध्याय की समाप्तिपर चारी व्यायाम लक्षण पद कहा 


गयाथा। यहां चारी शब्द की व्युत्पत्ति पर विचार कर इस शब्द की 
व्याख्या उचित होगी । चर्‌ धातुसे ओौणादिक इन प्रत्ययसेः भिन्न ˆइ' को 
डीप्‌ कर चारी शब्द निष्पन्न होतादै। चारी द्वारा आकाश तथा पृथ्वी पर 
चलने का अभिनय किया जाता टै अतः आकाण एवं भूमि की चारयां होती 
ह्‌ । व्यायामः शब्द का अथं है "व्यायच्छते इति अर्थात्‌ अनुगत होना । 
इसमें परस्पर एक दूसरे से मिलती हैँ। विधान शब्द का अथं है योजना । 
अतः परस्पर योजनासे होने वाली चारयां व्यायाम शब्दका अथं होने 
सेचारीही व्यायामहै। ये चारियां किससे मिलती हैँ? इस प्रणनके 
उत्तरमें यही व्यवस्थादहै कि पूवं चारीपरमें मिलती है किन्तु पर-चारी 
पूवं में नहीं मिलती यह नियम हैँ । यहाँ नियत स्थिति अर्थात्‌ विधान या 
प्रक्रियाके कारणहस्तया पादमेसे कोई अङ्ख प्रधान तथा अन्य अप्रधान 
हो जाता है अतः यहाँ प्रधानभूत अङ्के अनुरोध से अन्य अङ्क प्रवतत 
होते है । जसे जब किसी अभिनयमें हस्त प्रधानहोया किन्हीं गतियो के 
अभिनयमें पाद प्रधानदहोतो उनके उपयोगमे आनेकाली चारी प्रधानता 
को प्राप्त करतीदहै। एेसी स्थितिमे प्रधान चारीके सम्पन्न होने पर 
पूर्वचारी का आश्रयणपरा चारीसे किया जातादहै। इसप्रकार परस्पर 
नियत रहनेवाली चारियां व्यायामहो जाती हैँ । यह व्यायाम संक्षिप्त, 
मध्यम तथा विस्तीणं भेद से तीन प्रकार का माना जाता है। 

३. एकं का अथं है एकाकी जिससे श्रोणीप्रदेश (कटिके पीछेका भाग) 
कै प्रचार का भी संकेत समञ्लना चाहिये तथा आदि शब्दसे कटि को लिया 
जाताटहे। तब श्रोणी का स्पन्दन तथा जंघा का चलन प्रदणित किया जाता 
है । द्विपाद शब्द मे पाद शब्द से उसका प्रचार या गति समभना चाहिए) 
यह करण दो पैरोके प्रचारसे होता दहै तथा संक्षिप्त व्यायाम भी कहलाता 
है जिसका -अभिनयों में प्रयोग किया जाता है। 


४. कारिका के करणानां" इस वहुवचन पद से तीन करण ग्राह्य समभन 
चाहिष्‌ क्योकि तीन मे बहुत्व अपेक्षित है । यदि यहांचारया पांच कारण 
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का सहयोग रखें तो फिर नियमन नहीं दहो पाएगा तथा खण्डां से मण्डलों 
का प्रविभाग भी नहीं बन पाएगा । जाशय ब हीदैकिचारीमें एकं पादक, 
करणमेदोपादोंका, खण्डमे छः पादों का इस प्रकार पादवृत्तियों से एक 
के बाद बहृनेवाले अभिनय बनते है, जिन मध्यम व्यायाम समज्ञा चाहिए । 
तीन याचार खण्डोंसे "मण्डल का आशय है कि केवल तीन या चार 
खण्डो से ही मण्डल बनता हो एेसा नहीं समञ्नना चाहिए; क्योंकि पाचि, ' छः 
या सात खण्डो से भी मण्डल बनाता है जिन्हें आमे कहा भी गयादै। 

४. चारी से अनेक कायं साधे जातेर्है। यथा र का फेंकना, 
सुदशंनादि चक्र का प्रक्षेप, कुन्त ( भले ) का फंकना, युद्ध मे हनन तथा 
प्रतिहनन के अभिनय आदि जिनमे चारी काही उपयोग होता दै । 

६. यहाँ 'यत्‌' शब्द से चारियोंका परामशं किया गया है जो नाटय 
प्रदेण की विस्तीर्णता का संकेत करता है। जो अभिनय मस्तक तथा हस्त 
जवे अंगों द्वारा स्वतन्तररूप मं प्रस्तुत किया जाता हे पर इन सभी अद्धो का 
ूर्वापरभावके साथचारीके साथ भी प्रयोग किया जाता टै तथा चारी 


न 


का भो इसी कारण पूर्वापरभाव से उपयुक्ता सं ध्याने रख कर ( इनके 
साथ ) प्रयोग रखा जाता टै । 


७. इस कारिकामे चारीकी योजना के प्रदेश दिखलाये गये रहै । 
इनमें नृत्त मे करण तथा अङ्गा रोके अभिनयप्रदशेन आदिमे इनका योग 
रहता है । जिसे कहा जा चुका है तथा आगे भी विषयानुसार दततलाया 
जाएगा । युद्ध के बिषय मे इनकी योजना को न्याय के प्रसंग में आगे कटा 
जाएगा तथा गति के विषय मे इनके प्रयोगादि का विवरण गतिप्रचार 
नामक १३ वे अध्यायमें आगे दिया जाएगा 1 इस प्रकारः तीन अध्यायो में 
प्रतिपाद्य अथं को यहाँ तीन शब्दों ८ नत्त, युद्ध, गतौ ) के द्वारा सूचित किया 
गयादहै। 

८-१३. भूमिम या उस पर समन होने से इन्हे ' भौमीचारी' कहते ह । 
सी प्रकार ऊपर या आका ने चलने वालों कौ आका शिकी चारी होगी । 
प्रभेद चारियां सोलह है । इसी प्रकार आकाणिकी चारीके भी सोलह 
भौमी होते है । ( क्रमशः विवरण आगे से आरम्भ होता हं। ) 

१४. ससपादाचारो ---वयोकिं पादादि के समानकरण होने पर चलना 
तोहोगादही,जो जागे या पीठे ऊपर या नीचे रहेगा तो रेसी स्थितिमे चारी 
ज्ञो ओर समपादा भी समताके कारण कैसे होगी ? इसके उत्तर मं यही 


कहा जा सकता टै कि जव अभिनेता किसी स्थान विशेषमं पैरों को समान 


२ 
हा य 


नि किक 


॥| 
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रूप में रख कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जावे तो चलने से चारी होगी 


आर पादो कौ समानरूपता से यह्‌ समपादा' भी कहलाएगी । यहाँ योग्यता 


अथात्‌ स्थान के संश्रयके कारण एेसा व्यवहार एवं नामकरण हज है एेसा 
समना चाहिए । | 

१५. स्थिताषतो-चारी :- पैर ॐ अगले भाग से संचार करनेमे भूमि 
पर पेर को धिसटया धिस कर रखते हृए चलना होता है एेसी चलने की 


स्थिति अग्रतल संचर पाद की रखकर अभ्यन्तर मंडल बनावे अर्थात्‌ द्वितीय 


बाजू की जानु को स्वस्तिके आकारमें रखे तथा जव स्वस्तिक रूप मँ जानु 
संश्लिष्ट हौ जाए तब दूसरी का उत्सारण किया जाए । एकके स्थान को 
ऊपर खच करले जाये या ऊपर अपनी ओर खीं । यही उत्सारण है । 

९९. शकट स्या-चारी --निषण्णाङ्ग अर्थात्‌ शरीर के पूरवीयाभाग को 
प्रयत्त से धारण कयि हुए । जिस प्रकार शकट असनीय अर्थात्‌ क्षेप्य हो उसी 
रूप में गरीर को लाना शकटास्या है। 

१७. अध्यधिकाचारी :- दाहिने पैर को एडी की जोर पीठे रव 
जाए तव उस दाहिनेपेरकी स्थिति उपसपणके समय आधी तिरी 
होती ठे जो आधे ताल से अधिक अन्तर पर रखी जाती है। यह करणो 
कौ प्रधानताके कारणहै तथा इस प्रक्रिया में वामचरणं की स्थिति भी पृष्ठ 
या पीछे लगी हई रहती है । 

१८. चाषगति-चारी :- वैसे प्रायः सभौ चारियोंमें दाहिने पैरका 
अपसपंण होता है। यहाँ एक ताल के परिमाण से दाहिने पेरको आगे 
फला करउसीको दोताल माव्रामें पीछेरखा जात। है। यहां बाय पैर 
का दाहिने के साथ अपसर्पण होता है। थोडा उछालने पर दाहिना पैर बाय 
से दुर हट कर फिर भिलजातादहै। इस प्रकार भययुक्तं अपसपंण एवं 
श्लिष्टतायुक्त गति रखने से इसका नाम चाष ( नीलकण्ठ पक्षी ) गति हो 
गया है । 

१६. विच्यवा-चारी यहां एकवचन मे प्रयुक्त पाद शब्द का अर्थं 
दोनों पैरों के लिये समञ्नना चाहिए । 

२०. एलकाक्रोडिता-चारी इसमें एक वार उछलकर पुनः एक वार 
उछाल लेना पडता दै । जिसमें पाद, जंघा, सवथ ( जानु का ऊपरी भाग ) 
तथा गुल्फ ( घुटने ) को साथ-साथ गतिशील बनाना हीता है तथा यह पारी 
पारी से उत्प्लवन होता है। इसमे एलका ( बकरी) की गत्िके समानं 
उछाल लेने के कारण इस चारी का "एलकाक्रीडिता' नाम भी है। 
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२१. बद्धा-चारी :- यहां ऊर्जं का वलन करना ही 'जंघास्वस्तिक पदं 
का आशय है । जंघाओं के सम्यक्‌ बन्धन दहो जाने के कारण इसका "वद्धा 
नामकरण किया गयादहै। 

२२. ऊर्दूघत्ताचारी :--इसमें अग्रतलसंचर पाद की एडी जब दूसरे 
वैरके पृष्ठभाग की ओर उन्मुख हो ओर जानुओोंके ज्ुकने सें जंघा 
आकुच्ित होकर दूसरी जंघा के सम्मुख वलन स उदूवृत्ता कं स्थिति लेले 
तो “ऊरूदवृता' होती है । क्योंकि इसमे उरुं के ऊपर विवतंन या वलनया 
रखी जाती है) इसकी लज्जा या ईर्ष्या के भाव प्रकाशनमे योजना रखी 
जाती है। अन्य आचार्यो के मतमें एडीको द्वितीय अग्रतलसंचर पाद के 
बाहर की ओर रख कर इस चारी को प्रस्तुत किया जाता 1 

अड़ता-चारी :--अड़्उधातु अतिक्रमण तथा हिसा अथे मे पठित 
ह समे इतच्‌ प्रत्यय से अडिडता शब्द निष्पन्न है। इसमे एक पाद सम- 
स्थित ओर दूसरा तलसच्चर की स्थिति में आगे ओर पी क्रमशः श्लिष्ट ता 
है । इसमे पाद अपने स्थान से अतिक्रमण करता टै अतः इसे “अडिडता 
कहते हँ 

२५. उस्स्पन्दिता-चारी :- इसमे एक पैर की कनिष्ठिका अंगुली के 
बाहरी भाग ओर दूसरे पैरके भीतरी भाग से निवतन होता है। वह पर 
का अपसारण रेचितपाद को अवधि कर करके रखा जाता है। चारीमें 
णोभावृद्धि के लिये यह अपसारण रखा जाता टं । यहं क्रिया नदी के प्रत्यावतन 
रूप स्पन्दित के तुल्य रहने से इसका उत्स्पन्दिता नाम जिसमे रेचक नत्त- 
हस्त रहता है एेसा अन्य आचार्यो का मत है । 

२४. जनिता-चारी :-- इसमे तलसरपाद से गमन क्रिया जाता है 
यह समस्त गतियो की जननी अर्थात्‌ उत्पादिका होती दहै तथा इसी स गतियों 
का आरम्भ किया जाता है। यही इसकी व्युत्पत्तिभीदहै। इसमे मुष्टिका- 
कार हस्त का वक्षःस्थल पर विन्यासं तथा अन्य हस्त का प्रसोरण केवल इति- 
कर्तव्यता को दिखलाने के लिये रखा गया हं । 

२६. स्यन्दिता तथा अपस्यन्दिता-चारी :- इन दोनो चारियों का एक 
साथ विवरण दिया गया है। इसमे समस्थित एवं निषण्ण ऊरू वाले दाहिने 
तैर को पञ्च तालों के अन्तर से फला दिया जाता है। इस फौलानेरूप धमं के 
कारण इसका नाम भी स्यन्दिता' हो गयादहै। इसी के विपयंय या विपरीत 
स्थिति सं "अपस्यन्दिता' चारी निमितदहो जातीदहै। यहाँ प्रश्न होता दै 
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कि स्यन्दिता काही विपयंय अपस्यन्दिता क्यों माना जाए, अपस्यन्दिता 
विपयय स्यन्दिता क्यों नहीं है ? इसके उत्तर में यही समञ्लना चाहिए कि 
अपस्यन्दिता' शन्दमे लगाया गया “अप उपसगं' ही इसको विपर्यय में 
ला बठाता दहं । 

२५. समोत्सारित-मत्तलीचारी :--इसमे परस्पर जंघाओं के वेधसे 
कयि जाने वाले स्वस्तिकके बीचया जव एक तलसंचरपाद हो तव 
दूसरा तलसंचर उसी समय होता है ओर दोनों ेसे धृणंमान या घूमने हृए 
पादोंकाजो उपसपंणदटै वही इसचारीको बनातादहै। इस चारी मे-- 
एक सम या अविकल रूपमे उत्सारित तथा दूसरी मत्तल्ली अर्थात्‌ मदसे 
विकल न होना या रक्षाथं अन्यत्र पलायन करना--इस प्रकारकीदो गतियां 
रहती टै । इसकी मध्यममद के अभिनय में योजना की जाती है। 

२८. मत्तल्लीचारी :- इसमे अग्रतलपाद भूमिम लगता या रिलिष्ट 
रहता है । यहाँ पैर जंघा स्वस्तिक के योगसे अधं त्रयश्च (आधा तिरा) 
होने से तथा पेरोंके धूर्णन ओर अपसर्पण करने के कारण यह 'मत्तल्ली' 
चारी होती है । इसकी प्रगाढमद में योजना रखी जाती टै । 

२६. इन चारियो का प्रयोग नियुद्ध या बाहूयुद्ध या मल्लयुद्ध मे तथा 
इससे भी अधिक रूपमे क्रमशः करण, अङ्खहार ओर नाटय के प्रस्तुतीकरण 
मे रखा जाता है । आगे आकाशिकी चारी के क्रमणः लक्षण वणित हैँ । 


३०. अति कान्ताचारी :--उसमे कुच्ितपाद ( १०।५२३) को दूसरे 
पैरकेचुटनेकेक्षेत्रमे रख आगेकीओर फलाया जावे ओर चतुस्ताल की 
दूरी तक (पेरको) ऊपर उठाकर भूमि पर गिरातेरैँ। गन्तव्य के अति- 
क्रमण करनेके कारण इसका अतिक्रान्ता' नामकरण दहै । 

३१. अपक्रान्ताचारी :-उसमे बद्धाचारीको पहिले सम्पादित कर फिर 
पैर को ऊपर उठाकर बाजूमें क्षिप्तया अपक्रमणदणामें रखते हँ । अपक्रमण 


करने से इसे "अपक्रान्ता" कटा गया दै । 

३२. पाश्वक्रान्ताचारी :--इसमें कुखित पाद को अपनी बगल से ऊपर 
कीओरले जाकर भूमिपरणडीकों गिराया जातादै। इसलिये कु्ितपाद 
के बल से एडी का उद्घट्टित टना यहां सूचित होता टै । अन्य आचायं कहते 
ह कि द्वितीय पाद को उसके क्षेत्र तक उत्क्षिप्त रख कर उद्घष्टित कर भमि 
पर पटका जाता है यही पाश्वक्रान्ता' है। | 

३३. ऊध्वेजानुचारी :- यहां “क्रमस्तव्ध' पदमे पादं के उत्ध्ेपण के 
बाद उसे निश्चल करना ही 'स्तन्धता' होती दै । 
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३४. सुचीचारी :- जानु से ऊपर ऊरू तक जंघाको पूरी फलां कर 
अग्रभाग से भूमि पर गिरावे । इस भकार यट “सूची! के आकर की होने से 
“सूची' कहलाती टै । 

३५. नृपुरपादिका-चारो {- यहा "पृष्ठतः पद का भाव है कि अचित - 
पाद को पीछेकी ओर एडी को छते हृए जन्त तक ले जवे! बाजु मे उस 
्जग्रतल-संबरः पैर को पृथ्वी पर पटका जाप । ठेसा करने पर नृपुरोकी 
लनल्चन आवाज निकलेगी जिससे शीघ्रतः प्रकट होगी तथा नूषुरों की योजना 
प्ली । इसी आधार पर इसका नामकरण भी हुजा है । 

३६. दालपादाचारो {यहाँ “उर्क्षप्य पद से आशय है कि कुच्ित- 
पाद को दक्षिणपादके क्षेत्र तकं बगल मेले जाए ओर फिर वहां दोला के 
जकार नें स्पन्दिति कर बादमे उसे एडी की बाजु में पृथ्वी पर पटके । यहं 
-लौलपादा' का स्वरूपानुसारी नाम द । 

३७. आश्चिप्राचारी :- यहां आश्लिष्त' पद से आशय टै कि कुचितपाद 
करौ जगे तीन ताल के अन्तर मे ऊपर उछाल >^ अचित के अर्धमण्डल आकार 
म दूसरी बाज्‌ मेँ ले जावे अर स्वस्तिक कर पृथ्वी पर पटके । 

३८. आविद्धा-चारी :-- विग्लिष्ट जंघावाले स्वस्तिक बने कुितपाद 
कन लाया जाए ओौर उसी "आविद्ध अर्थात्‌ संश्लिष्ट उसी पाद को बाजु मे 
द्वितीय पाष्मि ( एडी ) के क्षेत्र मे तदनृसार पटके । 

३६. उदूवृत्ताचारी यह चारी आविद्धा की शेषभूता मानी जाती 
हे । इसमे आवेष्टन अर्थात्‌ दूसरे ऊरं के क्षत्र की पाप्णि तक उछाल लेकर 
"मरकः की तरह एक पाद को पृथ्वी पर पटकना होता है; ओर फिर दूसरे 
पाद का इसी प्रकार ऊपर उद्र्तन करना रहने से इसे “उद्वृत्ताः ( यथार्थं 
नामा ) कहते है । 

०. विदयद्‌श्रान्ता-चारी {पृष्ठतः अर्थात्‌ पीछे कौ ओर ऊरु के मूल 
मे धुमावे किन्तु इसका आशय सही यह है कि बाज्‌ के पीछे वलन कर मस्तक 
कोद्ूले फिर इसी के अनुसार उस वैरको अगल बगल सभीओर गोल 
चक्कर में घूमा कर फला दिया जाए । 


१. अलाता-चारी --इसमें पहिले पाद कोको पीछे की ओर फौलाकर 
फिर धूमा कर भीतर लिया जाए, इसके बाद द्वितीय ऊरू पर अभिमुख तल 
कर उसे रखे तथा इस प्रकार करते हए अपने पास वाली एडी के पास 
उसे पटक । यह अलातचक्र की आकृति मे आने से अलाता' है । 
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४२. अ जङ्ग्रासित्ता-चारी :--कुखितपाद को दूसरे ऊरूके क्षेत्र तक 
ऊपर उठा कटिके बरावरले जाकर जानुकी ओर लौटा नेः तथा नितम्बं 
के सम्मृख तिकोनी या टेडी एडी को. उसी पर विवतित करे 1; इसके पश्चात्‌ 
बगल की जानु पर एक पर को उत्तानतलमे स्थापित करे। पैर के समीप 
सपं के आने पर भयसे इधर उधर भागने वाले की तुलना से निमित यह्‌ 
चारी नामानुहूप अपनी क्रिया के प्रदणेन के कारण साथंकनामा है। 

£ :. हरिणप्लुताचारी :- अतिक्रान्ता चारी के प्रकरण मे कथित 
कुचितपाद को उत्क्षिप्त कर (उछाल कर) उसे पृथ्वी पर पटके। फिर दूसरी 
जंघा के प्रष्ठ भाग पर अचित पर रखे। दस प्रकार मृग की प्लुति (उछाल) के 
तुल्य यह्‌ चारी रहती हैँ । इसकी विदूषक की गति में योजना रखी जाती है। 

४४. दण्डपादा-चारी -( नूपुरषाद' में कथित) अंचितपाद को 
दूसरे पर की एडी परले जाकर शीघ्रता से फलावे। इस प्रकार ऊरू, जानु 
एवं जंघा की स्तब्धता से परक दण्डाकार स्थित्तिमें आनेके कारणं इसे 
दण्डपादा' चारी कहा गया । 

५. श्रमरी-चारी :-अतिक्रान्ता चारी मे कथित कंच्चितपोदे को ऊपर 
करसांपसे उरे हृएं की तरहं तिरषछठी ऊरू कौ विवितं केरे जौर फिर द्वितीयं 
पाद तलके घूमानेमे त्रिकं काभी एके धूमावनलेले । इस प्रकार समग्र शरीर 
के घुमावसेनेमिकी तरह चक्कर लगाने के सदुश स्थिति रखने के कारण 
इसका नाम भ्रमरी है । 

६. अवं इनकी योजना को दिखलाते हैँ कि इने चारियोमे अद्खोंकीं 
क्रिया का अभिनय सुन्दरतापूणं होना चाहिए ओौर धनुष, वज्र आदि शस्त्रो के 
छोडने में इनका विनियोग रखना होता है । 

%५. इन्हीं चारियों के विनियोग की व्यापकं सीमा को. दिवंलाकरं 
शरीर की णोभा मे इनका महत्त्वपणं योगदान बतलाते है--अभ्रगोौः. इत्यादि 
कौद्रारा। इसका आशय यहीदहै कि इनमे कभी गति कीं प्रधानता रखी 
जाती है तथा कभी हस्तो के व्यापार रूप अभिनय की ओर कभी दोनों कौं 
भी। इनमें प्रथमपक्षमे हस्तो को पादविक्षेपके अनुसार रहने वाले तथा 
प।दविक्षेप के बाद व्यापृत रखना होतादै। द्वितीय मे हस्ताभ्िनय के अनुगत 
एवं उनके पीछे पैरो कीगति रखी जातीदै तथा तृत्तीयपक्षमें दोनोंकी 
प्रबृत्ति एवं व्यापार एक ही समयमे विनियोग की अपेक्नासे रहंगे। यहां 
काटिकास्थ योग शब्द भी इसी तथ्य को प्रकट करता हं । 

८. उपाङ्ग = भ्रू, नेव आदि अवयव । 
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४६ पाद क्रिया के समय यदि हस्ताभिनय भीदहो तोषादकौी गति 
विश्रान्त हयो जाती है अतः ेसे समय हस्त की क्या दशा हो इस आशंका 
के उत्तर में कहते हँ कि पादचारी कौ समाप्ति पर हस्तको करिप्रदेण में 
रखा जाता है। 


४०. पैरोंको पृथ्वी पर रखने पर पादचारी के समान होने पर काय 
कां सन्चिवेदा बतलाने के लिये स्थानकों को बतलाना क्रम त्रात्त हो जाता है । 
"स्थान" शब्द भाव, अधिकरणया करण अथ मे व्युत्पन्न है ( स्थीयन्ते इति 
स्थानाति, तिष्ठन्त्येषु इति स्थानानि, तिष्ठन्त्येभिरिति स्थानानि) । अतः 
इसके अनुसार चारीक द्वारा कायसन्निवेश भी होता है अर्थात्‌ चारियां प्रथम्‌ 
गतिरूप होती हँ तथा बाद मेँ जव स्थितिरूपा हो जाती ह तो उन्हें स्थानकं 
या स्थान कहा जाता है । 

५१. छः स्थानकों के नाम दिखलाकर सवं प्रथम वैष्णवस्थान का स्वरूप 
दिखलाते हैँ । 

५२-५४. वैषणवस्थानः-- पक्षःस्थित पद से अंगुलियों की. बाज्‌ मं 
अभिमुख स्थिति तथा त्यस्र के द्वारा इनका किञ्चित्‌ स्पशं एवं पर का तिरछा 
रहना दिखलाया गया है । यहाँ सौष्टव तथा अङ्खं ¶द से यदि सौष्टव अप्रधान 
हो तो अङ्कं प्रधान ( पुरस्कृत ) तथ{ अंग के अप्रधान रहने पर सौष्टव प्रधान 
( पुरस्कृत ) रखा जाना सूचित किया है तथा स्वभ्नावजः' पद से आवेश 
रहित सौम्य 1 इस स्थान से पुरुषपात्र के ( सूत्रधार के) प्रवेण को दिखलाया 
जाता दहै। 

५५-४८. इस विवरण से प्रस्तुत स्थान कीःविभिन्न अवसरों तथा कार्यो 
मे योजना बतलाई गई टै । 

५८-६१. समपाद-स्थान :-- पद के ' विग्रमद्कलधारणः' पद से ब्राह्मणों 
के द्वारा किये जाने वाले मंगलपाठ अआणीर्वचन आदि को धारण करनेमें 
( यजमान होकर ) इसी स्थान मे स्थितं र्हा जातादहै1 लिङ्खस्थ पद का 
अथदहै शैव आदि संन्यासी तथा पसे ब्रतधारी जो उध्वकाय ओौर फले हुए 
अंग वाले हों । 

६१-६४. वैशाखस्थान :--निषष्णोरूम्‌ = जहां ऊर सूची-चारी की 
अवेक्षा से विश्रान्त है । विशाख = कातिकेय स्कन्द । व्याप अर्थात्‌ छोटे अद्धो 
का युद्धादिमें निर्गम ओर वेग ग्रहेण अर्थं है किन्तु इस प्रक्रियामें पार्ष्णि की 
तररणा से पादक्रमण होता है तथा उसका पूरा विन्यास नहीं किया जाता । 
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€५८-5७. मण्डलस्थान :-घोडो तथा हाथियों के संचालन के समय 
वेगाखस्थानक का उपयोग होता है उनसे भी स्थृल वाहन गरुड पक्षी आदि 
उसके निरूपण में मण्डलस्थान की योजना होती है । 

&७-७०. आलीढ स्थान :--आलीढ़ कहते हैँ जिसमे चारों ओर से भूमि 
का स्पशं होता हो । सम्फैट का अथं है संघषेपूणे दशा । 

०-७२. प्रत्यालीद्‌ स्थान :--इस स्थान मेँ उत्तान तथा आकरुचित 
पाद रहतादहैजो प्रसारणके विपरीतदहै। स्थानोंसे शस्त्र विमोक्षण का 
विधान पूवं मे बतलाया गयाहै तथा इसी मे सहायक होते है न्याय । अतः 
न्यायो के अनुसार वृत्तियो के विभागमे स्थान अंगभूत हो जाते हैँ यही यहाँ 
समञ्ञाया है । 

७२-७६. हन्तव्य के कटि, पाद, वक्षःस्थल एवं शिर स्थानों पर अति- 
क्रमण के लिये गाटचशास्त्र में चार न्याय बतलाये गये ह । अङ्खों के ओचित्य 
से न्याय का आश्रय लिया जाता है। न्यायो से प्रवृत्त होकर ही अगो के स्वरूप 
स्वाभाविक एवं उत्कृष्ट नियमन दर्णा सकते हैँ । क्योकि उन्हीं से क्रियाय 
होती भी है अतः इसकी 'न्याय' आच्या इसी कारण साथेक है । 

५६-८०. भारतन्याय :-परिवेष्टन करते हृए ले जाना यहाँ परिगमः 
है । उद्रेष्टिति = चारों ओर से उद्रेलित किया हा । अतः कलाई मे उदरेष्टन 
करके शस्त्र का उदृबन्धन किया जाता है । 

८६-८२. सात्वतन्याय :-- पृष्ठतः = शरीर के पिछले भाग या पीडे से । 

८२-८४. वाषगण्यन्याय :--इसमें शस्त्र का वमाना ऊपर ही से मस्तक 
का एक चक्कर लगाते हुए कराते हैँ । | 

८४-८८. कैशिकन्याय :--दसमें शस्त्र को अन्त में मस्तक परले जाया 
जातादहै। समग्र युद्ध का अभिनय सौष्टवपूणं आंगिक व्यापारोंके द्वारा 
सम्पन्न किया जाना चाहिए । युद्धके प्रसंगमें (एसे युद्ध के समय ) छदन 
भेदन भी पा्रोंके अङ्का हो सक्ता है। अतः दस विषयमे यह वात ध्यान 
मे रखने की टै कि रगमचया अभिनय के स्थल पर भेदन आदि नहीं होना 
चाहिए । यहां एेसी चैष्टाएटं रखी जाये कि प्रेक्षक गण को केवल यद्ध का भान 
हौ सके । एसे विषय य। प्रसंग नाटकया प्रकरणमें यदि रखे जायं तो यद्ध 
को केवल संज्ञा ( इङ्कित याचेष्टायों) केद्वारा दिखलाया जाए। यही 
यहां उचित माना गया है । यहाँ अथवा पदके द्वारा व्यवस्थितविकल्प की 
सूचना दी गयी है । 
` ` ८८-६०. सौष्टव :--अद्धों के प्रसंगमें पूवं मे जिस सौष्टव को कहा 
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गया थां उसकी अव परिकर ताम्री बतलाते है-~“व्यायामः इत्यादि से । यहाँ 
व्यायाम पद का अथं अंग विषयक प्रशिक्षण एवं अभ्यास के उपयुक्त काल है 
जिसके परिणाम स्वरूप द्रूत, मध्य एवं विलम्बित चच्चत्पुटादि तालकेअंग का 
( यहाँ ) पठन किया गया हे 1: ( उसंका अनुगमन कर केही शारीर चेष्टाओं 
को युद्धादि प्रसंग में प्रदशित करना अभीष्ट है) । 

६ ०-६ १. सच्नगोस्त्र = जिसका शरीर थक गथा हो तथा विश्रान्ति ग्रहण 
कर रहा हो । कूं रांसशिरः = वृर ( कोहनी ), अंसं ( कन्वे ) तथा शिर 
ये सभी अंगों का प्राण्यद्धं होने से यह एकवद्धाव हु है । 

६२-६३. चतुरखता :--जिसके लिये सौष्ठवं का विधान किया जाता 
है । यहाँ कटिन -भिचरौ पद से आशय दै कि कटि ओर नाभि पर हाथ क्रमशः 
तथां एक साथ भी स्थित रखे जाय । 

६२६४; खडग युद्ध मे जिन न्यायो को बतलाया वेही धनु्युदमे भी 
होते रै, अतः धनुर्युदध मे करणे. अर्थात्‌ कर्दव्यकषं कोभी प्रमाज॑नम्‌ इत्याद 
के दवारा दिखलाया गया है। आदिमे धनुष का शोधन या तयारी फिर 
धनूष पर बाण का सन्धान या चद़ाना तथा जन्त मे उसका मोक्षण या 
छोडना । यहाँ प्रसंग व्यायाम का था अत. व्यायाम्‌ के उपयोगी सोष्ठव का 
तथा इसी के प्रसंग से प्राप्त धनुष आदि के कमं भी बत्तलाये गये हे । 

६६-६७. प्रयोगभूत अपक्षिक व्यायाम का अब्‌ विवरण दियाजा रह 
ह 'तैलाभ्यक्तेन' इत्यादि ते। आदाय यही कि व्यायाम के समय.शरीरपर 
॥ कौ मालिण करना आवश्यक है । तलपद से यहां तिलका या अन्य 
तेल भी योग्यतानुसार अथं लिया जाता हं । यवाग्‌- मर्दन अर्थात्‌ जौ के आटे 
का उबटन लगाना । 


६७६६. नस्य- नासिका द्वारा ओषधि सेवन । वस्तनि = आयुवंद 
णास्त्र में दिखलाई गयी एक विधि! इन विधियो को आवण्यकतानुस।र देण, 
काल, प्रकृति, वय, अवस्था तथा पात्र के अनु्तार वृता तल दारा सम्पन्न 
की जानी चाहिए। रसक=रस यातस्व पदाथ । पानक पीने के योग्य 
पदार्थं जो स्निश्च हों । प्राण आहार पर आाश्चित हं अतः उसकी शक्ति बनाए 
रखने के लिये अभिनेता का पृष्ट आहार रखा जाए । 

६६-१००. गात्र की अशुद्धि अजीणे होन पर हो जाती है अतः वमन 
चरवन आदि क्रियाओं से शुद्ध शरीर वाले को ही व्यायाम करने का (में) 
अधिकार है । प्रक्लान्त = जो श्रम सं थक गया हो । जिस व्यक्ति का व्यायाम 
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से शरीर दृढ दहै वह्‌ सुडोल आक।र बाला भी. होगा ही तथा एेसे व्यक्ति को 
जिस कायं मे लगाया जाए उसमें उपयुक्त होने सं नाटच प्रयोग मे सफलता 
प्राप्त होती है। गात्रो में माधय का अथं है उनका सुन्दर या सुडोल दिखलाई 
देना । 

१०९१-१०२. अङ्खक्रिया = अद्ध-सिद्धि। अद्धो के अनुसार प्राप्त चारी 
की परम्परा से निर्मित स्वरूप वाले मण्डलोंका विवरण अब दिया जा 
सकता है, इस तथ्य को चारीके निरूपण के उपरान्त ही बतला कर चालू 
अध्याय समाप्ति तथा अगले अध्याय मे मण्डल के प्रतिपादन की बातको भी 
दिखलाया गया है । 
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द्रादच अध्याय 


( मण्डल प्रचार ) 

१. शस्त्रो के मोक्षण के अभिनयगत सन्दभमे, मण्डलो! को बतलाया 
गया है। "मण्डलः का सामान्य लक्षण हे-चारियों के संयोगया वगंसे जो 
बनता ह वही "मण्डल" ( कहलाता ) है । यहां इह पद का रदाय यहीदहै कि 
इस अध्याय के श्रवण करनेसे ज्ञात पदार्थो के अनुसार (आगे भी) इसी 
प्रकार ( इनके ) स्वरूप समञ्लना चाहिए । 

२-६. आकाशगत दस मण्डल हो है तथा इतने ही भौमिक भी आकाण 
गतत चारियों एवं भौमिकी चारियों की प्रचुरता के कारण उनसे निमित 
मंडलों की भी प्रचुरता हो जाती है । यहाँ यही तथ्य संख्या निदश द्वारा 
दिखलाया गया हे । 

७-१०, आद्य अर्थात्‌ दाहिने पेर से 1 ` उद्वाहित' पद के द्वारा शकटास्या- 
चारी को प्रदशित करने का संकेत है । त्निकपरिवर्तन के द्वारा श्रमरीचारी 
सम्पादित करना चाहिए । बाह्यश्चमरक को वामचरणं से सम्पादित 
किया जाए । ५ 

१०-१४. आस्पन्दिति का आशय है बाय तैरसे “स्पन्दिता चारी को 
दिखलाना । इसी को "आस्कन्दिता' भी कहते है । 

२१-२२. दण्डक्रम--अर्थात्‌ दण्डपादाचारी । क्योकि त्रिक परिवतंन 
म भ्रमरी काञआश्रय लेकर जो दण्डपाद मण्डल बताया गता है उसीसे 
यहाँ सम्बन्ध है । 

२३-२६. निकृदटुकपद से तलसच्चरपाद का तथ। उद से ऊरूद्रत्ता 
चारी का संकेत किया गया है। (समावत्यं त्रिकं का आशय है कि बि 
तथा दाहिने दोनों ही बाजू में भ्रमरी से धुमाव लिये जारं । 

२७-२६. क्रमशः दोसे छ बार एवं सात बार प्रषुक्तं द चारियों के 
परिमण्डल मे चारों दिशाओंमें घुमाव लेकर आन्तरालिक पाद-विक्षेपौं 
कके द्वारा गति को प्रस्तुत किया जाए यही इसका आयम्‌ है। छः या सात 
संख्या से यहाँ मण्डलो को अभ्यावृत्ति या दुहराने का कायं अभीष्टदै। 

३४-३७. ललित सञ्चार का यहां कायं रहने से मण्डल का नाम 
'ललित' है । ललित सञ्चार करना अतिक्रान्त नामक बायें पैर का विशेषण दै। 

४५६-५८. आस्फोटन करना अर्थात्‌ पेरोंके तलसे भूमिको पीटना। 
इसे ही युद्ध में आस्फालन कहा जाता है 1 
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६६-&७. परं चेव में च' पद का अथं “अपि' लेना चाहिए । अर्थात्‌ 
इसके बाद भी मण्डलो का प्रयोग किया जाय । कंसे किया जाए का--उत्तर 
है समचारी से । अर्थात्‌ पारस्परिक योजनां से प्राप्त चारियों का ( ओौचित्य 
या अपेक्षा के अनुसार) यहां वहां सर्वत्र प्रयोग करना चाहिए । 
आचार्येति ~ आचायं की वृद्धि से प्रयोग किये जाए अपनी ऊहा से नहीं । 

8८. खण्डो का भी मण्डलो के साथ रहने से प्राधान्य दिलाया गया 
है । "वाद्येन अनुगतानिः इससे यह बतलाया गया कि यहां चतुथं अध्याय 
मे नत्त के उपयोगी विषयों मे प्रतिपादित गति से विपरीत या भिन्न नाटकीय 
गति में मण्डलो की प्रमखता रखनी अभीष्ट है । 
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योदा अध्याय 
( गतिध्रचार ) 


१. यहा “सण्डलकल्पन ' पद से जो चारी के संयोग या मिश्रण से मण्डल 
निमित होते हों, उनके स्वरूप करी कल्पना आचायके दारा नहीं बतलाने 
पर भी स्वयं लक्षणों को देख कर अपनी बुद्धि से समज्ञ लिया जा सक्त, 
है । यहां एक प्रश्न फिरभीवनाही रहता दहै कि जव पिषने अध्यायमें 
जारी के संयोग से निमित मण्डलो कोतो बतलाया परन्तु आचायं ने उन 
मंडलों की योजना या विधान क्यों नहीं बतलाया । सके उत्तरमें यही कटा 
जा सकतादहै कि चारीचण्डल का प्रसंम चित्तवृत्ति खूप नहीं हं कि उन्हे रस 
एवं भाव कौ उपयोगिता मे बतलाया जाए । अतः रत एवं भाव के अनुसार 
कौ जाने वाली गतियो के विनियोग बतलाये गये ह तथा इसी कारण मुनि 
ने पृथक्‌ से इस विषय पर (अलग से या स्वतन्त्र ) एक अध्याय भी रखा है । 
यह गति प्रकृति या पात्र के दिव्य, अदिव्य एवं दिव्य (दिव्य रूप ( ओर) 
उसकी अवस्था ओौर देशकाल करौ अपेक्षा को देख कर रखी जातीदहै। यह्‌ 
गति प्रत्येक पुरुष की भित्न-भिन्न होती है जिसे आगे बतलाया भी जाएगा । 
अतः प्रथमतः उसकी प्रक्रिया दिखलायी गयी । 

२-३. अभिनय के आरम्भ मै नान्दी के उपक्रम के साथ ५ योग के 
उपक्रम में कसी गति रखी जाए । यही (तत्रोपवहनं से आरम्भ क्रिया गया । 
उपवहन-विधि के उपरान्त मंच पर प्रविष्ट सूत्रधार तथा उनके सहयोगी, 
नट, नटी (आदि) के साथ जो अभिनेय -विषयक संवाद हीं उनके बाद 
क्योकि इस के पूवं नान्दीहौ चुकी रहती है। यहाँ यही तथ्य 'ध्रुवागीति 
के हो जाने के दवारा सूचित किया गया है । “्र.वागीति देशः रस ता 
पात्र के अनुगत विषयों मे उपनिबद्ध रहना चाहिए । पट या यवनिका के 
हटाने के उपरान्त पात्र प्रवेश के समय भी उपोहन क्रिया की जाए । जिसके 
बीच मे नटी (पात्र) का प्रवेश अंगों कै वलन क्रिया के सम्पादन के साथ 
रखा जाए । यद्यपि स्त्रीपात्र का प्रवेश णरीर के स्वाभाविक वलन कमं 
के साथदही होता है। अतः उसे शब्द से बतलाने की यद्यपि आवश्यकत नहीं 
है फिर भी कोर्टल आदि आचार्योके मत में यहाँ एेसी गति विहित 
याद्ष्ट है। इस समय शुष्काः गान कर समुचित स्थान, दृष्टि एवं 
तत्काल उपयुक्त मुखरागादि से युक्त हौ कर पात्र को प्रवेण करना चाहिए 
जिससे सामाजिको को शीघ्र ही सम्बद्ध अथंया विषय की प्रतीति हो जाए 
इस समय गीत भी उत्तम रखा जा? जिससे सामाजिक या दशक उत्सुक 





५ 


मे.“ 
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हो जाए । यहां 'थथामागं रसोपेतं के स्थान पर 'यथामार्गकलोपेतम्‌ पाठ भी 
मिलता है । इसका अं है कि मागं अर्थात्‌ चित्र आदिमेजोदो, चार, आठ 
मात्राओं की कलां होती हँ उनसे उपेत अर्थात्‌ युक्त होना चार्हिए । 

५. विकृष्ट, व्रयस्र एवं चतुरस्र इन तीन स्थानो मे व्यस्मे वैष्णव 
स्थान जिसने एकं पक्ष या बाजू समान या बराबर ओौर दूसरा समृन्नत रहता 

है । प्रसन्न- अर्थात्‌ अपने प्रवेश के समय ही सन्न अर्थात्‌ अचल । स्वस्थ 
मयूर सदश सुन्दर सिर जिसमें हो उसी प्रकार प्रीवा प्रदेण रखना चाहिए । 

६-७. यहं 'नाभिसंस्थ' प्रद से चतुरल्र का संकेत दै । अतः नाभिस्थित 
दक्षिण बटकामुखहस्त ओर कटिस्थित वाम भधंचन्द्र हस्त ( का प्रयोग ) 
अभीष्ट है यह्‌ यहाँ दिखलाया गया है । 

८-१०. गति के बाद क्रमभ्राप्त एवं उचितं होने से स्थानं ( स्थिति ) 
को दिखलाने हेतु "पादयो रन्तरम्‌' इत्यादि से पूवं अध्याय ११।५२ मे दशित 
स्थानक को प्रस्तुत करने के बाद गति का उपक्षेप किया गया है। इसे देश 
तथा काल को दिखलाने वाले लक्षणों के ( जिन्हें इसी अधाय में कह रहे हैँ ) 
अनुरूप किया जाए । ताल-फंलाई गई अंगुलि ओर अगे के बीच की लम्बाई 
या प्रदेण हो वह ताल कहलाता है, जिसे बालिश्त कहते हँ । ( अथात्‌ एक 
ताल = एक बालिश्त ) 1 यह ताल अभिनेत। के अपने हाथ के प्रमाणसे रख 
लेना चाहिए । यह गति की ` स्थिति या ग रखने की पृथ्वी पर कीदूरी 
(-देण ) चार, दो तथा एक काल की होती है । यहाँ उत्तमादि प्रकृति के 
अभिनय की अपेक्षा से करमशः एेसी संख्या को लिया गया है। यह 
विनियोजना उतम प्रकृति के पाचों की चार ताल, मध्यपात्रोंकीदोताल 
तथा अधम पात्रों की एक ताल के प्रमाण पर की जातीदहै। इसे शोभाधायक 
या नाटचधर्मी प्रकार से मंच पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए । उत्तमादि 
पात्रों में क्रमणः तालो का हास स्वभावतः होता है । 

१९. देण के नियम के पश्चात्‌ इसमे समय कां मान भी नियत होता है । 
दरसमे पैर को उठा कर रखने के समय में भी इसी प्रकार उतमप्रकरृति के लिये 
चार कलां तथा इनसे आधी-जाधी मध्यम एवं अधमो के लिये नियत दै । पाच 
निमेष की एक मात्रा होती है, इस सामान्य लक्षण से यही सूचित होता है कि 
सर्वत्र ध्र वक के प्रमाणानुसार पैर को रखने मेँ चार कलाएं आवश्यक हँ । 
कोटलाचाययं ने इस प्रसंग में उतमादि पाको के लिये द्विपदी आदिकाभी 
-विधान बतलाया है जिसे विस्तारभय से यहाँ नहीं दिया जां रहां है । यहां 
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मध्यमध्य में स्थान; फिर उनमें भिन्न-भिन्न क्रियापं या चेष्टाएं तथा उनमें भीं 
विश्राम की कल्पना के लिये विराम-स्वरूप मात्राकी कल्पनाकी गयीदहै) 
इसी मात्रा की कल्पनाके आधार पर चतुष्कला आदि का विधान रहता दहै 
तथा यही तथ्य मुनि ने उप्ुक्त विवरण से सूचित भी कियाद । 

१२. यह समय के लय विषयक ( मान का) नियम दिखलानेके लिये 
कहा गया है । स्थित = ( अर्थात्‌ ) विलम्बित लय । इसे प्रकृति आदि के 
विभाग के अनुसार ठीक से विचार कर प्रयुक्त करे । यहाँ आदि पदसं देश, 
काल, अपस्था तथा रस को ध्यान में रखना भी अपेक्षित है। जेसे-धीरता के 
कारण विलम्बित लय तथा इसके अभावमे कभी मध्य तथा कभी द्रत लय का 
होना । क्योंकि यह भी देखा गया है कि उत्तम जाति होने पर भी उसका 
भाव अन्यथा रहता है अत यह्‌ प्रकृति विभाजन है जात्यादि कृत विभाजन नहीं ! 

१३. लयत्रय का यह्‌ प्रयोग सत्व कं कारण होता है। सत्व से आशयदै 
चित्तवृत्ति । अतएव संग्राम आदि के अवसर पर उत्तमपात्रकी भी द्रूतलय 
ने गति रखी जातीदहै तथा शोकादिके अवसर पर अधमपात्रकी भी 
विलम्बित लय मे गति रहती है । 

१४. देश, काल आदि के नियम के अनुसार पात्रों के गतिगत विशेवरूप 
या विचित्रता को दिखलाः कर अवेः विशिष्ट विवरणदेनेकै भावसे मुनि 
उनको बतला रहे हैँ जिन्हं पूवं मे सामान्यरूप से कहा था । 

१५. यहा "तु' शब्द विशेषता के दयोतक रूप में प्रयुक्त है । अतः मन्थर 
गतिमें चार ताल, स्वभावगति मे तीन तथा दीक्तगति में पांच ताल भी रखे 
जा सकते है--( यही इस "तु" कं हारा सूचित किया गया है ) । 

१६-१७. पाश्वंक्रान्तेः इत्यादि से कुंल्चितपाद में पाश्वंक्रान्ताचारी कं 
रचरूप को दिखलाया गया है। ` (द° ना० शा० ११।३२) रंगकोण 
अर्थात्‌ प्रक्षागृह के ( रंगस्थल के ) उत्तरपूवं कोण में तथा द्ितीयकोण 
अर्थात्‌ उत्तर-पश्चिम कोण में । तत परं=अन्य ( शेष ) दो कोणो में । 

१८-१६. (वामवेधः का अर्थं है पाष्णि क्षेत्रमे एडी पर सूचीपादका 
निपात या प्रक्षेप करना । पञ्चपदी गमन स्वाभाविक गतिमेंहोतादहै। गति 
की सिद्धि होने पर रंगकोणों में जाने के समय ब्रह्मस्थान का उलंघन नहीं 
किया जाए यह ध्यान देनेकी वात है। मूल में “पादानामेक विशतिम्‌ 
अर्थात्‌ इक्कीस उग कीजो बात कही है वह प्रत्येक कोण में पञ्चपदी गमन 
क्रनेपर (४५२०) बीस ही होते हैँ इक्कीस नहीं। परन्तु इसे 
आचार्यं की आज्ञा मान कर यहां यथाशक्य निर्वाह होगा संगति न बखने से । 
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२९. यहां भरत शब्द भरत से प्राप्त शास्त्र शिक्षा वाले एवं भरत की 
सन्तति से सम्बद्ध नट की सुचना देता है । परिमित दि्ामे पञ्चपदी का 
नियम है अतः एकही स्थानपर पादोंके दोदो विक्षेप करना चाहिये । 
विकृष्ट मे बार २ पञ्चपदी हौ सकती है इस विषय मे भिन्न प्रमाणोंमे दी 
गई गति की रीति यां विवरणंहीप्रमाणहैं । 

२१. मिश्वगतियों के विषय में विशेष बातत कहने की भावना से 
समगति का उपसंहार किया गयादहै--यः समे' इत्यादि से । तथेव-अर्थात्‌ 
समानता से । 

२२. मिश्रगति को बतलाते हैँ -अथ' इत्यादिसे। परिवारितः जो 
( उत्तमरूप आदि से) विवक्षित हों एेसे पात्रों से य॒क्त। इस समय उत्तम 


कीचार कलाएं मध्यम कीदो तथा अधम पात्रकी. एक कला प्रमाण का 
पाद पात रहे । 


२३. यहां कला के चतुस्तालादि विभाग को निश्चय करने के लिये विशेष 
कहा गया है दत्य दानव आदि । 


२४. सभी अर्थात्‌ देवदत आदि उत्तम पात्र । उदढत देवपात्र जसे 
मातलि प्रभति । 


२८-२६. राजा भी देवांश से उत्पन्न होने वाला व्यक्ति है क्योकि शास्त्रमें 
इसे लोकपालों के अंशो से उद्भूत माना गया है । (दरष्ट-अष्टाभिर्लोकपालानां 
माराभभिनिमितो नृपः") इत्यादि ( मनु° )। इसी कारण इनका प्राधान्य 
होता है। यही तथ्य गीता मे भी--"राजविद्या राजगृह्यम्‌' इत्यादि से कहा 
दै । अयं = चतुष्कल इत्यादि । स्वच्छन्द गमन = स्वस्थ स्थितिमें गति । 
सश्रम = आवेग । उत्पात = उन्माद जसी मानसी दशा। इन दशाओंमें 
निश्चयपूवेक गतिमे कोई प्रमाण या मान नहीं होता दै । 

३०-३३. विशेष स्थिति या अवस्थाओंके बलसे नियममें (भी) 
परिवतंन हो जाता है । तब उतम पात्रकीदों कलाए, मध्यम की एक तथा 
अधम कौ आधी कला गतिका प्रमाणहोजातीदहै। यह श्वासादि की 
विश्वान्तिके साथ होता है तथा चार प्रकारसेहोतादै ओर यहींद्रत 
उपयुक्त मानी जाती है । 

३४-४५८. भय से युक्त होने पर "ऊरुस्तम्भः हो जाता है । इसी प्रकार 
विस्मय ओर अवहित्था अर्थात्‌ कृत्रिम धीरताके अवसरपर भी। ठेस 
समय गति स्थितया विलम्बित लय वाली की जाए । आदर से विशिष्ट, 
ओौत्मुक्य से युक्त श्युंगार के विप्रलम्भ नामक प्रकारमे भी इसी प्रकार "गति" 
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रहती है । स्वच्छन्दगमन = बिना किसी लक्ष्य करेया कां के क्रीडा करते हए 
चलना । पादपात भी जिस गतिम जैसा कलान्तर का परिमाण बतलाया 
हो वैसा ही रहना चाहिए । यह वात आगे इसी अध्याय मे कही भी जा रही 
ह । अभिनय के दौरान स्त्ी-पातरों से ठः या आठ कलाओं तक के पादपात 
नहीं करवाये जाने चाहिये क्योकि देर तक एसां करने पर उन्हं थकावट 
( खेद ) हो जाएगी । विषम संख्या के किसी विशेष परिमाणमे पादो का 
उत्घेप तथा निपात का योग नहीं बनता अततः साम्य या सम संख्या ही 
आचार्यगण यहां उचित समज्ञते है । 

३६-३६. पूवं में कलागत आधिक्य दिखलाया गया था । इसके विपरीत 
कलागत न्यूनता भी होती है--यह तथ्य अगली-“अस्वस्थकामितेः इत्यादि 
से कहां गया है । अस्वस्थ = प्रच्छन्न । कामित = कामुक । बान्धव आदि के 
अनिष्टश्रवण के बाद उनके समीप शीघ्र जाना अभीष्ट होता है, इसी तरह 
अदूभृत पदाथ के दशन मे भी (मनमें ) उतावलापन रहता है तब कलाओं में 
न्यूनता रखा जाना उचित हौ जाता है। आत्ययिक = अवश्यकतंव्य कायं । 
शत्र ओर अपराधी के दुंढने या पकडने में भी इसी प्रकार विकला ( जिसमें 
कलाका चारसे आधा परिणामयाकमहो) की योजना रखी जाती है । 
"विकलाः पाठम अथ है अधंकला रहित चतुर्थी कला । इसी कारण 
'चतुरर्धकलं' कहा भी है ( जो संश्रम, उत्पात आदि के प्रसंग में कहा था।) 
कलांजो के परिमाण का यह विधाने या नियम उपयोगी ( हता ) है तथा 
इसका उत्तम. मध्यम तथा अधम पात्रों मे प्रयोग भी किया जाता टै। अतः 
नियम की व्याहारिकता नी है तथा महत्व भी । 

‰०-‰४. इस प्रकार प्रकृतिभेद से गति कां विवरण देकर रस मे गति 
को दिलाने की भावना से तथा पुरुषा मेँ उपयोगी रसो मेँ गाररस के 
प्रमुख होने से उसी की गति बतलाई जा रही हे-- “गतिः श्ङ्गारिणीः 
इत्यादि से । स्वस्थकामित = प्रकट कामुक या प्रेमी । यहां “सूचा का पुनः 
कथन आकर्षक पदां के अतिशय चमत्कारी होने से पर्यालोचन क निरूपणाथे 
है अर्थात्‌ श्यृङ्गार मे “सूचा की योजना जआावश्यक समन्नी जाए । 
( सूचाभिनय का स्वरूप ना० शा० २४।४४ पर है। जिसे टिप्पणी 
पु १२६ पर दिया गयां है।) उस सूचासं भी अन्तरज्गं ह भे गति 
निरूपण है इसलिये इस यहां दिखलाया गया । यहाँ पर सौष्ठव से अद्ध की 


चतुरस्रता तवा उससे युक्तं लय, ( विलम्बित आदि ) ताल सभी सामाच्यल्प 
मे होना चोंहिए । 
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%८-८. प्रच्छन्नकामिता--छिप कर प्रिया से मिलने या सम्बन्ध रखने 
वाला । जैसे रत्नावली नाटिका मे वत्सराज उदथन । इसके विपरीत सवलोक 
समक्न कामिता जैसे पौलस्त्य की सीताम कामिता। इस समय किसीके 
देख तेने की. आशंका होने से दीपक को वुक्षा दिया जाता है । वेलासदृश 
वस्त्र -समय के अनुरूप वस्त्र या वेषधारी । यहाँ वसे ही आभूषण भी धारण 
करना उपलक्षण है । शेब्दशङ्की पदसे खण्डित कला कौ. मिध्चित गत्ति 
रखने की बात भी बतलाई गयी दहै तथा वेपमान-शरीर से कलाः कं चौथ) ई 
भागकाकाल नी संकेतित किया गयादहै। 


¢८-४४. विप्रलम्भण््ारमे संभोग श्यृङ्खारकी तरह गति बतलाकर अब 
रसत्वेन समानरूप वाले रौद्ररसं की गति बतलाते है “रसे रद्रेः इत्यादि से । 
दैत्य, दानव आदि में प्रयुक्त कहने का आशयं यहीः है कि उनमें क्रोध के विना 
भी सौद्रता रहती है 1 यह बात रसाध्याय में पूवं मे कही जा चुक्री है वयोकि 
इनमे एकं ही रसं (न्तद ) होता दै । यहाँ ताल शब्द काल का प्रमाणवाची 
समज्ञा जाए 1: 'ताल।न्तरपांतित्व' स जितने समय उत्क्षेप हो उससे यून 
काल मे पातन रहने कां भी संकेत है। ^तद्विधा-से भीमसेन सदुश व्यक्ति 
का ग्रहण है तथा युद्धवीर मे भी.एेस व्यक्ति की एेसी ही गति रखने की बात 
की सूचना भी) 

५५-४७. रौद्ररसं की प्राणभता उग्रता" को बतलाने के अवसर के बीच 
ही पुरूषाथे के अनुसार प्राप्त बीभत्सगति का क्रम आगया था । जिसे-- 
(अष्याः इत्यादि से बतलाते हँ । अहद्या मही = स्मशान कौ भूमि या जहां 
युद्ध होने से कट-कैट गिरने वाले न रदेहं ( कबन्ध आदि ) के कारण भूमि 
स्मान बन गयी हौ । 


५५४६. वीररस कीं गति---“अथ वीरे चः इष्यादि से वबतलाते हैँ । 
"पादविक्षेपः का अथं है विस्तारसेक्षेप या पाद का स्थापन करना। इससे 
'स्यन्दिता' तथा *अषस्यन्दिता' चारी कां ग्रहण सूचित होता है तथा इसमें 
गन्तव्य प्रदेण मे गीच्रता सेः आगे बढ कर स्थान प्राप्ति करना अभीष्ट होता 
ड । वीर तथा रौद्र रसम आवेग नामक भाव का स्पशं रहने से यहाँ कभी 
धीरे तथा कभी द्रत प्रचार भी विहित माना गयादै। आवेग कौ दशा मे-- 
कला गतं प्रमाण वाले काल कं. अनुमत गतिशील परोंके द्वारा तीन पादपात 
किये जाए । एक लचृपात एक दूसरे कौ ओर दो द्ुतपात तथा फिर एक कला 
का विश्राम । यह वीर तथा रौद्र दोनों रसोमें. 'गतिपरिक्रमः होता है, 
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मध्यमपात्रौ की इसी क्रम में रहनेवाली गति मे भी अनुकूल संचारी ( आवेग 
आदिमे) भावम यही गति होती दै। इसमें इधर उधर चलने मे व्याकुल 
एवं द्रत बहुल पादविक्षेप होते हैँ । अदुभृतरसत्व को प्राप्त होनेवाले विस्मय 
स्थायी से उत्तमपात्र की स्वच्छन्द गति बतलाई जा चुकी है, परन्तु यहां वदन 
ने राग लालिमा उत्पन्न हो जाना विशेष रूपमे होताह। ( तथा इस 
विस्मय मे आवेग सदृश ही पाद विक्षेप द्वारा गति भी रखी जाती है ) 

६०-& १. स्मित से अतिर्हासत तक उत्तम हास्य हे । इसमे उत्तम पात्र को 
गति स्वस्थ होती है किन्तु यहीं अपहसित एवं अतिहसित्त वाले मध्यम पात्र 
की गति विक्षिप्त रखी जाती है। “अन्यच्च' पदसे विदूषक की गति के 
विषय में आगे बतलाये जाने बाले विवरण का संकेत दिया गया है । यहां 
केवल प्रसङ्गवश हास्यगति द्रुत बत्तलायी गयी हे । 

६१-६ष. अब करुणरस की गति--“पुनश्च करुणे" इत्यादि से बतलाते हं । 
यद्यपि “ज्वरात्त' ( ना० शा० १३।३५ ) इत्यादि से करुण में स्तोकगति को 
( इसी अध्याय में ) बतलाया जा चुका है परन्तु कुछ अन्य बातें भी ओर 
यह्‌"पुनः' शब्द से दिखलाया गय। है जिन्हे आगे करेगे । 

६५६०. प्रहार लगने पर करुणरस में होनेवाली गति मे चणपदं' 
का विधान दहै अर्थात्‌ पैरोंको ऊपर थोडा उठाये तथा बड़ जोर से नीचे 
पटके । इस क्रिया मे 'अध्यधिका' से चूरणंपद में स्वतः अन्तर हो जाता है । 

६७-७०. शीतं या वर्षा से अभिभव होने पर अब गति को बतलाते है-- 
“शीतेन' इत्यादि से । मध्यम तथा उत्तम पात्रों की शीतादि में होनेवाली गति 
अनुभावोंसे शून्य भावोंकेद्रारा सूचितं की जाती है। च'पदसे शरीरके 
अवयवो का कम्पन के अतिरिक्त संकोचन कायं भी लिया जाए । 'एव' शब्द से 
यह ` सौष्ठव तथा चतुरख' कौ योजना का निषेध किया गयादहै।करौीसेवे 
हाथ यहं अपेक्षित हैँ जो कटि के ऊपर पटके जाएँ । इस स्थितिमे शरीर 
को सिकोड कर ओर हाथों को छाती पर्‌ रख कर लोक प्रसिद्ध या प्रचलित 
गति का ही अभिनय किया जाए जिसमें ओट, दांत ओर चिबुक का कम्पन 
एवं शरीर का कुश्वन का भाव भी लोक प्रचलित रूपम ही प्रस्तुत 
होता हो । 

७ .-५६. श्यृङ्खार तथा करुणरस की गति के प्रसंग से गीत एवं वर्षामें 
होने वाली गतिका भी निरूपण करके बाद में 'भयानकरस मे गति को 
बतलति है तथा भयानकैः इत्यादि से । सत्ववजिता = जिनको अपने 
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कु गील आदि कै कारण उत्तमे (स)त्व के ओचित्य प्राप्त होने परभीजो 


सत्वहीन अर्थात्‌ प्राणरहितं है जंसे विराट का पत्र उत्तर । द्रत" इत्यादि 
से कोहल के द्वारा दिखलाई गई धारा-लयादि का संकेत है । अनुसरण = तर 


का पीछेसे आ जाना । जिनमें शैयं या पराक्रम पुनः लाया जाए एेसी गति । 


इसका फल यह है कि इसमें बीच में हलके भौर भारी पादपात भी होते है 
जिन्हँ 'आसनच्नपतितेः' इत्यादि से यहां कहा भी गया है । 

७६-७६. धी रप्रणान्त प्रकृति के 'वणिक्‌' तथा “सचिव ' जेसे पात्र की गति 
को बतलाने के प्रसंग को उठा कर णान्तरसमें होने वाली गतिकोभी बतलाते 


ई --बणिजांः इत्यादि से । 'घीरघ्रशान्ताः वणिजः इस वचन के अनुसार 


वणिक्‌ जेसे पात्रके अन्तःकरणमे संस्कार रूपमे गान्तत्व स्थितदहै+ इसी 
प्रकार शान्तरस प्रधान यत्ति आदि के नाटक आदिमे प्रसङ्ग आते हैँ वहां 
भी उनकी सति को बतलाना अभीष्ट होता है जिसे इसी प्रकरण मे दिखलाया 


गया है । वणिक्‌, सचिव आदिका हृदय शान्त होने से नियमन के योग्य 


होता है। स्वभावजा गतिसे गति के अनाविष्टरूपको बतलाया गयाहै 


-अर्थात्‌ जिसकी गति आवेश रहित रखी जाए वही स्वाभाविक है । 


७६-८६. नष्ठिक यति आदि पातो की गति--ध्यतीनाम्‌ः इत्यादिसे 


बतलाते हैँ । नैष्ठिको की गति ब्रह्मचयं से प्रवृत्त होती है । उपस्थितस्मृति = 


संस्कार के सवेदा उदृबरुद्ध रहने से जिसे सवेदा स्मरण बना रहता हौ वह । 
ब्रतानुगा पदसे त्रतों की अनुकूलगामिता स्पष्ट की गई हँ । उन्मत्तादिके 


-आगमादिमे जो ब्रत दिखलाये हैँ तदनुसार योग्य पादोंसे इसी प्रकार गति 


होतीदहै। पाशुपत तथा नकुलीशपाशुपत--जो परमेश्वरत्रत को धारण 
करते है--उनका उन्मत्तव्रत होता है तथा इसी ब्रतके कारण इनकी 
गतिमे भी उद्धतत्व रहता है । इसी प्रकार रसान्तरोंकीभी संगति कही 
गयी है । 

८७. रसो के अनुसार गति को बतला कर अव देशों के अनुसार भी गति 
को बतलाते है --अन्धकारेः इत्यादि से। अन्धकारमें या अन्धा बन कर 
चलनेमेया अन्धे की तरह चलनेमें भूमिपर परोंको धिसाते हृए चल 
कर मागं के अन्वेषण में तत्परता को दिखलायां जाए । 


८८६०. समपाद नामकं स्थानक द्वारारथसे जहांजायाजाता हो उसे 


प्रदशितं किया जातादहै धा रथविशिष्टं की गति सामान्यतः यहाँ दिखलाई 
-गयी दहै या फिर प्रकृति क विभागगत ओौचित्यसे विवित्रता लिये हुए अश्व, 
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वृपघभ, खर तथा उंट के चित्रपट भरी इस कायं मे लिये जाएं यह भी या फिर 
नट के पदों में ही एेसा अनुकूलगमन रखा जाप जिससे यह मालुम होने लगे 
कि जैसे कोई रथ चल रहा दै । 


६१-६२. यही बात विमान में वैठे हृए पात्र की गतिम भी समञ्लना 
चाहिए । रथम चद्ने कौ दशा मे गात्र को उपरले जाये ओर इसके 
विपरीत उतरने की दशा में =चे नीचे ले जाकर अवरोहण करे । 


६२~६ ४. अव विमाने के प्रसंगवश आकाशगति को भीः बतलाते है - 
(अ घोऽलोकनेन) इत्यादि से 1 यहाँ च्करदार धुमाव भं गति कौ रखे परन्तु 
यहाँ जकाशिकीचारी तथा मण्डलो की बार-बार आवृत्ति भी रखी जाती है । 
ऋजु = सरल एवं ललित जचाओं के द्वारा ओर आयत अर्थात्‌ चरणों को ऊपर 
ते जाकर गिरते हए तथा कुटिल ` गति से घूमा कर इसंभे ` उत्क्षेपण के 
समय उन्नत ओर पातके समयं नत रखा जा । च्रश्वतः-- गिरने वाले 
करी, जो कि अनजाने मे नीचे आ रहा हो। अपेविद्धसृज-जिसमे दोला के 
आकरार मे भजा जल्दी २ गिरती हौ । | 

६६-६८. अर्थवशं = प्रयोजन के अनुकूल मान कर अवत ` किया जाए । 
इसमे नदी या जल मे अवतरण (मे उततर रटे हो ) जसा वणितक्रियाओंमे 
अ{शिनय. कर शरीर को ललित-अंगक्रिया दास उतारे । 

१८१-१०३. तेरने की प्रक्रिया जल के प्रमाणकी अपिक्षासे की जाए 
अर्थात्‌ जव पानी थोड़ा हो तो -वस्ों को ऊपर लेकर तथा अधिक 
ज्ञलमें पाणिके द्वारा विचित्ररूप मे जल को हटाते हृए गति र्खे । | 
पताक तथा सपंशीषं हस्त से उपलक्षित गति रखी ज)ती है । 

१०३-१०४. वसे अपनी जानकारी या इच्छा मे तैर कर मनुष्य चलते 
हे किन्तु कभी कभी-कभी तेज प्रवाह मेःबिना इच्छा के भी जल में बहते हृए 
चला जाताद्ैया जल बहा करने जाए तो एसी स्थितिमे गति दिखलाते 
--श्रसायेः इत्यादि से । एकंकं-- अथात्‌ क्रमशः । ठेसी गति मे सभी अंगों 
मे आकुलता तथा मूख को तिरछा धूमा कर ( जघृ ) रखा जाता हे) 
अन्य आचायं पारी पारी से पाश्वं परिवर्तन के द्वारा भी इसे दिखलाने कौ 
बात कहते हैँ परन्तु इसमें पाश्वपरिवतन नहीं होता वह तो स्वेच्छा से जल 
नरे तैरने के समय ही सम्भव रहता है । 





१०४-१०७..जल के प्रसंग म नौका की एवं नौका मे वेठे हुए पात्र कौ 
गति भी --^नौस्थस्यापिः के दारा बततलाते हैँ । 
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१०८- १९८६. इस प्रकार देश की अपेक्षा से गति बतलाई गयी तथा 
नागादि के प्रसंग सं सपं-गति भी बतलाई। 

११०-१११. अवस्थाभेद से गति निरूपणके प्रसंगमें विट की गति 
बतलाते हैँ -बिटस्यापिः इत्यादि से। सौष्ठव जो अपनी प्रकृति के 
उपयुक्त हो । 

११२-११३. कञ्चुक के योग्य वृत्तिको जो अपने लिये चाह कर 
लेतादटै इस व्रिग्रह सं कञ्चुक पदसं क्यच्‌ तथा क्वचि +च' से ककार 
को ईकार युक्त कर कञ्चुकी शब्द निष्पन्न होता दहै। वय एवं अवस्थां के 
विभागको विचार कर यह विवरण दिया गया है जिसका अभिनय में प्रयोग 
किया जाता है। 

११४-११७. विष्कम्भनकृतप्राण-विष्कम्भ अर्थात्‌ स्थेयं, वह जिसे हो 
या एसी दश। में यष्टि आदि से प्राण बल को जिसने समन्वित किथा हो-- 
फेसी गति । 

११. विकृणन, सङ्कोचन, विमदंन इत्यादि मिधित क्रियाओं को लिया 
जाए पथिक की गति में। 

११६-१२२. स्थूल अर्थात्‌ महाकाय या मोटे आकार का व्यक्ति जिसे 
थोडेसे श्रम से थकावट आ जाए तथा पसीना आने लगे । 

{२१-१३०. परो की विपयंय गति के साथ चेष्टाके साथ तदनुकूल 
हाथों की गति, स्थिति भी रखी जाती है। 

{३१-१३४. कुहक शब्द का कुछ आचायं अधम-लिङ्गी ( नीच साधु ) 
अथं करते है । कुहना पाठके अनुसार अर्थहोगा जो दम्भी या ईष्यालु 
है । (मेदिनी कोष भी इसका कुहना दम्भवर्यायामीर््यालौ कुहनस्तिषु 
के द्वारा समथन करतादहै)) पर में कांटायाक्षत हो -जाए तोः रेते 
( लगड ) पात्र की गति यापंगु की गति का अग्रतलसंचरपाद' से अभिनय 
दिखलावे । अन्य आचार्यो ने यहां नर्कुटं की योजना भी दिखलाई है । 

१३७-१४२. विदूषक की गति बतलाते हैँ “विदूषकस्यापिः इत्यादि 
से । असम्बद्ध प्रभाषण अत्‌ निरथंक या अनुचित भाषण । जब एेसा 
परात्र रगमचच पर आतादैतो अङ्गहास्य होता है। यहाँ प्रवेश पदसे 
नाव्यमेही रसै, लोकमे नहीं; यही दिखलाया गयादहै। इस प्रकार 
तीन हस्योंमेंमेंसे कहीं पर एक प्रकार का, कहींदो तथा कहीं तीनों 
प्रकारो का आश्रय लिया जाता है। इस क्रम में विदूषक को अपने 
स्वामी राजा, अमात्यया श्रेष्टी की प्रकृति को समञ्ञते हृए विभागशः इसे 


२८ ना० शा० द्वि° 
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रसतु केरना चािए परेनतु राजा आदि की अनुपस्थिति मे इसका अश्लील 
षण करना अनुचित टै । 

१९३-१४६. इस प्रकार गति के उपयुक्त तथ्य को दिखला कर अब 
उसकी--“स्वभावजायाम्‌ः इत्यादि से गति बतलाते दहै । इसमे विलम्बित 
लय, ताल म लघु, गुर तथा प्लुत सभी रखे जाते है, जब कि अन्यत्र द्ूतलय 
के नहीं होने से तथा प्लुत के कालमान के प्राचुर्यं से शोकादिके प्रसंगमे भी 
स्वभावजा गति होती दै । गति मे गवात्मिक विकृति भी अलाभलाभ पद स 
दिलाई गयी है । भुक्त पदसे उपयोग मे लिये गये वस्त्र, भृषा आदि को 
संकेतित किया गया है । भथादि मे परितः परिक्रम होता है। 


१८१५१. अपने संभाषण व्यवह।र ते "शकारः के अधिक प्रयोग करने 
वाला अभिनेता “शकारः कहलाता है या फिर शकार से उषलक्षित शकादि 
जनपद का निवासी भी (शकार है। अन्य आचार्यं णकार उसे मानते 
जिसे उत्तम `पद मिलने पर भी उसकी आशय या नातन। सदा. हीन बनी 
रहे । इस विषय मं अध्वहार का एक प्रसिद्ध कथन इस प्रकार है :-- 


्ाक्रतेऽपि शकारस्य विभूतिनं प्रसिद्धये । 
तद्विभूतिरेपश्रंशे तपस्येव प्रकाशित। ।॥। 


[ शकार की विभूति प्राकृत भाषाओं में प्रसिद्धिकी हेतु या उसका 
आधार नहीं होती.परन्तु-शकार की. यह्‌ बहुलता अपश्रंण भाषामें तापकीौ 


तरह ( ही ) प्रकाशित होती है । 'तात्पय बह कि अपश्रष्ट पात्र होने से 
शकार अपभ्रंश भाषा के ही उपयुक्तःहयोता है । | 


` इस प्रकार जो उच्च श्रेणी कै व्यक्तियों के सम्पकं एवं ( धन ) 
विद्या एवं बुद्धि शून्य पुरुष हो, वही शकार होता है। यह अपने वस्त्र, 
अभरण के स्पर्शं एवं आलोकन में गवे का अनुभव करता है तथा आयंजाति 
का नहीं होता 1 म्लेच्छों की जातियों का वर्णनं स्वतन्त्र रूप में आगे किया ही 
गया है । 

१५३. री तथा वानर जाति मे जाम्बवान्‌, सुप्रीव, अरखद एवं हनुमान 
जादि की जो गति हो उसे स्वजाति के अनुसार रखना चाहिए । 
प्रभविष्णुना" -- पद से नरसिंह आदि अवतार के प्राधान्य कै अनुरूप गति को 
सूचित किया गया है । "तस्यैव पदसे आलीढ स्थान के अनुगत शरोर के 
अवयवौ द्वारा बायी ओर से गमन किया जाना चाहिए । 
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१७११९५६, प्रकृति संस्थिताम्‌-यह साभान्य या सहज स्थिति मेँ कहा 
गया है किन्तु प्राथम्य या प्राधान्यतः जव कोई गतिहोतो उसे भी सम्पन्न 
किया जाए इसे "कृत्वावहित्थम्‌', इत्यादि से भी कहा गयां है। बाहर की 
ओर ( अर्थात्‌ ) कनिष्ठिका अंगुलिके क्षत्र मे वामभुज को लताच्य दशा 
में रखे । 

१७७-१७८. “यो विधिः" इत्यादि । उसके पश्चात्‌ 'वामवेघध' को 
सम्पादित करे अथात्‌ एडी के समीप सूची-पाद का निपातन हो । पूवं मे रस, 
“श्रकृति, काल तथा देण की अपेक्षासे जो मनुष्यों की गति बतलाई गयीं 
बे सभी गति विलासादिसे युक्त रख करवंसेहीस्त्री प्रों भी संयोजित 
करना इष्ट टै। इस सन्दभेमें यह भी बतलायाजा चुकाटहै कि स्त्रियोंका 
पादपात चारकलाओं से जधिक परिमाण का नहीं रखना घाहिए। षट्‌ या 
अष्टकल से यह्‌ भी यहां सूचित किया गयाहै कि इससे अधिक परिमाण 
पुरुषो के लिये भी न रखा जाए क्योकि जब षदट्‌कलाओं का ही निषेध किया 
गया है तो फिर अष्ट कलाओं की तो संगति ही नहीं व॑ठेगी । 

` १७६-१८१. यहाँ स्थानीया पद से मध्यम अवस्था वाली युवति का 
संकेत है अतः प्रकृत मे मध्यम प्रकृति को उदेश्य करके ही.यह विधि दिखलायी 
है । आद्य अर्थात्‌ दक्षिण पाद । इसे परिवाहित भी नहीं किया जाए । 

९८२९-१८३. विभाग के अनुसार अधमपात्ों कीगतिमे प्रेष्याओं की 
गति उदृश्नान्तगामिनी अथात्‌ मद विक्रार से युक्त रखनी चाहिए । “आ विद्ध- 
भूज-विक्रमा अर्थात्‌ बाहुओं का क्रम वतना बहुल रहना चाहिए । 

१८४-१९८६. नार्या अधंम्‌' नारी के आधे इस प्रकार भाग की विवक्षां 
यहां अधं नपसकम्‌' से समास हृजा है । नारी की ग्रति का आधा भोग ही 
यहां अनुकृत रहने से इसे ( नपुंसक को ) तृतीया प्रकृति भी कहा जाता है । 
तव पुरुषों की गति मे उदात्तत्व तथा स्थियों की गति मे ललितत्व य} सौन्दयं 
रहेगा । इनमें गति का परिमाण चार ताल तथा चार कलाएं होता है । 
अन्तम स्त्रियो की गति का मान द्विताल तथा द्िकला है। इससे भी आधा 
प्रमाण कर्म-कर भृत्यो जौर अधम पुरुषों का अ थति एकं ताल ओर एक कला 
प्रमाण रहता है । इस प्रक।र अनृत्तम पुरुषादि पात्रों की गति को दिला कर 
मध्यम तथा उत्तम पुरुषों की गति एवं चेष्टा कीं अनुगामी ही उत्तम, मध्यम 
एव अधम स्त्रीपातरों की तथा भृत्यो की गतिमें चेष्टां रखी जाए इस तथा 
को “उत्तमः पद सं संकेतित किया गया है । 
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१८७१८६८. जहां उत्तमादि की स्थिति उद्भिन्न नहीं हई एसे. पां को 
दिखलाकर विवरण. का. सवग्राहत्व दिखलाने की भावना से-- बालानाम्‌, 
इत्यादि से "बालकों की गति बतलाई गयी ई । 

१८६-१६१. (तद्धाबगमनादितिः-- जो परुष जिस रूप को ग्रहण करता 
है उसकी वसी ही गति ( स्वभाव के अनुरूप ) रखी जाती है । परन्तु विपयेय 
विलिष्ट-कारण या स्थितिवश होता है--जंसे व्याजादि से। व्याज = छल । 
किसी उदेश को सिद्ध करने के लिये लका प्रयोग किया जाता है, इसे भ्रम 
उत्यन्च करने के लिये, क्रीडा मे तथा वञ्चना के लिये प्रयुक्त कंरते है, अपिच 
यद से स्वी जौर पुरुष का नपुसकसे तथा नपसक का स्त्रीया पूरुष र 
विपयंय हो जाता है यह दिखलाया गया हे! इसी विपयेय दशा मे गति कै 
विपर्यय मे सञ्चारी तथा सात्विक भावो क तथा उपाङ्खादि अभिनयोंमें होने 
बालत विषय भी---्ैर्योदार्यणः इत्यादि सं बतलाये गये है । यहां सामान्य 
अशन्निनय मे उक्तं धयं एवं ओदायं का ग्रहण समज्ञना चाहिए तथा इनसे अन्य 
आवो का ( भी उपलक्षण है यह भी । यथा बृषट्यापद से-स्थायी भाव का, 
सत्व से सात्विक भाव का, कर्म सं स्थानकादि विषयक अनुभावो का, वेष से 
आहा ( वेष भूषा के ) प्रकार का, वान से संस्करतादि भाषाओं के वाचिक 
प्रकार का चेष्टितं से त्रिपताक आदि गारीरं का उपलक्षण से ग्रहण समज्लना 
चाहिए) 

१६६-१६य८. जसे स्थानक गमन आगे पीके होता है वसे ही उपवेशनात्मा 
सने मे भीं पूव -पश्चाद्‌-भाविता रहने ते उसे भी बतलाथाजा रहा है - 
'अथासनः इत्यादि से 1 तथेव--अर्थात्‌ जसे गति में पूवं पश्चाद्‌ भावै वसे 
ही शयन ओौर तदाश्रय, आसन आदि में भी । विष्कम्भ अर्थात्‌ वेशाखस्थानक 
रे उचित प्रसार से अल्न्वित अर्थात्‌ सुन्दर पाद, अत यहाँ अञ््वितपाद का 
लक्षणानुसारी स्वरूप इष्ट नहीं हे । स्वस्य पुरुष के आसन पर बंठने पर त्रिक 
उन्नत रहती ही है यहं दोनों हाथ कटि तथा ऊरू पर 'ककटमृद्रा मेँ रखे 
जाएं \ 

१६६-२०० संप्रणष्ट विशेषण केवल इन्दरियमात्र से सम्बद्ध है, उसे मन के 
साथ लगा कर (आकुल अथं करते । शोक की दशा में आकुल-मन' से बंठा 
जाए । अपायाश्रयाधितः--अपने आश्चितकाया किसी वस्तु का सहारा लेकर 
रहना । उपवेशयेत--यहां स्वाथ मे णिच्‌ है अतः कर्ता सात्र यहां विवक्षित 
है । अन्य आचार्यं कहते हैँ किजब बह इस स्थिति मे अपने.बाहृभों को. फेला 
देतो उसे विश्राम दहेतु विस्वा दे। 


[क का 9," काका ` चच = कक र न 
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२०१-२०२. अंगो के पिण्डीकृतत्व मेँ जानुं के विश्लेष से धुटनों भौर 
शरीरके अपरी भागकामेलहो गया होताहै तथा उसे विधटितकर देने 
पर घुटने अलग होकर उध्व॑काय टेडाहो जाएगा । फेसी स्थिति उत्कटिक 
स्थान कहलाती है । इसमे घुटनों का विरलत्व ओर स्फिक्‌ का भूमि से 
स्पश रहता है । पूवं पिण्डितांग दशा से यह भिन्नता ही यहां वेलक्षण्य. 
दिखाता है । निवाप = पितरों का तपंण । सन्ध्या शब्द से सन्ध्यां के योग्य 
जप तथा ध्यान का ग्रहण है । 


२०३-२०६. विष्कम्भितम्‌-एक जानु को भूमि पर फलाकर दूसरे को 
यथास्थित रखना । होमादि के करने मे मन्त्रादि का उच्चारण भी किया 
जाए । शोके च तथा नीचानां का प्रकृत मे सभी स्थान पर सम्बन्ध समन्लना 
चाहिए । 


२०६-२१४. आसन सन्निवेश के प्रसंग मं सभी के लिये आसन विधान 
बतलाया जाए अतः इसे-"तथासनः इत्यादि से दिखलाते हैँ । बाह्य-सभी 
व्यक्तियों के उपयुक्तं तथा आभ्यत्तर-राजा के योग्य इनका विधान । 
मुण्डासन-गोलाकार चतुरतापूणं रचना का आसन । मसूरक-आाराम से 
बैठने लायक आसन । काष्ठासन-पटासन या लकड़ी का पीठक (यास्ट्ूल 
जेसी कुरसी) । एवं पदका अभिप्राय है राजाकी सन्निधि मे। यह्‌ 
आभ्यन्तर विचि है । अन्यकालौं में इच्छानुसार आसन रखे जा सकते हैँ इसी 
तथ्य को “स्वगृहवार्तायाम्‌' इत्यादि से कहा है। तथा पदसे सेनापति का 
अमात्यके घर जाना जंसी व्यक्तिगत सम्बन्ध की स्थिति दर्णायी गयी है । 


२१५-२२०. अपेक्षित नियमादि से युक्त मुनिजन के रहनेकै कारण 
उनके नियत आसन पर ही बैठने का विधान है जो उनके ब्रतादि को ध्यान में 
रखकर रखा जाता है । स्थानीय अर्थात्‌ आश्चमादि ( स्थान ) मे निवास 
करने वाले वृद्ध या पुज्यजन । आसनसत्का र-आसन पर वंठने का निवेदन 
कायं । आसन के विषय में, विभाग की अन्य बात भी-'समे' इत्यादि कारि० 
से कही है। सम-जो जाति एव विद्या मे तुल्यता रखता हौ । आसन चार 
प्रकार के होते है--सम, मध्य, उच्च था अतिरिक्त तथा भूमि। मध्यम-- 
कुछ कम या आसनके प्रमाणमें थोडा न्यून । हीन--अपनी अपक्षासे 
अधम । भूम्यासन--यहां बेठो कह कर निदंश्य भूमि कौ बेठने हेतु दिखलाना 
यह हीन या अधम जसे पात्रों के लिये उपवेशन स्थान है । 
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२२१-२२७. अव आगे शयन के विभाग पूवक सत्िवेश को दिखलाते 
है- “आच्छि इत्यादि से । वह्‌ स्थिति जो अपने शरीर के तिरछे रखने 
पर रहे । पूर्वकाय अर्थात्‌ शरीर के ऊपरी भागके पास किसी इष्ट जन के 
बैठने पर बाहओं के फंलाने मेँ विक्षेप होता है तथा शयन पर्‌ अन्य जन के 
वेठजनिपरभी विक्षेप" होता है । शरीर का तिरछठा रखना ही (आकुचित' 
है । इसी प्रकार आगे सभी स्थितियों का स्पष्ट विवरण है । 


२२८. अ्थवेन-- व्यवहार के आधार पर तदनुरूप । इस अध्याय के 
उपसंहार के साथ अगले अध्यायके प्रारम्भ की संगति के लिये कहते है 
(अतः परम्‌ इत्यादिसे । रंगमें घूमने का निरूपण गत्यध्याय मे किया था 
उसका कक्ष्याविशेष के विभाग में विशेष उपयोग को अगले अध्याय में कहेंगे \ 
इति शिवम्‌ । 








चतुर्दश अध्याय 
( क्या, परिधि तथा लोकधर्मी निरूपण ) 


१. "तु शब्दसे द्वितीयाध्यायमें पूवं मे ( बहुत पहिले) कही बात को । 


पुनः सकेतित किया गयादहै। मण्डपके विशिष्ट भाग रगपीठको विभाग 
पूवेक समञ्ञ कर ( विज्ञाय ) कक्ष्या एवं गति के उपयोगी विशिष्ट स्थानों 
का प्रयोग क्रिया जाता है। नाटकीय प्रदेशानुसार प्रकोष्ठको छोड़ते हुए जो 
स्थान बचताहै उसी में चतुरस्र योजना की जाती है । अतः कक्ष्याके वाम 
तथा दक्षिण ( बाजू के) भागमें कुतपो ( आकंस्ट्‌ा ) की स्थापना की जाती 
है तथा शेष भागमे कक्ष्या का विभाग रखते हैं । 

२. रंगमण्डप के कौन (से) विभागमे कक्ष्या हो इसके उत्तर में कहते 
है--भ्यो नेपथ्य इत्यादि से । नेपथ्यगृह ओर उसका द्वार आदि द्वितीया- 
ध्याय में कहे हैँ । आतोद्य के विर्लाने पर जो प्रदेश बचा रहता है उसी 
रगपीठ के प्रदेशमे पात्रों के निष्क्रम एवं प्रवेश के लिए गतिके उपयोगी 
स्थान विभागका निदंश करना चाहिए । 


३. स्थान विभाग कहां हो इसके उत्तर में बतलाते हँ कि जिससे प्रवेण 
हो उसे "परिक्रम कहते हैँ । जहाँ चारी आदि का सन्निवेश हो उस रंगपीठ के 
स्थान को ( स्थान भदसे) छोड़ा नहीं जाता है ( अर्थात्‌ यही कक्ष्या-प्रदेश 
होता दहै) । परिक्रमसे स्थान भेदो जाताटहै- जैसे ऊपर चदृनेके गात्र को 
सम्हालना, अतिक्रान्त पदसे गति रखना--जैसे स्थलों मे इसी स्थान मभेदसे 
आरोह णीय स्थल की प्रासाद या पवेत रूप स्थिति को दिखलाया जाता है । 


४-8&. रङ्खपीठ पर क्रम विशेष एव स्थान भेदको कल्पनासे कक्ष्या- 
विभाग के विशिष्ट देण मे भिन्न स्थानो की रचना मानली जाती है, उन्हे 
रचनाकार आदिको स्मरणा ( ही) उपलक्षण दारा बतलाया ( लिखा ) 
गया है । यद्यपि पृथ्वी आदि सभी स्थानोंको एक ही शब्द श्रलोक्यम्‌ से 
कहा ही गया है फिर भी स्वं, पृथ्वी तथा पातालके भेदसे गृह, प्रासाद, 
पवेत का कथन वणेनोटेश्य के लिये पृथक्‌-पृथक्‌ वणित हुआ है । 

७. इसी त्रै लोक्यवर्तीं देशों के पथक्‌ वणेन को दिखलाने के लिये--“नगरेः 
इत्यादि से यहां कहते दहैँ। यहां अटवी पदसे ग्राह्य उद्यान, आरामः, 
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सरिता, आश्रम आदिको साक्षात्‌ बोधक पदोंसे नहींकहाहो तोवे वा 
शब्द की वीप्सा से द्योतित हौ जाते है, 

८. इतिवृत्त या प्रस्तुत र्पकादि मे विद्यमान या प्राप्त वृत्तान्त के 
मध्यवर्ती प्रदेण ही रुङ्खपीठ पर कक्ष्या मे विश्नाग पूवंक्र दिखलाये जाए -इसी 
्आावसे रगपीठके विशिष्ट देश को बाह्यं वा इत्यादि से बतलाते है । 
रङ्गपीठ के अभिनेय-स्थल पर देशादि की कल्पना के साथ प्रदेणके दूर या 
सामीष्यके आधारपर या अभिनय के अल्पत्व एवं आधिक्यके कारण 
भिन्नता को लिये हए परिक्रम से हौ (दूर आदि भेदोंकी ) कल्पना की 
जाए । 

६. ये बाह्य आदि भेद ` “पं प्रविष्टाः इत्यादि से निरूपित रते ह । 
यहाँ पूवं पद का अथ दो तरह से होता है एक पूवं अथात्‌ प्रधानभूत । अतः 
प्रधान होने से जिनका प्रवेश पटिते हमा था, वे आभ्यन्तर त उनसे 
अधिष्ठितं देण विशेष को जाभ्यन्तरकक्ष्य] कहते हैँ । इसी प्रकार पीछे प्रवेश 
करने वाला बाह्य तथा उसके हारा अधिष्ठित बाह्यकक्ष्या-स्थान विशेष के 
दारा पूवेप्रविष्टका उपसपंण यां अनुगमन करने वालि का स्थानविशेष 
मध्यमककष्यां कहलात्ता है । पूवं प्रविष्टं जनीं यदि अप्रधान ८ पात्र ) है तो 
प्रधान के प्रवेश के बाद भी वहं अपनी कक्ष्या के अन्तमेंही स्थितं रहता दै । 
यही कल्पना यहाँ की गयीदहै)। - 

१०. पात्रों के रङ्खपीठ प्रर प्रवेश के साथ एकत्र हौ जानेया मिल जाने 
पर उनके दास करने योग्य ( सम्पराच ). कायं दिखलाने के | 
इत्यादि से विधान बतलाते हं । तषा ---अर्थात्‌-जो पव मे प्रविष्ट हँ उन । यहा 
“तु' शब्द से पूर्ेप्रविष्ट पात्रः त्‌! उनसे बाद मे भिल जाने वाले पात्रों के 
क्रिया-कलाप का 'बाह्य' कक्ष्य मे विधान सूचित किया गया है। इसी प्रकार 
'अथ' शब्द से पूवेप्रविष्ट पात्रों का दक्षिणादि ते क्रमदहैतो बादमें प्रविष्ट 
पातरौ का उसके ( सामने हैन से) विपरीत क्रम स्पष्ट (ही) समञ्ञाजा 
सकता दै, ( यहां यही क्रम "अथः पद से दिखलाया है ) पुवेप्रविष्ट पात्रों कीं 
्रवृत्तिके लिये ही दक्षिणामुख आदि क्रम विदित है ( यदी जाशय ट ) । 

११. रंगपीठ पर कौन (सा प्रदेश ) पूवं दिणा. हः --उत्तर-- जिसकी 
अवेक्षा से या जिस ओर आतोद्या दि बाद्ययन्व्र रख हों तथा वादक बैठे हो वही 
पवंदिशा होती दहै । प्रश्न ` केवल भाण्डके मुख कही प्रमाण क्यों माने ? 
उत्तर इसी लिये रार क्रो भी कहा गया दहै किवार कौ प्रमाण मान कर । 
जरयौकि वह विधानानुसार टी ° भितं 'होता है । इसी भ्रकार नेपथ्य पद के 
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गहणं से भी यही स्पष्ट है कि नेपथ्यगृह का द्वार पूर्वानिमुख होता है । अतः 
वही पूवं दिशा है । भाण्ड पद तो उसकी प्रतियोजना रहने पर प्रमृता के 
साथ पृवंदिशा को सूचित करता है यही समज्ञ कर प्रयुक्त है । 

१२. (तेनव' का अर्थहै किपृवंमेंःप्रविष्ट पात्र के अनन्तर प्रविष्ट दूसरे 
पात्र के सम्बन्ध द्वारा । 


१७. पू्वंकथित ' बाह्य, मध्य ` तथा आभ्यन्तर तथा दुर मध्य एवं 
सन्निकृष्ट के विभाग को कहते है “सेब भूमिः इत्यादि से । 

१८-९६. (नगरे बाः इत्यादि से भूमि के विढृष्टत्व, मध्यत्व एव सन्नि- 
कष्टत्व को उसके बहूत्वं एवं अलत्पत्व के कारण ही नहीं परन्तु परिक्रम की 
विचित्रता के कारण भी मानना होता है यही दिखलाया गया है । प्रयोग = 
जो नाद्य से किया जाए । दिव्य न्= पिशाच से लेकर सभी दं वयौनिर्याँ । इनका 
नगर, दीप आदि में गमन आकाशव, आकाशगामी विमान या अन्तहित 
करने वाली माया से अथवा विविध प्रयोजनों वाली बलाद्‌ आहरण करने 
बाली क्रियाओं से दिखलाया या सम्पन्न करवाया जाए ।. 

२०-२१. दिव्यो के लिये केवल यही. उपयुक्त विधान नहीं है । एेसे अन्य 
प्रकार भी है. उन्दै दिखलाने के लिये--"नाटकेः. इत्यादि से पुनः कहते हैँ । 
छल्नवेषः पद से-यह दिखता है कि वरदान आदि या अनुग्रहः करने के कारण 
देवताओं का भी अपने स्वल्प को छिपा कर मनुष्य केरूप में दशंन हौ जाता 
है पेषी दशामें दिव्य पात्रका भूमिपर संचार होगाही क्योकि जहां 
घूमना दै वहां तो भूमि रहेगी ही । £ 


२२. ( यहाँ ) देवताओं का साधारण प्रकार दिखलाते ह--शिव्यानाम्‌' 
इत्यादि से । पुराणो में सामान्यतः :दसेः बतलाया भी है । यह्‌ भारतवषे में ही 
न कि इलावृत आदि खण्डो मे। 


२७-३२. वषो मे हरिवषं, किम्पुरुष आनि स्थानों मे प्रचार कहते हँ ` 
"हिमवते. इत्यादि से । हिमवान्‌ मे इनकी गति अर्थात्‌ प्रचार है। इसी 
प्रकार सर्वत्र समञ्लना चाहिए । नील पद अद्विका विशेषणदहै तथाइसीका 
विशेषण ` वैडयंमय है । यह विवरण कविशिक्षा के लिये ( भी) दिया गया 
है । दिव्यजन केये ही आवास होते ह । | 

३२-३६. तेषाम्‌" इत्यादि से वषन्तिरो मे होने वाले ( दिव्य पर्वतो पर 
सम्भव एवं उचितं } गमन प्रदे के तथा कायं आदि विषय में य्ह बतलाया 
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गया है । "कक्ष्या विभागश्च' मे उपात्त "च" को “इव' अथं में प्रयुक्त समञ्नना 
चाहिए । जम्बृद्धीप की तरह दिव्य पवेतोंको भी कक्ष्याविभागमें लिया 
जाकर दिव्यपात्रों की गति स्थानविशेषसे उपलक्षित करनी होती है । 
(परिच्छद विशेष' पाठके अनुसार उन देवताओं के विशिष्ट उपकरणों को चारों 
ओर नहीं रखा जाता है । "परिच्छेद' पाठको यहाँ मूलमे लिया गयादे। 
तदनुसार अर्थं है दूरस्थ पदाथं को जान लेना ओर व्यवधान में स्थित पदां 
को जान लेने जैसे कार्य ( यहाँ ) नहीं दिखलाने चाहिए । भ्रश्न--यदि देवगण 
केफेसेरूपकोन दिखलाये तो फिर कंसा रूप रखा जाए ? उत्तर इनमे भी 
मनुष्यों के भाव ही दिखलाने अभीष्ट हैँ जिन्हे मनुष्यों कौ तरह दिखलाना 
चाहिए । अंशावतार श्री--रामादि नायको काजो. उक्कृष्ट एवं अतिशय 
विशिष्ट चरित है वह भी मानुषोचितहीदै। इसी प्रकार जिन अवतारो 
मे दिव्यभाव-की स्थिति हो उनके भी चरित मनुष्यवत्‌ ही दिखाना चाहिए । 
ठेसी स्थिति में देवगण के पलक न गिराने जैसे शास्त्र वणित रूप को यहां 
नहीं दिखलाना चाहिए । 


इसका अन्य कारण यह है कि इस लोक मे भाव, संचारी ओर स्थायी 
सभी दृष्टिकेद्राराही प्रस्तुत किये जाते हे । इसके अतिरिक्त सूचा-अभिनय 
भी भावके योगसे ही प्रस्फुटित होता है। इसलिये इन सभी कारणो से 
देवपा््रों की ( भी ) उनकी अपनी मूल प्रकृति मंच पर प्रस्तुत हीं कौ जाए 
किन्तु मनुष्यवत्‌ ही उनकी चेष्टां रखी जाए । 


३६. प्रवृत्तियों का उदेश्यक्रम से चतुविधत्व दिखलाने के लिये - 
(चतुर्विधा? इत्यादि से स्वरूपादि विवरण आरम्भ करते है । 


प्रश्न--इन्हं क्यो प्रवृत्ति कहते है, इनके मानने मेहतु क्या है, किस 
आधार पर ये प्रवृत्तियां है तथा इन प्रवृत्तियों का किससे उद्धव हुजा दै । 
ये चार्‌ प्रष्न यहाँ बनते हैँ जिनका आचाय ने विवेचन किया ह । इनमे प्रथम 
प्रवृत्ति के विषय को कहा गया कि वह्‌ कंसे हुई । देश विशेष के वेष, भाषा, 
आचार एवं वार्ताके वैचित्र्य की प्रसिद्धि को श्रवृत्तिः कहते हे। इसमे 
ठेसी योजना है- जिन २ देशो मेजो वेषभूषा दहै, जो भाषाप्रवाह है, जो 
लौकिक एवं शास्त्रीय रूप में प्रचलित आचार है तथाजो कृषि-पालन एवं 
वाणिज्यादि जीविका रूप वार्ता है उनको प्रख्यापन करने या परृथिवी-मण्डल पर 
स्थित विद्या की प्रसिद्धि की आधायिका भी श््रबरृतिः कहलाती है। श्रवृत्ति 
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शब्द बाह्य अर्थं के निवेदन अर्थात्‌ निःशेष वेदन या बतलानेके ज्ञान रूप 
अथं में यहां प्रयुक्त है। 

प्रवृत्तियों के चतुविधत्व ( तथा ) संख्या के विषयमे ओर भी बतलाते हैँ 
"यथाः इत्यादि से “देशाः तक । देशों के नानात्व को मानकर मुनिने 
“चारप्रवृत्ति्यां' एेसा कहा है अतएव देश भी चारही हँ एेस्रा नहीं समन्चना 
चाहिए । इसका आशय यह्‌ नहीं कि इतनी ही कहीं गयी हँ तथा अन्य का 
परित्याग करदिया हो। ये सभी आशंका हँ । वस्तुतः इनके चार प्रभेदे 
( प्रयोगो में ) लक्षणों की समानताके आधार पर रखे येह । प्रयोग 
अर्थात्‌ नाच्य-प्रयोग । इन चारों कौ लक्षणगत समानता से साघारण 
स्वभाव बाले प्रयोगो का व्यवहार होता है। प्रवृत्ति सदा लोक के अनुगुण 
( अनुकूल ) अनुसरण कोटी कहा जाता है । क्योकि लोक का-दक्षिण, पूवं, 
परटचिम तथा उत्तरभूमि इस प्रकार-चतुर्धाविभाग है ओौर यह विभाग बिना 
किसी कारण के नहीं है । 


(तथाहि? इत्यादि से दाक्षिणात्यो में श्यृङ्गार की प्रचुरता होने से 
कौशिकी वृत्ति का होना संभव है, पश्चिम में आवन्ती का संग्रह तो है परन्तु 
कौशिकी भी दहै, इसके अतिरिक्त धमं की प्रमुखता होनेसे सात्वती भीहै। 
प्राच्यो मे विशिष्ट वागाडम्बर की प्रमुखता रहने से भारती एवं आरभटी का 
योग रहता है । 

उत्तर में यद्यपि भारती एवं आरभटीकाही प्रमुखतः योग होतादहै 
फिर भी कंरिकी के आंशिक सम्बन्ध रहने से जनता श्युङ्खारमय प्रयोगकीौ 
सहिष्णु रुचि रखती है । इस प्रकार विभिन्न चित्तवृत्तियों के सादृश्य को चार 
प्रभेदो मे दिखलाया गया । यद्यपि लोक अनेक प्रकारके वेष, भाषा तथा 
आचार आदिसे युक्त होता है परन्तु नाट्य में चित्तवृत्तियों की चार प्रमुखता 
के अनुकूल ही ये चार प्रभेद कर लिये गये हैँ। 

३७-०. यहां भिन्न -भिन्न कुछ देशादि का प्रतिपद पाठ कवि एवं 
अध्येतृगण को उन उनकी रुचि एवं देश का ज्ञान करवाने के उदहृश्य से 
दिया गया है । 

१-४२. “नित्यमेब तुः- देशभेद से होने वाली चित्तवृक्तियों का क्रम 
अनादिदहै क्योकि देशभेद के ओौचित्य से प्राप्त स्वभावभेद वेषभूषा पर 
स्पष्ट दिखाई देताहै। यह स्वभावभेद ही वेष की प्रक्रियाको देशगत 
भ्िन्नतामे बदल देता है। 
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¢२-४५ पूर्वदेश की सीमा होने से दक्षिणम उङ़्‌टहै तथा समुद्र के 
निकट उत्तरम मागधी है अतः इन देशों के मध्य के प्रदेण मे “उड़ मागधी 
है। यहां इसीलिये अंग, बंग, एवं कलिगो मेँ उभयोपजीविता के आशय से 
उन्हं दौ वृत्तियों के मध्य मे परिगमन किया गया । 

४६. यहाँ 'पुरागे' शब्दके द्वारा यहं विषय आगम सिदध है यह भी 
संकेत दिया गयां है । 

&७-&६. यहां अल्पगीता्थं कथन से लेशतः कैशिकी की सहमति मुनि 
ने दिखलायी है । 

४०-४५२, दक्षिण तथा उत्तर को छोड़ कर परिक्रमण नहीं किया जाता 
हे 1 इसीलिये निकटं की दो वृत्तियों कौ मिला कर प्रयोग करने का विधान 
बतलाया गयां है । इस प्रयोग के समय दाक्षिणात्य उत्तरद्वार से प्रवेश कर 
पश्चिम दिशां सें परिक्रमण करे ओर धूम कर उसी दिशा मेँ आत्मनिवेदन 
करे। जसा किपूवंमे कहाभीटै- दक्षिणाभिमुख हौ आत्मनिवेदन करे 
(ना० ला०.१४।१०) । निष्क्रमण म भी ` उत्तर सः पूवे को तथा फिर दक्षिण 
तथा पश्चिम की ओर जाते हए उत्तर दिशा से निष्क्रमण किया जाय । इसी 
प्रकार सात्वती जादिसे विपरीत क्रम पाञ्चालीमें रहता दै) दक्षिण हार 
से किया जाने बाला प्रवेण भी आभ्यत्तर कक्ष्या न स्थित पात्रके निकट ही 
होता है । यही प्रक्रिया अपसव्य प्रवेणमे भी होती दहै। 

४२. अन्य विशेषता भी बतलाते ई “एकीभूताः इत्या दिसे। देश, 
काल एवं स्थितिवश प्रों कीसभीक्षासे जो व चित्रयकरत प्राधान्य दिवे 
उसी के अनुसार नियम्‌ में सांकयं भी किय। जा सक्ता है। इसी कारण मूल 
म एकीभताः' कहा गया । अर्थात्‌ प्रधान का! अनुगत सर्वत्र किया जाए) 

५. इसी प्रकार प्रयोक्ता का परिक्रम दिखला कर अब प्रवृत्तियों का 
उपयोग बतलाते है- “येषु इत्यादि से । ` जिन देणौ मे जो प्रवृत्ति हौ उसी 
के अनुरूप रूपकों में वृत्तियां भी रहे । अर्थात्‌ उसी देश के नायक के प्राधान्य 
द्रारावेही रूपक कविकेद्रारा निवन्धनीय एवं अभिनेताके द्रारा प्रयोज्य 
भी होना चाहिप्‌ । 

५८-५६. आविद्धाङ्गहारं = आविद्ध अथात्‌ उत्कट अंगोंका हरण जह्‌ 
हो वह 1 आहवं = संग्राम, जहां वीर एक दूसरे को चुनौती देते हीं ( अ। ह 
यन्ते इति आहवः--व्युत्पत्ति के अनुसार ) । मणि, मन्त चा आषधि के प्रयोग 
घे हप कने परिवतंन ` मायाः ( कटलाता ) है । सादृश्य के आधार पर 
हस्तलाघव द्वारा रूपान्तरण “इन्द्रजालः होता है । पृस्त = लकड़ी या मिरी 
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आदिसे निमित आकृति या मूर्तियां । आविद्ध = स्त्रियो के कमं तथा रूपों 
को दिखलाने वाला होता है जिसे अमे. बतलार्णँगे । 

६०. “डिमादि' चार रूपक उद्धतः माने गये ये भिन्न-भिन्नतोदै 
ही; किन्तु इनका वं बना कर विभाजन कर दिया गया दै । इसी प्रकार शेष 
नाटकादि छः सुकुमार समज्लना चाहिए । नाव्य के अन्तरंगश एवं उपकारक 
कक्ष्याओं के आधार पर उद्धत तथा सुकुमार नाट्य-प्रयोग होते हैँ । 


कष्ट. देण का प्रवृत्ति के क्रमसे विवरण देकर अव उसीकोौ आङ्क्िक 
ञ्जभितयके अंग रूपमे दिखलानेके उहेश्य से धर्मीं का विवरण देना 
आवश्यक मान कर यहीं मुनिने धर्मी का भी निरूपण किया। यह धर्मीदो 
प्रकार का होता है ( जिसका ना शा० षष्ठ अध्याय ६।१० उहेश्यक्रम में 
उल्लेख हैँ ) लोक विषयक एवं नाटय विषयक होने से द्विविध धर्मी हौ जाता 
है । यह धर्मी नाटचप्रयोग की भित्तिया आधार होता है । 


यद्यपि लौकिक धमं कै अतिरिक्त नाटचमें धमं नही होता । तथापि 
वह लौकिक प्रक्रिया में रञ्लनाधिक्य की प्रमुखता के आधार परप्रयुक्तं हीने 
पर प्रयोग-व्यापारगत विचित्रता को लाता है इसी कारणये लोक नाटचधर्मी 
दोनों प्रभद मानेभीजातेर्है। 


६६-७०, जो जिसका स्वाभाविक भाव दहै--स्थायो या संचारी उनसे 
युक्त । स्त्री तथा पूरुष नाना हँ फिर भी जव ( भूमिका) स्त्री प्रयोज्य हो 
तो उसकी प्रयोजिका स्त्री मानी जाएगी ओौर पुरुषो मे पुरुष । इस प्रकार 
का अभ्यास एवं चेष्टित (काय व्यापार) जहांहो उसे "लोकधर्मी कर्हुगे 
क्योकि उसमे लोकके धर्मोका व्यपदेश टहै। लोकवार्ता= लोकप्रसिद्धि। 
इसमें जो क्रिया (या) व्यवहार है उससे युक्तजो नाट है वहु भी लोक- 
धर्मी । धमं तथा धमंवान्‌ में अभेदोपचार (भी) होतादहै। काव्यके 
एवं नाटचप्रयोगके भागका लोकधमं पर आश्रय लेनाया आधारितरूप 
(लोकधर्मी समञ्लना- चाहिए जिसमे वैचित्यका योग या उद्धावना होती हो। 

७१-७२. अव नाव्यधर्मी का क्रमप्राप्त विवरण देते हँ--“अतिबाक्यः 
इत्यादि से । अतिवावय-क्रियोपेतम्‌ = इसमे प्रयुक्त क्रियाः शब्द काथं 
कि इतिहास कौ यथावृत्त घटना का अतिक्रमण कर जो कथावस्तु के उपयुक्त 
इतिवृत्त की कल्पना की. गयी दहै वही यहां. क्रिया" है । सत्व = स्वभाव, 
भाव = चित्तवृत्ति । इनका अतिक्रमण करके जो कवि-कतिपित चित्तवृत्तियां । 
जसे स्वभाव का अतिक्रमण कर महारानी द्वारा संस्कृत में भाषण करना । यह 
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अभिनेयं में नाव्यधर्मीहोगेयादहै। लीलाप्रधान एवं मनोहर अंगहारों की 
प्रमुखता वाले अभिनय से युक्त नाद्य कौ लक्षणानुसारितो भी नाव्य 
है। जहाँ पुरुष अपने (सहज } खूप मे नं रहकर स्त्रीभावे का आश्रय 
न्ने ले ततो भी नाव्यधर्मी हो जातादहै। यहां "भवेत्‌ क्रिया कै दारा 
म्रन्थकारने संभावनामें लिङ्‌का प्रयोगं कियादहै जो समयनिष्ठता को 
दर्णाता है। यह सम्भावना रज्ञन के तथा कथावस्तु के लिये भी उपयोगी 
रहना चाहिए । 

७४. आसन्नवचन के अश्रवण तथा दूसरों के अश्रूयमाण का श्रवण आदि 
केवले यहां धम॑तः सम्भव है तथा सौन्दर्याधायक भी होते हैँ । अनुक्त को 
आकाशभाषित के रूप मे केवल अभिनेता मात्र श्रवण करता है, 

७४. नाट्यधर्मी की इसी बहुलता तथा व्यापक क्षत्र को अनेक उदाहरणों 
तथा विवरणों से दिखलाने के लिये यह विस्तार दियागयादै। शेल आदि 
पदार्थो का आवश्यकतानुसार अभिनेता जो प्रयोग करते यह प्रयोग भी 
'नाव्यधर्मी' होता है । 

७८. “नृत्यतेऽवगम्थते' में नृत्त सदृण 'विशाखागति का प्रयोग सूचित 
किया गया है । यहां ललित अर्थात्‌ आवेष्टितादि. करण से गृहीत वतना तथा 
उतिक्षप्त पद से चतुस्तालादि के द्वारा काल-विभाग भी सूचित होता ह । 

<१. नाट्यधर्मी क व्यापकत्व को दिखला कर उपसहारमें कहते हैँ 
"नाट्यधर्मी इत्यादि । नाव्यधर्मी में जो गति है उसमें हेतु है अंग अर्थात्‌ गीत, 
आतोद्य आदि तथा अभिनय । यहां अङ्काभिनय पदमे समाहार दन्दके 
कां रणं एकवचन का प्रयोग हुआ है । राग = सामाजिक की प्रीति । 

८२-८३. अध्यायाथं का उपसंहार करते ह “एवम्‌' इत्यादि से । यहां 
दो धमियों के रहने से यद्यपि द्विवचन होना चाहिये फिर भी धर्मी पदमे 
एकवचन के प्रयोग के द्वारा अभिनय मे नाट्यधर्मी कौ प्रमृखता को दिखलाया 
गया है, क्योकि लोकधर्मी इसी मे समाविष्ट ( हौ सकता ) है । युक्तयः = 
्रवृत्तियां । अवशिष्ट अभिनय को सात्विक भावों के अभिनय तथा सामान्य- 
निनय के प्रसंग मे आगे कहा जायगा । (ना०शा० भाग ३, :जध्याय २४ मे) 
अब जो "वाक्यः बचा तथा जो तत्वतः धर्मौ भी दहै उसके स्वरूप का अगले 
अध्याय मे निरूपण किया जायगा इस कथन से यहां आङ्कखिक अभिनय का 
उपसंहार करते हृए अध्याय समाप्ति को ( भी ) किया गया है । 








पश्चदद् अध्याय 


( वाचिकाभिनय ) 


९. आङ्गिक अभिनय के अनन्तर वाचिक का विशेष निरूपण आवश्यक 
है क्योकि आदिक के विषय को प्रस्तुत करने या समपंण में आधारभृत यही 
वाचिक अभिनय होता है । वागभिनय-- यहां 'वाचामभिनयः' से षष्ठी तत्पुरुष 
समासहै ही नहीं किन्तु (वागेवाभिनयः' विग्रह से कर्मधारय समासहीदै, 
क्योकि वाणी ही अभिनय है अर्थात्‌ रंगस्थल पर अभिनेता जो संवादादि 
बोलता है वही अभिनय । षष्ठ अध्याय में जिसका नाम मात्र उल्लेख हआ 
था अव यहां उसी का स्वरूप विशेषतः प्रस्तुत करना है । अतः यहाँ लक्षणत्वेन 
अभिधानके कारण इसी का प्राधान्य परमन्नना चाहिए । 


२. वाचिकके लक्षण में कारण बतलाने के लिये कहते है -वाचिः 
इत्यादि से । क्योकि वाणी नाद्चप्रयोग के अभिनय की तनु = आधारभमि 
है । सकल प्रयोगो की आधार, गाने बजाने के लिये अनुग्राहक तथा स्वयं 
अभिनय स्वरूपा वाणी ही होती है । इसलिये जब वाणी से अभिनय होतः 
है, तब ये अङ्कादि भी ( वाक्‌ सहित होकर ) अपने-अपने अथं को व्यक्त 
करते है । | 
३. वाणी उपयोगिनी होकर विश्व की कारणरटै इसे शवाङ्मयानिः 
इत्यादि से. भी कहते हैँ । यह्‌ वाणी ` 'चतु्थ॑गोपाय' अर्थात्‌ चौथे भागमें 
( पुरुषां ) के रहने वाले मोक्ष की उपायभृता होती है । इस तथ्य का भी 
संकेतित भिलता है । वाड्निष्ठानि--अर्थात्‌ फलरूपा वाणी में जिसकी 
निष्ठा अवस्थान दहै। इस प्रकार वाणी ही संसार की अवभासिका है 
तथा सभीकौीकारणहै ओौर वही निर्वाहिका (मी) है। वाणी ही 
सम्पूणं भूत दहै (वाग्‌ वं विश्वा भुवनानि) इस श्रुति के अनुसार वाणी 
ही समग्र जगत्‌ का कारण है क्योकि विश्च शब्द का विवतं है तथा यह वाणी 
ही अथंकेरूपमें विवतित होती है । इसी तथ्य को भतू हरि ने वाक्यपदीय के 
ब्रह्मकाण्ड में विस्तार से दिया है । ( इसके उद्धरणगात्मक अंश १।१२१, १२४ 
तथा १२६ को पाद टिप्पणी मे देखना चाहिये । द्र° ना० शा०, भाग पृष्ठ 
२०१) । यह्‌ स्वकर है इसी कारण इतिवृत्त को नाद्य का शरीर भी 
आगे कहा जायगा (द्र ना° शा० अध्याय २१।१) क्योकि इतिवृत्त भी 
वाङ्मय (कूप वाला ) होता है। 
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¢. इस वाचिक के अंग ( विभिन्न ) शास्त्रम प्रसिद्ध नामाख्यातादि हैँ 
जिनका अगली कारिकासे शिक्षां विवरणं आरम्भ करते है -“नामाख्या- 
तादिः?। यह शास्त्र योग अर्थोके द्वारा तथा शब्दरूपसौन्दयं से होता है 
जिसके विभाग युक्त (अंग) टये ही नामादि। नाम-जेसे 'मदनरिपु 
शब्द यहं संज्ञावाचक है किन्तु श्युगारके प्रसंग मे इसका प्रयोग वन्यं है। 
न्योकि जो मदनकाप्ुहो ङ्गारी कैसे होगा । इस प्रकार व्यावहारिक 
दुष्टि से यहा अनौचित्ये है । नामि की तरह आ्यात (क्रिया) काभी 
वचिव्रयाधानं की स्थितिमे ही प्रयोग इष्ट है! यथा कुमारसम्भव मे-- 
"स्मरसि स्मर मेवलो गुणे रुतं गोत्रस्खलितेषु वन्धनम्‌' ( कु° ४।८ ) । 


यहाँ 'स्मरसि' पद वैचिव्य का आधायक दे । उपसर्ग भी प्रकृत अथं 
से योग॒ रखे तो प्रयोज्य होता है अन्यथा होने पर नहीं । यथा 'अस्त्रैस्ता- 
वनमृहुरुप चितंदुंष्टि रालुप्यते मे' ( मेघदूत ३०।४२ ) यहा उपचितैः, म उप 
उपसं के कारण अर्थाधिक्य द्योतित होता है। इसी प्रकार उपसग पदसे ही 
कर्मप्रवचनीय का भो उपलक्षण संमक्षना चाहिए । निपात का उदाहस्ण 
हहा हां देवि धौरा भव इत्यादि पद्य जहाँ हटा हा" से तीव्र खेद की 
छभिव्यक्ति कौ साधा गयाहै। तद्धित का उदाहर है रघुवंश का पद्य 
'णात्र वञ्च पपुर्यशः" ( ४।४२ ) यहाँ अण्‌ प्रत्यय से ग्रासी कृत या गुणीकरृत 
यण को ग्रहण करना व्यक्त किया गया हे। समास का उदाहरण ~ 
"मध्ये गङ्खायमुनम्‌ अनु यहां समास के कारण एकार्थीभावगत वैशिष्ट 
द्विबलाया गया दै । सन्धिका उदाहरथ है--"भवतोया' यहाँ भवतो + या 
सन्धि है जिसकी एकपद सी प्रतीति होती है। विभक्ति सृप्‌ तथा तिङ्‌ हैँ 
जिनसे कारक शक्ति जौर लिङ्ग आदि का उपब्रह उपलक्षितं होता है । 
वथो वोण्डिम्निं मरनं वपुः" ( विंदढध० भण० २।९ ) दसम शरीर कौ 
मज्जनक्रिया कां कर्ता बतलाया है तथा उत्त कंतूंत्वं कै अधीन शरीर 
पाण्डत्व का ओधार हौ गया है यहं द्योतनं अतीव रंजंनकारी दै । क्रिया का 
उदाहरण है--ग्रस्तं कुलात्त जगत्‌' यहाँ प्रस्तं पद का उपन्यास हैन कि भुक्तं 
का । यद्यपि ग्रसति पदसे भक्षण मात्र परिरिभावित कियाद तथापि यह 
्रास्तातिशय है कलान्त के विषय मे । इस प्रकार कविता के वाचक शब्द को- 
जो काव्यरूप होति टै विभक्त करके यहाँ इस प्रकार दिखलाया गया है । 


३७. छन्द नियत अक्षरों वाला . होता है जिसमे अक्षरों (या मात्र ओं ) 
का नियम रहता रै ( अर्थात्‌ गुर, लघु आदि का नियम होता दै). इसके 
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विपरीत चृणपद होता है जहाँ अक्षर एवं संख्या का नियम नहीं हो । अथं की 
अर्थात्‌ श्छृगारया वीरादि उनकी अपेक्षा से जहां अक्षर निबद्ध हों, यह 
पाख होता है, अतः गद्य कहलाता है । 

३८. यति = विराम तथा छेद = यति केद्वारा किये गये पद विभाग 
इनसे युक्त । प्रमाणनियतात्मकम्‌-पाद की संख्या के प्रमाण के अनुसार 
जिसका स्वरूप नियत = निवद्ध है एसा पद 'निवद्धपद' कहलाता है । 

२६. छन्द कां लक्षण आरम्भ करने के लिये उसके स्वरूप को बतलाते 
है -एवम्‌ः इत्यादि से । वणं गृरुत्व से एवं लघुत्व से युक्त विशिष्ट वर्णरूपं 
जो चार पादों से युक्त हो-पद्य है । यह पद्य पादो से निमित होता है। गद्य 
तथा पद्य दोनों ही निगदनीय अर्थात्‌ उच्चारणीय होते हैँ तथापि गद्य ही इस 
नाम से व्यवहार मे प्रचलित है । 

४२-४६. एक अक्षर से आरम्भ कर २६ अक्षरों तकके पाद वाले 
उक्ता से उत्कृति तक छन्द होते हैँ । जिनके चारों पाद तुल्य लक्षण वाले होवे 
सम कहलति हैँ तथा जो प्रथम एवं तृतीय या द्वितीय एवं चतुर्थं पादो में 
सम हों वे 'अर्धसम' तथा चारों प।दों में अतुल्य लक्षण वाले पाद हों तो उन्हे 
"विषम' छन्द कहते हैँ । 

५०. ये छन्द हैँ तथा इनके ये आगे भेद हैँ । प्रश्न-इनके ये भेद कैसे हो 
जाते हैँ { उत्तरप्रस्तार मे जो योग-युक्ति है उससे भेद वनते हैँ जिसे आगे 
बतलाया जाएगा । 


५६. यद्यपि एकाक्षर से आरम्भ होने वाले पादों के छन्द होते है किन्तु 
भरतमुनि ने उन्हें छोड कर छः अक्षरों वाले पाद छन्दः से ही विवरण आरम्भ 
किया है तथा प्रस्तरभेद भी दियेरहैँ। इसका कारण है काव्यों मे तथा शास्त्र 
ग्रन्थो में इन्हीं छन्दो की प्रयोग बहुलता तथ। प्रयोग योग्यता रहना । दूसरा 
कारण है इनके लक्ष्य में प्रयोग या उदाहरण की विरलता, फिर भी शास््रज्ञान 
की पूणता के लिये निरूपयेगी भी इन प्रकारो का उध्ययन वेद की तरह क्रिया 
जाना उचित दहै । 

२. चृत्तानि' इत्यादि के द्वारा भरत मुनि संख्या आदि को स्वकण्ठे से 
प्ते है । 

@ नाट्यरास्त्र मे पद्य १०१ के पश्चात्‌ प्राप्त अधिक एवं प्रक्षिप्त प्योको 
मूल तथा हिन्दी व्याख्या सहित यहा दिया जा रहा है । सौकयं के लिये इनमें 
क्रम सख्या लगाई गयी है जो अन्य संस्करणों मे भी ( मिलती ) है। 

२६ ना० शा० द्वि° 








' > ~ -- 
अका 
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"एतेषां छन्दसां भूयः प्रसारविधिसंश्रयम्‌ । 
लक्षणं  समस्प्रवचयामि गनष्टमृद्ष्टमेव च ॥ (19 
प्रस्तारोऽ्तरनि्दिष्टो मात्रोक्तश्च ‡तथरेवहि । 
द्विदौ श्लाविति वर्णोक्तौ मिश्रो चेव्यपि "मात्रिकौ । [ २) 
“गुरोरधस्तायाद्यस्य प्रस्तारे रघु विन्यसेत्‌. । 
अग्रतस्तु सम्पदेया गुरवः परष्ठतस्तथा ।॥ [ ३ | 
अवन इन्हीं छन्दो की व्रस्तारविधि का अनुसरण कर नष्ट ओर उदिष्ट 
रे लक्षणों को बतलाता ह । { १\ 
प्रस्तार दो प्रकार का( से). होता है ( एक )-अक्षसो के निर्देश से होने 
बाला ( वाणिक प्रस्तार ) तथा--( दोः) मात्राओं से उक्त (या मात्रिक 
प्रस्तार )। इसका उदाहरण है-वर्णो की संख्या आदि के नियम से जो द्धित्व 
संख्या के. परिमाण वालिः ( दिको ) गुरू तथा लघु (म्लौ) दैवे मात्रिक द्र 
प्रथमं गुरमिर्वणेरुलुभिरस्ववसानजम्‌ । 
बृत्तन्त॒ सर्वच्छन्दस्सु प्रस्तारविधिरेव तु ॥ [४ 
गुर्वधस्तान्लघु ` न्यस्य तथा द्िद्वि यथोदितम्‌ । 


ऋ 


न्यस्येत्‌ प्रस्तारमार्गोऽयम्तरोक्तस्तु नित्यशः \\ { ५ । 

ान्रासंख्या विनिर्चिशो गणो मानत्राविक्पितः । 

मिश्रौ ग्काविति विज्ञेयौ ` पृथक्‌ छचयविभागतः° 1 [ ६ ] 
= 


शमान्रागणो रुर्पैव "लघुनी चव खङिते* । 
आर्याणां - त, चतुमात्रा प्रस्तारः परिकद्पितः ।। [ ७ | 


-(-अर्थात्‌ मात्राओं कै गणना मे उपयुक्त हैँ । ) ये ही एक दूसरे को मिला कर 
अधिकृत हो तो मिश्च हो जाति हं । | २ 

प्रस्तार के उपाय की स्थिति इस प्रकार हैः कि प्रस्तारः के समय आच गुर 
के नीचे लघु काः विन्यास करे फिर उसके आगे गुर रखे इसके नीचे लघु रख 


कर आगे ओर पीछे गुरु रखे । इन अक्षरो तथा मात्राओों के प्रस्तार में प्रथम 
प म = 


ऋ यः 








१. -एवं तु-क० । २. तष्टोदिष्टं तथंव चक । ३. समानोक्त 
तथैवं च--क., ` समातोक्तस्तथवं च क (डः): ॐ. मातृका क० । 
५. इमौ श्लोकौ न दृश्येते क पुस्तके । 

९. ` छन्दस्य --क० । ७. विभागशः---क° । =. मात्रे दवे गुरं विजय 
लध्वेका तु प्रकीतिता- क (भऽ) : €; लंधुनीति च--क° (प. ) । 
१०. विलक्षितैः--क° ( प० ) ११. स चतुमत्रि प्रस्तारे गण इष्यते-- क ° । 








> ~ क. 


१११११ ९ 


शिवी ` = च च 494, क्वं , =, -9 ~ 










कं (न०)। ४. राश्रयाः--क ( न°) 
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भेद स्वं गुरु का ओर अवसानज अर्थात्‌ अन्तिम भेदं सवेलघु का हो 
जाता है। यही सभी छन्दोंकी अक्षरों से होने वाली प्रस्तार-विधि है 
आशय यही कि प्रथम भेद स्वं गृरुका होगा तथा गुर एवं लघु के 
विन्यास का क्रम तव तक आगे करता चले जवः तकं सवं लघु कापादन बन 
जाए । [ २--५ ] 
मात्रिक छन्दो मे मात्राओंकी संख्या के अनुसार गणका निर्देश रहता 
है । अतः इसमे मात्राओं की कल्पना करके अलग-अलग लध्यो के विभागों 
से !द्विकौ ग्लौ एवं मिश्रौ ग्लौ' सूत्र का उपयोग करे। क्योकि मात्रा गण 
एक गुरुया दोमात्रा ओौरदो लघुया दो मात्रां से -लक्षित होता है। 
आर्याओं में प्रस्तार चार मात्रा का होता है । [| ६-७ | 
'गीतकम्रश्तीनान्तु पञ्चमात्रोः गणः स्तः । | 
वेतारीयं  पुर्छृत्य षण्मातरा्यास्तयैव ` च । [ ८ ] 
त्यत्तरस्तु त्रिका ज्तेया लघुगुर्वक्तरान्विताःः । 
मान्नागणविभ।गस्तु गुरुलध्वक्षराश्रयः ॥ [ ९ ] 
'अन्त्याद्‌ द्विगुणिताद्‌ रूपाद्‌ शद्वद्धिरकं गुरोर्‌ ° । 
्विगुणाश्च रघोः कृत्वा संख्यां पिण्डेन “योजयेत्‌ ॥ [ १० ] 
आद्यं सगु केयं ब्रत्तन्तु॒ समसंज्तितम्‌* । 
कोशे तु सबंलष्वन्त्यं मिश्ररूपाणि सर्वंतः | [ ११ ] 
वृत्तानां तु समानानां संख्यां संयोज्य तावतीभ । 
राश्यूनामधदिषमां समासाद्भिनिर्दिरेत्‌)) । [ १२] 


गीति आदिमे प्रस्तार पांच मधव्राओोंका होता है भौर वैतालीय आदि 
छन्दमे छः मात्राओं काहोताहै। लघु एवं गुरु अक्षरों सं युक्त तीन-तीन 
अक्षरों के वशं को ^व्रिक्‌' समज्लना चाहिये ।. [ यह त्रिकादि व्यवस्था छब्बीस 
अक्षरों तक के पाद वाले वणिक छन्दो मे रखी जाती है ] इसी प्रकार गरु एवं 
लघु अक्षरोंके. आधार पर मात्रिक षन्दोंका(भी) गणविभाग टोता 


है । [ ८-& | 
न ~~~ ~~~ ~~~ 1. 
१. गीतिका-क ( भ० )। २. पच्वमात्रस्तथेष्यते--कं०। ३. व्यक्षरस्तु- 


, । ५. आद्यात्‌- कं ( भ )। 
६. ऊरध्वं--क (उ), ७. भवेत्‌-क० (ड), ।' =, निदिशेत्‌-- 
क०। €. संध्ितम्‌- क (ङ), १०. कोशं-क०। ११. समासादपि 
निर्दिशेत्‌ क ( भ० ), समासादिति निदिशेत्‌-- कं ( ड ) । 


† 
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संख्या को द्विगुणित करे तथा द्विगुणित करने के पश्चात्‌ उस संख्या के 
अन्तिम द्विगुणित खूप वाले गुर से एक निकाल दे। इसके पश्चात्‌ लघुन 
द्विगुणितं संख्या को पिण्डरूपमें ( महायोगकेरूपमें ) एकत्र कर जोड 
द । [ यही उद्दिष्ट क्रिया हे । ][ १०] 
तम संख्या के सम संज्ञक वृत्त को आदि पाद को सवं गुरुसे युक्त ओर 
अन्तिम को सवं लघु वाला समञ्षना चाहिए । कोश अर्थात्‌ मध्यवती सभी 
पादोन भिश्र रूप रहता है अर्थात्‌ सर्वादि ओौर सर्वान्त पादो के मध्यवर्ती 
पादो में गुरु लघु मिध्ित रूप म होति दै । | ११। 
समान ( संख्या वलि ) वृत्तो की समास अर्थात्‌ जोडी गयी संख्या को 
उतने प्रकार से जोडलें। इसी तरह समान जोडी हई संख्याओं मे अधेविषम 
संख्या वाले छन्दो मे एक राशि को घटा कर बतलावे । | १२ | 
एकादिकां तथा संख्यां छन्दसो विनिवेश्य तु. । 
यावत्‌ पूरणन्तु पूर्णेन पूरयेदुन् रर गणम्‌ । [ १२३ | 
ध्समानां विषमाणां च सगुणस्य तथा स्पुटम्‌" । 
राश्युनामभिजानीयाद्विषमाणां ५ समासतः ।। [ १४ | 
एवै करत्वा तु सर्वेषां परेषां पूवप्रणम्‌ ' । 
(क्रमाक्नेध नमेकेकं  शभ्रतिरोमं विसर्जयेत्‌ ।। [ १५ | 
सर्वेषां छन्दसामेव रध्व्ञरविनिश्चयम्‌ । 
जानीत खमवृत्तानां ^भसंख्यां सङ्केपतस्तथा ॥ [ १६1] 


संख्या के ज्ञान के उपाय को दिखलाते हए कहते है कि छन्द की 
एकादिक संख्या का क्रमशः निवेश कर के जब तक पूरा नहींहौ तब तक पूवं 
पूवं गण से उत्तरवर्ती ( उत्तर ) गणको पूणे करे । । १३ | 

इस प्रकार सम एवं विषम मात्राओं की संख्या को स्पष्ट रूप से गुणन 
कर समास अर्थात्‌ जोड लगाने के पश्चात्‌ विषम वृत्तो की राशि कोषटा दे 


१. च--क० | २. तावतोऽन्तर कं ( च० ) । ना क ( ना विः , समाधे--क. 
( न० ); ताच्चाधेविषमाणां तु क ( भ०) | ४. संख्यां त्वा तु तावतीम्‌- 
क (न°); संख्यां संयोज्य तावतीम्‌ क (ढ० ) । ५. मभिजानीत- क 
( न° ), मभिजानीते क (द्‌). ६. कुर्यात्‌ तु सर्वेषां--क (ड), । 
७. पूवे पूर्वैस्य पूरणम्‌ क ( ड ), । =. नैधनादेक्रमेकं तु-क०। ^. प्रति- 
लोम्यक्रियात्मकम्‌--क० । १०. छन्दसां न्यस्य 5“ । ११. व्याससङद्क्षे- 
यतस्तथा--क ( भ° ); संख्या चाङ्खं समासत. क^ । 
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तो भेद संख्या प्राप्त हो जातीदहै। | इसे ( छन्द के भेद में ) कितने भेद है 
इसे जानने की विधि या "एक यादि लगक्रियाः कहते हैँ | । [ १४ | 
इस प्रकार सभी स्थानों पर उत्तरवर्तीं संख्या को पूवेवर्ती संख्या से 
पूरण कर क्रमणः अन्तिमि संख्याम एक-एक को विपरीत प्रक्रिथाके द्वारा 
विसजित कर हटा दे । | १५ | 
इस प्रकार समवृत्त नामक सभी छन्दो के लघु अक्षरो को तथा उनकी 
भेद संख्या को संक्षेप में ठीक से समज्ञा जा सकता टै | १६ | 
9ृत्तस्य परिमाणन्तु दिर्वाऽधन यथाक्रमम्‌ । 
न्यसेज्लघु तथा सैकमन्तरङ्कर्‌ चास्यथः । [ ९७ | 
एवं विन्यस्य वृत्तानां नष्टोद्धिष्टविभागतः। 
-गुरुलष्वक्षराणीह  सवेच्छुन्दसु  दृशयेत्‌ ॥ [ १८ | 
नष्ट को दिखलाते हैँ वृत्त के परिमाण अर्थात्‌ सम्पूणं भदो को आधा 
कर क्रमशः एक लघु तथा एक गुरु को रखे । इस तरह-विन्यास कर नष्ट एवं 
उद्दिष्ट प्रक्रियाके वारा सभी छन्दोम गरु एवं लघु अक्षरों को दिखला 
दं । | १७-१८ | 


१. वृत्ताधे--क०; वृत्ताक्षरनिर्माणं--क. (द०); वृत्ताङ्ग-कं (ड) । 
२. छित्वारधन गुरुं न्यसेत्‌-- क ( ङ ) । 

३. लध्वादीनि गृरूण्यस्मिननक्षराणि नियोजयेत्‌--क०; गुरुलध्वक्षरानिह 
सवं छन्दसु दर्शयेत्‌-- क ( ० ) । 








घोडा अध्याय 
( वृत्तविधान ) 





१. जैसा कि पिष्ले अध्याय में बतलाया दं कि---"अक्षराणि ॥ 
इत्यादि । उसी अक्षर-निवेश को. श्रव्यता के लिये. रसायन बनाने के उदेश्य 
त छन्दो के विभाग को दिखलाने का उपक्रम करते है छन्दस्यिवम्‌ 
इत्यादिके द्वारां । इन छन्दो से ( जिन्हं पूवं अध्याय में दिखलाया चा ) 
बने हए वृत्तो का--जिनका नाव्य मे प्रयोग अभीष्ट है-- लक्षण बतलाता हं । 
ये वृत्त कौन है? जिनमें गुरु तथा लघु के नियमके कारण श्रव्यता का 
आधान हों रेस वृत्तो को । "वृत्त पदमे अधिकरण मे "क्तं प्रत्यय हुभाहै। 
[ अतः जो सुनने था सुनाने के योग्य हों वे 'वृत्त' होते हँ | 

२. अब छः अक्षरों वाले छन्द से आरम्भं कर २९ अक्षरों वाले उत्कृति 
पर्मन्त छन्दो का (जो प्रयोग योग्य हों। इस तथ्य को पिछले अध्याय में 
दिखलाया जा चुका है अतः अव उसी ) का उपक्रम करतेहं। ' गायत्र = 
गायन्र्या एव गायत्रम्‌ । यहां तेन निवत्तम्‌' से अण्‌ प्रत्यय किया गया है । 
अतः गायत्री से जो सम्पन्न है वह गायत्र है। इस अध्याय मे भरतमुनिने 
त्रिक ( या तीन गुरु लघू ) के अनुसारी क्‌ छन्दो के लक्षण कहे है तथा 
अस्य आचार्योने गणके आधार पर लक्षण कहे थे । अतः यहां दोनों ही प्रकार 
का पाठ विचाराथंके लिया गयादहे। ( जव कि अथे उनका एक हीदहै)। 
[ यहाँ यह ध्यान देने योग्यै कि पिङ्खलाचा्यं के पूवं छन्दो लक्षणं गृर' 
लघु की गणना के निदेश पर प्रचलित था, गणोके आधार पर नहीं । 
इस प्रकार यहाँ दोनों ही कूपमें प्राप्त लक्षण हमारे द्वारा भी पाठान्तर 
आदि के पाथ संगृहीत कर लिये गये दहै | 

१५. सिहलेखं वृत्तम्‌ = सिहं के नखों से कूरेदने के समान घट रहीदहै 
या सिंहलेख वृत्त ( छन्द ) सी हो गयी है । 

२६. मयूरसारणी--मगूरीभिः सारी गतिविशेषो यस्यास्तादृशी । यद्रा 
मयूरवद्‌ सारो व्याकोचमस्याः ॥ 


अर्थात्‌ मयूरी के सदृश गति या मयर के समान विकसित या फला 
हुआ स्वरूप जिसका रहे एेसा छन्द । 
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२८. दोधकवृत्तम्‌--दोधकेन मन्दं मन्दं गीयमानं वृत्तम्‌ दोधकवृत्तम्‌ । 
अर्थात्‌ दूध दहने की तरह मन्द मन्द जो गाया जाए एेसा, छन्द । 

२५. उपेनद्रवज्रा--उपेन्द्र का वज्र जिसमे उपमान हो वहु । यहा मत्वर्थीय 
अच्‌ प्रत्यय कर उपेन्द्रवज्रम्‌ पद बना । उपेन्द्रवज्रम्‌ मे उपमित समास 
है। (नायिका के स्मित एवं कान्ति से) इन्द्रधनुष सदुश वर्णौ का 
वेचित्र्य ( सम्मिश्रणभी) जहां हो रेसी। इन्द्र धनुष में (भी) वर्णोका 
वेचिच्य दहै तथा नायिकामें ( स्व्यंके) वणं की विचित्रताहैदही। 

४३. तोटकवृत्तम्‌ = तोटक = छेदक का वृत्त चेष्टित तथा तोटक नामकं 
वृत्त ( छन्द ) । 

४. नान्दीमुखी--नान्दी पाठ कै समय बजाए जाने वाले दन्दुभि वाद्य 
की तरह जिसका ( विस्तीणे या बकवासी ) मुख हौ एसी ॥ 

१२०. यहाँ 'नानावृत्त-समृद्धवाः' कहने का उदेश्य ( आशय ) यह है 
कि समवृत्त छन्द के पद्यौ के लक्षणकी पृथक्‌ पादमं पथक्‌ कर समताया 
विषमता का विद्वान्‌ स्वयं ऊह या तकंना करे । । 

१२९१. दो सम = प्रथम ओौर तृतीय तथा द्वितीय ओौर चतुथं येदोषपाद 
सम रहे । प्रथम द्वितीय तथा तृतीय चतुथं ये दोनों पाद विषम रहै । यर्हाद्रौ 
पद वीप्सागभ है अर्थात्‌ दोदो बार कहना इष्ट दहै । 

१२३. सिद्धम्‌ = अर्थात्‌ लक्षित या जिसका लक्षण किया गया है । 
सावंपादिकम्‌ = सम्पूण पादमें यह लक्षण रहना चाहिए । छेदन्पादोंका 
विभागया यति। 

१३०. सग्‌वेन्तः = गुरु जिसके अन्त मे रहे एसा गण अर्थात्‌ सगण 
तथा सवंलघु अर्थात्‌ नगण या त्रिक के. अन्तं स्थित गुरु वणे । प्रथम अक्षर 
के पश्चाद्वर्तीं चतुथं अक्षरसे आगे बालाया पूवंमें लघु यकार भी इष्ट 
नहीं होता अर्थात्‌ इनका प्रयोग नहीं रहना चाहिए । 

१५४. हतशोभानि = काव्यो मे प्रयुक्त नहीं होते, व्यथं या शोभाहीन 
होने के कारण । अर्थात्‌ पाद्य काव्यो मे गीत का प्रयोग नहीं होता । 


१५५. गीतों मे पखमानता का अभाव होता है तथा वृत्तो मे श्रव्यता 
की अपेक्षा नहीं होती । गीतमे केवल लय एवं तालो की योजना के लिये 
अथं-साम्य का विधान होता है, अतएव गीतोंमें मात्रा एवं वर्णो के नियम 
का आश्चय या अनुसरण किया जातादहै। अतः गीतोमें हीरे वृत्तो की 
योजना की जाए तो पाड्य के उपयुक्त “वृत्त न हों । 
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१७७. मात्रावृत्तो की संख्या ज्ञान के लिये बतलाते है--*सर्वषमित्यादि 
से। विकल्पकेद्रारा वपृवंमेंजो संख्याभेद किया था उसका उत्तरवर्ती 
संख्या कै साथ गुणन करने परजो पिण्डीभूत संख्या हो उसे दिखलाये । 
इनमे समसंख्या के पांच ओर विवमके चारं भेद होतेदहैँ। षष्ठके दो 
तथ! द्वितीयाधं मे एक भेद, अष्टममेभीषएकही भेद होगा । इसप्रकार 
यहां पूर्वं अङ्कु से उत्तर अङ्कु का गुणन करे तथा उससे अन्य अक्र कातो इस 
प्रकार सोलह भेद हौ जतेदहैँ। जैसे चार का पांचसे गुणन करने पर २० 
तथा बीस को चारसे गुणन करने पर (२०५४ ८० ) ` अस्सी होते है । 
फिर अस्सीमेंचारकागुणा करने पर (८०४ ३२० ) तीन सौ बीस 
हो जाते हैँ इसी प्रकार आगे भी ये बढ़कर ३२लाख ० हजार २० कलहो 
जाते है इसका सकलन निम्न श्लोक मे इस प्रकार हैः-- 


““आर्या शतसहस्राणि ज्ञेया दयेकान्नविशतिः । ' 
अष्टौ सहस्राणि तथा विशतिश्च प्रमाणतः ॥ 


१७६. (काव्यबन्धाः' इत्यादि के द्वारा वृत्तो का उपसंहार करते हुए 
अग्रिम अध्याय गत लक्षण, गृण आदि का संकेत किया गया है । यहाँ काव्य 
को एकं निर्माण वस्तु दिखाला कर यह दिखलाया गया है कि यदि प्रासाद का 
निर्माण करना हो तो प्रथम उसमे भूमिकी अपेक्षा होगी इसी प्रकार काव्य 
के निर्माण में आधारभूत छन्दो की ( भूमिकी तरह ) विधि होती है । यह 
काव्ये जाधार होने से भित्ति स्थानीय माना जाता है, तब इस भित्ति पर 
लक्षणादि की योजना एवं गुणादि का निवेश चित्र॒ कमं तथा पच्चीकारी 
के संमानहोतादहै। इसके बाद इस काव्य प्रासाद मे ज्ञरोखोके समान 
दशरूपक का विभाग, प्रयोग के निरूपण के तुल्य काक, स्वर आदि वाचिक 
का स्वरूप केहाजा रहाटै। इस वाचिक अभिनयके क्रममें वृत्तोका 
विधान यहाँ दिखलाया गया । यद्यपि रूपकं निर्माण की वेला मे परिपक्व 
परज्ञा के सहदय कौ क्रम प्रतिभास नहीं होता फिर भी अपोद्धार वृद्धिसे 
उसकी कल्पना की जाती है। प्रबन्धनिर्माणके समय युक्त या उचित 
अभ्यास की सम्पत्तिं अर्थात्‌ अभिनयके लिये आधार तयार करना। इसी 
को क्रमः कहौ गयादहै। इस क्रम का उत्लधन कर नाटकादिका निमणि 
केरने पर बडी हानि या प्रमाद या स्वाच्छन्द्य हो जाता है- क्योकि सभी 
ह्पक रचयिता जन कालिदास की तरह नहीं होते। इसके अतिरिक्त 
इनका प्रतिभा के अंगभूत ज्ञानातिशय को भी पूर्वजन्म में कयि गये 


" ऋ? ॥= कृत्‌ कष 
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अभ्यास से उत्पन्न संस्कार पाटवसे ही उत्पन्न समज्नना चाहिए । आचायंने 
कहा भीदटैकि- 
महाकवीनां पदवीमृपात्तामाररक्षताम्‌ । 
नासंस्मृत्य पदस्पशन्सिम्पत्सोपानपद्धतिः ॥ 
“काव्य निर्माण से उपात्त महाकवियों की पदवी पर आरोहण करने 
को भावना रखने वाले व्यक्ति जब तक पदों का स्पशं नहीं करेगे तब 


तक “सोपानपद्धति' पर आरोहण का क्रम सम्भव कंसे होगा या सम्पन्न नहीं 
होगा ।' 








सपदद अध्याय 





( काव्यलक्षणादि ) 


१-५. पूर्वं अध्याय मे छत्तीस लक्षणों से युक्तं (काव्य रचना क) बात 
( अध्याय समाप्ति के साथ ) कही गयीं ची । यहाँ यहं प्रश्न है कि गुण, 
अलंकार तथा रीति का काव्यःमें आधान प्रसि हेः किन्तु काव्थेमें ` लक्षणं 
भी होते है यह ( अति ) प्रसिद्ध नहीं । व्यवहारोंसेतो ` पुरुष" को लक्षण, 
गुण एवं अलंकारो से सम्पन्न होना उपयुक्त माना गया है परन्तु पुरुष कौ 
तरह काव्यम लक्षणादि का व्यवहा समुचित नहीं हौ सकता । वयो कि 
पुरष शरीरधारी होता है, अतः शुभाशुभ लक्षण हारीरमे होते दै तथा 
अलंकासों से उसकी शोभा बढती है। किन्तु काव्य के निर्माण या अनुभूति 
क समय लक्षण की गणना नहीं कौ जाती । दण्डीने भी ( इसी कारण ) 
काव्यकी शोभा संवधेक धर्मोको ' अलङ्कारः कहा है तथा गृणों के मध्य 
प्रसाद आदि को बतलाते हुए यह सूचित किया कि गृण एवं अलङ्कारो का 
विभाग करना कठिन ही है । इसके उक्र मे यही कहाजा सकता है कि 
गृण चिन्मय आत्मरूप होकर श्युङ्खारादि रसो ने अवस्थित होनेके कारण 
श्यङ्खार में उन्हें लक्षित करना पड्ता है। जो पद काव्य के शब्द एवं अथे 
गत शरीर म प्रथक्‌ सिद्ध हो वही लक्षण है । प्रकृत मं अलंकारो से युक्त 
काव्य भी लक्षणों के बिना शोभित नहीं होता। इस भकार वट स्पर्ष्ट ह 
कि गुण, अलंकार तथा लक्षण में प्रद निश्चित दै! इस भेद का प्रतिपादन 
विष्लेवणात्मक पद्धति से न्यस्त प्रक्रियाकेट्ारा किया है जिससे कवि प्रतिभा 
मे भासमान वस्तु भाषा में प्रकट की जाती दै तथा उसका कान्य के पाठक 
या सहृदय दशंक को बोध होता है। परन्तु लक्षण एवं अलंकारो मे भेदके 
प्रतिपादन का उदेश्य काव्यरचना एवं काव्यगत रस के आस्वादन को 
सर्वगस्य या सरल बनानाहे। 

लक्षण वह अथै है जो कविव्यापार कौ प्रकटीकरण प्रक्रिया सेर 
विलक्षण आनन्दप्रद रूपमे परि्वतित कर दिया जातादहै कि वही अथं 
अपने सामान्य रूप से भिन्न ज्ञात होकर ( अपने ) विलक्षणरूपमे रस का 
विधायक अंश बन रसानुभव को उत्पन्न करने में सहायक होता है । लक्षण ही 
रसात्मकं काव्य को अरसात्मक काव्यसे पृथक्‌ या भिच् बनाता है । 
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इसे इस प्रकार समञ्े कि गुण तथा अलंकार दोनों ही शब्दाथसे 
सम्बद्ध होते हैँ परन्तु लक्षण पृणेतः कवि व्यापार से संलग्न होता है, क्योकि 
कंविके प्रयत्नसे (ही) काव्य में शब्दाथेगत वंचित्य का अधान होता है, 
यह जिव प्रयत्न से होता है वह्‌ समग्र प्रयत्न लक्षणः हीदहै। इसीके कारण 
काव्य कविकमं कहा जाता है । आचायं अभिनवगुप्त ने इसे एकं उदाहरण 
देकर समाया कि 'पुष्ट्ता' शरीर का गुण है परन्तु जव यही सुन्दरी के 
स्तनो मे रहे तो वह स्तन का लक्षण बन जातादहै जौर वही कटिमेरहेतो 
सुन्दरी का कुलक्षण बन जाताहै। इसी तरह एक प्रकार से कहीं जाने वाली 
वस्तु उसी क्रम मे रसोचित विभावके हू्पमें प्रकट हूरई तौ वह “लक्षण हे । 
इसी कारण गुण एवं अलंकार एसे लक्षण से स्वतः भिन्न हौ जति हैँ । 

दसी प्रकार कवि -व्यापार के बल से लौकिकः वस्तु काभी काव्यमें 
अलौकिक स्वभाव मेँ प्रकट होना "लक्षणः कहलाताः है । इसीलिये लक्षणो के 
आश्चयण के विना काव्यः में अलङ्कारो को स्थान नहीं भिल सकता । इस 
प्रकार अर्थालंकारों के बीजभूत एवं कथा शरीरमें विचित्रता (को) प्रदान करने 
वाले वक्रोक्ति-रूप सम्पन्नः समस्त चमत्कारो का "लक्षणः शब्द से व्यवहार किया 
जाता है। लक्षण गुण एवं अलङ्कारो की अपेक्षा न रख कर स्वयं अपनी ही 
महिमा से प्रोद्धासित होते हँ तथा महापुरुष के शरीर मे विद्यमान पद्मादि 
रेवाओं से सुलक्षण की तरह काव्य में सौन्दयं का आधान क्रते दँ । रत्नखचित 
आभरण से जैसे नायकादि का सौन्दयं शोभित नहीं होता बही स्थिति अलंकारो 
के विना कीदहै कि जिससे काव्य की सौन्दयं णोभा हौ सके । गुण भी धैर्यादि 
की प्रवृत्ति से दयोतित होकर शोभित होता है । इसी प्रकार ( गणभी ). काव्य 
गत णब्द तथा अथं की रचना के आश्रय में: स्थित रहता है । परन्तु जसे 
लक्षणहीन पुरुष सुन्दर शब्द से अभिहित नहीं होते, ठीक उसी तरह प्रोढकाव्य 
अपने कथा शरीर, गुण एवं अलङ्का रों से प्रोज्वक होकर भी नीरसता की स्थिति 
मं प्राप्त होकर अभिधान के योग्य नहीं होता है ( इसका कारण है लक्षण का 
न होना )। कथाशरीरसे मण्डित ( दुश्य } काव्यमें लक्षणों का सम्पादन 
अवश्य किया जाता है (अल्प प्रसारके कारण) मुक्तकादि खण्डकाव्योंमे नहीं । 
इसीलिये भरत मुनि ने मुक्तकादि से भेद दिखलाने के लिये ही "काव्यबन्धास्तु 
कर्तव्या' ( १६ । १७६ ) कहा भी है । यद्यपि ` लक्षण अरख्येय हो सकते हैँ 
किन्तु चमत्कार विशेष से गरिष्ट छत्तीस लक्षणों को ही भरत ने निदशित किया 
है। मुनि के शिष्य कोहलादि आचार्यो ने जिन अन्य बातो को अतिरिक्त रूप 
मे कहा भी था उनमें से कुछ अतिरिक्त लक्षण केरूपमें प्रसिद्ध हो गये तथा 
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काल प्रवाहुसे ( कारणं ) भरतके ग्रन्थमें ही पाठान्तरके रूपमे प्रविष्ट | 
समायोजित कर दिये गये। एसे सभी लक्षणों का यथा स्थान विवरणादि यहां 
प्रकाशित किया जा रहाहै। 

६. भूषण :- जहां भरतोक्तं उपमा आदि अलंकारो तथा श्लेष आदि 
गुणों से कथा-शरीर की रचना समुत्लसित होती हौ-वह॒ “भूषणः है । यहां 
(चित्राः पदके हारा-विभावादि रूपं सामग्रीके प्रत्यायक होने के कारण 
उसके उद्योतक अथं विशेषो के द्वारा या वक्रोक्तिसे कथाशरीर का समुल्लास 
किया जाना-सूचित किया गया है । यथा-- 

रत्नावली नाटिका में प्रथमाङ्क में यौगन्धरायण का निम्न वचन-- 
(विश्रान्त विग्रह-कथो रतिमाज्ञनस्य चित्ते वसन्‌ प्रियवसन्तक एव साक्षात्‌ । 
पयुंत्सुको निजमहोत्सवदशंनाय वत्सेश्वरः कुसुमचाप इवाभ्युपैति ।॥ (र० १।८) 

| जिसकी श।सन पद्धति में विग्रह की बात नहीं होती, जिन पर प्रजाजन 
का अनुराग है, जो सब के चित्त मे बसते ह, जिन्हे वसन्तक अति प्रियहै वही 
यह वत्सराज उदयन साक्षात्‌ अशरीरी मदन होकर साथमे रतिको लिये 
हए प्रजाजन के चित्त में निवास करने वाले मदन सा महोत्सव को देखने के 
लिये यहां आ रहा है। | 

यह भूषण की ही अतिशयिता है जिसमे सामान्य बातसे कव्यका 
पार्थक्य स्पष्टतः दिखलाई देता है । अतः जहाँ गुण एव अलङ्कारो के दवारा 
कथारूप वक्रोक्ति अतिरायित हौ जातीया की जाती हो वहां "भूषण समन्नना 
चाहिए यह्‌ स्पष्ट है । 

७. अक्षरसङ्गात यहां विविध एलेषमयी उक्तियोंसे या अक्षरों के 
विपर्यासादि से उक्ति प्रत्युक्ति मे विचित्रता जये तो “अक्षर-सघातः टहै। जैसे 
उभयाभिसारिका मै- 

विट -भगवति, वै शिकाचलोऽहमभिवादये । 

परित्राजिका--न कैँशिकाचलेन प्रयोजनं न च वंशेषिकाचलेन । 

विट :--अस्येतत्‌ कारणम्‌ ? 

परिव्राजिका--षट्पदाथंब हिष्कृतैः सह सम्भाषणमस्मद्‌ग्‌रुभिनिरुढम्‌ । 

[ विट-भगवति मैं वंशिकाचल आपका अभिवादन करता हूं । 

परित्राजिका--मृन्षै न वंशिकाचलसे कु कामहै न वैशेषिकाचल से । 

विट--इसकां कारण । 

परित्राजिका--छः पदार्थौ का बहिष्कार करने वालोंसे संभाषण न 
करना हमारे गृरुजी ने बतलाया है । | इत्यादि । 
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अथवा-“अभिज्ञानशाङ्कन्तल'” के सप्तमांक मे-'शकृन्तलावण्यं पश्य' 
मे 'शकून्तला' पद से शकृन्त के लावण्य तथा शकृन्तला को सूचित करना । 


८. शोभा :- जहां सिद्ध प्रयोजनों से असिद्ध का चमत्कारी अर्थं निर्णय 
करता या सूचना देता है ओौर वह भी शुभ संघटना, शतेष, वक्रोक्ति या ध्वनि 
की महिमाद्रारातो वहु शोभा होती दहै। कई लोक-स्वभाव के प्रकटनं को 
शोभाः बतलाते हैँ । अन्य जन युवक एवं युवतियों के सहज मनोभावं का 
प्रकटन "शोभाः मानते है । यह अथे प्रधान वस्तु मँ परम णोभा प्राप्त करती 
है । जसे रत्नावली के प्रथम अंक में यौगन्धरायण--टरीपादन्यस्मादित्यादि 
(र० १1६) के बाद कहता है कि-- 

प्रा रब्धेऽस्मिन्‌ स्वामिनो वृद्धिहेतौ 
देवेनेत्थं दत्तहस्तावलम्बे । 
सिद्धे श्रान्तिर्नास्ति सत्यं तथापि 
स्वेच्छाचारी भीत एवास्मि भर्तः ॥ ( रत्ना० १। ७) 

| स्वामी के अभ्युदयार्थं जो कार्यारम्भ कियागयादहै उसीमें भाग्यके 
दारा इस प्रकार सहारा दे दिया टै कि अव उसकी सिद्धि में सन्देह नहीं रहा 
है परन्तु फिर भी यह्‌ सभी मैने अपने ही मनसे करिया इसलिये अपने स्वामी 
से भयभीत मै अवश्य हूं । | 

कथाशरीर की संघटना रूप शोभा के जधारपरही यहाँ मधुरताकी 
प्रसक्ति है । 


६. उदाहरणः- जहां दूसरों के ( शत्रू आदि जनके) परम रहस्य 
पणे या दुभद्य अथं को तुल्याथंक वाक्य से दूसरों के लिये निपुण जन प्रकाशित 
करदं तो--“उदाहरण' है। जसे देवीचन्दरगुप्त नाटक में प्रावेशिकी ध्रुवा से 
संशयाकल चित्त वाले चन्द्रगुप्त के प्रवेण सूचक अंको द्योतित करना) 
जैसे-- 

एसो सिअकर-वित्थर-पणासिआसेसवेरितिमि रोहो । 
णिअविहव रोणचदो गअणगिटं लंघिँ विसई।।-- 
एषः शीतकर विस्तरप्रणाशितागेषवेरितिमिरौघः । 
निजविभववरश्चन्द्रो गगनगृहं लङ्घितुं विशति ॥ 
| यह चन्द्र अपने शीतल करोँके फैलावसे समग्र शत्रृभूत अन्धकार को 


नष्ट करते हृए अपने ही आकाण रूप गृह कोपारकरनेकी इच्छा के लिये 
वहां प्रवेश कर रहा हैः। | 
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१०. देतु :-- जो वचन फल को सिदध करने का सामथ्यं लिये हो, 
जिसमें शब्द एवं अर्थं परिमित रहे तथ। जो विचित्रे शैली मे कहे जाएँंतो-- 
'हेतु' । जसे तापसवत्स राज के षष्ठ अंकमे मरण का निश्चय करने वाली 
वासवदत्ता को समाने के लिये यौगन्धरायण का यह्‌ कतः 


आसृष्टे प्रतिपाथिवं युवतयो जाताः मनोवत्लभाः 
मग्नास्ते व्यसनार्णवे च बहवस्ताभिः सहैवेश्व राः । 
देव्या यत्त॒ कृतं तदा विकलतामृत्सृज्य लोकोत्तर 
तस्यषा कृपणोचितेन विधिना कि ग्ला निरुत्पद्यते ॥ 

[ जवसे इस सृष्टि का आरम्भ हना ड तभी से प्रत्येक राजा को उसकी 
मनोनुकल युवतिर्यां श्रिय होती रही है) येप्रेयसिर्यांघौर शङ्का मे निमग्न 
रही ओर उनके समर्थं एवं ईश्वर पति भी इसी मे इब गये । किन्तु महादेवी 
नजो उस समय (भी) विकलता को छोड कर लोकोत्तर कायं कर 
डाला उसके विषय मेँ अब यह दीनताःसे ग्लानि वयो उत्पन्न हो रही दै। | 

यहाँ देवी ने जौ किया बह दृष्टार्थं साधक है तथ। उससे शीघ्र ही अप 
स्वयं शुभफल का अनुभव करेगी ।' इत्यादि में हेतु है । 

११. संशय :--वावय के पूर्णतः समाप्त न होने से साध्यविषय के स्वरूप 
या अवस्थामें सन्दि्धता आना 'संणय' टै । इसका अथं एवं काम प्रधान 
खपकों मे निपुणता के: साथ भ्रयोग रखा जाता है । जैसे -कृन्दमाला के षष्ठ 
अकः से रामायण कथा के वाचक लव तथा कृ कहते हैः-- 


सीतां :: ` निजेनेसम्पाते : चण्डश्वाषदसङ्कले । 
परित्यज्य महारण्ये ` लक्ष्मणोऽपि न्यवतेतं ।। 
ततः प्राणैः परित्यक्ताः निराशा जनकात्मजा । 
(-इति तूष्णीं भवतः ) 
अप्रियाख्यानभीतेन कविना संहृता कथा ॥ 
किमितः कल्याणमावेदयति । एवं तावदनुयोक्ष्ये । ( इति बरच्छत: ) 
[ निजेन तथा. भयंकर हसक प्राणियों से व्याप्तं महारण्यमे सोता का 
परित्याग कर ( जल्द } लक्ष्मण जी वापस चले गये तब प्राणों से भी प्रिय एवं 
प्रियजन के द्वारा छोडी गयी निराश सीताने-- 
( इतना कहकर चुप ही जाते हैँ) 
(-तवब राम ओर ` लक्ष्मण कहते हँ कि }--सम्भव टै अप्रिय सत्य के 
कटने से डर कर कवि ने यहीं कथा का उपसंहार कर डाला हो । | 
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यहा संशय है । संणय।लङ्कार का चमत्कार संशय नामक इस लक्षणं 
से भिन्न होता है । 

१२. दृष्टान्त :- धम के अविरोधसे सभी जनके मनका आकर्षकं 
एेसा वचन जो सकारण तथा निदर्शन युक्त हो "दृष्टान्त' कटहलाता है । जैसे 
'धूतेविटः' मे स्त्रीषु प्र सङ्घो न कर्तव्यः इसं विषम में भावं का क्या मत दहै? 
यह पूरे जाने पर विट-भौः उपदेशमात्रं त्वेतत्‌ । तमहं न पश्यामि यः सत्रीषु 
प्रसङ्गं न गच्छत्‌ । श्रूयन्ते हि महेन्द्रादयोऽप्यहल्यासु विकृतिमापन्ना इत्यादि 
कथन में दृष्टान्त है । 

१३. प्राप्ति -- इसका उदाहरण कृन्दमाला के तृतीय अङ्क में बालका 
पर पद चिन्हों को देखकर लक्ष्मण ने राम के प्रति कहा-- 


विलासभोगेन परिश्चमेण वा स्वभावतो वा निभृतानि मन्थरम्‌ । 
पदानि कस्या श्चिदिमानि सकते प्रयान्ति तुल्यं कलहंसविभ्रमम्‌ ॥ 
रामः ( निरवंष्यं सहम्‌ ) किमुच्यते कस्यार्चिदिति । ननु वक्तव्यं 
सीतायाः पदानीति । परश्य-- 
समानं संस्थानं निभृतललिता सेव रचना 
तदेवेतद्रेवा कमलरचितं चारुतिलकम्‌ । 
यथा चेयं दृष्ट्वा हरति हृदयं शोक्विधुरं 
तथा ह्यस्मिन्‌ देव्या सपदि पदपडक्तिविनिहिता ॥ 
| क्रीड़ा करते हुए, परिश्रम से भागते हुए या : स्वभावतः मस्थरता से ` 
बालुकामें धसे हए ये किसी के, पर.कलहंस के विश्रम की श्ङ्खार मयी 
चेष्टाओं की समता कर रहे हँ । >. 
राजा राम--( ध्यान से देखकर प्रसन्न हो) अरेये किसीके पैर ट 
एसा क्यों कहते हो । अरे भेया,ये तो सीता केही पैर हैं! देखो--ैरों का 
विन्यास समानल्प वाला है, वही निभृत ( विनीत ) एवं ललित रचना 
है, यही वह रेखा है जिनसे तिलक एवं कमल बडे ही सुन्दररूप में बन गये 
है । देखने पर यह पदपंक्ति शोक से विधुर विकल हृदय को आङ्ृष्ट कर 
रही है । जिससे प्रतीत होता है करि यहां ( सीता ) देवी ने अपने श॑रो को 
अभी तत्काल ही रखादै। | 
यहां प्राप्ति दै) 


१९६. अभिप्रायः - अभूतपूवं अर्थात्‌ अद्भृत या असत्‌ अथं जो केवल 
कल्पित है । अन्य जाचा्यं अभूतपूर्वं पद का अथं आस्वाच षदा में अपूर्वता 
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का अभिमान करते है परन्तु यह भावविलक्षणता से शुन्य होने पर आचाय 
तौत के मत में अनुपयुक्त दै । जसे तापसवत्सराज के चतुथं अंक मं साङ्कृत्या- 
यनी यौगन्धरायण के उद्योग को देखकर सोच कर चर से कहती है ` 
दूरमुदीरणे रिपौ वेषमकिञ्चित्‌ करे च विजिगीषौ । 
भवता तु नयगुणशतंः सोऽयमसूत्रः पटः क्रियते ॥ 

[ शत्रु अपनी जबरदस्त शक्तिके साथ बड़े जोर से उठ खडा हुआ है 
विजिगिष्‌ महाराज इस समय कछ भीकरनेकी स्थितिं नही है ओर आप 
सैकड़ो नीतिरूपी उपायों से बिना सूत्र के ही अपना कपड़ा बन रहै हैँ । | 

१४. निदशेन प्रसिद्धानां अर्थात्‌ देवताओं का, परापेक्षा = साध्या- 


काक्षा से व्युदासाथं =हटने या दूर करने के लिये। जंसे --उभयाभिः- 
सारिकामे-- 


शान्ति याति शनै्महोषधिवलादाशीविषानां विषं 
शक्यो मोचयितं मदोत्कटकटादात्मा गजेन्द्राहने । 
गराहस्यापि मुखान्महाणेवजले मोक्षः कदाचिद्‌ भवेद्‌ 
वेशस्त्रीवडवामुखानलगतो नैवोत्थितो दृश्यते ॥। 

[ ओौषधियों के प्रभावसे सर्पौँका विष शान्त हौ जाता है, अरण्यमें 
प्राप्त मदोन्मत्त हाथी से अपने आपको दृडाया जा सकता है, मदोत्कट 
ग्राह से भी महासमुद्रमे मोक्ष हो सकता है परन्तु वेशस्त्री रूप वडवा की 
मुखाग्नि में पड़ा हआ व्यक्ति कभी नहीं निकला ओर उसे किसीनेभी 
` आज तक उठते हृए नहीं देखा । | 

इसी कारण इसका दृष्टान्त से स्वतः भेद हो जाता है । 

१६. निरुक्तः -प्वोक्ताथं = पूवंमे जो किसी बाह्य अथं का सम्बन्धी 
कोई अर्थं कह दिया गया है उसकी प्र सिद्धि के लिये अनवद्य भाव का वाचक 
जो णब्द कहां जाए वह निरुक्त टै । अतः इससे अन्यथा करने पर अथं 
निरथेक हो ही जाएगा 1 जैसे वत्सराजचरित के प्रथम अकमे भरतरोहक 
राजां से कहत। टै-- 

भरतरोहकः--प्रसह्य हरणे केवलं प्रमादिताख्यातिः। 

राजा--किमेतत्‌ । 

भरतरोहकः-- सदोषेषु कायषु यदल्पदोषं तत्‌ प्रा रन्धव्यम्‌ । 

वसुवर्मा--स्वामिन्‌, तत्राप्यहं वाच्यदोषं न पश्यामि । कृतः-- 

नीता बलात्‌ प्रकृति भद्रतरा सुभद्रा यद्वासुभद्रभगिनी कपिकेतनेन । 

देवस्य तेन. समभूद्रचनीयता कि तेजःप्रकाशयशसां यदुदन्तिनां वा ॥ 
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णालं साधु निरुक्तमभिहितं वसुव्मणा ॥ 
| भरतरोहक-- बलात्‌ हरण करने में प्रमादी होने की केवल ख्याति मात्र 
होती हे । 
राजा--यह्‌ क्या कहते हो । 
भरतरोहक- सदोष कायं के रहने पर भी जिसमे दोष कम रहे एेसे कायं 
का आरम्भ कर दिया जाता है। 
वसुवर्मा स्वामिन्‌, मै तो इसमे कोई उल्लेखनीय दोष नहीं देख रहा 
है" क्योकि स्वभावतः कल्याणमयी श्रीकृष्ण की बहिन श्ुभद्रा को बलात्‌ अर्जुन 
ने हरण कर लियातो क्या इससे अर्जुन की निन्दा हर्द या अपने तेज की 
तरह चमकने वाले हाथियों की निन्दा हो गयी । 
शालङ्कायन अच्छा । वसुवर्माने तो यह वैदिक पदोंका निरुक्त ही कह 
डाला । | 
९७. सिद्धि :- प्रधानानाम्‌ अर्थात्‌ जो स्पृहणीय एवं अतक्रितोपनत या 
1 काकतालीय न्यायसे प्राप्तदहो एेसे प्रधान प्रयत्नो का कीतंन "सिद्धि" है। 
| जसे कौमुदीमहोत्सव के चतुथं अङ्कु में मन्त्रगुप्त का वचन-- 
सङ्खतिश्चिरमचिन्तितपूर्वा निवृतप्रण यिनीमिथूनानाम्‌ । 
आधिराज्यमधिरोहति तस्याः षोडशीमपि कलां न मघोनः ॥ 
| जिसका पूवं में चिन्तन नहीं किया था एेसा इन (दोनों) काया हम 
दोनों का यह मिलन है। युगम या मिथूनों की संगति आनन्ददायी होती है 
जिसकी सोलहवीं कला को इन्द्र का परमंश्वयं भी प्राप्त नहीं कर सकता । |] 
१८. विशेषण :--जसे तापसवत्सराज मे तृतीय अङ्कु मँ राजा विदूषक 
& सेकहताहैकि-- 
राजा--अयि मूढ, 
वृत्ति्मृलफला दिभिः क्षितितले शय्या जटा धारणं 
वासो वल्कलमीदृशं कृतमिदं सामान्यमन्येरपि । 
संवेयाभिभवे विगृूढमनसा यन्नानुयाता प्रिया 
तन्मिथ्या परिबोधितेन न कृतं स्नेहानुरूपं मया ॥ 
| कन्दमूल फल आदि से वृत्ति या निर्वाह, भूमि पर शयन, जटाओं काः 
धारण तथा वल्कल का वस्त्र रूप में घारण, एेसा आचरण तो सामान्य जन ने. 
४ कियाहै किन्तु संवेगो के दबाने में विमूढ मैने जो प्रिया का अनुनय नही 
किया यह्‌ मैने मपने मिथ्या ज्ञान के कारण स्नेह के अनुरूप नहीं किया । | 
३० ना० शा० द्वि 
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१६. गुणातिपात :- जसे धूतंविट मे विट का यह्‌ कथन - 

विटः- ~ 
जात्यन्धां सुरतेष्‌, दीनवदनामन्तर्मखाभाषिणीं 
हृष्टस्यापि जनस्य शोकजननीं लज्जापटेनावृताम्‌ । 
निर्व्याजं ` स्वयमप्यदृष्टजघनां स्त्रीरूपवद्धा पश्‌ 
कर्तव्यं खलु नैव भोः कुलवधूकारां प्रवेष्टं मनः ॥ 

यहाँ कुला ङ्गनाओं के योग्य विनय, लज्जा आदि गणो की विपरीत अथं 
ञँ योजना करने से "गुणातिपात है । | 

२०. अतिशय :-- जसे कुराज दुर्योधन के लज्जित होने पर धृत राष्ट 
क प्रति भीष्म की यह उक्तिः 

एतत्ते हृदयं स्पृशामि यदि वा साक्षी तवं वात्मजः 
सम्प्रत्येव तु गोग्रहे यदभवत्तत्तावदाकण्थेताम्‌ । 
एकः पू्वमुदायुधेः स बहुभिरदुष्टस्ततोऽनन्तर 
यावन्तो वयमाहवप्रणयिनस्तावन्त एवार्जुना ।। इति । 

२१. तुल्यतकं :-जैसे वत्सराज-चरित के अष्टम क मे राजा का 

यह कथन :- ` 
नवाकंभापल्लवितामलोदरे सुगन्धिरेणूत्करकेस रोज्ज्वले । 
रसामृतज्ञो भ्रमर: सरोरुहे किमकंपुष्पे प्रणयं करिष्यति ॥ 

[ जिसका नमल उदर सूय की किरणों से पल्लवित है तथा जो सुगन्धित 
रेणुओं के समुदाय एवं केशों से उज्ज्वल है, पेसे सरोज के रसामृत का ममंज्ञ 
रमर क्या अकं पुष्प मे प्रणय रखेगा । ] 

२२. पदोच्वय :- जसे वत्स राजचरित के पष्ट अंक में राजा सचिव की 
उत्तमता का वणन करते हये कहते हँ । 
राजा-- खड्धो रक्षान्धकारं रविररितिमिरे कायंभारेषु धुय: 

दीपो मन्तरान्धकारे सुरणगुरुरनये सङ्क्रमो व्यापदोधे 
उत्कण्ठायां सभागी गतिरनवसरे चन्दनं शोकतपे 
सङ्क्षेपान्मानृषाभो हित शिवसुखदो भव्यचिन्तामणिमं ॥ 

[ रक्षा रूप अन्धकारमे ख्ख की तरह शक्ति रखने वले, शत्र रू 
तिमिर को नष्ट करने में सूयं, कार्यभार को वहन करनेमें धुय ( वृष ) हो 
धराकोधारण करनेमं समर्थं, मन्त्रणा के समय आने वाली कठिनाइयो में 
दीपक की तरह प्रकाशक अनीति के आने पर बृहस्पति की तरह विपत्तियों 
कोदूर करने वाला, उत्कष्ठा के सभय साक्षीदार, अनवसर मे गति कीतरह 
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मागं दशेक, शोक रूपी ताप को हटाने मेँ चन्दन जसा शीतल होने से संक्षेप 
मे इतना ही समञ्चना चाहिये कि मनुष्य के रूपमे हित एवं मङ्खल को देने 
वाला यह अमात्य एक उत्तम चिन्तामणिही होता है । 


२३. दिष्ट ( दृष्ट ) :-- जैसे मालविकाग्निमित्र मे नायिका वणेन-- 
वामं सन्धिस्तिमितवलयं न्यस्य हस्तं नितम्बे 
कृत्वा श्यामा विटपसदृणं क्लस्तमुक्त द्वितीयम्‌ । 
पादाङ्गष्ठालुलितकुसुमे कृट्िमे पातिताक्षं 
नृत्तादस्याः स्थितमतितरां कान्तमृज्वायताक्षम्‌ ॥ 

| इस नायिका का वामहुस्त वलय सन्धियों मे निश्चल होकर नितम्ब पर 
स्थापित है तथा दूसरा हाथ श्याम विटप वाली लताके सदृश खुला छोड 
दिया गयाहै। पैरोंके अगृठेसे कुसुम को टुकराती दृष्टि कोफशे पर टिका 
कर रखे हृए यह कान्त, ऋजु तथा विस्तीणं नेत्र वाला नत्त इस समय अतिशय 
सुन्दर हो पड़ा है । | 

यह प्रत्यक्ष दृष्ट का उदाहूरण है । परोक्ष दुष्ट का उदाहरण जेसे पात- 
ताडितक मे मदनसेना का यह्‌ वणेन- 

उल्क्षप्तालकमीक्षणान्तग लितं कोपाचितान्त्रुवा 
दष्टाधेष्ठिमधीरदन्तकिरणं प्रोत्कम्पयन्त्या मखम्‌ । 
शिञ्जन्नूभुरया विकृष्य विगलद्रक्तांशुकं पाणिना 
मृधेन्यस्य सनूपुरः समदया पादोऽपितः कान्तया ॥ 

[ जिसमें कोपके कारण श्रुकटियां तनी हुई है, नेत्रं के समीप लटके 
हए अलकीं को ऊपर उठाये हुए है, आधा ओठ दतिोंसे दबाया हआ दहै 
स्वच्छ दन्त किरणे अधीर मुख को कम्पित कर रही, नुपूर ध्वनि कर 
रहे हैँ एेसी मदयुक्त कान्ता ने नीचे खिसकते हुए अपने रक्त वस्त्र को विकषंण 
कर (ऊपर हटाते हुए ) इसके मस्तक पर नृपुर युक्त पैर को रख दिया । | 

२४. उपदिष्ट - जैसे अविमारक के प्रथमांकमे-- 

राजा--धमेः प्रागेव चिन्त्यः सचिवमतिगतिः प्रेक्ितव्या स्वबुद्धवा 
प्रच्छाद्यौ रागदोषौ मृ दुपुरुषगुणौ कालयोगेन कायौ । 
जञेयं लोकानुवृत्त परचरनयनंमेण्डलं प्रक्षितव्यं 
रक्ष्यो यत्नादिहात्मा रणशिरसि पुनः सोऽपि नावेक्षितव्यः ॥ 

| सवे प्रथन धमं का विचार करे फिर सचिवों की मति की गति को 
अपनी वुद्धि से देखे, राग एवं द्वेष को छिपावे तथा समय समय पर पुरुष के 
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मादव एवं कठोरता को दिखलाने का कायं करे, उत्तम चरोंके नेत्रो 
से लोकानुवृत्त समज्ञे तथा मण्डलो को भी। इस प्रकार प्रयत्न से आत्मा की 
रक्षा करे परन्तु युद्धस्थल मे आत्मरक्षा को परवाह न करे । | 

२४. बिचार :--प्रवत्त अथे का अनुगामी, परोक्ष अथं का साधक एवं 
अनेक उपाय एवं उपाधियों का दशक वाक्य "विचार है। यथा मुद्रा राक्षस 
के पञ्चम अक में राक्षस का यह कथनत ` ` 

साध्ये निश्चितमन्वयेन घटितं विशभ्रत्सपक्षे स्थिति 
व्यावृत्त विपक्षतो भवति यत्तत्साधनं सिद्धये । 
यत्साध्यं स्वयमेव तुल्यमुभयोः पक्षे विरुढच यत्‌ 

तस्या ्गीकरणेन वादिन इव स्यात्‌ स्वामिनो निग्रहः ॥ 

[ जो साधन अन्वय से चरित एवं साध्य म निश्चित रहता है, सपक्ष मे 
जिसकी स्थिति है तथा विपक्ष से जो व्यावृत्त हो तो एेसा साधन ( ही ) साध्य 
करी सिद्धि करने मे समथं होता है । परन्तु जो स्वयं साध्य मे अनुकूल एवं 
परतिक्ल होने से तुल्य हौ तथा पन क विरुद्ध रहे तो उसको स्वौकार करनेसे 
वादी के निग्रह की तरह स्वामी भी निगुहीत हौ जाता हे । | 

२९. बिपयेय :- जसे रावण करे प्रति सचिव की यह्‌ उक्ति 
सचिव :--उदकंसिद्धिमिच्छद्धिः सद्धिनं खलु दुश्यते । 

चतुर्थी चन्द्रलेखेव पररस्त्रीफालपट्िका ॥। 

[ परिणाम मेँ उत्तम फल करी सिद्धि चाहने वाले सज्जन भाद्रपद कीः 
चतुर्थी के चन्दर कौ तरह्‌ अन्य स्त्रीके भाल पद को नहीं देखते हैँ | 
रावण :--परस्त्रीकुचकुम्भेषु कुम्भेष्‌, वरदन्तिनाम्‌ । 

निपतन्ति न भीरूणां दृष्टयः शरवृष्टयः । । 

[ भीरुओं की दृष्टि न परस्त्री के कुचो पर पड़ती है ओर न उत्तम हाथियों 
की कुम्भस्थल पर णरवषेण ही भीरुओं से हो सकता है । | 

२७. भ्रंश :--जैसे वेणीसंहार के द्वितीय अंक मं दुर्योधन कल्वुकी से 
कहता है :-- 

दुयोधिन--सहभृत्यगणं सबान्धवं सहमित्रं ससुतं सहा्चुजम्‌ । 
स्वबलेन निहन्ति संयुगे न चिरात्‌ परण्डुसुत सुयोधनम्‌ ।\ 
कञ्चुकी--( कर्णौ पिधाय सभयं ) शान्तं पापम्‌ । प्रतिहतमम द्धलम्‌ ॥ 


इति । ` 
[दर्यो भाई, बनधु, पुत्र एवं भृत्यो के साथ शीघ्र ही सुयोधन को यहः 
पाण्डपत्र अपनी शक्ति रा सेना के दवारा युद्ध म मार देगा । 
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कञ्नुकी---( कानों को वन्द कर, भयं युक्त होते इए ) अमंगल शान्त हों, 
अनथे शान्त हों । 
२८. अनुनय :- जसे रामाभ्युदय के द्वितीय अङ्कुमें रामके पराक्रमं 
की स्तुति करने में व्यग्र मारीच को रावण कहता है-- 
रावणः--आः प्रतिपक्षपातिन्‌, क्षुद्र राक्षसापसद । किं बहुना-- 
तवेव रुधिराम्बुभिः क्षतकठो रकण्ठस्तुतंः 
रिपुस्तुतिभवो मम प्रशममेतु कोपानलः । 
सुरद्विपशिरस्थलीदलन-दष्टमुक्ताफलः 
स्वसुः परिभवोचित पुनरसौ विधास्यत्यसिः ॥ 
( इति खङ्कमाकषंति तदा उभयोमंध्ये निपत्य प्रहस्तः ) 
प्रहस्तः- प्रसीदतु प्रसीदतु महा राजः, नेदमनुरूपं स्वामिनः । देव, 
लोकत्रयक्षयोदधत्त-प्रकोपाग्रेसरस्य ते। 
ईदृशः चन्द्रहासस्य भृत्येष्वनुचितः क्रमः ॥ इति । 
| रावण--अरे शतरुगों के पक्षपाती क्षुद्र राक्षस ! अब अधिक क्या कहूं । 
तुम्हारे द्वारा की गयी शत्रुओं की स्तुति से उत्पन्न होने वाला मेरा कोपानल 
अव तुम्हारे ही कण्ठके कठोर धावसे चूने वाले रुधिरजल से पहिले शान्तं 
होगा जौर इन्द्र के एेरावत के शिरस्थ मौक्तिक को खण्डित करने वाली येह 
भेरी चन्द्रहास नामक तलवार वाद में अपनी वहिन के तिरस्कार को दूर या 
निराकरण करने के कायं को बादमें करेगा । 
( इतना कह कर तलवार खींच लेता है तभी प्रहस्त दोनों के बीच में 
आकर कहता है । 

प्रहस्व - प्रसन्न होये महाराज, यह कायं आपके लिए उपयुक्त नहीं । हे 
देव, लोकत्रय के क्षय के लिये उठने वाला तथा क्रोध मेँ अग्रेसर रहने वाला 
आपका यह चन्द्रहास नामक खङ्ग भृत्यो पर चलाने के उपयुक्त नहीं है । ) 

२६. माला :- जसे तापसवत्सराज मे-- 
राजा-- दुष्टा युयं निजिता विद्विषन्तः प्राप्ता देवी भूत-धात्री च भूयः । 

सम्बन्धोऽभ्‌ हृशेकेनापि सार्धं किं दुष्प्रापं यन्न लब्धं भवद्टरयः ॥ 

[ आप सभी ने शत्तुओों को पराजित होते हृए देख लिया, देवी कौ प्राप्त 
किया तथा पृथ्वी का राज्य पुनः पाया । इसके अतिरिक्त दशंक से सम्बन्ध 
हआ अतः अव शेष दुष्प्राप्य एेसी वस्तु क्या है जौ जाप को नहीं मिली हौ ] 

३०. दाक्षिण्य :-जेसे रत्नावली के द्वितीय अंक में शिरोवेदना के बहाने 
ले जाने के लिये उद्यत देवी वासवदता को वत्सराज उदयन जब आंचल पकड़ 
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कर रोकता है तथा~प्रिये, तुम प्रसन्न हो जाओ' इत्यादि कहता है परन्तु इतना 
होने पर भी जव वहाँ से देवी निकल कर चली जाती है तो “अरण्यरोदन व्यथं 
है$ एेसा समज्ञाने बाले अपने भित्र विदूषक को राजा कर्ता है कि-'तुमने 
महारानी के क्रोध को नहीं देखा । अतः देवी को प्रसन्न करने के सिवाय अब 
अन्य कोई उपाय नहीं दिखलाई देता । इसलिये चलो, भीतर चलं ओर महारानी 
को प्रसन्न करं । 

यह विदूषक के द्वारा राजा का अनुवर्तन करना दक्षिण्यः दै । 

३१. गहण :-दोष को गृण कर लेना "गर्हण है । अन्य मत से क्रोध 
या अभिमान या मात्सय से किसी की कुत्सा करना ` गहेण' होती है । जैसे-- 
धूतंविट मे - ` ॑ 

प्रणष्टा न व्यक्तिभेवति वचसा सेव मुदुता 

न रागो नेत्राज्जे त्यजति न च लज्जा व्यपगता । 

स्मृतिः प्रत्यायाता परिहृषितमद्यापि च मुखं 

मदो दोषास्त्यक्त्वा त्वयि पररिणतस्तिष्ठति गुणैः ॥\ 
{मदिरा पानसे होने वाले नशे ( मद ) से वचन की सफाई नहीं नष्ट 
हई किन्तु उसमे अधिक मृदूता आ गयी है, राग आंखो को नहीं छोड रहा है, 
लज्जा भी दूर नहीं हई, स्मृति भी लौट आयी ओर आज भी (अभी भी) मुख 
प्रसन्न दीख रहा दै । अतः यह्‌ मद जत मे रहने पर भी अपने दोषों को छोड 
कर गुणों में परिणत होकर स्थित है ( एेसा प्रतीत हौ रहा है । ) ¦ 

इसी प्रकार गुणों के अतिपात में भी 'गहंण' होता है । जैसे वत्सराजः 
चरित्र के द्वितीय अंक मेँ विष्णुत्रात का यह्‌ कथन ˆ | 

नृपाः प्रभूत्वात्‌ परतिषेध-वामा जिह्यो विधिस्तद्रशवति कायम्‌ । 

साचिव्यतो नापरमस्ति प्सा विषाददुःखायशसां निदानम्‌ ॥ 

[ राजा अपनी प्रभूता के कारण वामस्वनात से प्रतिषेध करने वाले 
रहते है, विधि भी कुटिल होता है तथा सभी कायं इसी के वश में रहते है । 
इसलिये पुरुषों के लिये राजा का मन्तित्व करने के अतिरिक्त विषाद, दुःख 
एवं अयश के निवारण का अन्य कोड निदान (ही) नहींहे। | 

३२. अथीपत्ति - जैसे धूतंविट मे ` 

आदष्टस्फुरिताधरे भवति यो वक्त्रारविन्दे रसः 

्रीतिर्या च हृतांशुके च जघने काञ्ीप्रभोद्योतिते । 

लक्ष्मीर्या च नखक्षताङकुरधरे पीने कपोले स्त्रियो 
रक्तं तेन. विरज्यतेन हदयं जात्यन्तरेऽपि ध्रुवम्‌ ॥ 
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[ सुरतकाल में अधर दशन कर लेने पर अधर फड़कने लगताहै एषे 
मुखकमलमे जो रसहोतादहै, वस्त्र खींच कर हरण कर लेने पर करनी 
की प्रभासे आकषंकं जधनमें जो प्रीति होतीदै, स्त्रियों के नखक्षतं के 
अंकुर को धारण करने वाले पीन पयोधरमें जो शोभा होतीटहै तोरेसी 
भावना से यदि राग सम्पन्न हृदय हौ तो फिर वह्‌ जन्मान्तर में भी विरक्त नहीं 
होता है, यह निश्चित समञ्ञिये । | 

यहाँ जन्मान्तरमें भी रस, प्रीति एवं अनुराग के अनुवतंन के कथन घै 
जन्मान्तर में भी हृदय में वैराग्य होना सम्भव नहीं है । अतः संसार के बन्धन च्चे 
छुटकारा असंभव है । एेसे अथे का बोध होने से यहाँ “अर्थापत्ति नामक लक्षणं 
स्पष्ट है । | 

३३. प्रसिद्धि :-प्रसाधक = प्रकृष्ट साधक, प्रसिद्ध = पूवं से ही जो सिदध 
है । जसे गदायुद्ध मे पराभूत दुर्योधन से श्री बलदेव ने कहा-- 

बल ०-- भीमसेन, इदानीं तव युद्धवचनामृूत्थाय स्थास्यति । 

ुर्यो°-- न चाहं भीमसेनेन वच्वितः । 

बल ०-रअथ केन भवानेवं विधः कृतः । 

दुर्यो ०-- श्रूयताम्‌ - 

येनेन््रस्य च पारिजातकतरूमनिन तुल्यं हतो 
दिव्यं वषेसहस्त्र मणंवजले सुपश्च यो लीलया । 
दीप्त्या भीमगदां प्रविश्य सहसा निर्व्याजयुद्धपरियः 
तेनाहं जगतां प्रियेण हरिणा मृत्योः प्रतिग्राहितः ॥ 

[ बल-भीमसेन अब तुम्हे युद्ध मे वचित कर स्थिर हो गया है। 

ुर्यो-मृञ्ञे भीमसेन ने नहीं ठ्गा है । 

बल--तव फिर तुम्हें एेस। किसने कर डाला; 

ुर्यो--अच्छा तो सुनिये-- जिसने इन्द्र के अभिमान के साथ पारिजातका 
हरण किया था, जिसने दिव्य सहस्तरों वर्षोतक समूद्र के जल में लीला पूर्वक 
शयन किया, उस संसार के प्रिय एवं निर्व्याज छलीश्री कृष्ण (हरि) ने 
अकस्मात्‌ अपनी दीप्ति द्वारा गदामें प्रवेश कर दुर्योधन कोमूत्युके लिथे 
प्रतिगृहीतं करवा डाला है | 


यहाँ श्रीविष्णु के शयन आदि काथं ही वाक्याथ के साधक टहै। अन्य 
आचायं-- यहां अलंकार युक्त पदार्थों को वाक्याथ के प्रसाधक मानते है 
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३४. पच्छा :--शोक मोह आदि के कारण पराधीन हो जाने से स्वयं 
वने को या दूसरे को सम्बोधित कर प्रश्न करने की-सी दशा में कथन-करना 
“पृच्छा' है । अतः जहाँ उत्तर की अपेक्षान हो वहाँ यह प्रश्न एवं कथन ही 
ब्रत्यायक है । जसे रामचरित मे हनुमान सीता को देख कर कहते हैँ - ` 

स्थानेऽवसीदसि रघूदह कि विधातः अस्यास्त्वयेक्षितमलक्षणम गकेषु । 

अद्यापि जीवसि दश्चानन हे हनूमन्‌ कयं तवाभिमुखवतिरिपोः प्रतीक्षा ॥\ 

: - [ हे रघुनाथ, जाप दुःखी होते हों यह उचितहीदहै। हे विधाता तुमने 
दस भगवती सीता के अंगों पर कौन से अलक्षण या दुलंक्षण देखे जिन्हे देख 
कर इसके ललाट पर विधिना का ठेसा लेख लिखा था । अरे दशमुखः तुम इस 
बेचारी को इतना कष्ट देकर आज भीजी रहेहो। ओौरहे हनुमन्‌ ' अपनें 
सामने शत्रु को पाकर भी तुम अब कंसी या किसकी प्रतीक्षा कर रहे हौ । | 

३५. सारूप्य :--यहां कथनादि मे आदि पदके दारा दणेन, श्रवण 
रवं अनुभवन का उपलक्षण हे । यहाँ रूप की विशिष्ट श्रान्त सेक्षोभको 
उत्पन्न कर देने मेँ ही लक्षण का चमत्कार नहीं । जैसे छलितराम मे लक्ष्मण 
केद्वारा बधि कर लाये गये लव ने श्रीराम की यज्ञशाला में स्थित हिरण्यमयीं 
सीताकौ देख कर कहा- "अथे क थमियमम्बा राजद्रा रमागता' ‹ अरे माँ 
आज कंसे ( सहसा ) राजद्वारमे आ गयी ! ) ओर सहसा खड़ा होकर 
श्रणाम कर एवं ध्यान से देख कर "अरे यहं तो हिरण्यमयीं ै--एेसा अनुभव कर 
देख कर, समीप जाकर फिर दूर हट कर तठ गया । या वेणीसंहार मे दुर्योधन 
का बध करके लौटने वाले भीमसेन को चार्वाक के कथन से श्रान्त युधिष्ठिर 
द्वारा दृढता से पकड़ कर यह्‌ कहना ` 'आधगवादनुदि नम्‌' इत्यादि । 

३६. मनोरथ :- जसे विकटनितम्बा के प्रहसन मे विकटनितम्बा 
कहती टैकि 

अन्यासु तावदुपमदसहासु भूर लोलं विनोदय मनः सुमनोलतासु । 

मुग्धामजातरजसं कलिकामकाले बालां कदर्थयसि कि नवमल्लिकायाः ॥ 
`. [ अरे भौरे, रतिकालीन उपमदं का सहन करनेवाली दूसरी पुष्प-लताओं 
से अपना मन बहलाओ । तुम इन मुग्धा ( नम्निका) एवं अनतेवा कली वाली 
नवमालिका को क्यों व्यथे ही कदर्थित कर रहे हो । ] 

यह विकटनितम्बा ने स्वयं अपने को ही सुमनोलता के बहाने रखकर यह्‌ 
कहा टै । 
~ ३७, लेश :--जैसे अविमारक के द्वितीय अकम धात्री नायक को 
जहती है: 
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धात्री अस्य, कि चितीजदि । [ आयं, कि चिन्त्यते ? | 
अवि--भवति, शास्त्रं चिन्त्यते । 
धात्री कि णाम एदं रमणीं सत्थं चित्तीअदि । [ कि नामैतत्‌ रमणीयं 
शास्त्रं चिन्त्यते । | 
अवि--भवति, योगशास्त्रं चिन्त्यते । 
` धात्री ( सस्मितम्‌ ) पडिग्गहिदं मंगलवअणं । ओोअ-सत्थं एव भोदु । 
| प्रतिगृहीतं मङ्गलवचनम्‌ । योगशास्त्रमेव भवतु |] 


अवि कोनु खलु वाक्यार्थः । अन्यदप्यभिलाषवशादन्यथा सङ्कल्पयामि । 
इत्यादि । 


| आयं, क्या विचार कर रहे हो ? ] 

अवि--भवति, मै शास्त्र की चिन्ता कर रहा हँ । 

धात्री यह सुन्दर शास्त्र किस नामकाहै। 

अवि--भवति, { इस ) योगशास्त्र की चिन्ताकीजा रहीदहै। 

धात्री--मने मंगलवचन स्वीकार किया। यह योग का शास्त्र हो जाए। 
अवि तव वाक्याथं क्या रहेगा । ओर भी अभिलाषके कारण सोचता हं 
जो अन्यथा संकल्प करन है । इत्यादि | 

अन्य आचायं जन लेश को लेख पढ़ कर इङ्क्ितज्ञान को समभ लेना इसका 
लक्षण करते हैँ । 

३८. क्षोम :- जैसे रत्नावली के तृतीय अंकमे सागरिका समज्ञ कर 
वासवदत्ता का उपलालन करनेवाले उदयन को वासवदत्ता द्वारा अपने घंट 
को हटा कर लज्जित कर देने के बाद राजा का यह्‌ कथन-- 

राजा--( अज्जलि बद्धा ) प्रिये वासवदत्ते, प्रसीद प्रसीद । 

वास-- (अभ्रु निपातयन्ती) मा एव्वं भण । अण्णगदाईं एदाईइ अक्खराणि- 
{ मेवं भण । अन्यगतान्येतान्यक्षराणि । | 

विद्रू--भोदि, महाणुभाजा च्खु तुमं । च्खमीअदु दाव एक्को अवराहो 
पिअवअस्सस्स । | भवति, महानुभावा खलु त्वम्‌ । तत्‌ क्षम्यताम्‌ तावदेकोऽ- 
पराधो प्रियवयस्यस्य । | 

वास--ण पढमसंगमे विग्घं करतीए मए जेव्व एदस्स अवरद्धं ण अज्ज- 
पत्तस्स । | ननु प्रयमसङ्खम एव विध्नं कुवत्या मयैवेतस्याप राद्धं ना्ंपत्रस्य | 
[ राजा प्रिये, वासवदत्ते, तुम प्रसन्न हो जागो । 

वास -( आसु गिरा कर ) आप सा क्यो कहते है । ये अक्षर तो दूसरों 
के लियेरहै। 
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विदूषक--भवति, आप महानुभावा हँ! अतः प्रियवयस्य के टक अपराध 
कोक्षमा करदो) 

वास-अरे, इस प्रथम मिलन मे विध्न डाल करतो अपराध र्मने ही 
किया है आपके इन प्रियमित्र ने नहीं । | | 

अन्य आचायं इसका ` आत्मन्यभृततद्भावभावनम्‌ ( अपने में अभूत जेसी 
भावना रखना, ) लक्षण करते है । इसके अतिरिक्त अन्य इसे अन्यगते हेताव+ 
स्मिन्‌ कायंकल्पनम्‌' ( अन्यगत कारण से भिन्न में कायं की कल्पना करना ) 
लक्षण करते है 

३६. गुणकीतन {से वत्सराजचरित के चतुथं अकम शालङ्कायन 
कहते है ` 

शालङ्कायनः -नीलनागव्यपदेशेन समन्ततः गस्तरप्रभाभासुररस्मद्योधैः 
परीतेन महति भयस्थाने विगतसम्भमं-- 

तेन प्रोक्त तरयंगाम्भीयंशौभजञातेजो-नीति-दाक्षिण्यगभम्‌ । 

वाक्यं सामां सोजितं श्रोत्ररम्यं शास्तीकतंव्यं तद्बुधः स्वार्थेकामः ॥ 

भरतरोहकः--एषः सङक्षिप्तविस्तरो नाम । 

राजा-ततस्ततः । 

शालङ्कायनः-- देव, यस्तस्य युद्धे महति प्रवृत्ते पराक्रमः साहसलाञ्छनः सः # 
प्चुम्नरामारजुनभीमकणे - साम्बाभिमन्युप्ववि चिन्त्य एव ।\ 

राजा--अहोनु खलु स्वभावसिद्धानां गुणानामव्यभिचारिता । कृतः ` 

अविदित इति नैकधा प्रयत्नाद्‌ बहुदिवसं बहुधा परीक्षमाणः । 

्विगुणमभिविराजते गुणः स्वै्मणिरिव जातिविशेषवान्‌ महाहेः ॥ 

[--शालङ्कायन-- काले सपं के बहाने से चारों भर शस्तो कीप्रभासे 
दीप्त हमारे योद्धाओं से धिरे हए उसने भय के स्थान होने पर भी सम्भ्रम 
को त्याग कर-- धयं, गाम्भीय, शौर्य, प्रज्ञा, तेज, नीति तथा दाक्षिण्यसे 
युक्त सामप्रधान एवं ऊर्जस्वी होकर री कणेसुखद वाक्य को कहा- बुधजन 
अपने प्रयोजन के लिये इसे शास्त्रवचन के रूपमे ग्रहण करं । 


भरतरोहक- यह संक्षिप्त है तथा विस्तीणे भी । 
राजा--अच्छा, इसके बाद । 


शाल- महाराज, तब महान्‌ यु के आरम्भदहो जाने पर उसने जो 
पराक्रम दिखलाया वह साहस ही कहना चाहिए क्योकि रेसे साहस को 
र्युम्न, बलराम, अर्जुन, भीम, कर्णं, साम्ब तथा अभिमन्यु के विषयमे भी 
सोचा नहीं जा सकता था । - 
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राजा--अरे, जो गुण सहज होते हँ वे अव्यभिचारी भी होते हैँ । क्योकि- 
जानां पहिचाना नहीं है एेसा कह कर या जानकर एक बार नहीं अनेक बार 
बहुत दिनों तक प्रयत्नपूवेक परीक्षा लेने पर यह जातिविशेष या बहुमूल्य 
मणि जंसा अपने गुणो से दूने रूपमे शोभित हो रहा है। | 
४०. अनुक्तसिद्धि ~ जैसे तापसवत्सराज मे यौगन्धरायण ने अस्थि- 
रचित्त वासवदत्ता से कहा- 
यौग--कौशाम्बीं परिभूय नः कृषपणकौविद्रेषिभिः स्वीकृता 
जानास्येव तथा प्रमादपरतां पत्युनयद्वेषिणः। 
स्त्रीणाञ्च प्रिय-विप्रयोगविधूरं चेतः सदेवात्र मे 
वक्तुं नोत्सहते मनः परमतो जानातु देवी स्वयम्‌ ॥ 
| हम लोगों को दबा कर इन तुच्छ ( कृपणक ) शत्रओं ने कौशाम्बी 
कोले लिया। इसप्रकार नीतिसे अनुसार चलनेमें रुचि न लेने वालं 
अपने स्वामी की प्रमादपरता को आप स्वयं ही जानती हैँ तथा स्त्रियों का चित्त 
सदा ही प्रिय के वियोगमें विधुर रहता है। अतएव इस विषय में कुछ भी 
कहन मे मेरा उत्प्ाह नहीं होता। इसके बादके कर्तव्यको देवी स्वयं 
समञ्च लं । | 
४१. प्रियोक्ति :-- जैसे तापसवत्सराज मेँ सप्तम अङ्क मेँ भरतरोहक 
वासवदत्ता को वीणाका शिक्षण देनेके लिये अपण करनेकी इच्छासे 
वत्सराज को देख कर कहता है :-- 
या शेते कौस्तुभस्य चुतिकिसलयिते शारदव्योमनीले 
विष्णोवेक्षस्युदारे रजनिकरकराकारहा रोपहारे । 
साभ्येत्यालिङ्खतु त्वां प्रशिथिलगलितेनोत्तरीयेण लक्ष्मी- 
हे्षादापीडयन्ती नवकमलरजो रोचनाभ्यां स्तनाभ्याम्‌ ॥ 
| जिसमें कौस्तुभमणि की कान्ति किसलय के सदृश है, जो शरदकालीन 
आकाश जसा नीलवणं है एवं चन्द्र की किरणों से निमंल हार से विभूषित है, 
एम उदार श्रीविष्णु के वक्षःस्थल पर जो शयन करती है वही शिथिल एवं 
गलित उत्तरीय वाली श्री लक्ष्मी स्वयं आकर अपने नृतन कमल के परागसे 
शोभित उरोजों से आपीडन करने के साथ ही आपका आलिङ्गन करे । |] 


२. दुश्य एवं पाठ्य काव्यो की तरह श्रव्यप्रबन्धोंमे भी कथाशरीर के 
सविधान, सम्भाषण ओौर वैदरध्यरूप इन ( लक्षण नामक ) कविव्यापार को 
इसी प्रकार समभरना चाहिए । 
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४३. शरीर कल्प इसी लक्षण के शब्द तथा अथं गत॒ अलङ्कारोंका 
निरूपण करने के लिये उनका नामतः उदृदेश्य कथन करते है- “उपमा 
इत्यादि से । काव्य मेँ लक्षण शरीर स्थानीय होता है उसके अथेभाग में 
रहने वाले उपमा आदि तीन अलंकार होते है । जसे हार से रमणी विभूषित 
होती है उसी प्रकार जहाँ पृथक्‌ सिद्ध उपमान से प्रकृत वर्णनीय ( मुखादि ) 


को सुन्दर किया जाताहोवेही अलङ्कार है । 
प्रश्न--जिस हारादि अलङ्कारसे कामिनी की सुन्दरता वृद्धिगत्त होती है 


वह रमणी से पृथक्‌ सिद्ध है पर रमणी भी उससे पृथक्‌ सिद्ध टै। परन्तुये 
उपमादि अलङ्कार काव्य से प्रथक्‌ सिद्ध नहीं, क्योकि उनमें शब्द तथा अथं-- 
जो काव्य के शरीरभृत है-उन्दं ही किसी भङ्किमा से कहने पर अलङ्कार बन 
जाता है । उत्तर--यह ठीक है परन्तु ये शब्द ओर अथं कवि की बुद्धि में च्च 
लता से परिवाक्तित होते रहते हँ जिनमें परिवतंन ही पृथक्‌ है तथा शरीर पृथक्‌ । 
( अतः अलङ्कार पृथक्‌ सिद्ध हो ही जाते है ) । 

इस अलङ्कार की स्थिति तीन प्रकार से है। एक स्थिति वह्‌ है 
जहां उपमानोपमेयभाव सम्पूणं या स्फुट हो क्योकि वहां (उपमा में ) 
वर्णनीय उपमान तथा उपमेय के द्योतक इवादि एवं साधारण ` धमं की 
सन्निधि रहती है । दूसरी स्थिति वह्‌ है जहा उपमानोपमेयभाव निलीन 
( या अभिन्न ) रहता है तथा जिसके कारण उपमानोपमेय एक कर दिये 
जाते है (या उनमें अभेद हो जाता है ) तब यहाँ रूपक अलंकार का व्यवहार 
होता है । एेसे स्थल पर पदाथं को वतलाने के लिये प्रयुज्मान शब्द इवाद्यथे को 
गित कर लेता सा प्रतीत होता है, यह्‌ न्यायसिद्ध ( सिद्धान्त ) है । 

तीसरी है वह जहां कहीं पर तो धमियोंके एक प्रघट्रक मे रहने के 
सामथ्यं या बलके कारण उपमा की गति होती है या उपमा का बोध हीता 
है । जैसे--दीपक अलङ्कार में । यह भिन्न विचित्रताओं का उपलक्षण मात्र 
है अर्थात्‌ एेसी अनेक विचित्रतां होती हँ । 

श्री भद्र तोत कामतहै कि लक्षण के बल से अलङ्कारो मे विलक्षणता 
था वैचिच्य (काञआना) होता है। जैसे पूवेर्वाणित लक्षणों मे गरणानुवाद 
नामक लक्षण के योगसे प्रशंसोपमालङ्कार होता दहै, अतिशयके योगसे 
अतिशयोक्ति, मनोरथ के योग से अप्रस्तुतप्रशंसा, मिथ्याध्यवसाय के योग 
से अपह्न.ति तथा सिद्धिके योगसे तुल्ययोगिता होती है । इसी प्रकार 
अनेक विलक्षणताओं की उपेक्षा की जा सकती है । इसके अतिरिक्त पारस्परिक 
विचित्रताओं से भी इनके अनन्त प्रकार हो जाते है । जसे प्र तिषेध एव मनोरथ के 
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मिश्रण से आक्षेप बनता है । यह समग्र अलंकार वगं उपमा का ही प्रप होता 
है, एेसा भी विद्वज्जन मानते हैँ । 

&४. अब उपमा का लक्षण करते हैँ -"यत्‌ किकित्‌ इत्यादि से । 
काव्यबन्धेष्‌- -काव्यप्रवन्धों मे । काव्यलक्षणों के रहने पर यहां यह दिखलाया 
कि गौरिव गवयः' में उपमा नहीं है। यहाँ बन्ध का अ्थंहै गुम्फ, 
भणिति एवं कवि व्यापार । लक्षण अलंकार शून्य होता है किन्तु निरथंक 
नहीं ( इस विषय मे उदाहरणों से दिखलाया जा चुकाहै) परन्तु गुण 
शून्य कान्य नहीं होता । काव्यम गणो का अहेयत्व दिखलाने कें लिये ही 
प्रसादादि मे गुण शब्द को योजित कर व्यवहार रखा जाता है, क्योकि उनके 
बिना काव्यरूपता सम्भव ही नहीं । सुन्दरास्पदतो लक्षणरूप शरीरहैही 
जिसे पूवं मे कहाजा चुका है । उपमादिकं बिना काव्य होता है इसे बतलाने के 
लिये उपमादिमें अलंकार का व्यवहार दिखलायाहै। अतः स्पष्टदहैकि 
लोकवत्‌ यहाँ कान्यमे अलङ्कारो की पृथक्‌ सिद्धि नहीं है । इसके अतिरिक्त 
दण्डी ने "काव्य के शोभाधायक धमे" को अलङ्कार कहा है भी । 

४८-४८. अब उपमा के उदाहरणों को क्रमशः दिखलाते ह “एकस्येति, 
इत्यादि से । इसमे उपमा के लक्षण की योजना को तुल्यं तेः इत्यादि से 
दिखलाते हैँ 


६ -५१. उपमान एवं उपमेय की संख्या के भेद से उपमा के प्रभेदो को 
दिखला कर अव तद्गत शरीर के भेदो को ्रशंसा चेव इत्यादि से दिखलाते 
है । उपमान के प्राशस्त्य से प्रशंसोपमा होती है तथा उपमान कौ निन्दनीयता 
से निन्दोपमा । यही आगे भी समञ्लना चाहिए । 

२-५३. इसी प्रकार सदुश के साथ सदुश कल्पित हो तो ˆकल्पिता' । 
उदाहरण में जंगम पवतो की उपमानत्वेन कल्पना की गयी है क्योकि अन्य 
से सादृश्य नहीं बनता । अन्य आचायं सदृशी के स्थान पर कल्पितासदृशी 
पदमे अकार का प्रष्लेष मान कर असदृशी पाठ मान कर उसकी व्याख्या 
करते हौ कि यहाँ सदुश पद उपमेय को भी बतलाता है । 

५४. जहां सादृश्य का गमक कोई स्फुट पद नहीं हो तथानही 
सर्वात्मना रूपक की तरह वस्तुद्रय का मीलन ही अतः समाससे व्यक्तया 
निमित उपमा को किच््चित्सदशी कहा गया है तथा उदाहरण है--सम्पूणं 
चन्द्रवदना? इत्यादि । 

५४. इसकी अन्य मत से व्याख्या है--इस ग्रन्थ मे जिन्हं नहीं बतलाया 
उन्हें लोक या काव्यसे ग्रहण किया जाए । 








७८ ` नाल्यज्ञाख्च 


५६-५७ दीपक :--अव “नानाधिकरणाथौनाम्‌! इत्यादि से "दीपक! 
अलङ्कार बतलाते दँ । नाना जो वाक्यरूप या पदरूप भिन्न-भिन्न शब्द हैँ 
उनके अधिकरण मे अर्थात्‌ जिनकी वे साकाक्ष शब्द तथा उनका सम्बर्‌ जो 
दीपक टै अर्थात्‌ आकाक्षापूरक गरुण वा जात्यादि जहाँ हो वह दीपक है । 
वर्योकि एक अवान्तर वाक्य के द्वारा असंयुक्त वाक्य भी संयुक्त की 
तरह कर दिया जाता है अतः देहली मेँ जलाया हृजा दीपक जेसे बाहर 
नौर अन्दर प्रकाण करता है वैसा ही दीपक प्रकृति होने से यह दीपक 
अलङ्कार दै। 

४५८. रूपक--अव रूपक अलङ्कार को बतलाते हं (स्वविकल्पेनः इत्यादि 
से । अपने विकल्प अर्थात्‌ विशिष्ट कल्पना से वदन को चन्दर रूप मे हूपित करना 
अर्थात्‌ दूसरे को अपने रूप से युक्त करना ही “रूपक है । यह दो प्रकारसे 
होता है। एक वह जहां तुल्य अवयव वाले अवयवियों को अन्यकेरूपसे 
यक्त करना तथा दूसरा किञ्चित्‌ सादृश्य से युक्त रूप वाले बनाना । यहां 


# 


कुठ एक दूसरे के रूपके सदृश रूप से युक्त अर्थात्‌ रूपान्तर के द्वारा रूपित 
करना होतादै तथाणसे स्थल पर एकदेशविवति नामक द्रव्यादि रूपक 
हो जाता है यह प्रसिद्ध हे । 

अन्य (नानाद्रव्यादि' के अनुसार रूपक का पाठलेते ह । तदनुसार यट 
रूपक शब्द के अनुगत अर्थत्व का आख्यान करता हे । इसमे ओौपम्य का गुण 


( गौण ) रूप से अर्थात्‌ अप्रधान रूप ते संश्रयण करताटहै। इसके कारण 
ह्पकीजो किसी अन्यके रूप से निश्चय पूर्वक वणेना है वही रूपकः है । 

४६. यहां ( पद्याननस्ता' में ) “"हंसकुलैः ` म अरूपित भी नमंसचिवत्व 
व्यक्त होता दै। इतना अंश “यदिवा कि स्विद्‌" के अनुसार द्वितीय भेद का 
उदाहरण है । यहां ` अन्योन्यमिव' पाठ ठीक नहींहै क्योकि इव घटित 
वाठ मे उपमा या उत्रक्षा की आशंका होगी अतः ` अन्योन्यमिह एेसा पाठ 
उपयुक्त है । 

६०. यमक :-य्हां शब्दाभ्यास मे शब्द पद से वाक्य, पद, पदंकदेश 
तथा वणं सभी का ग्रहण होता है। फलतः लाटानुप्रास आदिका भी इसी 
से ग्रहण समन्न लिया जाना चाहिए । ` यम उसे कहते हँ जहां दो बालक 
एक साथ ( एक जसे भी ) उत्पन्न हो जतः तस्रकृतिक या उसी स्वभाव के 
कारण इसे “यमक कहा जाता है । यह्‌ वाक्य, पद एवं वणे के सदुश सान्तर 
या निरन्तर (रूप) मे प्रयुक्त हुआ द्वितीय वाक्य, पद एवं वणं शोभा का 
आधायक हो जाने से अलङ्कार बन जाता हे । पादादि में विकल्प कहने सं 
-मध्य एवं अन्त में स्थापन का नियम नहीं दै अर्थात्‌ इस विकल्प सं लाटानुप्रास 
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काभी संग्रह कर लिया गया है । विशेष दशेन का अथं है उदृदेश्य एवं लक्षणों 
का दशेन । 

&१-९३. अक्षर पद से एक अक्षर तथा अनेक अक्षरों को लिया जाता है । 

8५. सहत :- संहत है रश्मियो का मण्डल अर्थात्‌ समुदाय या जोध 
जिसका । तपनीयमण्डल पद का अथं है सौवणेचक्र । 

&७. जनीनाम्‌ = युवतियों के साथ सम्बन्ध रखनेवाली । रामा पद सभी 
स्त्रियों क। वाचक है । "यामं यामं' यहाँ वीप्सा से सभी प्रहरो का ग्रहण किया 
गया है । पुष्प खिल रहैदहैँ ओर भौरे उन पर मंडरा रहे रहँ जिन्हं देखकर 
ये हंसती हैँ तथा पुष्पों के खिलने पर भी जब भौरे नहीं आकर मंडराते तो 
विस्मय करती है । 

&६. प्रवरक अर्थात्‌ श्रेष्ठ है आनन जिसका एेसा हाथी । इसी भ्रकार 
कैतकी के पृष्पही पीले दात जिसके हैँ एसे हस्ति से युक्त प्रवर = श्रेष्ठ कानन 
= अरण्य शोभितहो रहा है । 

७९१. द्विश्ुंग = जिसके दो शिखर हों यादो उन्नत दतो की विशिष्टता 
से युक्त या दति की विकलता या राहित्य से युक्तं जिसके शिखर हैँ । 

७४. सञ्चिताः न= युद्ध मे एकत्र हो गये हैँ । अनुपृङ्कगे - पुङ्ख तक मग्न 
होने वाले । चित = व्याप्त । अन्य प्रकार से अर्थम जसे निहतास्तलैः को 
यदि निहतो के अस्त मरण कोला प्रदान करतेहैँ एेसाहोतो यह क्लिष्ट 
कल्पना है । 

८२. यह्‌ शरद्‌ ऋतु वारण पुष्पो के विकासका समयहै। इसी प्रकार 
धारण = हाथियों के अनामय अर्थात्‌ स्वस्थ रहने का यही समय है । वारणो 
शत्रओ का यह्‌ काल = मृत्यु होता है। रणों = युद्धो का कालक्षेप अर्थात्‌ 
समय का विताना या चिन्ता का प्रवतंक है । 

८६. लक्षणो की प्रमृखता को संकेतित करते हृए उपसंहार करते हैँ - 
(एभिरथे इत्यादि से । अथंक्रियायुक्तैः = अथं की क्रियाम रस-चवंणामें 
युक्त योग है जिनका एसे । यह दोष विवरण करई प्राचीन पुस्तकों के 
अध्यायान्त मे मिलतादहै फिर भी यही सवेत्र मिलने के कारण इसकी 
व्याख्या की गयी । अतः परमपद से वक्तव्यान्तर संकेतित किया गया है। 
अतः अबदोषका ही आगे विवरण देगें । 

८७-८ठ. गृढाथं आदि ।--“पयोयः इति । पद, वाक्य या अर्थं को 
पर्याय शब्द से कहना गृढाथे दोष है । वास्तव मे यद्च्छा. शब्द या द्रव्यं 
-शब्दो को पर्यय वाचक नहीं बनाया जाता अतः दोषहै। ` `. ¦ । 








ॐ & ० ५ नाठ्वश्चाख 


६३. जहाँ दो वर्णो या पदों में नै रन्तयं है अर्थात्‌ अव्यवधान है, जहाँ 
विचार या सम्बन्ध है तथा जहां अन्य का अन्य में लय होता है । इस प्रकार 
सन्धान या सन्धि तीन प्रकार से होती है। जहाँ शब्द अयुक्त मा युक्तिरहित 
अथवा पारुष्य का उद्धावक हो जाए तो “विसन्धिः दोष हो जाएगा । यह 
दोष व्याकरणशास्त्र के अनुसार लागू होगा । ये दोष उत्तरोत्तर स्थूल हैँ तथा 
कभी कभी गुण भी हो जाते हैँ । (द्रष्टव्य ना° शा द्वितीय भाग टिप्पणी 

9० ३०० ) | 

~ ६४. अब गुणों के विषयमे प्रतिज्ञा करते है गुणाः बिपययाद्‌ 
इत्यादि से । इसका आशय है कि दोषों के विघात मेहीगुण होति है। यहाँ 
यह प्रश्न हो सकता है कि दोषों के विपथेयमें गुण सामान्यतः होतेर्हैया 
विशेष रूप से । इसका उत्तर यहीदहै किये विशेष प्रकार से हीहोतेर्है, 
सामान्यतः नहीं । भरत के इस विचार का समर्थन उत्तरवर्तीं आचार्योने 
भी किया जिसका संकेत मात्र नाद्यशात्रमे था । इस मान्यता का विकास 
विपथय या दोषों की अनित्यता मे हो गया । दोषाभाव. होने पर निष्ट 
काव्य सौन्दथं का आविर्भाव होता है। आगे भोज तथा मम्भट ओर हेमचन्द्र 
जसे आचार्यो ने दोषहान तथा अदोषता शब्दों से इसी तथ्य को अधिक स्पष्टता 
प्रदान की क्योकि दस दोष दस गुणों के विप्येय मात्र नहीं होते है । 

१०६. काव्यगुण का लक्षण सहित विवरण भी भरत ने सवेप्रथम दिया है 
परन्तु यह सभी पूवं लक्ष लक्षणादिके आधारपरदहै यह स्पष्टहै। इस दुष्टिस् 
बाल्मीकिरामायण, महाभारत, कौटिल्य का अर्थशास्त्र तथा जेनागम उपजीन्य 
ग्रन्थ विशेषरूप से उल्लेख योग्य हैँ । रामायण मे रामकथा के सन्दभे मे उदार 
मधुर तथा असन्दिग्ध, अविस्तर, संस्कारक्रमसम्पन्न तथा हदयहारी 
गुणों का विशेषण के रूप मे उल्लेख था । इसी प्रकार महाभारत में विचित्र 
पदत्व श्रुतिसुख, मधुर ओर अथेवत्‌ आ दि गुणों का उल्लेख है । अथेशास्त् 
तरं अक्रम, सम्बन्ध, परिपूर्णता, माधुरी, उदारता तथा स्पष्टत्व जसे गुणों 
करा वणन मिलता है। ओौदायं तथा माधुयं गणो की स्थिति भरत के अनुरूप 
है । जैनागम के अनुयोगद्वार सूत्र मे निर्दोष, सारवत्‌ हेतुमत्‌, अलकृत, उपनीतः, 
सोपचार, भित, तथा मधृर--ये आठ गुण दिखलाये । गये हैँ अन्य जेनागम 
रायगप्रसेणीयसृत्त में ( राजप्रश्नीय ) में सत्यवचन के पतीस अवशेषो मे संस्कार 
वत्व, उदात्तत्व, उपचा रोपेतत्व जैसे शब्दगुण तथा महाथे, अव्याहत, पौर्वपिये, 
असन्दिर्ध, देशकालयुक्त, अतिस्निग्धमधुर, उदार तथा ओजस्वी अथं गुण हैँ 
जिनकी भरत के गुणों से भावनामूलक समानता प्राप्त होती है । 
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भरत मुनि के निरूपित गणो कै विवरण से स्पष्ट है कि उनकी चिन्तनधारा 
काव्यएवं नाखयोन्मृखी थी तथा शब्द एवं अथंगत गणो की अस्पष्ट रेखा भी इनके 
लक्षणों मेँ प्राप्त रही । इनमें सौकूमाथं तथा अथेन्यक्ति के लक्षण में प्रयोज्य 
तथा प्रयोग का उल्लेख नाख्योन्मुखी तथा समता, श्लेष एवं उदारता जसे गुणों 
काव्योन्मुखी प्रवृत्ति को स्पष्ट निदशित करता है। इनके दस गुणों मे कुष 
अर्थगुण एवं कुछ उभयात्मक हैँ । यद्यपिभरतने गृणोंकी कोई विभाजक 
रेख! नहीं दी है परन्तु उसका एसा वर्गीकरण लक्षणों को लेकर सरलतासे 
कियाजा सकतादहै। 

भरत के उत्तरवर्ती काल मे आचाय वामनने रीति को काव्य की आत्मा 
स्वीकारते हए गुण को उसके अंगके रूपमे प्रतिपादित किया तथा आचायं 
आनन्दवद्धेन ने रस को काव्य (नाद्य) की आत्मा मानकर रसाश्चित गुण 
का सिद्धान्त दिखलाय्रा । 

वामन के अनुसार गुण शब्दा्थंमय काव्यशरीरके अविनाभूतं अंग रहै 
जिनके विना काव्य की शोभा की कल्पना नहीं की जा सकती । अतः काव्य 
रचना के लिये गुण स्वस्व तुल्य ही हैँ । आचायं वामन ने भरतोक्त दस गुणों 
कं स्थान पर शाब्द तथा अथेगत बीस गणो को निरूपित किया । दस शब्द गण 
तथा दस अर्थगुण । भोजने वामन काही अनुसरण कर कुच परिवधेन कर 
चौबीस गुणों को दिलाया । जयदेव ने चन्द्रालोक मेँ वामनप्रवतित गुणों का 
ही अनुसरण किया । 

गुणसिद्धान्त की अन्य धारा में आचाये आनन्दवधेन दवारा प्रवतित परम्परा 
अधिक युक्ति सम्मत तथा व्यावहारिक रही । इसका प्रवतेन आचायं आनन्द- 
वरधन नेकिया अवश्य किन्तु संवद्धंन एवं परिवद्धेन आचाय मम्मट एवं विश्वनाथ 
महापात्र जैसे आचार्यो ने किया था । इसमे रस रूप काव्यात्मा के ओज, प्रसाद 
तथा माधुयं नित्य धरम हैँ तथा अलंकार अनित्य धमं माने गये तथा गुणदसया 
बीस नहीं तीन ही हैँ तथा इन्हीं तीन गणो मे शेष गणो का अन्तर्भाव होता है 
तथा कुष्ठ गुणदोषा भाव रूप हैँ । आनन्दवद्धंन की दृष्टि में आत्मा कीशूरता जंसे 
नित्य घर्मो कौ तरह ओज आदि गण नित्य धमं हैँ तथा अलंकार कटक-केयुरों 
की तरह अंगों के माध्यम से आत्मरूप रस के उपकारक । इसी विचारसरणि के 
प्रकाशमें मम्मटने काव्यके लक्षण में अनलंकृत काव्य को भी काव्य मानने 
का विचार रखा तथा विश्वनाथ भी इसी मत को स्वीकार करते थे। 

इस प्रकार स्पष्टटहै कि आनन्दवधेनने भरत के रससिद्धान्त को पूनः 
नवीन रूप प्रदान किया था। आनन्दवधंन की मान्यतामें तीनगणो मे सभी का 
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अन्तर्भाव करने की प्रवृत्ति का आधारः कदाचित भामह का गुणनिरूपण र्हा वा 
जिसके जोत का ज्ञान नहीं होता न ओर संकेत ही मिलता दै । परन्तु इतना स्पष्ट 
है किभरतके द्वारा किया गया दोषाभावरूप गुण का संकेत गुणों की संख्या 
को कम करने के विचारक लिये पर्याप्त आधार बन गया । बात भी ठीक है 
कि गुण दोषाभावरूप होते है ओर भी परन्तु तीन गुणों की कल्पना एक 
विशिष्ट विचार धारा के साथ आयी थीजो गुणके विकास क्रम मेअज भी 
ज्योति स्तम्भ सी दीपित है, यह स्पष्ट है । 

१०७. जहां तनुबाही ( सूक्ष्म वाही ) चित्त का परिस्पन्द नहीं रहे तो 
वहाँ वीर आदि मे उपमा एवं रूपक जैसे अलंकारो मे लघु अक्षर प्रधा "वृत्त 
रहते है । 

११८. ओौदाययं अथेगुण है जौ प्रधानतय्‌। दीप्त रसो में रहता है । यहं 
शब्द गुण भी है अतः दीप्तत्व क प्रकाशक वर्णो में स्थित रहता है । उसीका 
अनुयायी माधुयं गुण है । ये गुण अपने अनुगत ( अनुयायी ) गणो से अनुस्यूत 
मसृण रसो में स्थित रहते है 

११६. अर्थगुण योग्यता का अनिक्रभण किये विना सवत्र रहते हे । से 
ही प्रमदाभिभरेयान्‌' पद से कहा गमा है । प्रमद अर्थात्‌ हषं या हषं को उत्पन्न 
करने वाला सकल गुणों से समन्वित अभिधेय अथं जिन शब्दों काहौ वे उदार 
एवं मधुर शब्द ही है । 

१२१. ललित सुकुमार जो प्रयोग ह वेहीनटोंके द्वारा प्रयुक्त होने योग्य 
ह दस तथ्य को दिखलाया है --“मृदुललितः इत्यादि से मुनिने । 
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१-४. शब्दो का शब्दो के साथ, अर्थो का अर्थो के साथ तथा शब्दों का 
अर्थो के साथ विचित्र सघटन करवाने वाली अभिधा विशिष्टा उक्ति ही 
निर्भाण धुरा पर आरूढ करवाने पर "लक्षण" वन जाती है । इसलिये लक्षण 
ही प्रधान है तथा गण एव अलङ्कार उसी के प्रसंगसे प्राप्त होतेह, यह बात 
लक्षणों के स्वरूप तथा व्याख्यान से स्पष्ट है। अव उदेश्य कथना्थ- 

विभूषणम्‌ इत्यादि ४ पद्म कहते हैँ । तदनुसार जो विभाव, अनुभाव तथा 
व्यभिचारियों के वाचक शब्द हैँ तथा जो उनके अथं हवे स्थायी भाव को 
रसरूपमें परिणत करने रूप प्रयोजनान्तर को प्राप्त करते हैँ तथा अभिधा 
व्यापर से उपसंक्रान्त होने वालेजो उद्यानादि अथं हैँ वे लक्षण है। इसीलिये 
उनका काव्य में सम्थक्‌ प्रयोग अभीष्ट है । 


५. विभूषण :--इन लक्षणों मे प्रथम विभूषण का लक्षण बतलाते है- 
अलङ्कार इत्यादि सं । ककण जैसे अलंकार को पृथक्‌ कर किस स्थान पर, 
किस समय, किंस दशा में किस पुरूष को धारण करना चाहिए एेसा विचार कर 
धारण कयि गये अलंकार तथा गुणके द्वाराजो अलंकरण हो वह्‌ भूषणः 
नामक लक्षण होगा । इसके विन्यास में कवि का व्यापार होता दहै ओर कवि 
केद्वारा शब्द ओर अथंका (भी) व्यापार (होता) है। 


स्थानमें निवेश का उदाहरण है--"लीनेव प्रतिबिम्बितेव लिखितेवान्त- 
निखातेव च प्रोत्कीणेव च वच्लेपघटितेव ८ माल० मा० ) इत्यादि । प्रस्तुत 
षद्यमें विप्रलम्भ की अवस्थाओं को माधुये, प्रसाद आदि गुणों से युक्त काव्य 
मेँ रखा गया है । यह विप्रलम्भ समस्त अलङ्कारवगं का अनुग्राहक कवि 
व्यपारलूपरदहै, ओौर इसी के कोरण शब्द एवं अथं के व्यापार को स्पशं करने 
वाला यह 'विभूषण' लक्षण हो रहा है। 

६. अक्षरसंहति :--अव अक्षरसंहति को दिखलाते हँ यत्राल्पैरक्षरैः 
इत्यादि से । यहां अक्षर शब्द से यदृच्छा शब्दों की प्रमुखता बतलाई गयी है 
क्योकि यदृच्छाशब्दों मे स्वरूप को ही प्रवृत्ति निमित्तमाना गया है । अतः लेष 
युक्त स्वल्प अक्षरोंके द्वारा प्रवृत्तिनिमित्त स्वरूप से उपलक्षित होने के कारण 
विचित्र अतएव प्रकृत रस के योग्य विभावादि भाव को प्राप्त होने वाले अथं का 
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वर्णन किया जाता है। वह जिस अथं के विषय ने श्रोताओंके हदयोंमे 
उपसंक्रांत करनेके लिये कविगणका व्यापार होता है वह अक्षरसंघात 
ही उस व्यापारकं करने मे कारण ( बनता ) रै। अतः अक्षरों का 
संघात ही दसमें प्रधान है। इनमे यदृच्छा शब्द की प्रधानता का यह्‌ 
उदाहरण है :-- 

विस्तम्भादत्तमाङ्धं प्लवगबलपतेः पादमक्षस्य हन्तु 

कृत्वोत्सङ्खे सलीलं त्वचि कलकमृगस्या ज्गमाधाय शेषम्‌ । 

वाणं रक्षःकुलघ्नं प्रगुणितमनुजना द रात्तीक्ष्णमक्ष्णोः 

कोणेनोद्रक्ष्य माणस्त्वदनुजवदने दत्तकर्णोभ्यमास्ते ॥ 

[ वानर सेनापति सुग्रीव के उत्सद्धमे विश्वास पूवक अपने मस्तक कोः 
अक्षहन्ता हनुमान के उत्सङ्ग मे चरण को तथा कनकमृग की त्वचा पर शेष 
अंगो को स्थापित कर राक्षसो के विनाश करने कं लिये अनुज लक्ष्मण केद्वारा 
्रगुणित तीक्ष्य बाणो को आंखो कं कोने से देखते हए तथा हे रावण, तुम्हारे 

बन्धु विभीषण कं मुख की ओर अपने कानोंको लगाकर ये ( यहां) 
श्रीरामचन्द्र विद्यमान दै । | 

यहां अलङ्कारो की योजना कं विनारही ( शब्द की योजन। की प्रमुखता 
के कारणस) जो अर्थो की सुन्दरता है वह. अक्षरसहति' है । 

७, शोभा अब शोभा को कहते है--शसिद्धेरथं' इत्यादि से । 

जैसे मेदश्छेदकृशोदरं लघु भवल्युत्थानयोग्यं वपुः 

सत्वानामपि लक्ष्यते विकृतिमच्चित्तं भयक्रोधयोः । 
उत्कषः स च धन्विनां यदिषवः सिद्धयन्ति लक्ष्ये चले 
मिथ्या हि व्यसनं वदन्ति मृगयामीदृग्‌ विनोदः कुत ॥ (अभि०२। ५) 

[ इसमें मेद के कम हो जाने कं कारण उदर कृण हौ जाता है इसलिये 
शरैर हलका ओर उठने योग्य हो जाता है । प्राणियों के भी भय एवं क्रोध 
की स्थिति में रहने वाले चित्त के भाव दिखलाई पडते दँ ओौर फिर यह तो 
धनुर्ध्रियों का उत्कषं माना जातादहै कि उनके निशाने चल लक्ष्य पर भी 
ठीक बै जाणे । अतः ठेसी लाभदायक मृगया को व्यथं ही लोग व्यसन कहते दै 
क्योकि इतना विनोद अन्यत्र कहां प्राप्त हो सकता दै । | 

यहां मृगया रूप अथं का अविकल निरूपण क्य! गया है लिससे यहाँ 
जो अनुचित या अप्रसिद्ध अथंहँ वे ही उचितं एवं विचित्र प्रतीत होते है \ 
यहां अशोभन अथं भी इस प्रकार णोभित होने से 'शोभा' नामक लक्षण है । 
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ॐ. अभिमान :--'घायनाणस्तुः इत्यादि से अभिमान" बतलाते है । 
जसे - शीतां शो रमृतच्छटा यदि कराः कस्मान्मनो मे भृशं 
सम्प्लुष्यन्त्यथ कालकूटपटलीसवाससन्धृक्षिताः । 
कि प्राणान्‌ न हरन्त्युत प्रियतमा-संजल्पमन्वराक्षरीः 
वायन्ते किमु यद्धिमोह्‌ विवशात्‌ सन्तापतन्त्रा स्थितिः ॥ 
| यदि चन्द्रकी किरणे अमृतमयीदहै तोफिरये मेरेमनको अतिशय 
क्यों सन्तप्त कर रही हैँ । यदि कहं किये किरणें कालकूट विष के साथ वासं 
करनेसे विषाक्तहो गयीहैतोफिरयेप्राणों का हरण क्यों नहीं करतीं । ये 
प्राणों को हर लेती पर प्रिया के संभाषण रूप मन््ाक्षरों से इस विष के प्रभाव 
को निवारण कर दिया गयादहै ओौर जबरेसाहौतो फिरसे विषके प्रभाव 
से जन्य मोह के कारण सन्तापमयी स्थिति क्यों बना रहीं है । | 
यहां एक अथं के साथ दूसरे अर्थं की योजना ( घटना ) इस प्रकार रखी 
गई है जिसमे फल की योजनाओं से धारण किया जाने वाला अथं हूदयमें 
अवस्थित नहीं हो पाता है वहीं पर बंध जाता है। इस प्रकार अथं अलौकिक 
होने से विलक्षण एवं उपेय है । अतः यह अभिभान नामक लक्षण है । 
६. गुणकीतेन :-- अव गुणर्कीतन का स्वरूप--कीत्यै मानैः इत्यादि से 
दिखलाते है । जेसेः-- 
पृथुरसि गणैः मूर्त्या रामो नलो भरतो भवान्‌ 
महति समरे शक्रृष्नस्त्वं तथा जनकः स्थितौ । 
इति सुचरितर्मृतति बिश्रच्चिरन्तनभूभृतां 
कथमसि न मान्धाता देवस्विलोकविजय्यपि ॥ 


[ हे राजन्‌, आप गणो सेप्रथुया विशाल गुणशाली है, मू्तिया आकार 
से आपश्रीराम, नल तथा भरतर्हैः युद्धम शत्रओंके संहर्ता शत्रूघ्न हँ तथा 
पालन करने मे आप जनक ह । इस प्रकार उत्तम चरित्रं मे चिरन्तन राजगण 
के स्वरूपकौ धारण करते हृए भी अप त्रिलोकजयी मान्धाता क्यों नहीं 
( अर्थात्‌ मुक्चे पालित करने वाले ) हौ रहे हैँ । ( अवश्य होगे ) | 

यहाँ गुणों के उल्लेख द्वारा प्रकृत की चार्ता से "गुणकीतेन' नामक 
लक्षण है। यहां यद्यपि श्लेष भी अनुग्राहकके रूपमे उपस्थित है परन्तु 
लक्षण अलङ्कारोमें भी वेचित््याधायक होता है ( अतः प्रमुख यहाँ लक्षण 
(ही) दहै।) 


१०. प्रोदसाहन :--अब प्रोत्साहन को--“उत्साहजननैः इत्यादि से 
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बतलाते ह । ओौपम्य का अर्थात्‌ उपमा का जहाँ संश्रय अर्थात्‌ यत्नपूवेक 
अन्वेषण हो एेसे 1 जसे भटटेन्दुराज के इस प्च मे-- 

हरवृषभ तवेव तस्य माता जयति जगत्यसमानस्‌ तरेका । 

निवसति परमेश्व रोऽपि यस्मिन्‌ सहतनयः सगणः सहावरोधः ॥ 

[ हे नन्दीश्वर, संसारम एकं मात्र असदृश एवं तुम्हारे सदृश जन को 
प्रसव करनेवाली तुम्हारे जैसी ही माता की जय हो । जिसका अन्वेषण कर 
परमेश शिव भी अपने पुत्रौ एवं गणो को साथ लेकर अपनी सहधर्मिणी के 
साथ प्रसन्नता से निवास कर रहे है। | 

यद्यपि यहाँ अप्रस्ततप्रणंसा अलङ्कार भी है तथापि वैचित्र्य यहाँ लक्षण 
काहीदहै। इसे ही अन्यत्र पाठम प्रियवचन या प्रियोक्ति कटा गया है । 

११. उदाहरण :--अवब उदाहरण को--“यत्रैकस्यापिः इत्यादि सें 
कहते हैँ । 
जैसे :-- वल्मीकात्‌ किमुतोदधतो गिरिरयं कस्य स्पृशेदाशय 

च्रैलोक्यं तपसा जितं यदि सखे दोष्णा किमेतावता । 
सर्वं साघ्वथवा रुणत्सि विरहक्षामस्य रामस्य चेत्‌ 
त्वहन्ताङ्कितिवालि-कक्षरुधिरव्लिचनाग्रपह्धं शरम्‌ ॥। 

[ यह वल्मीक से उखाड़ा हुआ पवेत है यह बात किस के मनको स्पशं 
करेगी अर्थात्‌ इसे कौन स्वीकार कर सकेगा । परन्त हे मित्र, तुमने तपके 
दारा भृजाओं मे बल प्राप्त कर त्रैलोक्य को जीतातो इससेक्याहौ गया। 
हा, ये सभी तभी साधुया ठीक होगी जब तम विरह से क्षीणगात्र वाले 
शराराम के उस शर को सह सको जिसके पुं का अग्रभाग तुम्हारे दातो 
के घावसे अङ्कित बालि की कोख के रुधिर से आद्रंहो गयादहै। | 

यहां बालि के कक्षके रावणके हारा काटने पर उसकी प्रतीकार करने 
की असमर्थता को दिखला कर फिर भी घमण्ड रखने की उसी की स्वकीय 
प्रकृति का ध्वनन होता है । यहाँ तुम्हारे दांतों से इस रूप मे उसके धिक्कार 
का कथन करने से उदाहरण है । 

१२. निक्त :- निरत दो प्रकार का होता है । एक सिद अर्थात्‌ जिसे 
लक्षण की स्वीकृति से सिद्ध किया जाए वह्‌ तथ्य तथां जो लक्षणसे सिद्ध 
न हो वह अतथ्य । इसका उदाहरण अभिनवगुप्रपाद्‌ का यह प्च: ` 

बीरोत्से सद्धरसीम्नि मूढं यः प्रापयत्‌ सत्यपथं कथच््चित्‌ । 

स चार्जुनः सोऽपि च नाम कृष्णः प्रसिद्धिरित्थं वितथेव सर्वा ॥ 
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| वीरजन के लिये उत्सव कूप युद्ध स्थलमें मृढ व्यक्ति को जिसने अपने 
उद्धोधन से सत्यपथ पर पहुंचा दिया वह पहुंचाने वाला तौ कृष्ण ( काला ) 
ओौर पहने वाला अर्जुन (शुक्ल) टै एेसी यह सभी प्रसिद्धि वितथ ( मिथ्या ) 
ही समञ्चना चाहिए । | 

यहाँ कृष्ण तथा अर्जुन के नामों से परस्पर अन्यत्र स्थल मं सत्यता तथा 
अपने विषय में उनमें असत्यता है। यहाँ भ्थंश्लेष नहीं हो सकता क्योकि 
वह तुल्यसंख्या के पदाधं मे रहता है जव कि यहाँएकका दूसरेमें संकेत 
किया गया है। अर्थात्‌ जो मृढहो उसे कृष्ण (या काला) होना चाहिए 
किन्तु यहाँ बह अर्जुन है तथा जिसने सत्पथ पर पहुंचाया उसे अर्जुन होना 
चाहिए किन्तु वह कृष्ण है । इस प्रकारएक हीमे दोनों का व्यवहारहौ रहा 
है ( यह तथ्य ओर अतथ्यभूत "निरुक्त है ) । 

१३. गुणानुबाद :-- गणो का अनुवाद अर्थात्‌ अनुकथन करना । परिमित 
या परिच्छिन्न वस्तु की अपादित या कल्पित उत्कृष्ट गुण से उपमा के द्वारा 
जो गुणों का उत्सेक हो वही “गुणानुवाद' । जेसेः-- 

“पालिता द्यौ रिवेन्द्रेण त्वया राजन्‌ वसुन्धरा ।' 

[ हे राजन्‌, जसे इन्द्रने स्वगं का पालनकियाथा वैसादही आपने 
इस पृथ्वी का पालन किया | यहाँ एक पृथ्वी पर स्थित मनुष्य राजाकी 
इन्द्र से तुलना कर उसमें गुणों का उत्सेक सिद्ध किया गया है। 

अतिशय :--उत्तम अथं अर्थात्‌ कहे गये अथंसेजो विशेष अथंहै। जैसे 
भट्ेन्दुराज के इस पद्य मै-- 

याचन्त्येव पदान्यलीक पिशुने रालीजनैः शिक्षिता 
तावन्त्येव कृतागसो दृततरं व्याहृत्य पत्युः पुरः । 
प्रारब्धं परतो यथा मनसिजस्येच्छा तथा वर्तितुं 
प्रम्णो मौम्ध्यविभूषितस्य सहजः कोऽप्येष कान्तः क्रमः ॥ 


| उस मुग्धा को ज्ूठी चुगली लगाने नाली उसकी सखियों ने जितने अक्षर 
( या वाक्य ) सिखलाये उतने ही अक्षरों को उसने ( अविवेकवश ) अपने 
अपराधी पति के सम्मुख वसे ही कह दिया तथा फिर कामकी भावनाके 
अनुरूप रति भी की। यह तो भोलेपन से अधिक सुन्दर बन पडने वाले प्रेम 
का एक विलक्षण एवं सहज सुन्दर ( एवं अतिरिक्त ) प्रक्रम हो गया । | 

यहां पर प्रेम मेँ ईष्धत्मा अथं जो हौ सकता है उससे विशेष बात कही 
गयी है तथा प्रत्येक पदमे जो अभिप्रायहै वह भी सुन्दरता से देखने योग्य 
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रखा गया है अतः यहां "अतिशयः है, क्योकि यहां अथं सम्भाव्यमान है अतः 
यहाँ अतिशयोक्ति अलङ्कार नहीं है । 

१४. हेतु :-अब हेतु या सहेत को `बतलाते टह “बहूनाम्‌; इत्यादि 
के द्वारा। अनेकं बोलने वालों का अनादर कर किसी एक असाधारण अथं 
के निर्णय का कर्तव्य रूपमे अवलम्बन कर सिद्ध प्रमाणभूत उपमान का 
प्रक्षेप या कथन हो ( अर्थात्‌ मुषे एेसा प्रतिभात होता है )- तो उसे हेत्‌ 
समञ्लना चाहिए । जैसे भटेन्दुराज के इस पद्मे - 

एके वारिनिधिप्रवेशमपरे लोकान्तरालोकनं 
केचित्‌ पावकयो गिनं निजगदुः क्षीणेऽद्भि चन्द्राचिषाम्‌ । 
मिथ्या चंतदसाक्षिकं प्रियसखि प्रत्यक्षतीव्रातपो 
मन्येऽहं पुनरध्वनीन-रमणीचेतोऽधिशेते रविः ॥ 

[ दिन केक्षीण होने पर कुछ कहते हैँ कि चन्द्र कौ किरणों क। जलनिधि 
मश्रवेश हो जाता है, अन्य कहते हैँकि इसका अग्नि (मे प्रवेश या) 
योग होता है किन्तु हे सखि, ये सभी बाते मिथ्याहं क्योकि इनका साक्षी 
कोई नहीं है । परन्तु प्रत्यक्ष में जो इसका तीव्र आतप अनुभव कियाजा रहा 
है उससे मै तो यह मानतीहँैकि यह पथिक विरहियों के विरह से जलने 
वाली विरहिणियों के चित्त मे सोया हुआ सूयं है, चन्द्र नहीं | । 

यहाँ असाधारण अथं का कथन होने से दहेत्‌, दहै । 

१५. सारूप्य :--अनुकरण से उत्पन्न होने से अपदेश जहां परोक्ष है तो 
'सारूप्य' । 

इसका उदाहरण आचायं अभिनवगुप्र पाद का यह पचः 

सन्दूरीकृतसान्दरकुकु भरसप्रच्छायमालोच्यते 

यत्‌ प्राच्यां दिशि वक्रिमास्पदमिदं दुग्‌ द्रन्द्रलेह्य महः । 
तत्तेजो जरणंशुतां कलयता भाविप्रवासावधि 
सन्ध्यामुग्धवधकपोलफलके कीर्णो नखाग्राङ्कुरः ॥ 

[ जो पूवे दिशामें टेढा तथा दोनों नेत्रो से देखने योग्य सिच्दूरसे गाढ़ 
कुट्कुम रस सदुश यह दिखलाई दे रहा है। यह उस तेज कौ जर्शुता को 
प्रवास की भावी अवधि की सूचना देनेवाले विधाता ने सन्ध्यारूपी मुर्धवधू 
के कपोल पर अङ्कित अभिनव नखामग्राङ्कुर है। | 

यहाँ यत्‌ पद से निर्दश्य जो वस्तु है वह परोक्ष हं वयोकि यहाँ तत्व का 
पूणं परिज्ञान नहीं है । आलोच्यते से उसकी छाया मात्र अपदेश्य है । यहां 
सेन्दूरीकृत इत्यादि से जिसकी दशेन क्रिया बतलाई वह प्रमाण सहित वस्तु 
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है अतः यहाँ 'सारूप्य' लक्षण है । यहां उपमालङ्कार नहीं है क्योकि उपमेय 
शब्दोपात्त नहीं है पर पूर्वाधि से उपमेय को सूचित किया जाना अवश्य 
मिलता है । 

१६. सिथ्याध्यवसाय :--अव मिथ्याध्वसाय को कहते हैँ --अभूतपृषः 
इत्यादि से । वास्तविकता से रहित अर्थो के द्वारा तत्तुल्य अवस्तुभूत अथन्तिर 
का वक्ता के व्यापार या बोलने पर निश्चय होना 'मिथ्याध्यवसाय' है । जंसा 
अभिनवगुत्तपाद के इस पद्य में -- 

यो दुरजनाद्राच्छितसिद्धिमीहते स नूनमुत्तामति तं सुखेधिनम्‌ । 

जुदह्वज्ज्वलार्नौ विगताथेमण्डलं प्रसह्य षष्ठं विषयं प्रसाधयेत्‌ ॥ 

[जो दुजेनसे वाञ्छित अर्थं की सिद्धि चाहतादहै बह अवश्य ही 
उस बढ़ने वाले सुख का उल्लंघन करता है ओौर जलती अग्निम हवन करते 
हृए हठात्‌ ही अथं या प्रयोजन रूप षष्ठ विषय को सिद्ध करने का उद्योग 
करताद्वै। | 

यहां छठी इन्द्रिय के अभाव मे उसके विषय की जैसे कोई स्थिति नहीं 
उसी प्रकार दु्जेनसे किसी अर्थकी सिद्धि नहीं होती। यह काव्यलक्षण 
है एेसा कहने का आशय यहीहै कि काव्यम लौक का विपर्यास थोडा या 
अधिक होता (ही) है। इसे अन्य पाठ में 'विपयंय' बतलाया गया दहै । 

१७. सिद्धि :-अब सिद्धि बतलाते दँ बहूनाम्‌? इत्यादि से । अनेक 
प्रसिद्ध पदार्थो में से किसी एक अप्रसिद्ध नाम को कहते हैँ । यह्‌ उस अप्रसिढ 
की असाधारण सम्पत्ति के लिये कहा जाता है । अतएव उसमें जिसका निवेण 
कर वैसा कहते है यह सिद्धि का हतु होने से "सिद्धिः कहा गयाहै। 
जैसे :-- 

भद्रेश्वरः सुरसरित्‌ स भवानह-च व्रैलोक्यसारमिह सम्प्रति जीवलोके । 
भद्रेश्वरः सुरवरेषु सरित्सु गङ्खात्वं पा्थिवेष्वहमतीव सुदुःखितेष्‌ ।। 
यहाँ आप ओर ै--इन अप्रसिद्धो का प्रसिद्धो के बीचमे उपादान 
असाधारण्य को दिखला कर "सिद्धि" का विधान करता दहै । 

१८. पदोच्चय :-अब पदोच्चय को "गुणे बेहुभि. से कहते हैँ । एक 
तात्पयं के विषयीभूत अर्थो के प्रतिपादक शब्दों के वाच्यरूप में स्वीकृत जो 
धर्म है उनका उपलक्षण करजो वस्तु का प्रशंसन है वह पदोच्चय । क्योकि 
अर्थो की उपलब्धि काव्यमें स्थितपदोंसे ही होती टहै। अतः इन पदोंका 
उच्चय अर्थात्‌ बाहुल्य जहां हौ वह "पदोच्वय है । 
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जेसे--असारं संसारं परिमुषितरत्नं त्रिभुवनं 
निरालोकं लोकं जननयननिर्माणमफलम्‌ । 
अदपं कन्दर्पं मरणशरणं बान्धवजनं 
जगज्जीर्णारण्यं कथमसि विधातुं व्यवसितः । ( मालतीमाधवे । ) 

[ संसार को असार, त्रैलोक्य को रत्नरहित, संसार को प्रकाश हीन 
लोकनेत्रौं के निर्माणभूत सदयं को निष्फल, काम को दपं से विकल, 
बान्धवं को मरण की शरण लेने वाले तथा जगत्‌ को जीणं अरण्य बनाने के 
लिये ठेसा व्यवसाय क्यों कर रहेहो (कि तुम मालती को मेरेही सम्मुख 
समाप्त करना चाहते हो ) | 

यहाँ अवन्तर अर्थो के बोधक अवान्तर वाक्य रूप पदों का तात्पयं एक ही 
है, किन्तु उन पदों का अपना वाच्याथं भिन्न-भिन्नहै। यहा पदोच्वय पद में 
पदकाअ्थंहैपादया भाग। अन्य आचार्योके मतमें पूवेसेया आरम्भ 
से जो अथं चलत। हो उसी अथे का अन्त तक चलना एकाथं तात्पयेक होता है 
अतः "पदोच्चय है । । 

१६. भाक्रन्द :--अब आक्रन्द को (आत्मभावम्‌ इत्यादि से कहते ह । 
यहां एक अथं कटु या कठोर रहने से साक्षात्‌ या सीषे नहीं कहा जाताहै 
इसीलिये ेसे अथे को सादुश्यकेद्वारा आरम्भमें रख कर आगे स्फुट कर 
प्रतिपाद्य भाव को प्रधानता से रखते है, अतः यह "आक्रन्द' है । जैसे भाचायं 
अभिनवगुप्त का यह पद्य :-- 

कि पान्थ त्वरसे विलोकय निशां या हचुन्मुखी पाण्डुरा 

चन्द्रं चुम्बितुमीहते प्रकटयन्त्यग्रे सरागं स्थितिम्‌ । 
यद्रा नागर-भोगदुलं लितकैन्यंस्तापि न ज्ञथते 

ग्रामेऽग्राम्यजनोपभोगसुभगं निर्व्याजरम्यं सुखम्‌ ॥ 


[--अरे पथिक, तुम क्यों इतनी शीघ्रता कर रहे हो, जरा इस रात्रि 
को तो देखो जो उन्मुखी अर्थात्‌ अपने प्रिय कौ प्रतीक्षा में ऊपर मह कयि हए 
तथा विरह से पाण्डुर (पीली) हो गयी है तथा जौ आरम्भमेंही अपनी राग- 
मयी रेसी स्थिति को दिखला रहीदहै या फिर नागरिक पदार्थोकं भोग 
दला रों से उपेक्षित कर दी गयी.है जिसे वह नहीं जानती परन्तु यह समज्ञ 
रखिये कि इस ग्राममेभी नागरजन के उपभोग की सुभग, निश्छल एवं 
रमणीय सुख की स्थिति बन सकती है । | 

यहाँ उत्तराधं मे संकेतित प्रामीण भोग को नायिका स्वार्भिप्रायके रूप 
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मे सीधे न कह कर अरोचक एवं रोचक सुख कं उपन्यास से दोनों प्रकार क 
तत्त्वो को बतलाते हृए निशाकर फे वृत्तान्त की समानता से अपने अभिप्राय 
को प्रकट करती है अतः (आक्रन्द' है। यहाँ प्रथमाधं से पर सादृश्य तथा 
उत्तराधं हारा अप्रत्यक्ष भाव की ज्ञापना या संकेत भी दिया गयादहै। 


२०. मनोश्थ :--अब मनोरथ को हृदयस्थस्य इत्यादि से कहते हैँ । 
जसे --णिग्गंध-दुरारोहि पत्त मा पाडलि समारूढ्‌ । 
आरूढणिपडिा के इमिए ण कओ इह ग्गामे ।। 


` * ~ “=^ "क्च उ कन 5 ककन व्क क = ~क ^ 


[ निर्गन्धदुरा रोहां पुत्रक पाटलि मा समारोह । 
आलूढृनिपतिताः के ऽनया न कृता इह ग्रामे ॥-- छाया | 
| नासमन्न बेटे, गन्धशून्य एवं कण्टकाकीणें रहने से आरोहण के अनुप- 
यक्त इस पाटलो पर तुम आरोहण मत करो, क्योकि इस प्राम में इसने किसे 
ऊपर नहीं उठाया ओर फिर नीचे गिराया है। | 


यहां वृक्ष पर आरोहण करने के व्याज से किसी पुंश्चली के इच्छक व्यक्त 
को कोई वृद्धा अपने अभिप्राय को दिखला कर समञ्लारहीहै। यह अन्यको 
कहु कर उसके अन्तरगत ( अर्थात्‌ अन्यापदेश मे रहने से) प्रस्तुत ही है 
अतः यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा है ही, परन्तु यह्‌ लक्षणीय रहने से "लक्षण ही हैः 
वयोकि अलङ्कार मे अलङ्कायंत्व असत्‌ है यह कोई युक्ति नहीं हो सकती । 

२१. आङ्यान :--अब आख्यान को--अग्रष्टै" इत्यादि से कहते है । 
जहाँ प्रश्नों के दारा अनेक पदार्थो का निश्चय होता दहै। जैसे--'बाले नाथ 
विमुञ्च मानिनि रुषं" इत्यादि ( अम० शत० ) पद्य की उक्ति प्रत्युक्तियों 
मे। या फिर बिनाही प्रश्न किये प्रश्न जसे वाक्योंसे शक्य या अशक्य 
वस्तुओं के कथन से जहा निश्वयहो एसे प्रदेशमे जसे "रामोऽसौ भुवनेषु 
विक्रमगुणैः" इत्यादि पद्यमें है । यह नाटकाश्चरय लक्षण होता है अतः बार- 
बार प्रयोग के योग्य होता है, यह्‌ दिखलाया गया है । 

२२. यावा :--अव याश्वा को “आदौ यत्‌" इत्यादि से कहते है । इसमें 
प्रथमाधेसे हितया इष्ट को दिखलाया ( गया) है, जिससे यहं आशय 
प्रकट होता है कि प्रथम अर्थात्‌ आपाततः वह परुष होता है किन्तु परिणाम 
मे वही वस्तु सम्यक्‌ फल वाली हो ज।ती है, अतः प्रिय है तथा हितावह्‌ होने 
से भीप्रियहै एसी समन्ञाने कौ बुद्धिसे याच्वाकरनादही याचा है। जसे 
आचायं अभिलवगुप्र के निम्न पद्मे :-- 
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भूमिः कण्टकिनी पुरो विटपिनः प्रायो बहूुपद्रवाः 
भूयश्चैव दिवाकरो मृगयते सन्ध्या ्गनास गमम्‌ । 
तद्िश्चम्य जनोऽयमव्र सदने ग्राम्योचितां सेवतां 
प्रातः पान्थ विचायं चेतसि चिर स्थातासि गन्तासि वा ॥ 

[ यह भूमि काटो से युक्त दै, सामने वाले वृक्षो में उपद्रव भरा है तथा 
इधर यह सूयं भी अपनी सन्ध्यावधू के साथ मिलन को खोज रहा हे। इसी 
कारण इस समय घर मे विश्राम लेकर ग्राम्योचित क्रिया का उपभोग करना 
उचित है ओौर प्रातः होने पर विचार करना किञागे जानाही है या 
ठहरना है । | 

(इसे ही अन्य पाठम 'दाक्षिण्य' माना है तथा इसका जो अन्य लक्षण 
भी मिलता है उसे यथा स्थान देखना चाहिए ) 

२३. प्रतिषेध :--अव प्रतिषेध का निरूपण करते है “कार्येषु इत्यादि 
से । जसे अमङूक के इस पद्य मे :-- 

लग्ना नांशुकपल्लवे भुजलता न द्वा रदेशेऽपिता 
नो वा पादयुगे तथा निपतितं तिष्ठेति नोक्तं वचः । 
काले केवलमम्बुदालिमलिने गन्तुं प्रवृत्तः शठः 
तन्व्या बाष्पजलोपकल्पितनदीपूरेण रुदः प्रियः ॥। 

[ वह पुरुष जब अम्बुराशि से मलिन मेषो वाले समयमे दूर देण जाने 
को उद्यत हृभा तो उसे रोकने के लिये उसं वालाने नतो कपडे को पकड़ा, 
न द्वार देश पर अर्गला सी भूजलता को फंलायी, न उसके चरणों भें गिरी 
ओर न ठहरने के लिये शब्द ही कहे किन्तु वह विरह में रोने लगी तो उसके 


जसुओं की नदी बहने से वह शठ उसके प्रवाह से मागं अवरुढ हो जाने से 
आगे नहीं जा सका । | 


इस पद्य के तृतीयपादसे नायक के विपरीत कार्यं कौ प्रवृत्ति दिखलाई 
गयी है ओर पद्याधं से नायिका की । यद्यपि कर्तव्य विमूढता की स्थिति यहां 
ही सामने आती है परन्तु अन्तिम कायं से उसने प्रिय कौ यात्राका निवारण 
करहीडाला। यह बात चतुथंपादगत कविचायुर्य से दिखलाई गयी अतः 
यहाँ “प्रतिषेध' है । 
ट ८ ~ 
२४. प्रच्छा :--अव पृच्छा का निरूपण करते है यत्राकारोद्धवेः 
इत्यादि से । जंसे वेणीसंहार मे-- 
कि भीमाद्‌ गुरुदक्षिणा गुगदाद्‌ भीमभ्रियः प्राप्तवान्‌" ( वे° सं° ६। ) 


[क्या उन ने भयंकर गदाधारी तथा श्रिय भीम से गुर्दक्षिणा 
प्राप्त की ? | 
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यहां आकार एवं अभिप्राय सूचक काक्वादिसे उद्धत शक्ति के द्योतक 
वाक्य के कारण "पृच्छा' है। 
२५. दृष्टान्त :--अव 'दष्टान्त' कहते हैँ--“विद्ठान्‌" इत्यादि से । जैसे 
अभिनवशुप्रपाद के इस पद्य मेँ :-- 
हा हालाहल लेहने हतमतिः सोऽयं समृत्कण्ठितो 
गढाङ्खारगरिम्णि चैष जडधीर्दहं निविक्षेप्यसि। 
ग्राम्योऽप्याजगरीं गुरं गलगुहां मोहादयं धावति 
व्याधूयेतरसङ्गतानि यदयं सार्धं खलैः खेलति ॥ 
| अरे यह कंसा दुर्द्धि है जो अति भीषण विषको चाटनेके लिये 
उत्कण्ठित हो रहा है, यह धधकते अंगारों वाली अग्निम अपने शरीर को 
पटकना चाहता है, यह गंवार पुरुष मोहवश अजगर की गले रूपी गृहा में 
धूसने के लिये दौड लगा रहा है, क्योकि यह उत्कृष्ट संगति को छोड़ कर 
दुष्टों के साथ खेलना चाहता है । | 
यहां जिस हालाहल के साथ साम्य दिखलाया है यही दृष्टान्त है । 
प्रश्न ` साम्य जब क्रिया जाए तौ उपमा होती है । उत्तर- नहीं, क्योकि यहाँ 
निदशंन की प्रक्रियासे दृष्टान्त द्वारा साम्य कियागयादहै। इसलिये यह्‌ 
एेसा करने को उद्यत हृजादहैयाहौ गया दहै। 


२९. निभोसन :- अव निर्भासन कहते है -अनेकयुक्तिः इत्यादि के 
दारा । जसे वेणीसंहार मे "कर्ता द्यूतच्छलानां जतुमयशरणोदीपनः सोऽभि- 
मानी' (वे° ५।२६ ) [ द्यूतके द्वाराछलसे लाखकेधरमे आग लगाने 
वाला वह अभिमानी | इत्यादि । इसमे प्रकृत में क्रोधादि का भास होता है 
अतः निरभासन है । 


२५. संशय :--अव संशय का लक्षण कहते हैँ अपरिज्ञात" इत्यादि 
से । जैसे विक्रमोर्वशीय मे-- 


तिष्ठेत्‌ कोपवणात्‌ प्रभावपिहिता दीर्घ॑न सा कुप्यति 
स्वगयोत्पतिता भवेत्‌ मयि पुनभविद्रेमस्या मनः । 
तां हतु विबुधद्विषोऽपि नचमे शक्तः पुरोवर्तिनीं 
सा चात्यन्तमगोचरं नयनयोयतिति कोऽयं विधिः ॥ (वि० व° ४।२) 
| मेरे ऊपर कोप रख अपने दिव्य प्रभाव से वह अन्तर्धान हो गई हो । 
परतु वह बहुत देर तक तो कुपित नहीं रहा करती । कदाचित्‌ स्वगं को उड 
गयी हो, परन्तु उसका मन तो मूक्मे पूणं अनुरक्त है । सम्भव है कोई शत्र 
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उडालेगयादहो। नही मेरे सामने साधारण शत्र, तो क्या देवशत्रु राक्षस 
भी उसे हरण नहीं कर सकते हैँ। वह फिरभी ओंखोसे वह्‌ कंसे एकदम 
ओभल हो गयी, यह कंसा व्यवहार है । | 

यहाँ आद्यभाग संशय का उदाहरण है तथा शेष भाग उपपत्ति का दहै । 

२८. आशी :--अब आशीः को बतलाते है-“यथा शाच्लाथे इत्यादि 
से । जसे रत्नावली में--'पादाग्रस्थितया' ( १।१ ) इत्यादि । प्रष्न--यह्‌ 
आशीः अलंकार लक्षण कंसे हो गया । उत्तर-क्यौकि यहाँ वणेनीय 
स्तुति ही दै। 

२६. प्रियवचन :-अब प्रियवचन को बतलाते है--“आदौ यतः 
इत्यादि से । जसे :-- | 

कि वृत्तान्तः परगृहगतंः किन्तु नाहं समथः 
तूष्णीं स्थातुं प्रकृतिमुखरो दाक्षिणात्यस्वभावः । 
गेहे गेहे विपणिषु तथा चत्वरे पानगौष्ठचां 
उन्मत्तेव भ्रमति भवतो वल्लभा हन्त कीतिः॥ 

[ दूसरों के घरकीवातसे हमें क्या वास्ता क्िन्तुर्मै चुप रहनेमें समथं 
नहीं हं, क्योकि दाक्षिणात्यो का स्वभावहीदहैकिवे स्वभावसे ही वाचाल 
होते ह । अच्छा, वह दूसरों के धर की बातक्याहै, तो कहता हं कि आपकी 

वल्लभा कीर्ति घरों, बाजारों, चौराहों ओर मद्यशाला तक में उन्मत्त हई सी 
घूम रही है । ( अर्थात्‌ आपकी कीति सवत्र व्याप्त हो रही है। | 

यहाँ आपकी वल्लभा घूम रही है यह कथन आरम्भ में क्रोध का जनक 
होकर भी हन्त की्तिः' कहने पर हषं का भी उत्पादक है, अतः "प्रियवचन 
है । यहाँ व्याजस्तुति नहीं है क्योंकि जहां निन्दा का अश है वहाँ स्तुति नहीं 
है ओर पूरी तरह से नहीं निन्दादहै। 

३०. कपटसङ्घात :-अबव कपट-संघात को बतलाते हैँ 'छलयुक्त्याः 
इत्यादि से । यहां छल के प्रयोग या बहाने से वचना करने वाला कथन या 
अथं को अन्यथा ग्रहण करना कपट है तथा उसका संघात "लक्षण बनता है । 
यह्‌ कपट वस्तुक्रमसे या दैवसेया शत्रु के प्रयोग से उद्भूत होता है । इनमें 
वस्तुक्रम से उद्भूत जंसे-मालतीमाधवमें मकरन्दं का मालतीवेषधारण करना । 
दैवोद्भृत जसे नागानन्द नाटकमें जीमूतवाहन का शखचूड को छलना । 
शत्रू के प्रथोग से उद्भूत जसे छलितराम नाटक मे लवणासुर द्वारा प्रेषित 
राक्षसो के द्वारा मन्थरा ओर कंकेयी का वेष धारण कर गभंवती सीता को 
निर्वासित करवाना । इसके अतिरिक्त अन्य भी है--जसे करत्यारावण के प्रथम 
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अंकमेंसीताकेवेष को धारण करने वाली शू्पंणखाके द्वारा लक्ष्मण को 
वञ्चित एवं तिरस्कृत करना । "ता सव्वहा अण्ण एव्व दे अणिबंद्धं अभिप्पाओं 
लख्खेभि' [ तत्‌ स्वंथा अन्यमेव तेऽनि्ंन्धमभिप्रायं लक्षयामि ] इत्यादि से । 


३१. क्षमा :--अव क्षमा को बतलाते है (दुजंनोदाहते" इत्यादि से । 
दुजेन के क्रोध उत्पन्न करने वाले कथनो से सभी के समक्ष सभामें तिरस्ठरत 
होकर भी जो पुरुष क्रोध नहीं करता वह क्षमावान्‌ है। एेसे उस पुरुष 
के वणेन योग्य कवि व्यापार को क्षमा' लक्षण समञ्लना चाहिए । इससे यह 
भी सूचित होता है कि ओौचित्य के अनुरूप भिन्न वृत्तियों का विभावादि के 
उपयुक्त सचय काव्यलक्षणके रूप मे संग्रह के योग्य होगा । इसका उदाहरण 
जसे आचायं भभिनवगुप्रपाद्‌ का यह पद्य - 


श्रोत्राय दुष्टवचनं प्रति कि न कोपः क्षोभं करोति हृदये ननु कोप एव । 
मित्रं ममेष तु निजात्मनि योऽपकारं कत्वा ममाणुभकलङ्क-विघातहेतुः ॥ 


| क्या कानों को बुरे वचन सुन कर क्रोध नही होता परन्तु जो हदय में 
क्षोभ उत्पन्न करे वहतो कोपर ही परन्तु जौ अपकारकरके भी मेरे अशुभ 
कर्लंक को दूर क्रनेमें कारण बनता होवहतो मेरा मित्र ही होगा यह 
निश्चय ही कहा जा सकता है । | 
३२. प्राप्ति :--अव प्राति को दिखलाते है-- दृष्ट्‌ वैवावयवं' इत्यादि से । 
जसे णाकृन्तल मेँ - 
अभ्युन्नता पुरस्तादवगाढा जघनगौरवात्‌ पश्चात्‌ । 
दारेऽस्य पाण्डुसिकते पदपङ्क्तिैश्यतेऽभिनवा ॥ (अ० शा० ३।५) 
| पीली रेत से युक्त इस लतामंडथ के द्वार पर अगेकी ओर उठा हुआ 
तथा कटि भारक कारण पीछेकी ओर गहरा होने वाला यह नवीन 
पदचिह्भ दिखाई पड़ रहा है । | 
इस लक्षण ( पद प्रक्तिरूप अंश ) कोदेख कर वह यहाँ होगी एेसा 
शकुन्तला के सद्धाव का उन्नयन श्राप्ति' है । 
३३. अव पश्चात्ताप को दिखलाते है--.अकाय सहसाः इत्यादि से । 
सहसा का अथं है विना विचारक किसौन करने योग्य कार्यको करके। 
जैसे--"मृखमंसविवति पक्ष्मलाक्ष्याः । 
कथमप्युन्नमितं न ॒चुभ्बितन्तु ॥ ( शाकु° ३। २२) 
| उस मनोहरने्ों वाली का कन्धे कीओर मुडा हुजा मुंह किसी प्रकार 
उठाया तो परन्तु मँ चमन सका । | 
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३४. अनुवृत्ति :--अव अनुवृत्ति को बतलाते है--पपरश्रयेणा्थे' इत्यादि 

के द्वारा । जैसे भ्न्दुराजञ का प्य है :-- 
राज्ञा यद्यनुरुढचसे यदि भवेद्राच्यं पुरा मादृशां 
तत्‌ सङ्क्रन्दनगोप किन मनाक्‌ पृच्छत्यधी रो जनः । 
अग्रे रोहणचारिणां सरभसं सञ्चूयं माणश्चिर 
कम््रत्याययितुं प्रयासरसिको यत्नेन रत्नायसे ॥ 

[ राजा यदि अनुरोधया आग्रह करं ओर वह क्री यदि मेरे जसे व्यक्ति 
को कहने योग्य हो तो हे इन्द्रकीट, यह अधीरजन पूछता है किं रोहण पवेत 
पर स्वार करते समय सहसा आगे आने पर बलात्‌ चरचर कियिजाने भी 
प्रयासं करनेमे रसिक तुम किसे विश्वास देकर समञ्ञाने के लिये अपने को 
बड़े यत्न से अपने को रत्न के समान मान रहे हो, यह तो बतलाओ । | 

यहम अप्रस्तुत प्रणंसा के होने पर भी अप्रस्तुत का जो स्वरूप या शरीर- 
गत वैचिच्य है वह लक्षणकेद्राराहीहौ रहा है, क्योकि लक्षण शरीर भूत दहै 
यह पहिले कहा जा चुका ह । 

३५. उपपत्ति :--अव उपपत्ति बतलाति है---्राप्ानाम्‌! इत्यादि से । 
यहां श्राप्तानाम्‌' मे वीप्सागभं निदेश है अर्थात्‌ जो जो प्राप्त होते हों। 
दोषाणाम्‌ अर्थात्‌ अवस्तुभूत क्योकि उन अर्थो मेँ उपपत्ति का कोड योग या > 
सम्बन्ध नहीं दिखलाई देता है । जैसे विक्र० के पद्य ' तिष्ठे कोपवशात्‌' इत्यादि 
मे । ( इसे सम्पूणं दिखाया जा चुका है, पृ ४९२ पर ) । अथवा 

तसे - क्वाकार्यं शशलक्ष्मण, क्व च कुलं भूयोऽपि दृश्येत सा 

दोषाणां प्रणमाय नः श्रूतमहो कोपेऽपि कान्तं मुखम्‌ । 
कि वक्षयन्त्यपकल्मषाः कृतधियः स्वप्नेऽपि सा दुलंभा 
चेतः स्वास्थ्यमुपै हि कः खलु युवा धन्योऽधरं धास्यति ॥ (विक्र°) 
` [ अप्सरः कन्या म आसक्ति रूप अकायं कहां ओर कां चन्द्र का उन्नत 
वण । यह कायं कुलमर्यादा के विपरीतहै। क्या वह॒ फिर कभी दिखाई 
पड़ेगी । अरे ! दोषों की शान्तिके लिये हमांरा शास्त्र ज्ञान होता दै । अरे । 
कोपमें भी उसका मुख नितना मनोहर है । निष्पाप एवं पूज्यजन क्या करगे एेसे 
तदाचार के परित्याग करने पर । पर अब तो वह स्वप्न में भी मिलना दुलभ 
हे । अरे मेरे मन, तुम धैयं एवं स्वस्थता रखो । कौन युवक धन्य होकर उसके 
अधर क! आस्वादन करेगा । | 
३६. युक्ति :--अव युक्ति का लक्षण करते है--.साध्यतेः इत्यादि से । 
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जसे :- -लावण्यसिन्धुरपरंव हि केयमत्र यत्रोत्पलानि शशिना सह्‌ संप्लवन्ते । 
उन्मज्जति द्विरदकुम्भतटी च यत्र यत्रापरे कदलकाण्डमृणालदण्डाः ॥ 


| यह कोई अन्य ही लावण्य सरिता है जहाँ चन्द्रक साथ कमल भीतर 
रहे है, जिसमें हाथियों की कुम्भतटी उन्मग्न हो रहीदहै ओर कदलकाण्ड 
तथा मृणालदण्ड भी बह रहे हैँ । | 

यहाँ स्पृहणीय उत्कृष्ट नेत्र, मख आदि का परस्पर शोभात्मक तथा आनु- 
कूल्य से उपलक्षित समवाय हँ उससे उपपन्न सरिता रूप अपूवं अथं को सिद्ध 
करने वाली अथं योजना के कारण यह्‌ "युक्ति है। 

३७. कायै :--अब कायं को बतलाते ह“ यत्रापसारयन्‌" इत्यादि से । 
दोष को दूर कर गुणका. तत्काल वाच्छनीय अथं में नियोजन करं या गणं 
को हटा कर दोषों की किसी प्रकृत अथेनीय पदाथ में योजना करं तो कायः 
होता है । इसका प्रथम स्थितिमें यह उदाहरण है :-- 


"तावत्‌ स्वाःमनि संध्ितद्रमलताश्लेषोऽध्वगै वं जनम्‌" इत्यादि । 


| पथिकजन मागं स्थित द्रम के साथ लता के संश्लेष को भी कामोत्तेजक 
होने से देखने की इच्छा छोड कर त्याग देते है, क्योकि वंसा वे अपने लिये 
ठीक नहीं मानते । | इत्यादि । 

द्वितीय का उदाहरण है अभिनवगप्रपाद का यह पद्य:- 
विश्चप्रभो वितरतां कमलां किमन्यत्‌ भयात्‌ स कोऽपि घटितो भवतोपकारः । 
दुराध्वगेषु पूनरम्बु तथा विकीणंमन्ते यथा त्रिभुवने प्रसृतं यशस्ते ॥ 


| दवे विश्च के नियन्ता, कमला को हमें प्रदान कीजिये, अन्य बातसे हमें 
क्या प्रयोजन ! कमलाके देनेसे आपके द्वारा हमारा महान्‌ उपकारौ 
जाएगा । दूरस्थ पथिको के लिये एता जल प्रदान दीजिये जिससे त्रिभृवन में 
आपका यश फल जाए क्योकि यही अन्तिम कायंदहैजो करने योग्य है । ] 

यहा आपने इसका महान्‌ उपकार किया तथा पथिको के लिये अतिशय 
जल को तृष्णा निवारणाथं प्रदान किया परन्तु इसके साथ विश्वप्रभो इस अथं 
की पयलिचना से कायं" रूप अथकीप्राप्तिहो जातीदहै। 

३८. अनुनीति :- अब अनुनीनि का लक्षण बतलाते है -अपूबः इत्यादि 
केद्वारा । अपूर्व अर्थात्‌ अतिशय तीव्र क्रोध को उत्पन्न करनेके लियेजो 
अपराव हौ उसे दूर करना "अनुनीति । जसे रत्नावली में श्रसीदेति 
बरयामिदमसति कोपे न घटते' ( र०२। १६९) | आप्‌ प्रसन्न हों एेसा यदि 
कहता हँ तो यह कथन आपके क्रोध के बिना बनता नहीं है ८ इत्यादि ) 


३२ ना० शा० द्वि° 
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अर्थात्‌ यह तभी कहा जा सकता है । जब आप कुपित हौं जव कि आपके 
कुपितहोनि का कोई अदेशा ही नहीं है, 


३६. परिदेवन :--अब परिदेवन का स्वरूप बतलाते है--“दोषेयेदन्यः 
इत्यादि से । जैसे बालरामायणमें दशरथकेनामसेजो राम को निर्वासिन देने 
आदिमे दोष कटे गये थे उन प्रसिद्ध दोषों का राक्षसो के साथ सम्बन्ध जोड़ना 
उचितदहै, दशरथके साथ नहीं । से युक्तियुक्त वाक्यों का प्रयोग करना 
"परिदेवन" समञ्चना चाहिये । जेसे- नरेन्द्रे वृद्धे स्त्रीवशः यल्नमयशः ( राजा 
ने बुढापेमें स्त्रीके वश होकर अयश में अपने को डाल दिया ) इसके 
अतिरिक्त किसी प्रयोजन से अन्य कै नाम पर अभिहित जो अथं है 
उनका प्रसिद्ध अर्थो ( दोषों ) के साथ सम्बाद अर्थात्‌ अन्य के मनम स्थित 
दोषों का सम्बन्ध बतला देना, जो वस्तुतः किसी अन्यके साथ होना उचित 
डो तो एेसे वाक्यों का कथन भी "परिदेवन होता है । जसे इस पद्य मे :-- 

एनां पश्य पुरस्तटीमिह फिल क्रीडाकिरातौ हरो 
गाण्डीवेन किरीटिना सरभसं चृडान्तरे ताडितः । 
इत्याकण्यं कथाद्धूतं हिमनिधावद्रौ सुभद्रापते-- 
मन्दं मन्दमकारि येन निजयोर्दोदिंण्डयो मण्डनम्‌ ।। 


[ इस सामनेकी तटीको तो देखो, यहां कीड़ा के बहानेसे किरात 
चेषधारी भगवान्‌ शिव के चृडान्तर पर ( मस्तक पर ) अर्जुन ने गाण्डीव 
धनुष का बड़े वेग से शक्तिशाली प्रहार किया था। एेसी सृुभद्रापति ( अजुन ) 
के शौयं की अद्भुत कथाको सुन कर जिसने अपने भुजाओं को मन्द मन्द 
मण्डलाकार किया या भुजाओं में मण्डन किया । | 


यहा तट के विलोकन के उदेश्य से जो धनञ्जय का व्यापार बतलाया गया 
उसने किसी राजाके मनमे दोषों का सम्बन्ध उत्पन्न कर डाला अर्थात्‌ उसे 
ईर्ष्या हौ गयी कि मेरे मनुष्य होने तथा अर्जुन के भी मनुष्य रहने परमेरी 
अर्जुन के सदश पराक्रम करने की सामथ्यं करटा ( अर्थात्‌ उसमेर्मै न्यून हो रहा 
ड )। अतएव इस मण्डन से अधिकार स्थित लोगों को क्या मद हौगा। इस 
रकार उस विषय में परम ओौचित्य का ख्यापन रूप प्रयोजन “परिदेवन है । 

इस प्रकार स्पष्टदहै कि कविकेव्यापारके बलसे प्राप्त अथं जौ लौकिक 
एवं स्वाभाविक कारण जहा विद्यमान हो वहीं “लक्षण होता है । यह इन 
उदाहरणों से तथा लक्षणों से व्याख्यात हुजा । 








अदछादश अध्याय 


( भाषा-बिधान ) 


१. शास्त्रों मे प्रसिद्ध संस्कृत भाषा के विपरीत प्राकृत भाषा के प्रसंग से 
संस्कृत से जिनका रूप विपरीत है तथा जिनका विधान नहीं किया गया है 
एसे शब्दोंके भागरूप का निरूपण तथा नाट्य के अनुरूप व्यवहार मेँ आने 
वाले मारिष आदि नामीसम्‌ह के पठनधमं क्या प्राकृत मे भी संस्कृत जसे ही 
होना चाहिए या अन्यथा, इस विचारया आशंकाके कारण प्रसंगतः 
कतंव्य दशरूपकं के स्वरूप का भी निरूपण प्रभावित होता है। इसी प्रकार 
पूवं अध्याय के अन्त में पाठ का उपसंहार करने से सम्प्रति 'प्राकृत-पाठ्च' 
का विवरण आवश्यक है । 

२. अपश्चश के विषय मे विधान को दशनि के लिये--नानाः इत्यादि 
ते कहा गय। है । इसकी व्याख्या इस प्रकार है नाना अर्थान्‌ भिन्न-भिन्न 
जौ अवस्थाएं देश विशेष से हैँ उनमें आत्मा अर्थात्‌ नियतस्वभाव जिसमे 
हौ; अर्थात्‌ प्रसिद्धि कै कारण जो देशविशेषे नियत की गई हौ एेसी 
भाषाएं 1. इससे यह भी प्राप्त हुआ कि संस्कृत भाषा के शब्द ही वाचक ह 
अन्य अर्थात्‌ प्राकृत भाषा के जो शब्द हैँ वे अनुमानतः वाचक होंगे । इसीलिये 
कहा गया है कि अन्यत्वेन प्रसिद्धि को प्राप्त हृए्‌ हँ । प्रश्न-अवस्था शब्द का 
यल देशविशेष अथं कंसे हुआ । उत्तर क्योकि जिसमें लोक निवास करते 
हैँ अतः देश विशेष अवस्था ही है ओौर फिर देशविशेष में ही लोक निवास भी 
होता है । 

२. संस्कृत तथा प्राकृत भाषामें प्रातिपदिक शब्द समान होने पर 
भी विभक्तिमें स्वर के कारण विप्यसि होना आवश्यक रहता है । देशी पद 
का भी प्रयोगदशा में स्वरगत सम्बधसे ही यहाँ उपयोग किया जाता है अतः 
वह भी प्राकृत ही है । अन्य आचायं के मत में प्राकृत वह है जिसमें व्युत्पन्न 
नहीं की गई प्रकृति से प्राप्त तथा अ्युत्पन्न जन से जो शब्द प्रयोज्य है तो 
वही प्राकृत । इसके तीन प्रभेद यहा उदेश्य क्रम में दिखलाये हैँ । 

&-५ जो शब्द संस्कृत तथा प्राकृत मे समान है उन्हें दिखलाते है-- 
-कमलामलः इत्यादि से । प्राकृत मे विभक्तियों मे लिङ्गगत स्वातन्त्र होता है 
अतः संस्कृत प्राकृत में ( परस्पर ) भेद रहना स्वाभाविक है । इसीलिये कहा 
कि--“संस्ृतेष्वपिः अर्थात्‌ संस्कृत भाषा भी योग को प्राप्त करती है । 
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्ाषा-श्लेष तथा पताका-स्थानक आदि मे इनके प्रयोग कहे गये हैँ । यहां अपि 
शब्द से यह भी कहा गया है कि प्राकृत मे प्रयुक्त शब्दो मे समास होने पर 
उन शब्दों मे संस्कृत की समानता नहीं होती जसे कमल, अमल, इन्द्र 
इत्यादि में । 

६-9. अब विभ्रष्ट को--्ये बणेः इत्यादि से दिखलाते है तथा न 
इसी को आगे--“एओआरः इत्यादि कारिका से भी दिखलाते हैँ । 

१७. अपरस्पर निष्पन्नाः = एक दूसरे से संश्लिष्ट नहीं होने वाले अर्थात्‌ 
असंयोग वाले या असंयोगषूप वणे । अब जहा वणे संयुक्त दै उनके विषय मे 
( संयुक्तानाम्‌ ) भी । 

१८. संयुक्त वर्णो के क्रमशः उदाहरण देते है--“श्चप्सत्सथ्याः' इत्यादि 
से 1 'वच्छो' मे वत्सकेत्सकोछ हो जाता है। 

२२-२३, ब्रह्मा शब्द मे म प्रथम ओर ह वाद मे आ गयातथाश्र का 
अन्तर्वतीं रेफ का लोपहो गयादहै। इसी प्रकार रेफ का सर्वत्र लोपौ 
जाता दहै वह चाहे उपरहौीया नीचे- जैसे शक्र तथा अकंमें या कभी दोनों 
मे जैसे “निर्हाद' शब्द मे है । 


२५२७. संस्कृतं एवं प्राकृत भाषा ही वक्तृ्ेद से चार प्रकार की हो.“ 


जाती है--इसको दिखलाते है--“भाषाः इत्यादि से । संस्कृतभाषा ही संस्कृत 
है। इसमें स्वरभेद आदि समस्त संस्कार प्राप्त होने से यह 'संस्कृत' कहलाती 
है। भाषाओं के भेदमें इसे बतलाने का आशय यही है कि यहं भाषा वह है 
जिसमें वैदिक शब्दों का बाहुल्य है परन्तु जो आर्यंभाषा से विलक्षण है। “ 

२८-२६. “म्लेच्छशद्रोपचारा' में उपचार पद का अथं है व्यवहार) 
पशुपक्षी आदि के शब्दों को भरी नाल्यमें किसी प्रयोग के अवसर पर सुनाना 
संभावित है । एतदर्थं कहते है--“नाख्यधर्मी' इत्यादि से । 

३२. कारणव्यपदेशेन = अर्थात्‌ किसी कारणके बहाने से या अवस्था आदि 
के वण होकर) 

३३. रेश्चर्येण प्रमत्त पद के द्वारा यहां वेदशास्रादि के अध्ययन से हीन 
हो जाने की स्थिति संकेतित की गयीदहै। 

४६-६०. गङ्गासागरमध्य पद से पूवं दिशा के देशों के निवासी जन 
को दिखलाया गया है । विन्ध्यसागरपद से दक्षिण सौराष्ट्‌ का ग्रहण किया 
गया है । सुराष्टावन्तिदेशेषु से पश्चिम  सौराष्ट्‌ तथा वेत्रवती ( बेतवा | 
नदी से उत्तरवर्तौ प्रदेश में स्थित प्रदेश को यहा लिया जाता है । 

| ह | 





त + 





एकोनविङा अध्याय 
( सम्बोघन तथा काकुस्वरव्यञ्जन ) 


१. बाक्यविधानं तु- यहां बाक्यविधानं पदसे भाषा को लिया 
जाता है क्योकि भाषा वाक्य के आचरित होती > तथा वाक्य का प्रयोग किसी 
संवाद के ही लिये नाठ्यमें किया जाता दहै। इसप्रकार वाक्य तथा भाषामें 
अन्योन्य-रूपता का आनयन किया जाता है तथा इसी आशय से वाक्यग्रहण 
पद विधान भीहो जाता है । 

३. देवानां देवाः अर्थात्‌ जो देवताओं से स्तुत्य हैँ या उनके भी आदर- 
पात्रँ । तथा-पद से यदि स्त्री हो तो उन्हं भगवती पद से सम्बोधित करना 
चाहिए । 

४-8. नानाश्रुतधराः अर्थत्‌ जो बहुश्रृत हैँ । क्षाम्यम्‌ = इस कथन को 


स्वीकार किया जाए । 


७-८. सचिव == मन्त्री, राजा का सहायक एवं परामशंदाता । सपरि- 
वारम्‌ = आशय यहीदहै कि हीन पात्र जब राजा को सम्बोधित करे तो 
अपना नाम लेकर करे तथा उत्तमपाव्र सम्बोध्य का भी नाम लेवे। 


१३. कमं अर्थात्‌ कायं जसे पाकादि का विज्ञाता या व्यवसायी । विद्या = 
त्रयी आदि वेदविद्या । जाति = गोत्र अथवा देण । 


९५. शाक्य = बौद्धभ्िक्षु । निर्ग्रन्थ = क्षपणक । पाषण्ड = पाणुपत सम्प्रदाय 
के साधु । स्वसमय = जैसे पाशुपतों के अपने आचारानुसार भास्वंज्ञ इत्यादि 
पद से किये गये सम्बोधन । 

६६. यौवन मेँ पति को स्त्रियां आयंपूत्र कह कर सम्भाषण करें परन्तु 
यौवन से भिन्न दशामें श्वसुरके वंश या उसमे अपत्यप्रत्ययके साथही 
शब्दप्रयोग किया जाए । जसे हे महाराज । यहाँ यौवनपद का आशय है कि 
श्यृङ्गार के उपयुक्त स्थितिमेंही। 

२२. स्थानीय। = पूज्य तथा अवस्थामें जो थोड़ीभी बडी हों, एेसी 
पारिवारिक स्त्रियाँ । । 

२६. पत्नी को भर्या शब्द से सम्बोधित करे । इसी कारण नाद्यवेद के 
महासत्र में दीक्षित सूत्रधार अपनी नटी पत्नी को आर्ये कहू कर बुलाता 
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भीहै यापिताके नाम से भी- “जैसे 'हे माठरपत्रिः इत्यादि, या पत्रके 
नाम से भी- जैसे--'हे सोमश्मंजननि इत्यादि । 

२९. पुरोहित आदि उत्तम पात्र भी राजा की तरह भार्या को जआयं' 
पद से सम्बोधित करे, परन्तु यौवनावस्था में । 


३०. ओैत्पत्तिकानि = स्वकल्पित अतएव जो अप्रख्यात है । तत्लिङ्खा- 
यनि = प्रकृत अथं की सूचना करने वाले । 


३१. इसी को निदशेन के द्वारा स्पष्ट करते है (ब्रहमक्षत्रस्यः इत्यादि से। 
प्रश्न नाम तो संज्ञा मात्र होता है उसे जसा चाहे रख सकते हैँ । उत्तर-- 
नाम के अनुरूप कमं होना चाहिए अतः नाम रखते समय कर्मकाभी ध्यान 
रखना चाहिए । नामका अक्षर ग्रहों के अभिचार एवं यन्त्र, मन्त्र एवं तन्त्र 
के अनुसार अनुष्ठित कर्मादि के द्वारा होता है अतः जब पीडित हो जाते है 
तो उनका इन्हीं से शान्तिक या पौष्टिक कर्मं॑द्वारा उपचार भी किया जाता 
है तथा पुरुष को फल प्राप्ति भी अपने नाम के अनुरूप ही होती है । 

३७, नट स्वयं कवि भी होता तथा कवित्व युक्त भी। इसी अभिप्राय 
को ध्यान में रख कर भाषाविधान को समञ्षकर पाटच के प्रयोग का विधान 
बतलाया गया है अर्थात्‌ परिज्ञान पूवेक काव्य का निर्माण हो तथा अवसर 
आने पर पाठ्च का प्रयोग भी रहे। यदि अन्य कविहो तो पाठ्य की संज्ञा 
प्रयोग का मूलभूत तत्त्व हो जाता है । अतः तदनुसार ही प्रयोक्ताओं को 
इसका व्यवहार समञ्च कर करना चाहिए । षडलङ्कार हे-( १) | 
(२) स्थान, (३) वर्णं, (४ ) काकु, (५) अलंकार तथा (६) अङ्खं। 
इनसे भूषित काव्य ही पाठ्य कहलाता हं । 

पाठ्य स्वर आदि छः अलंकारो के अधीन होता ह अतः पाठ के गुणों 
को बतलाने की बातत कही गयी है । गुण अर्थात्‌ जो उपकारक है तथा जिनसे 
काव्य उपङ़ृत होकर पाठ्य होता है । 

अब गुणों का उदेशक्रम से व्याख्यान करते है "तत्र इत्यादि से । इनमें 

प्रथम स्वर है जिसके विषय मे जो भौ वक्तव्य है वह आगे गेयाधिकार प्रकरण 
मे ( ना० शा० अध्याय र्मे ) दिखलाया जाएगा । स्वर ही काकुमेभी 
उपयोगी होता है तथा स्थानादि उसके परिकर होते हँ । यहां स्थान शब्द 
के द्वारा काकुओं के अपने रूप की निष्पत्ति हेतु आश्रय दिखलाया गया है । 
उदात्त, अनुदात्त, स्वरित तथा कम्पित नामसे शास्त्र मे स्वर प्रसिद्ध, 
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इनमें जो अनुरणनमय रक्ति या अनुरंजनाकी प्रक्रिया है उसे छोड देना चाहिए 
( क्योंकि वह्‌ गीत में रहेगी ) । इसे छोड कर शेष जो केवल उच्च, नीच तथा 
मध्यवर्ती स्थान का स्पशं होता है वही पाठ्च मे उपयोगी है। यदि पाठ्य में 
स्वरगत रक्तिका प्रधानतः आश्वरयलेगें तो फिर यह गानक्रिया होगी पाठ्य 
नहीं । यहाँ गान क्रिया में उच्च आदि स्थानोंका स्पशंदहीप्रधघानदहै इसी 
बात को प्रकृतमें वर्णो का उपादान कर बतलाया गया है। 


^ चित्तवृत्ति के समर्पण द्वारा अभिनय क्रिया की अनुभावरूपता के लाभ के 
लिये रसोंके भेदसे काकुविधान रखा जाताहै। इसी कारण काकुओोंका 
सर्व॑त्र अनुगत रूप होता है जिसका स्वर की अतिशयिता में उपयोग ( किया 
जाता ) है। इसका आगे भी मूनिने काकरुशब्द के हारा उच्च, दीप्त आदि 
अलङ्कारो मे व्यवहार बतलाया है क्योंकि पूणता को प्राप्त अलङ्कार आदि 
काकुओं के ही उपकारक या सम्पादक होंगे । क्योकि काकु अर्थोमें अभि- 
नेयता लाता है अतः काकु ही प्रधान होता है। अन्यथा यदि काकु प्रधान 
नहीं होता तो लिसका अंगों के मध्य पाठ किया गया उस मध्यगतअंगका 
उपसंहार ओर अन्य अंगों का निरूपण आदि सभी असमञ्जस हो जाता । इस 
कारण प्रकृत में पाठ्य में काकु ही प्रधान होता है यही सिद्धान्त मान्यहै। 


अव इन स्वरों के आश्रम को दिखलाते हैँ त्रीणि स्थानानिके द्वारा 
यहाँ यह ध्यातव्य है कि स्वर किसी स्थान विशेषसे ही उद्धृत होते हैँ अतः स्वर 
ग्रहणसे ही स्थान भेद प्राप्त हो जाएगा पुनः स्थानका ग्रहण क्यो किया गया? 
इसका उत्तर यही है कि यहाँ स्थानपद का ग्रहण ६६ प्रकारके स्थान भेदोंकी 
निवृत्ति करने के लिये है। ये छाछठ ( ६६ ) प्रकार किस प्रकार ?--उत्तर- 
उरः प्रदेश में २२ जहां श्रुतियां तथा स्वर हैँ । इसी प्रकार कण्ठ तथा मूर्धा 
मे होकर ये छाछठ ( २२८३८६६ ) हो जाते हैँ । इन स्थानों के स्पशं होने 
पर गान ही होता है पाद्य नहीं । इसीलिये पाद्यगुणान्‌ पद मे पाद्यको गुण 
अर्थात्‌ उपकरण वाचक मान कर व्याख्यान किया जाता दहै । 


(“शारीयोमथ वीणायाम्‌? इत्यादि । वीणा दो प्रकार की होती है जिनमे 


एक शरीर रूपी वीणा है जिसमे उरः, शिर तथा कण्ट स्थान हैँ । यह वीणा 


बिम्ब स्थानीय होती दहै। दूसरी वीणा तुम्बी घटिता है। दण्डरूपा वीणा बाह्य 
नीणा है तथा यह प्रतिबिम्ब स्थानीया दहै । इस बाह्य बीणा में काक की सम्पत्तिं 
विद्यमान होतीदहै जो रजनात्मक स्वर स्वरूपटहै। शारीरीके साथ वीणा 
शब्द के कहने का आशय यही है कि यह्‌ शरीरके मध्य में विवृत हृदयाकाश 
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के परिग्रहणदहेतु है । क्योकि बिनाआकाशके शरीर मात्रमेंस्वरकीौ निष्पत्ति 
नहीं हो सकती, वह यदि होगी तो उस आकाशमेंदही होगौ । 

दूसरी जो दण्ड वीणा ( तुम्बी घटिता ) है, वह्‌ उत्तरोत्तर चिह्लित स्थान 
से विशिष्ट रहकर बाह्य वीणा कहलाती है तथा इसमें भी स्वरों के निष्पत्ति 
स्थान होते हैँ । शारीरी वीणा में, उरः, कण्ठ तथा शिरः ये तीन स्थान (नियत) 
है। इसी प्रकार बाह्य बीणामें भीतारोंके स्थान बने हैः वे इसमे सोपान 
पक्ति की तरह क्रमिक है । अतएव इनसे काकु स्वर लक्षित होता है तथा इसी 
के आधार षर इसका लक्षण हुआ ई । काकु जिह्वा के व्यापार से सम्पाद्य 
होने से यह "काकु कहलाती हे । 

४१. इस प्रकार इन तीनों स्थानोंके रूपों का विभाग कर उनका विषयभेद 
दिखलाने के लिये बतलाते हैँ --(आभाषणच्नः इत्यादि के दवारा । शिरसा = 
शिरो निष्पन्न तारसे। इसका उपयोग दूरस्थ संभाषण मे किया जातादहै। 
कण्ठेन = मध्यनाद से । इसका उपयोग नातिदूर स्थल के सम्भाषण में होता 
दहै। उरसा ==मन््रनादसे। इसका उपयोग समीपके सम्भाषणमे किया 
जातादै। 

४ २-४३. इक प्रकार इन तीन स्थानों का पृथक्‌ २ उपयोग दिखल। बर 
अब इन्हीं का एक साथ उपयोग भी दिखलाते है- उर सोदाहृतम्‌' इत्यादि के 
द्वारा । इसका आशय यही है कि पाठ्यका आरम्भ मन्दर स्वरसे करते हए उसे 
तार स्वर तक ले जाकर फिर मन्द्र पर समाप्त कर देना चाहिए । जबनतो 
दीप्त रूप क्रोधादि भावसे ओरन मन्द्र शोकादिसे हृदय आविष्ट रहेतो 
वक्तव्य वस्तु के विषय गत उत्साह के विस्फारण ( व्यक्ति) सेस्वरकोतार 
तक ले जाकर उपसंहार के समय मध्यमे विश्राम करे, यही सामान्यतः पाठ्च 
का धमं या विधान होता दहै। ~ 

२. स्थान भेद को दिखला कर अब वर्णो के स्वरूप को दिखलाते हँ 
“उदान्तश्चः इत्यादि से । उच्च, नीच तथा मध्यम एवं उच्च, नीच रूप अवलम्बनं 
स्ेस्वरोंके चार धमं हो जातेरहै। पाठ विशेषकी क्रियाका विस्तार करने 
वाले वणे "गुण' होते हैँ अथवा स्वाथं विशेष को विवृत या प्रकटन करने वाले ` 
वणं "गुणः है । यहाँ तपोधनाः ( कहने ) सम्बोधन का आशय यह टै कि आप 
सूक्ष्मवेदी है अतः इस विषय के विचार के अधिकारीहं। 

अव गद्य भाग द्वारा वर्णो के विषय दिखलाते ह--'हास्यश्चङ्गारयोः 
इत्यादि से । हास्य तथा श्ङ्गाररस मे मध्यम तथा पचम इत्यादि रूप मे जिस: 
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क्रमसेपारठहै उसी रूप मे योजना अभीष्ट नहीं है। अतः हास्यमें मध्यमाया 
पच्चमी जाति के स्वरी का ग्रहण कर उसी अवसर पर उच्च मध्यम स्थान का 
स्पशे कर पाठ किया जातादहै। इसी प्रकार श्युङ्खार, हास्य तथा वीर इन तीनों 
मे षडजा तथा आषंभी के अंशको लेकर उसी में उदात्त एवं कम्पित वर्णो से 
पाठ किया जाता है। बीभत्स में धैवती के अण स्वर का आश्रम लेकर स्वरित 
वणं से पाठ किया जाए, भयानक मे उसी धैवतीयांश स्वर का आश्रय लेकर 
कम्पित वर्णोसे पाठहोतादहै। इसप्रकार आगे की जातियों के विनियोगे कै 
अनुसारी स्वरों के अनुवाद दारा उदात्तादि वर्णोमेँं न कि स्वरों में तात्पयं 
लिया जाए क्यों कि उनका अन्तरालाप ग्रहण ही प्रयोजन है । 


४९. इस प्रकार काकु की उत्पत्ति का प्रतिपादन कर उसके अर्थं के विषय 
मे व्यापार दिखलाते हृए उदेश्य क्रम का अनुसरण कर उसके प्रभेद दिखलाते 
है-"हबिधा काकुः इत्यादिके द्वारा । वाक्य जहाँ साकाङ्क्ष है वहां 
साकाङ्क्ष काकु होगी । वक्तृगत आकाङ्क्षा का वाक्य में उपचार रहता है । 
उस आकाङ्क्षा का निश्चय प्रकरणादिके बल से तथा आकांक्षा की विशिष्ट 
विषयता का अवगम प्रकरण के बलसे होता दहै। यही बात यहाँ कारिका के 
द्वारा कही गयी है । “अनियुक्ताथंकं वाक्यम्‌" मं इसी अंशको बतलाया है। 
वाक्य के सङ्ंत-बल के आधार प्र जसा न्यून या अधिक अथं प्रतीत हो वसा 
ही प्रमाण बलसे निणेयके योग्य वाक्य होतो वहु निराकांक्ष तथा इसके 
विपरीत अथेवाला हो तो साकाङ्क्ष वाक्य होगा । 


वाक्य में स्थित काकु का अव आगे अभिधान करते हैँ तत्र साकाङ्क्षम्‌ 
इत्यादि गद्य भाग से । जिसका अथं नियुक्त नहीं होता वह अनियुक्ताथे है जिसे 
साकाङ्क्ष बतलाया गया है उसकी मन्द्र स्वरसे उपक्रम कर तारस्वरसे 
समाप्ति करते हुए पाठ किया जाता है । यहाँ ( सब ) क्रिथा विशेषण कितने 
आते है-- इसे भो बतलाने के लिये कहते हैँ कि कण्ठ एवं उरः स्थानमें दहै, 
उदात्तादि वणं उच्च, नीच, दीप्त आदि अलंकार जहां अपरिसमाप्त दशामें 
( अधेस्पष्ट रूपमे ) छोडना क्रिया विशेषणदहै तथा इस क्रियाविशेषण के 
रूप में पट्चमान वाक्यमें ध्वनिगत धमंविशेष या विकार विशेष ( ही) 
काकु टै! यह काकु आकांक्षा के अन्तम या अथं की परिसमाप्ति पर अथवा 
उस अथे में नहीं अथवा अथं विशेषमं रहती है अथवा विशेषाथं के न हने 
पर भी होती है। अतः कोई निश्चय नहीं होने से इसके ( काकु के ) अनेक 
स्थल होते है । ; 
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‰५. जो अलं अर्थात्‌ पर्याप्त रूपमे काकु के स्वरूप का सम्पादन करता 
है बह अलङ्कार है। तीनों स्थानों में प्रत्येक की उध्वं, अधः तथा मध्यकौ 
कल्पना के द्वारा उदात्त, अनुदात्त, स्वरित तथा कम्पित के निर्वाहिकेद्वारा 
इसका स्वरूप निष्पन्न होता है । इनमें आवेश के अभाव कै कारण सभी स्थानों 
म मध्यम भाग मे यह विद्यमान होता है किन्तु उध्वं तथा अधः भाग मे यह 
आवेश की स्थिति या भावमें होता दै। इसप्रकार तीनों स्थानों में प्रत्येक 
का भवलम्बन करने से छः अलद्धुार बन जति दहै । 

गद्यभाग- उच्चो नाम इत्यादि । इनमे शिरके अधोभागमें दूरस्थ व्यक्ति 
के साथ भाषण करनेमे 'तार' बतलाया गयादहै जो स्वर काकु का विषय 
है। विस्मयके ज्ञान होने पर बही रस काक तथा दूसरों को भयभीत करने 
पर वही अभिनय से विभाव काकुं हो जाता है । स्वर काकु से हीं श्रुति काक 
होता है जो भिन्न होता है । यह श्रुति काकु आक्षेप के अवसर पर ऊध्वं अर्थात्‌ 
तारतम होता है जिसका होता स्थान शिर ही दहै) यहाँ तार शब्द प्रकषं का 
उपलक्षण ह । इन आशक्षेपादि मे अवस्थाओं के अनुसार श्रुति, विभाव एवं रस 
भेद से तीन रूपमे काकुओं का विभागहोजाताहै। जो उर के उध्वंभाग 
मे है वह॒ मन्द्र है तथा उसी उरः के नीचे भाग में अत्यन्त मन्द्र नीच काकु दहै \ 
दीनता की अवस्था मे वही काकुदो रूपों को ग्रहण करती है। अपनी चित्त- 
वृत्ति के अपंण करने से रस काकु तथा पररूप में उत्पादन करने पर विभाव 
काकु होती है । यहाँ प्रधानतया दोनों का आदर किया गया है ओर स्थानोंग्े 
इन दोनों का आदर नहीं किया जाता किन्तुजो प्रधानदहै उसीके अंश का 
व्यपदेश होता है । स्वाभाविक भाषण वहाँ होता है जहां वक्ता आवृत्त-कठ 
स्वर वाला हो । आवृत्तकण्ठ स्वर का अथं है संवृत स्वर से युक्त कठ वाला 
व्यक्ति। च्रासके भसे गिर जाने वाला त्रस्त पतित। त्रास के समय काकु 
दीप्त ही होती है। कण्ठ स्थानमें ऊध्वं भाग निष्पन्न होती है, इससे स्पष्टतः 
सिद्धहै कि स्थान भेद ही अलङ्कारता का प्रयोजक है। 

५६. अब सभी का संग्रह कर कहते है--भ्यानि सौम्याथेः. इत्यादि से । 
सौम्य = जो सोभ की तरह आह्लादक हो । सुखभाव -- = यहा सुख के हेषु 
तथा कायं दोनों का सुखभावकृत्‌ शब्द से समासभेद से संग्रह किया गया है । 

४५. नाना-नाना आश्रयो से उपेत अर्थात्‌ युक्त का अनेक स्थानो में 
निवेश कर्ते हृए पाटय का प्रयोग या विधान रखना चाहिए । काकुओं को 
पर्थप्त या परिसीमित करनेमे कारण होता है उनके आश्चयं था स्थानों 
का भद । 
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मङ्गानि इत्यादिके द्वारा काकुकी ही प्रधानता है इसका उपसंहार 
करते है-'अथाङ्गानिः इत्यादि गद्यभाग से । वाक्य का जो न्यास, व्यजन या 
अनादरण है वह नादकाही है । अतः भाव एवं अभाव, उपचय तथा अपचय 
ओौर आरोह तथा अवरोह इनके कारण नाद छः रकार हो जाता है । स्वर के 
खूप ते विहित अन्तराल विशिष्ट श्रुतियों मे जो वैस्वयं है, वह ध्वनिगत 
विसंवाद से होता है यह (एसे स्थानों पर ) सवत्र समञ्लना चाहिए । 


शयुङ्गारमे ( जो ) उदात एवं स्वरित को अपंण एवं विच्छेद आदि ङ्ख 
को तथा विलम्बित को अलङ्कार कहा गया वह दूरस्थ फृख के साथ आभाषण 
मे कतव्य है। शिरः स्थानमें षड्ज या पचम नेसे किसी एक के स्थायी स्वर 
के आश्रयके द्वारा अंशस्वरके विभागसे चार चार को मिलाकर किया 
जाता है। यदि एेसा नहीं मानेंगे तो फिर दूरस्थके साथ आभाषण आदि 
सभी कथन पुनरुक्त हो जाएगा । दीपन तथा प्रशमन के विषय में यह विधि दहै 
कि मन्द्रकरनेके बाद तार नहीं किया जाता है, इसी प्रकार मन््रतारसेतार 
तरको भओौरतारतरसे मन्द्रकोभी नहीं करना चाहिए । 


समग्रत: काल-तत्त्व की भावना अशक्य है अतः उदेश्य ग्रन्थसे ही लय ओर 
विराम कटे जाते है तथा जिनमे उदश्य कुछ भी नहीं होता । विच्छेद से लय 
को स्वीकार किया गया है। विच्छेद का अथं है विराम । यहं विराम कितने 
समय वाला हो इसी प्रष्नसे लय भी मान लिया जाएगा । इस प्रकार यह 
विच्छेद की भी परीक्षा हो गयी । 


अर्थं की समाप्ति के लिये विराम किया जातादहै। अर्थं = अवान्तर वाक्य 
का अथं । केवल छन्द की अपेक्षा से विराम नहीं किया जाता क्योकि कवि 
प्रयोग के अधीन ( परतन्त्र ) रहता है ओौर जब कवि ( ही) परतन्तरहे 
तो फिर उसे विराम वाते छन्दोम विरामके लिये प्रयत्न करना (ही) 
चाहिए । प्रयोग कवि के आधीन नहीं हं इसीलिये कहा भी गया कि विराम 
अथं की अपेक्षा या अधीनता के कारण किये जातेरहैँ। एक'दोया तीन आदि 
संख्याओं का यहाँ जो निदेश किया गया ह बह ( इसी ) नियम का उपलक्षण 
समन्चना चाहिये । जसे :-- “कि गच्छ' इत्यादि प्द्यमें हे । 


प्रष्न- अवान्तर वाक्य के अर्थं मे विराम का विधान है तौ फिर एक 
वाक्यता न रखना ८ या मीमांसाशास्त्र के अनुसार वाक्यभेद करना ) दूषण 
होता है । उत्तर-- कभी-कभी एकवाक्यताभाव दूषण नहीं भूषण भी हो जाता 
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है । इसके उपपादन मे यही कहा जा सकता है कि किसी वस्तु को सूचना 
देने मे या अंकूरगत अथं ( मूलभूत अथं ) को कहने मे उपचार मे अल्पाक्षर 
वात्ते पद की काव्यम (यापद्यमें ) स्थिति रहनी चाहिये । काव्य अनेक 
विध सूचाभिनय तथा अंकुर के प्रकारो से युक्त होता है यदि यही स्वल्पाक्षर 
वाते असमस्त पद वाला भी हो तो । क्योकि अनेक या बहुअक्षर वाले पदीं के 
बीच सूचा तथा अंकुर की उपपत्ति नहीं होती है । 

६१. विराम के होने पर (ही) अभिनयस्थ पदाथ को विषयानुरूप प्रयोग 
म दिखलाया जा सकता है, वह्‌ पदा्थं विराम से अवगत होता है तथा कायं 
की अवधि या समाप्तिमें विराम रखना होता है । तब समापनीय पदाथं का 
स्वरूप उसकी विरामावस्था मेँ प्रतीत हो जाता दहै इसीलिये कहा गया ह कि 
विराम होने पर अभिनय अथं को दर्शता है तथा विरामके अभावमें यही 
असमञ्खस हौ सकता दहै या यही कि अभिनय के अथे का वहन विरामदही 
करता हे। 


६२-६६. इसी तथ्य को बतलाते हँ “यत्र व्यभ्रा इत्यादि से भी । इस 
प्रकार इसी ब।त को पहिले दृष्टि की प्रमखता के तात्पयं से बतलायी थी अब 
यहाँ दृष्टि समन्वित हस्तो कौ प्रधानता से बतलाने से पुनरुक्ति नहीं हौती 
है। इसी की व्यापकता को दिखलाईरहै रायः वीर, रौद्र आदिमे करना 
चाहिये" इत्यादि कथनों से । कुचितौ = संकोच युक्त । अलङ्कार यहा उच्च, 
दीप्त इत्यादि होगे जिन्हें वृत्त के विराम स्थलमें रखना चाहिए । जंसे-- 
यो यः शस्त्रं विभति (वे° सं०३। ) महै भी) 


उच्च दीप्त "काकु" को पद के अन्तम नहीं रखा जाए । वीर तथा रौद्र 
रसमें भी सख्रग्धरा प्रभृति लम्बे वृत्तो में अधंया आदिमे विराम नहीं रखना 
चाहिए किन्तु पद के अन्तमं ही । जैसा कि कहा भी है--प्राणवशेन वा । 
अर्थात्‌ आरम्भमें आधेमें प्रायः प्राण वायुका संवेग नहीं होता । आशय यही 
कि पद के अन्ते ही विच्छेद किया जाए । अथवा 'प्राणवशेन मे' प्राणशब्द का 
अथं है रस भावादि। अतः रस एवं भावादि के ओौचित्य से यहा विच्छेद किया 
जा सकता है तथा यह्‌ विच्छेद पाद का आरम्भक या आदि मेभीटहो सकता 
है । इससे यह भी दिखलाया गया है कि अनुबन्ध ( आरम्भ ) भी विच्छेद 
मे उपयोगी होता है । “शोषम्‌? इत्यादि । जहां चित्तवृत्ति कौ प्रधानता नहीं 
हो किन्तु विभावादि की हो तो वह अथं के अनुरोध पर विराम रखे जाते 
है । कृष्याक्षर अर्थात्‌ सन्ध्यक्षर । कला के प्रमाण वाला जौ काल है तदनुसार 
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(विलम्बित लय से पाठ करना चाहिए । इस प्रकार विच्छेदही प्रमाण है 
यह तथ्य दिखलाया गया । 


७०-७१. शेषाणाम्‌-इत्यादि । यहाँ शेषाणाम्‌ का अर्थं है हस्व अक्षरों 
का। अर्थयोगेन पदसे का आशयदटहै कि जसे अथं कौ स्फुट प्रतीति हौ उसी 
प्रकार विच्छेद करना चाहिये न किं अतिविलम्बित लय से पाठ करे। इस 
पर यहाँ प्रश्न होता है कि कला का प्रमाण कितना रहे? तो इसके उत्तर में 
यही समञ्चना चाहिए किं विलम्बित एक, दो, तीन, चार तथा पाच कलाओं 
तक (का) रहता है । गृवक्षर अर्थात्‌ कृष्याक्षर । 

७२. अथवा वा शब्द से अधिकके लिये भी सहमति या अनुज्ञा देने 
का संकेत किया गया है । कारणोपेतम्‌ मेँ कारण का अथं है चिन्तन आदिसे 
दीघधंकाल तक स्मरण होना । 


७२३. वृत्तविराम से अथेविराम प्राथमिकता पातादहै यही बात ध्ये 
विरामाःः इत्यदि से दिखलाते है । तज्ज्ञैः मेँ तत्‌ पद का अथं है विरामात्मक 
वृत्तगत पदार्थं । उत्क्रम्यापि का आशय है कि यद्यपि उपक्रम विशेष का 
था किन्तु उपसंहार सामान्य में है । अतएव इस प्रकार विराम को पड़ा जाए 
कि जिससे विवक्षित अथं की प्रतीति हो सके । 


५४-७५. भिन्नवृत्तम्‌ इत्यादि । वृत्त को तोड़कर नहीं पढना चाहिए । 
ठेसा विच्छेद न करे किं जिससे प्रकृत मे कोई दूसरा ही वृत्त प्रतीत होने लगे 
जिससे भ्रान्ति उत्पन्न हो । अपशब्द एवं भिन्नवृत्त दोषो के कहने से पुनरुक्ति 
नहीं समना चाहिए क्योकि वस्तुतः उसके अभावमे भी विच्छेद के वश से 
उसकी प्रतीति हो जाती है। इसीलिये यह कहा गया कि जहांविरामका 
स्थल नहीं हो वहाँ विश्राम नहीं किय। जाता । विराम कौ इसप्रकार 
व्यापकता बतलाकर न्यूना या दीप्ता को दिखलाने के लिए कहा कि "दीनं 
स्थितिमें काकु को दीप्त न करे' । इससे यहां बतलाया गया कि शोकादिमें 
मग्न चित्तवृत्ति को छोडकर अन्य प्रसंगो मे सवत्र काक का दीपन शोभाधायक 
होता है । 

इस प्रकार स्वर, उसके तीन स्थान या आश्रय, उनके उपयोगी उदात्त 
आदि वणे एवं उनके स्वरूप, स्वरूप के पूति कारण अलङ्कार ओर इतिकतंव्यता 
रूप सभी अंगों को यहाँ कहा गया । ( यह ध्यान रहे कि ) स्वरभेद से काकु 
का भेद होता है । स्वरभेद तब होगा जब काकु की विवक्षा होगी अआौर जब 
उसी काकरुकी विवक्षा करगे तो रस, भाव आदि धर्मान्तरों कौ उत्पत्ति या 
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उदय भी होगा । स्वरोँके स्थानोंका मेद अलङ्कारो एवं अङ्खोके कारण 
नहीं होता है । यहां 'वजितं काव्यदोष पदों से यह्‌ भी दिखलाया कि पूवे 
अध्याय के विवरण से इस अध्याय के अथे की संगति है । 

७६. इस कारिका से-संस्कृत भाषा के लिये दिखलाये गये काकु विधान 
का प्रकृत अध्याय के पूवं प्रतिपादित प्राकृत भाषामें भी अतिदेश है--यह 
दिखलाया गया हे । 

७७, प्रकृत अध्याय के अथं का उपसंहार करते हृए यहाँ अग्रिम अध्याय के 
अर्थं का सूत्रपात -दशरूपः इत्यादि से किया गया है । वक्ष्यमाण या अग्रिम 
अध्याय में जिनका विवरणदियाजा र्हा है उन दशरूपकं के विधान मे 
जो उपयुक्त पाठ्य ( कहने योग्य या संवाद ) है उसकी योजना इन्हीं ( प्रकृत 
अध्याय में दशित ) भ्रकारोंसे की जाए । 

७८. र्हा "तु शब्द से व्युत्रम कौ सूचना दी गयीदहै। इसप्रकार 
प्रसङ्खया क्रमप्राप्तं जो काकुविधान नहीं था उसे भी अपेक्षावश बतला दिया 
गया है । अनुपूवंशः' का आणयहै कि अब जो क्रमप्राप्तं दशरूपकं का 
विधान विवरण है उसको विभागादि विवरणों के सहित पूणेतः अगले अध्याय 
मे क्हंगा ।॥ शिवम्‌ ॥\ 


भरतमुनि प्रणीत नाटथशाख के श्री बावृलार शङ्ख, शास्तरि प्रणीत 
प्रदीप हिन्दी व्याख्यान की अतिरिक्त रिप्पणिर्यो का 
द्वितीय-भाग सम्पूणं ॥ शिवम्‌ ॥ 


न्न त 
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आधार एवं सन्दभं भन्थसू ची 
( आकर प्रन्थ ) 


अभिनयदपंण । नन्दिकेश्वर । म० मो० घोष । कलकत्ता । 
अभिनवभारती-( नाव्वशाख्र श्याख्या ) गा० ओ० सि० बडोदा । 
अथंशाख । कौटिङ्य । चौखम्बा, वाराणसी । 

काभ्याददां । दण्डी । चौ खम्बा, वाराणसी । 

काभ्यालङ्कारसूत्र वामन । चौखभ्बा.वाराणसरी । 

काव्यालङ्कारसूत्र । मामह । चौखम्बा-वाराणसी । 

काभ्यालङ्कारसुत्र । उद्धर । बडोदा तथा बम्बर । 

काभ्यप्रकाशच । मम्मट । वामनाचायं श्चलकीकर । पूना । 

काव्येन्दु प्रकारा । कामराज दीक्तित । चौखम्बा वारणसी । 

दशरूपक । धनिक तथा धनञ्जय । निणंयसागर, बम्बहं । 

नारकचन्द्रिका श्री रूपगो स्वामि । चौखम्बा वाराणसी । 
नाटकलन्ञणरत्नकोश । सागर नन्दी । चौखम्बा वाराणसी । 

नाव्यश्ञास्त्र । भरतमुनि । जे-भासे संस्करण-पेरिख । 

नाव्यज्ञाञ्च । भरतन्चुनि । कान्य मारा संस्करण्‌ बभ्बदं । 

नाव्यज्ञाख । भरतमुनि । काशी संस्करण-चौखम्बा वाराणसी । 
नाव्यश्ाख । भरतमुनि । अभिनवगुघ् व्याख्या सहित । बडोदा । 
नाव्यराख । भरतमुनि । अंग्रेजी अनुवाद सहित । म० म० घोष । करकन्ता । 
नाव्यसवंस्वदीपिका । हस्त° प्रति । पूना। 

नाव्यश्ाख्जसंप्रह । मद्रास । भाग तथार२। 

नारदीयरिक्ता । मेसूर । 

नृत्तरष्नकोश । कुम्भ नृपति । भाग-१-२ । राजस्थान पुरातत्व ्रन्थमाखा । 
चृत्तरत्नावलि । जाथ सेनापति । 

पाणिनीय रिक्ता । चौखम्बा-वाराणसी । 

भरतकोष । रामङ्ष्ण कवि । पूना । 

भरताणंव । नन्दिकेश्वर । मद्रास । 

भरतभाष्य । नान्यदेवभूपति । भाग १ तथा २। सैरागद़ संगीत विश्व वि०। 
भावश्रकाशन । श्ारदातनय । बडोदा । 

मानसार श्िहपराख् । डो° प° के° आचायं । 

रस-कौसुदी । श्रीकण्ठ कवि । बडोदा । 

रसाणंवसुधाकरः । सिहभूषार । च्रिवेन्द्रम्‌ । 

राज्जतरङ्किणी । कलहण, जोनराज्ञ तथा श्रीवर । 

श्ङ्गारप्रकाश्च । भोजनृपति । ज्योश्यार सम्पा० माग १-४। 
सरस्वतीकण्ठाभरण । भोज । कलकत्ता, बम्बर तथा चौखम्बा वाराणसी संस्करण । 
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साहिध्यदर्पण । विश्वनाथ कविराज । चौखम्बा, वाराणसी । 
सङ्खीतमकरन्द्‌ । नारद्‌ । बडोदा । । 
सङ्गीतरस्नाकर । छ्ञाङ्गदेव । अङ्यार मद्रास, खण्ड ९.४ । 
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२१ 
२७ 
२२ 
२४ 
१४ 
१९ 


(न क ' ८ अ+ +, 


शः ह + 
टद्धिपन्र 
अद्यं द्ध 
( स० ₹० ७-३७, ३८ ) ( स र० ७-३५, ३६ ) 
स्निग्धा श््टाच स्निग्धाद््टाच ` 
दीना, दषा दीना, कद्धा, दक्षा 
दृष्टिः प्रकीतिता ॥६५॥ हृष्टिः ग्रक्टीतिता ॥ ६४ ॥ 
छलिताद्वु्ेषाद्‌ रुखितादुस्क्ेपात्‌ 
प्राकरुतमुच्येते ॥१३६॥ . प्राकृतसुच्यते ॥ १३६ ॥ 
विसगो रञ्जने तथा ॥१४३॥ विसे रञ्जने तथा ॥ १४३ ॥ 
सुद्वाद्याहिष्षमेव सुद्वाद्यत्कप्तमेव 
१. क्रोधकृतेत--ग० । १. को धङतेन-ग० । 
तथा साची भेद तथा साची जादिजो मेद्‌ 
पञ्चवा च तथा पल्चवौ च तथा 
( ११ ) उन्तानवच्ित, ,. ( ११ ) उत्तानवञ्धित, 
चतुष्पष्िकरा चतुष्षष्ठिकरा 
महाजन प्राशु पुष्कर० महाजनं प्रांश॒पुष्कर° 
एक थोरू वुमाव एक गोर घुमाव 
सद्वा द्वारा (जिन कार्यौ का सुदाद्वाराजिन कार्यको 
सारी अंगुखिय इथेी सारी भंगुलिर्यौ हथेली मं 
द्वथङ्खष्टक निपीडिता शङ्ष्टकनिपीडिता 
उससे रात्रि की समापि उससे दिन ओौर रात्रि की समाधि 
काहससमुद्रासे शादि काइस मुद्रासे 
पाश्वागत-विकी णश्च  पार््वागता विकीर्णाश्च 
बारातुरश्षव्यकेत वार्थेषु-ग०। बारातुरश्ाठथकेत वार्थेषु-ग० । 


तो डाटना ( निभेष्सन ) 
अग्रमागपरहो तथा 


५१, अथुना-खण० $ 
हस्तसमुद्राएं सामानन्यतः 
स्वस्तिकः परिकीतिंत ॥१२४॥ 
भ्रयोक्तश्यो बिघाटने ॥१५२॥ 
कंपित करते इए बदलना । 
ह्यरोमण्डलिनौ स्थतौ ॥ १९६॥ 


तो ईौटना ( नमरसंन ) 

अभ्रभाग पर एक दूसरे से 

सटी हदं हो तथा 

५. अघुना-ख०, 

हस्तमुद्राए्‌ सामान्यतः 

स्वस्तिकः परिकीतितः ॥ १३४ ॥ 
प्रयोक्तव्यो विघाटने ॥ १५२ ॥ 
कभ्पित करते इए बदलना ॥ १८३ ॥ 
द्यरोमण्डलिनौ स्तौ ॥ १९६ ॥ 
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५५५३ | नाव्यज्ञाख् 

पृष्ठ पङ्क अश्द्ध शुद्ध 

७९ २५ उरःपाश्च॑मण्डल- उरःपार्चाधमण्डल- 
८२ २७ पृष्ठगश्वेतिचोदिदः पृष्टगश्चेति चोदितः । 
८७ १५ निरभ्रं ससुन्नतम्‌ । निर्थुभ्नासं समुच्नतम्‌ । 
८9 १७ चिश्मयष्टे च विस्मयद्शे च 


८६ २६ परिषतते विवतितम्र्‌ ५ १६॥ परिवृत्ते विवत्तितम्‌ ॥ १६ ॥ 
८९ २७ मपत्रत्तभियाध्मकम्‌. ख, ग० । मपद्त्तक्रियास्मकम्‌-ख०, गश° । 
१ 


९८ २ पदर्निरन्तरछृते° पाद्रैरनिरन्तर ऊते° 
९९ १५ उख्द्बृत्ता- ऊर्द्‌ इृत्ता- । 
१०० १२ समोत्सारितभतन्खी समोच्सारितमत्तन्ञी 
१०७ १२ समुत्कर्घःऽ्यायामकरत° समु्कषभ्यायामकूत° 
१०७ २०  धनुर्ब॑ज्ञ।णि शखखाणि धनुवंञ्नादिशख।णि 
१०९ २१ शिरः परिगमश्चापि श्लिरः-परिगमश्चापि 
१०९. २४ कतंब्यः-क्िरःपरि कर्त॑भ्यः शिरः परि° 
१११ ९ कार्योन चापि कायं न चापि 

१११ २१ नहि सौष्टवहीनाङ्गाः नहि सौष्टवहीनाङ्गः 
१९३ ११ कारयेत्‌ श्रीमान्‌ कारयेद्‌ धीमान्‌ 

११४ १९ एकादशोऽध्याय सखघखास्त एकाद कोऽध्याय समाप्त । 
११५ १० ्ाकाञश्चगानिह । ञखाकाक्गानि च । 


११७ १ स्पन्दिताचारी (आस्यन्दिता) स्कन्दति चारी ( आस्कन्दिता ) 
१२० ७ दण्डपादन्न दक्तिणः॥३१॥ द्ण्डपादच्च दङ्धिणम्‌ ॥ ३१ ॥ 


१२० १० पाश्वक्रार्तच्च दक्तिणः। पार््क्रान्तश्च दक्निणः । 
१२५ ३ कृवा तेनेव क्वा तेनेव 

१२८ ६ चतुरस्तमुरः चतुरखमुरः 

१२९ २५ ययाप्रङति नाव्यज्ञो यथाप्रकृति नाव्यज्ञो 

१३१ २ क्रोणं ततः परम्‌ ॥ १५५ कोणं ततः परम्‌ ॥ १७.॥ 

१३१ १७ कार्यो गतागतः कार्यो गतागतैः 
१३३ २१ चतुरद्धंकलं चा चतुरदधंकरं व। 

१३७ ८ ष्वरातं च उवरातं च . 

१३६ १८ सुच्ाभिनयके सूचाभिनय के 

१३८ २० कचिद्‌ सन्न° छचिदासन्न° 

१४३ ५ जाप्‌ ( पर पुरषं जाए पर पुरुष 

१४ ५ ( आक्ञप्तविक्रमा ) ( आक्िप्तविक्रमा ) 

१४५ ५१ जो इनसे गुर्णो से ज्ञो इन ुर्णोसे 

१६१ १ अवजोक्य दिशः अवलोक्य दिशः 


१६६ १ पादृस्व पतनं पादस्य पतनं 














॑ शद्धिपत्र ५९५३ 
पष्ठ पङ्क भश यद्र 
१७१ ६ चोपविरोज्ञरः ॥ २०२ ॥ चो पविशेक्ञरः ॥ २०१ ॥ 
१७२ १२ होममक्ञक्रिया० होमयज्ञक्रिया° 
१७८ ९. ये नेयथ्यगृहद्वारे ये नेपथ्यगहद्वारे 
| १८५ २१ परिच्छेदविशेषास्तु परिश्छ्ठद विशेषास्तु 
| १८६ २ पव कदचयाविभागस्तु एवं कच्याविभागस्तु 
१९२ «५ तद्वत्तिकानि तदुवृत्तिकानि 
१९३ २९ आविद्धसंज्तितिः-क० । विद्ध सं ज्ञितः--क० । 
१९३ ३० चिज्ञेत्राः प्रयोगस्य विज्ञेयाः प्रयोगस्य 
| २०० २६ अतिशय महस्वश्चारो मी है । अतिशय महस्व्ाी माध्यम भी हे । 
4 २०२ २० विभिन संस्थाषें विभिन्न संख्या 
# २०७ ११ व्यवस्थितरसमे व्यवस्थ्ति ख्पमें 
। २०७ २१ आध्रययह्‌ भीहि ` आज्य यह भीदहे 
२०९ २१ प्रतीयते स प्रव्ययः. प्रतीयते सः प्रव्ययः 
२२३ ९ तन्िघृतं तज्निचत्‌ 
२२२ १३ निवृत्‌ याभुरक्‌ निच॒त्‌ या मुरुक्‌ 
२२६ & वृत्ते मालिनी सा नाम्ना वृत्ते मारुती सा नाम्ना 
२३० १९ मधुकारी का मधुकरी का 
२२७ २ विख्ग रहती दहो तोहे मिन्र, विग रहती तथा परिमित-भाषिणी 
होतोहे मित्र, 
२३८ १६ परुषवाक्थकशशाभिहता परुषवाक्यकञ्ाभिहता 
२४१ २१ हमने भी अर्थं किया गया हे । हमने भी अर्थं क्रिया ह । 
| २५२ २ नानाश्चख्रशताचितोमर- नानाश्ञख-रतचधि-तोमर-- 
त. २७२ १३ कभी भी प्राप्त हो सकती है 1 कभी भी ज्ञात हेरे सकती हे । 
7. २७४ ३ पिण्डेन दृक्ञयेत्‌ पिण्डेन दक्शेयेत्‌ 
२७४ १७ छुन्दोषिरचितिनामक "छन्दोविचिति" नामक . + 
१७५ २ ( वाचिकाभिमये ) ( वाचिकाभिनये ) 
२७५ २८ ज्ञेयान्युक्त-ख०, ग । ज्तेयान्यनुक्त--ख०, ग०। 
4 २७६ २२ आचायं धनजय आदि भाचायं घनज्जय दि 
4 २७७ ४ याक्षातं ख्पसें याज्ञातस्प में 
३८१ २५ “विचारःकोके स्थान पर "विचार" के स्थान पर 
२८२ १४ प्रीतिजननो-विरुडा प्रीतिजननो विश्वाभि 


२८२३ २६ २. वान्थचेष्टाभि--ख०, ग० । वान्यचेष्टाभि--ख०, ग० । 

२८५ ११ परदोषे विचिन्रा्थै"““परिकीष्यंन्ते परदोपेर्विचित्रायें' ` "परिकीस्यंते । 
२९२ 4७ अनिन्द्िलख्टना गण अनिन्य ललना गण 

३०४ २९ मन्नरीनयिन्तः `  मज्ञरीनंतयन्तः 
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प्रष्ठ पङ्क अशुद्ध राद्ध 

३२५ १३ पिद्ठुरे अभ्याथमें पिठरे अध्यायं 

३४१ २३ ` स्वर महाराष्ट्री की रचनाम स्तर महाराष्रीकीरचनामें 

३४२ १९ चेटानां राजपुत्राणां चेटानां रगाज्ञ-पुन्राणां 

३५९ 9 प्रेष्या इश्नैति प्रेष्या हञ्जेति 

३५० १९ बतलाए्‌ परन्तु इनके बताए गये हँ परन्तु इनके 

३५९ २,३ जैसे मानवये श्रीर्मे जेसे मानवकेथे शरीर मं स्थित 
उसी प्रकार होते ह उसी प्रकार 

३५९ १२ पाठ्य स्वर के पाठके समय पाल्य-स्वर को पाट के समय 

३६० १५ आङाय इन्श्ीं बातो से आश्य इन्हीं दो काकुर्ओ से 

३६१० २८ तत्र साकाङ्का नाम तन्न साकाङक्ता नाम 

` ३६१ १५ स्वरो केः अलङ्कार जो स्वरोके घ्रः अलङ्कारे जो 

३६२ ३२ परोक्षह्धयने चेव परोक्ताह्धयने चेव 

३६५ १२ जेषे कार्यं अध्यन्तगुष्ठ बात जसे कायं तया अच्यन्त गु्त बात 

३६९ ११ करुणरस नें “विन्तिः करूणरस मे 'विकूभ्बितः 

३६६ २७ °स्वरूपेणापूरयदि-ख०, ग० । स्वरूपेणापूरयति- ख०, ग° । 

३७० १२ इसी प्रकार के अन्य इसी प्रकार के अन्य हस्तगति के 
अवसर पर अवसरो पर 

३७० १४ तेष्वरूङ्कखार दुष्यते । तेष्वरुङ्कार इष्यते! ` 

३७३ १६ उक्तं काकुविधान्तु उक्तं काकुविधानन्तु 

३७५ १६ महामुनि ने ऋषिका को महामुनि ने ऋषिर्योको 

३७७ ११ द्धः प्रकार होते है । छः प्रकार के होते है । 

२७८ ७ नौ श्रभदो के नौं प्रभेदो के 

३७९ १३ संचारी द्टियो का विवरण संचारी द्यो का विवरण 
कियाद, दिया हे, 

३८० ` १९ वेममूपाल ने भरतोक्तं वेमभूपार ने भरतोक्त 

३८२ ३० भमिभ्यक्ति वस्तु एवं अभिष्यक्त वस्तु एवं 

३८७ २५ खङ्ग युद्ध वः अवसर पर खडगयुक्त के अवसर पर 

३८८ ६ “आरुक्तोर्पींडने चेव, के ““जालक्तकोस्पीडने चेव" पाठ के 

। भनुसार अनुसार 

३८९ ३१ शत्र के अनुसन्धान शत्रु के अनुसन्धान 

३९१ ५ अभिनघदुपंण के अभिनयदपंण के 

३९४ ५ आकारकाडहेरहनेसे हस्त आकार का रहने से यह हस्त 
तास्नचूड ताश्नचूड 

३९४ १५ अन्य आचार्यो ने अन्य छन्य ाचार्यौ ने कहा डे कि 


असंयुक्त हस्त भी अन्य संयुत हस्त भी 
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सक्ति =अथंके विषयमे युक्ति= अथं के विषय मे° 





अशुद्ध छद ---ॐ 
मकर के कर्णोकी मकर केकर्णोकी 
अन्यत्र ( नास म्रन्थोमं) अन्यत्र ( नाव्य मर्न्थो में) 


अवश्य प्रयोग द्वारा 

कियाजार्‌। | अवश्य प्रयोग किया जाए्‌ । } 
करने से “उद्धत्तः है । करने से "उदु चरत्त' हे । ॥ 
सपंशीषं होते ह तो । सपंलीर्षं होते ई । | 
तथा शब्द से भी रखता है तथा पताक शब्द्‌ से प्रधानता मी 


रखता डे । 


जिसका है सभी पश्वाद्‌भावी जिसका सभी पश्चाद भावी । 
एक दुसरे से मरिरुती है। एक दूसरे से मिलते है । । 
एक दूखरे से मिल्तीदै। एक दृषरे से मिलते है । | 
से भी मण्डल बनातादै से भी मण्डर बनता ० | 


उपयुक्ता मे ध्यान में रखकर उपयुक्तता को ध्यान मेँ रखकर ` । 
क्रमण के लिये नाव्यश्ाख मे० क्रमण के लिये नाव्वशाख मे° । 
सन्नगाख = जिसका० सन्नगात्र--जिसका 9 
दस मण्डलहोरहै तथा दस मण्डल होते हैतथा । 
दो तथा एक काल की० दो तथा एक तारू की० श 


उन्तमादि पाकां के लिये उन्तमादि पार््रोके लिये 
अधोऽोकनेन' इत्यादि अधोऽवलोकनेन इत्यादि 


किसी उदेश्च को किसी उदेश्य को 

गहणसे भी स्पष्ट दै हणसे भीस्पष्टटै 

नगर, दीप आदिमे नगर, द्वीप आदिं । 
अनुग्रह करने के कारण अनुग्रह करने के सामभ्यके कारण । 


मभ्य सं परिगमन किया गया मध्ये परिगणित क्रिया गया 
अध्याय समाधि को ( मी ) अध्याय समाधि को मी सूचित किया 


किया गया दहै । गया है। 

संकेतित मिरुता है । संकेत मिरुता है । 
अस््रेस्तावन्सुहु° असखेस्तावन्सुहु° 
उत्कष्ठा के समस उत्कण्ठा के समय 


हेतावस्मिन्‌ कायंकर्पनम्‌ हेतावन्यस्मिनू कार्थं--कलपनम्‌ 
सौन्द्रयं का आविर्भाव 


होता ह । सौन्दयं का आवि्भावक होता है) 
भोज तथा मम्भट भौर भोज तथा मम्मट शौर :9| 


५५५६ नाठ्यन्ञाख 


प्रष्ठ॒ पङ्क अद्ध । 
४८१ ४ उदारता ज्ञेखे गुर्णो उदारता जैसे गुणो मे उनकी 
काव्योन्सुखी काभ्योन्भुखी 

४८१ ५ दस गुणो में कञ्च वर्थगुण एवं दस गुणो मे ऊच शब्दगुण, कुद 
ङु उभयास्मक हे । अथंगुण एवं कुचं उभयास्मक हि ! 

४८३ १० श्यापर से उपसक्रान्त ध्यापार से उपसङ्क्ान्त 

४८८ २८ विधाता ने खन्ध्यारूपी विधाता के द्वारा सन्ब्यारूपी 

४९० १० य्ह अवन्तर शर्थो के य्ह अवान्तर अर्थोके ` 


४९६ ९ चूर-चूरश्ियि जनेमी चूर-चूर किये जने पर भी 
४९६ ११ अपनेको रत्न के खमान दन के समान 

७०६ २० छाकायं शशारुचमण कछ छा काय शशारुचमणः क 

४९८ १५ कथाद्धतं हिमनिधा-- कथाञुतं हिमनिधा- 

४९२८ २९ पएवं स्वाभाविक कारण जहौ एवं स्वाभाविक कारण से जटा 


विध्यमान हो | विद्यमान हो 
५०६ ६ उपादान कर बतराया उपादान कह कर बतङाया 
५०७ ७ नाद ष्ुः प्रकार हो जाता है। नाद शुः प्रकारका हो जाता है, 
५०८ २५ श््राणवशेन मे" "प्राणवक्ञेन' पद्‌ मं 
५०९ ४ अर्थयोगेन पद्‌ से का जाय अर्थयोगेन पद्‌ का आडाय 
५०९ १३ विरामाः इश्यदि से ` विरामाः' इश्यादि से 





( काशी संस्कृत ग्रन्थमाला २१५ ) 
नाद्या ( प्रणेता-भरतसुनि ) 
हिन्दी प्रदीप व्याल्याकार--श्री बावूलाल शङ 

साहित्य शाल के आक्र भ्रन्थ नाव्यशाल्च का मूल प्रामाणिक पाट, पाठान्तर, 
रिप्पणी परिशिष्ट के खाथ प्रदीप हिन्दी व्याख्या सदित यही सर्ाङ्गपूण प्रामाणिक 
संशोधपू्णं संस्करण दै । नाय्यशाच् के विशुद्ध पाठ के साथ व्यवस्थित पाठान्तर 
कै संस्करण के वर्पो से होने दाले अभावके कारण संशोधक विद्राना तथा 
शरध्येतृवर्ग को बड़ी कटिनाई अनुभव टो रही थी तथा नाव्यशान्च के गम्भीर 
एवं दुर्बोध आशयं के कारण उसको स्पष्ट व्याख्या की आवश्यकता चली भा 
रहौ थी ) इन्दौ अभावे को पूणे ८;रने कौ भावः! से भ्रसतुत संस्करण विशेष रूप 
रं काशित किया ग्या है । इर प्रदीप नामक हिन्द व्याह्यान तथा रिप्पणिये 
तं आचाय अभिनव रुपतपाद की प्रसिद्ध व्याल्या अभिनव भारती के समग्र 
महत्वपूरण विवेचन को जदो एक ओर किया गया दे वहीं ्रन्य अपेक्षित सामयिक 
एवं उचित तर्यो को भी समायोजित कर दिवेचित क्रिया गया हे । प्रस्तावना मे 
विषय से सम्बद्ध समी तर्यो का विशद एवं संशोधनपूण विवेचन किया गया हे । 
विश्वविधच्य के स्ना: >त्तर छात्रः ॐ शरतिरिक्त संशोधक एवं अभ्यासक जन 
ङो इस भ्रन्थ के रखने पर अन्य नाव्यशाच्च के किसी संस्करण की श्रावश्यकता 
नही रदेगी । परीय छत्रो को श्रदीपः व्याख्या के अनुसार अध्ययन करने पर 
निशित सकरुता मिलेगी । भ्रथम भाग ( अध्याय १ से ७ अध्याय ) में करणो 


क दुर्म रेखाचित्र तथा पर्षा गृह का रेखाचित्र भी दिया गया हे । अनेक विशव 


विया द्वारा स्वीकृत पाग्य भ्रन्थ । प्रथम भाग-अभ्याय १से७ २५-०९ 


उपर्युक्त सभी विशेषता के साथ प्रदीप दिन्दी व्याख्यान के साथ अध्याय 
८ से १९.तक का द्वितीय भाग %०-०० 


परा्िस्थन-- चौखम्भा ओरियन्टालिया, बाराणसी-२२१० ०१ 
शाखा--बंगलो रोड, € यू° बौ° जवाहर नगर, दिल्ली-११०००७ 





